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"विगत वर्पो म 'भाषाविज्ञान' के क्षेत्र मं टद 


श्रमिनव प्रगति से व्याकरण ' श्रौर श्र्थविज्ञान' के 
व्री वदती खाईकौ पाटने में विष सहायता 
मिलीद्े। इस द्वा मे श्री दे सोस्परुर ग्रार 
करोम्स्की ग्रग्र णी कटे जा सकतेर्है। इससे पूरव 
'व्याकरण' के दानिक श्रव्ययन की दिला 
येस्पर्सन ने अनूठा कायं किया था । 

'उाकरस कौ दाक्ञनिक मूुभिका' उसी दिया 
मं ग्रनूठा प्रयास दै। लेखक्र ने उस दिलार्मं 
पाणिनि सरीवे महावेयाकरण ग्री पतंजलि एवं 
भर्तृहरि सषटश गहाय दार्खानिक भाषाविदां का 
मार्गदर्शन स्वीकार कियाद । उसकी धारणा ट 


किः दस प्रकार के ्रध्ययन से भपाविज्ञान, 

“प्रथं विज्ञानः ग्रौर "व्याकरग' की पुरानी टूरी 

कम हो सकेगी । तभी "व्याकरगा' का सही 

'ग्रन्तरराष्टीय श्राधार भी सामने श्रा सकेगा । 
प्रस्तुत प्रयास दसी ्रालासे वाद), 











व्याकरण को दाङंनिक भूमिका 
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व्याकरण की दाशनिक भूमिका 
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स्वस्थ पिता श्रौ विद्याधर विद्यालंकार 
की वास्तविक वसीयत 

जो उनके हस्ताक्षर न पाकर 
प्रप्रमाणित ही रह्‌ गर 


भत हरि कौ अमूल्य निधि 
जिसे पाकर विचार-जगत्‌ 
धन्य हो उठा 
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पूवेमूमिका 


जव इस प्रबन्ध पर कायं ्आारम्म हुभ्रा, उस समय तक व्याकरण के 
अन्तरराष्टीय स्वरूप को पहचानने ओर उसकी मान्यताग्रों के पे स्थित दाशनिक 
प्ष्ठभूमि की खोज निकालने की दिशा में गिने-चुने ही प्रयास हुए थे । पश्चिमके 
एसे प्रयासकरत्ताश्रों मे येस्पसंन को सर्वप्रमुख कहाजा सकता दहै। न्लूुमफोल्ड, 
गाडनर, तथा श्रन्य करई विचारकोंने भी इस समस्या के विविव पहलुश्रों पर 
विविघदढंगसे विचार किया। पर येस्पसंन कौ सी सूक्ष्म रौर व्यापक पहुचवेनपा 
सके। भारतमेमी इस प्रकारके कु प्रयास हुए, किन्तु उनका सम्बन्ध संस्कृत 
व्याकरण की दाशेनिक भूमिकासेहीदहै। डा० पी° सीऽ चक्रवत प्रौर रामाज्ञा 
पाण्डेय प्रादि कै प्रयासडइसीकोटिकेहै। हाँ, भारतीय माषाविदोमे सेकुछने 
पतंजलि, भतहरि, श्रादि से चमत्कृत होकर माषा-विज्ञान की दाशनिक पृष्ठभूमि 
के विविघ पहलुभ्रों पर श्रवदय लिखा । डा० कपिलदेव हिवेदी, डा० गौरोनाथ | 
शास्तन ग्रौर डा० बाबूराम सक्सेना, भ्रादिके नाम इसक्षेत्र मे प्रमुखं । इन सब 
का आधार मुख्यतः भत्र हरि के 'वाक््यपदौीय' पर रहारहै। तब तक भतहरि के 
विशिष्ट ममेज्ञ श्री के०° ए० सुब्रह्मण्य एेयर भ्रौरकूमारी बियार्दोके प्रयास 
“वाक्यपदीय, के सम्पादन प्रौर ्रनुवाद तक ही सीमितथे । यह्‌ बात सन्‌ १६६ 
कोटे । श्रीेयर का भतहरि" भ्रमीगत वषंही प्रकाशित हूश्राहै\ श्रत: उससे 
प्रन भिज्ञ रहूकर हौ लेखक ने यह्‌ प्रयास पूरा किया | 

यह्‌ प्रयास सन्‌ १६६५ के ग्रन्त तकपूराहो चुकाथा। इसकी प्रेस कापी 
सन्‌ १६९७ तक तैयार हो गरईथी। किन्तु मुद्रण के लिए यह सन्‌ १६६६मेही 
जा सका । मुद्रण को पकड़ से इसकी मुक्तिका समय भ्राज भ्राया हे । ग्रतः स्वाभा- 
विकहै कि इस बीच प्रकारित साहित्यसे चाह्‌करमीमेलाभन उठा सकता 
था। उसका प्रथं होता, बहुत से स्थलों मे परिव्रत्तंन-परिवघन । पर यहु सव 
प्रावण्यक भीन था । क्योकरिजो बातमै जिसदढंग से कहना चाहता था, उस 
दिशा में न किसी ने प्रयास कियाथा,न उस प्रकार की कोई बात लिखी थो। 
ग्रतः मु श्रपने पथ का निर्माण श्रोर निर्वाह स्वयं करना था। 








ख 


हेतु, पथ श्रौर सीमा 


ऊपर येस्पस्नकी वातम्रारईहै। इस दिशामें उनका भ्रमर ग्रन्य "दि 
फ्रिलासफ़रो ग्राफ ग्रामर' है। प्रस्तुत प्रबन्ध की सीमा म्रौर क्षेत्र मी मूलतःवंसा 
हीदै। दसे इसल्पमेंभीकहाजा सकतादहै कि प्रस्तुत प्रबन्ध का मूल प्रं रणा- 
स्रोत येस्पसंन का वह भ्रमर ग्रन्थी दै। परन्तु प्रस्तुत प्रवन्धन तो उसकी नकल 
 हभ्रौर्‌ न उसके प्रत्याख्यान का प्रयास ! इसके निर्माण का अपना हेतु टै, भ्रोर 
तैयार किया श्रपना ही पथ। 

इससे पूवं मेरा एक गोध-प्रवन्ध "माषातत््व भौर वाक्यपदीय'केनामसे 
१६६३ में प्रकारमेआ चुक्राथा। उसमें वाक्‌ ग्रौर भाषा के सम्बन्ध में भतहरि 
के "वाक्यपदीय श्रौर (महाभाष्य त्रियदी टीका" में व्यक्त मन्तव्योंके प्रकाश में 
यत्किचित्‌ विचार हृश्राथा। संक्षिप्त होते हृए मी, उसमें मूलतः वाक्यपदीय के 
प्रथमग्रीरद्ितीयकाण्डकेसमी प्रमुख विषय ग्रृहीत हुए थे । "वाक्यपदीय! के ततीय 
काण्ड को श्रकोर्णक' या "पदकाण्ड' के नामसेस्मरण कियाजातादहै। मूलतः 
इसके समी विषय "द" से सम्बद्ध है: इसीलिए वे व्याकरण के विषय हैँ। जाति- 
समुह्‌शसे लेकर वृत्तिसमुहश तक इस काण्डमें जो चौदह समृहेशरह, वे समी 
व्याकरणक विविध पह्लुश्रों से सम्बद्ध । पाणिनि श्रौर पतंजलि के एतद्धिषयक 
विचारोंके प्रकाल में मतुहुरिने उनका सहैतुक दानिक विवेचन कियाहै। यदि 
चौथे समूहश की स्वतन्त्र सत्ताको श्रमान्य कर उसेपंचमकाअंगमी मान लिया 
जाए, तव मी हमारे वक्तव्य में कोई अन्तर नहीं भ्राता । इन विषयों का कहीं-कहीं 
से श्रास्वाद-मात्र के रूपमे ही मैने भाषातत्व श्रौर वाक्यपदीयः में उपयोग 
कियाथा। माषाके सामान्य स्वरूप पर उस प्रकारके नवीन एवं उत्तेजक विमं 
के वाद, मतुहूरि के मतोंके प्रकाश मे, "व्याकरण" से सम्बद्ध विविध विषयों 
पर भी विचार करनास्वामाविकभश्रौरश्रपेक्षित ही होता। 

ग्रतः मने 'वाक्यपदीय' श्रौर - त्रिपदो! काश्राधार लेकर श्रकीणंकाण्ड 
मे शरृहीत' समी व्याकरणात्मक विषयों पर विचार का निरचय किया । सौभाग्य 
से उसकी रूपरेखा येस्पसंन के उक्त ग्रन्थ की रूपरेखा से मिलती-जुलती बन गई । 
एेसा स्वाभाविकी था; क्योकि दोनोंका विचार्यं विषय ्रौर क्षेत्र मी लगमग 
समानहीथा। फिर मतु हरितो श्रपने विमशेके दाशंनिकश्राधारको स्पष्टही 
उद्‌घोषित भी करते हैँ : “न्यायग्रस्थानमार्गास्तानभ्यस्य स्वं च दर्शनम्‌ ।' अर्थात्‌, 
उनके विमशं का श्राधार न्यायदर्शन ओर मीमांसादशंनपरदहै। परसाथही 
न्याडि प्रोर पतंजलि को भी उन्होने इस दिशा में श्रपनेप्रेरणा-स्ोत स्वीकार 
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कियाहै। %ंग्रहु' प्रर “भाष्य'के प्रति उनकी आस्या इस सत्य को उदघोषित 
करहीरहीरटै। सौमाग्यसे महाभाष्य की उनकी "त्रिपदी टीका के उपलब्घ 
भ्रशोसेभौ इस विषय में पर्याप्त सहायत्ता मिलती है । उसकी श्रोर प्रभ लेखकों 
काष्यानकमहीगयाहै। 

भरतः इसके हेतु, पथ भ्रौर सीमा स्वतःप्रसृत हैँ; मले ही येस्पसंन के 
प्रयास ने उनके प्रध््रयन की कितनी ही प्रेरणा प्रदान कीहो। 


श्राघुनिक भाषाविद्‌ 


माषाविज्ञान कौ प्रगति के साथ-साथ उसके प्रौर श्र्थविज्ञान के बीच खाई 
वदने लगी । इसका मुख्य कारण “वनिविज्ञान' या 'स्वनविज्ञान' (फोनेिक्स ) 
का विकासमभी था। ध्वनि! ओर श्रथ कोदो विभक्त क्षे्ोंकेरूपमें देखा जाने 
लगा । 'अथेविज्ञान' को इस परृथक्ता का कारणा व्याकरण) रौर 'भाषाविज्ञान' 
कोदूरीकोकमकरने काप्रयास भी कहाजा सकता है। परिणामतः "व्याकरण 
श्रोर 'श्रयविज्ञान'कोभीदो प्रथक्‌ इकाइयां माना जाने लगा । 


येस्पसनं ब्र.नो, आदि इससे विपरीत दिशा के प्रतिनिधियथे। वे "धारणाः 
(नोशन) भौर वृत्ति" (इष्टेण्ट) को वाक्‌-प्रक्रिया ्रौर "व्याकरण का एक 
भ्रमिन्न भ्रंग स्वीकार करतेथे। इननए माषाविदों ने उनकी मान्यताग्रों का 
पूरी तरह खण्डन किया श्रौर उन्हं 'मध्ययुग के उत्कृष्ट प्रवक्ता" के रूप मे घोषित 
किया । 

किन्तुहालमेंही शोम्स्को श्रौर उसकी विचारधारा के प्रतुगामी विद्वानों 
ने 'वाक्यरचना' के सों कीखोजके प्रयासमें फिरसे उसौ निष्कषंकोभ्रनि- 
वायेतः उमरता पाया है, जिसे येस्पसेन ने फमे' श्रौर "इण्टेण्ट 'के रूप मे पहचाना 
थाश्रोर जिसे भारतीय वैयाकरण सहस्राव्दियों पूवं “शब्द श्रौर रथे के रूप 
मे बखान चुके थे । शोम्स्को श्रादि ने इन दोनों पक्षो को ृष्ठ-संरचना-व्याकरणः' 
श्रोर श्रन्तः संरचना-व्याकरण' के रूप मे देला है । इस भेदको हम 
भारतीय परिभाषा मे (समास! श्रौर "वृत्ति'के प्रन्तरके माध्यमसेभमी समभा 
सकते हैं | 

इसीलिए म्रपनी कृति “इन्दोडक्शन दु भ्योरिटिकल लिश्विस्टिक्स' के उपसंहार 
पर प्रोऽ जोन लियोन्स नेश्राशा व्यक्त कीदहैकि वह्‌ दिन दूर नहीं कि जब इन 
दोनां पक्षों का मतभेद दुर हो जाएगा, ओर भ्राधुनिक भाषाविद्‌ पुराने वैया- 
करणो के सिद्धान्तो कोही नए रूप में सम्पुष्ट करता नज्जर आएगा । 
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विषाद श्रौर सन्तोष 
अतः प्रस्तुत प्रवन्ध को ग्रपने पांच-सात व्ंपुराने सूप मे ही प्रस्तुत करते 


हए, एक शरोर जहां मूके यह्‌ विषाद है कि इसमे प्रो° एेयर जसे महान्‌ विद्धान्‌ को 
कृति का कुछ मी लाभन उठाया जा सका, वहां इस वात का परम सन्त ना 
है कि जोन लियोन् द्वारा संकेतित श्रधुनातम दिशाका उसमें श्रविचल अनुसरया 
अनायासदही टोगयादहै। निस्सन्देहदहीषेसा मतुहरि के उपागमका श्रनुसरगा 


करनेके कारण सम्भवदह्ुप्राहै। 


श्रन्य प्रयास 

किन्तु इसका अथे यह नहीं किप्रो° एेयरके प्रयास से र्मँने कुंद्ध ग्रहण नटीं 
किया । श्रगरेजी में श्रानेवाला मेरा श्रागामी प्रबन्व उनकी समस्त युक्तियों 
कोध्यानमें रखकरही वट्‌ रहाट । समय ग्रान पर वह मी पाठकों केहायमें 
होगा । उसमे बहुत सी श्रदूती समस्याश्रों पर भी विचार समाहित टोगा । 


कठिना 


मद्र की सुदीधं पकड़ क श्रतिरिक्त इस ग्रन्थ के प्रकाशन तक अन्य भी कद 
वावाएं श्राई । निस्सन्देह ये सभी वाधाएं कुपरिणामकारीन धीं । द्नके ही 
सुपरिणामसे भ्राज से एक वपं पूवं बाक्यपदीय (त्रह्मकाण्ड ) की मेरी त्रिभाषौ 
टीका सामने श्रास्की। इन्हींकापरिणामदहैकिमेराग्रन्थं संस्कृत व्याकरण 
का उद्‌भवश्रौर विकासः' मी इस ग्रन्थ के साथही साथप्रकाितहोर्टाहै । श्रौर 
इसी अन्तर मे भारतीय साहित्य रत्नमाला" में संस्कृत खण्ड कामेरा प्रनुवाद मी 
प्रकारितहुभ्रादहै। ग्रौर सवसे बड़ा परिणाम हुजा है जोन लियोन्स की पूर्वोक्त 
पूस्तक के ग्रनुवादके रूपमे, जो यथावसर शीघ्रही प्रकादित होगा । 

पर पिच्छला सारा वर्षं कूपरिणामकारी शारीरिक वाधाओोंसे भी व्याविद्ध 
रहाहै। शरीरने इतने दीघं समयतककमी पीड़ा नहींपाई। पर यदिये परीक्षाएं 
नहो, तो श्रम श्रौर सफलता मी श्रपनास्वादखो बैठते हे। 


आभार-दश्ञन 


व्याकरण की दिणा में कायं करने वाले सभी पाश्चात्य प्रर प्राच्य 
मनीषियों के प्रतिमे साभारहूं। उनकी कृतियों ने मुभे समय-समय पर महान्‌ 
प्रोत्साहन दिया है। भतृ हरि श्रौर उनकी छकृतियों पर कायं करने वाले सभी 





द्धः 


मारतीय-श्रमारतीय प्राच्यविदों के प्रति मैं विशेष रूप में अ्रवनत ह्‌, जिनके कार्यों 
ने मुकं बहुत अधिक सहायता पहुंचाई है । 

इसमें सन्देह नहीं रि प्रकाकों ने एेसेप्रवन्धके प्रकाशन का भार उठाकर 
सचमुच प्रपने सत्साहस का परिचय दियाहै। पर एेसा साहस तो उन्हे मेरी 
द्र ङृतिकेसमयदही दिखाना होगा । हर बार अ्रलगसे आभारप्रदशंन करने से 
कहीं उसका मूल्य कमनहो जाए! 

भरन्त में इस प्रबन्यमें जो कुठ भी विचार्यं ओर ग्राह्य है, वह्‌ भतहरि रौर 
येस्पसंन सरीखे विद्वानों से गृहीत है; ओरजो भौ अक्षम्य नुटियोंकेरूपमेरहै, 
वह मेरी अ्रपनी नास्मशी कापरिणाम है । मुद्रणगत ग्रगुद्धियां मौ भ्रनेक रह्‌ 
गड है, किन्तु उनमें श्रनर्थकारी कोई नहीं है । ग्रतः पृथक्‌ से शुद्धिपत्न देने की 
श्रचरयकता अ्रनुभव नहींकी। एकाव जगह पराग्राफ़ की संख्या भी ्रदुद्ध धप 
गइ दै । पर इसमे भावनागत कोई भी विकृति नहीं आर है। इस दोष को मी 
मही स्वयं परनेताहू। 

प्रतः सुघीजन उदारतापूवंक इस प्रयास का पय{लोचन करेगे । 


स्नातकोत्तर साध्य संस्थान, सत्यकाम वर्मा 


दल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
€ श्रगस्त, १६९७१ 
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विषयानुक्रम 


पुवम्‌मिका क 
विषयानुक्रम च_ढ 
१. प्रवेश {-२४ 


व्याकरण प्रौर दर्शन - माषा श्रौर प्रादेशिकता--दशंन 
कौसीमा--विरोध।ामास-वस्तुस्थिति : वचन--विर्मा्त 
ग्रौर कारक--तिङन्त-सृवरन्त--काल रौर पुरुष--उप- 
ग्रह--लिग--परिणाम - मूल प्ररन--उदूश्य-परिचम 
के प्रयत्न--भ्ररस्तू-युग--लातीनी व्याकरण कायुग ~ | 
माषावेज्ञानिकों का युग--माषादाशनिकोंका युग-- 
येस्पसंन-- तुलना--सावंत्रिक लक्षण--विवेचन-- 
लेखक का मत--अब तक के प्रेरक ग्रन्थ - सर्वाधिक 


ट्‌ त्व । 





२. भारतीय पक्ष २५-६१ 
व्याकरण क्या है -- शब्दानुशासन--शब्दोपदेश-- 
व्यात्रियन्ते-- भत्‌ हरि - निष्कषे--सूत्रभ्रोर व्याख्यान 
- शव्दकोषसे श्रन्तर-- एक भ्रम--एक श्रौर श्रन्तर 
--निष्कषे-एक श्रन्य पक्ष-सारांश- व्याकरण: 
भत्‌ हरि~ स्मृतिशास्व--भ्रागम रौर लोक-- श्रतिः 
ग्रकत॒का--श्रूति श्रौरस्मृति-- परस्पर विरोध सम्भव 
--श्रांजस मागे--उपाय--लक्षणशास््र- संस्कार - 
निष्क्ष- व्याकरण : श्रपाकरण--ऊह्‌ : श्रपोहु-- 
सारांश-उदह्‌द्य प्रौर कायं: पतंजलि-भतृहरिकी 
टष्टि मे--एक शब्द--लघुतम उपाय -लक्ष्य--शब्द- 





ट 


संस्कार शओ्रौर व्याकरण- संस्कार क्या है -- संस्कार 
ग्रौर प्रत्यय । 


व्याकरण के अन्तररष्ट्ीय विभाग 


प्रवन्ध-सीमा--विमाजनके प्रयास : भारत--पाणिनि 
-पदिचम के प्रयास : श्ररस्त्ू--परवर््ता व्याकरण : 
परम्परागत--विमाजन :पंगृ---परिचम : नूतन प्रयास 
-- येस्पर्सनकी देन: धारणा वर्गकिरणा--श्रारम्मिक 
ग्रापत्ति- नए तत्व--दाशंनिक पक्ष: महान्‌ त्रुटि-- 
सूक ओर ग्रन्तविरोध--तुलनात्मक विवेचन येस्पसन 
के विभाग रब्दजाति या पद-मेद--सत्त्व---विशेषण 
--सर्वनाम-- क्रिया या त्राख्यात-अव्यय---अन्य तिषात 
--तीन क्रम--लिग--संख्या श्रौर वचन--पुरुप-- 
काल-भाव--विभक्ति--वाच्य--नेव्सस्‌-- तुलना--- 
निपेव- परिलेष--एक श्रन्य स्थिति--उक्ति-भेद-- 
भतहरि का मत--जाति--द्रव्य-- सम्बन्ध पदाथ 
--गण-दिक्‌--साधन--क्रिया--काल -- पुरुष -- 
संख्या--उपग्रह षकरं | 








४. पद प्रत्यप श्रौर पद-भेद 


वक्तव्य की इकाई पाणिनि कामत-- समर्थः पदविधि 
परः संनिकषंः संहिता--वचोऽशब्दसन्ञायाम्‌-- पुन 
विचार--कात्यायन ओर पतंजलि- पद इकाई नहीं 
भतहरिकी दृढ़ धारणा नाद श्रौर स्फोट--पद कौ 
स्वतन्त्रता--वाकव्य प्रविमाज्य--वाक्यकाग्रथ-- समर्थं 
का श्रथं--पद-कल्पना क्यो--पद क्या है--एक श्रन्त- 
विरोध- एक सत्य-- निपात : पाणिनि द्वारा अथं- 
स्वीकृति-एक अन्य सम्भावना-- प्रत्यय का स्थान- 
पद-संख्या-- प्रथक्‌ या एक कोटि-- ब्रहत्तर सत्य-- सत्त्व 
की भिन्नता-- द्रव्यही आधार-- स्मत्तव्यसत्य- साध्यः 
क्रिया--क्रमवत्ता-- साध्यता; क्रियैक्य- क्रमश्रीरकाल 
 --समस्या सीमित-- तिडन्त : बाह्याकार--सारांश-- 
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दाशनिक परम्परा--गुण ओर संख्या- स्थित्तिविेष 
शेष पद--अन्तवंर्ती मेद प्रथक्‌ गणना की समस्या 
--श्रन्तर---कमप्रवचनीय--निष्कषे समान ्राधार 
दो ही पद-उचित मत- परिचमीयटष्टि : प्रथम 
चरण-द्ितीय चरण-येस्पसंन : अन्तर पर - 
समन्वित मत--सवंनाम- -विोषण-- तीन ही पद। 








५९. प्रकृति श्रौर पत्यय 


प्रत्यय : स्थान--श्रपवाद : मध्यस्वर- आ्रादिप्रत्यय-- 
मध्य प्रत्यय निष्कष-- पाणिनीय मत का श्रौचित्य- - 
विरवभाषाएं - प्रत्यय: सत्य- पदोंकी पृथक्‌ पहचान-- 
क्रिया का महत्व मूल समस्या--प्रकृत्ि-- प्रकृति का 
विनिङचय-- शब्दकोष के शब्दरूप से भेद -सज्ञारूप-- 
न्यावह्‌रिकता- प्रकृति : दोरूप- धातु : अ्रव्यावहारिक 
प्रातिपदिक : परिभाषा ओर स्वरूप- पद; प्रयोजन. 
परकृति-कल्पना : सत्य. --प्रत्यय-षंयोग से पूवं प्रत्यय : 
विमाग--भिन्न-सिन्न रूप चार विभाग विमक्ति- 
त्रत्यप-- कृदन्त प्रत्यय- तद्धित प्रत्यय भ्रन्य प्रत्यय 
विभक्ति-प्रत्यय---कारकत्व--पुरुष-- सुप्‌ या नाम - 
विभक्ति- षष्ठी श्रौर सम्बन्ध कारक- कारकं का 
सम्बन्ध-- रोष : सम्बन्ध- विभक्ति ओौर कारकसंख्या 
`` बातुष्रत्यय-- तद्धित या संज्ञाप्रत्यय--अन्य प्रत्यय: 
रोपाधिकार--विभक्तिस्थानीय - समस्त भरोपीय 
भाषाओं मे -लिग-सूचकं प्रत्यय विचारणीय तथ्य- 
लिग-संख्या-- रोषाधिक्रार- प्रत्यय श्रंग ओर समास. - 
चरम सत्य । 











€. नाम या स्वशब्द 


स्वरूप श्रौर श्राकार-- प्रातिपदिक श्रौर नामपद- भेद- 
ग्रभेद-संज्ञा : भेद-वास्तविकता-भाववाचक 

कमवाचक--जातिवाचक : द्रव्यवाचक--दो सत्य- दो 
ही भेद- द्रव्य : परिमषा-वस्तुमावना-सवेनामप्रयोग 


१२. 


१७२३-२ ४२ 





॥; 


_ नेद-विवक्ा- सर्वनाम: गृणशन्द-स्वनामग्रौरनाम 
_ वार्यो :पदमेद--येस्पर्सन का वर्गीकिरण--तुलनात्मक 
वर्गकिरण--श्रोडर क॑ प्रयास --पुरुप-संकेत--भत्‌ - 
हरि कामत - व्यक्तिगत उपयोगिता-- व्यक्ति : द्रव्य-- 
व्रक्ति: असत्य संज्ञा: द्रव्यवाचिका--संज्ञा : प्रथ-- 
महती संज्ञा--ग्रन्वथता : एकद्रव्योपदेशिता-जाति-व्यक्ति 
- मेद सापेक्ष महत्व---संज्ञा' नामकरण मर्तृ हरि 
कामत. यस्प्सनका मत--निष्कषं : उमयात्मक-- 
जातिवाचक नाम--सामान्य ग्रौर विदोष--्रनुप्रवृत्ति 
ग्रीर व्यावृत्ति--म।ववाचक्र--जाति-लक्षण---लिग-- 
क्रियारूप श्रादिनिपात--भावना---वचन ---पाणिनि 
_ जातिवाचक संत्नाणव्दों कौ सीमा---भाववाचक 
ग्रौर गुणावाचक्र संज्ञा-- समानता मिन्नता---एक 
ग्रन्तर- माववाचक--परिणाम--मतु हरि का मत--- 
एक ट्ष्टि मे- पुनरुविति--विशेषण ग्रीर गुणणशब्द--- 
सारसंन्नेप- संख्यावाचक संज्ञा--लक्षण -साम्य--संज्ञात्व 
येस्पर्सन का मत श्रौर विवेचन--तीन भेद--भत्‌ हरि 
की रिप्पणी--दो तथ्य--मूल सत्य--वचन ग्रोर संख्या 
_ _{लिग-योग -- विमवितचिह्व- निष्कषं -- सवनाम 
_ येस्पर्सन की धारणा--विवेचना-- भारतीय ष्टि: 
पाणिनि- कात्यायन ओर पतंजलि-- भतहरि कौ 
धारणा-अवघेय तथ्य-सर्वेनामों का त्रिविध प्रयोग 
_ सर्वनामोंकेभेद--ग्रव्ययसे श्रन्तर--उपसंहार। 





७. श्राद्यात श्रौर क्रिया २४३-२७२ 
नाम श्रौर आख्यातम ग्रन्तर--सामूहिकता श्रीर क्रम- 
वत्ता-- श्राख्यात घातु ओर क्रिया-- मावः: क्रम--भाव- 
संख्या-- क्षणविशेष श्रौर कम--समूहवृत्ति-भाव 
क्या है- स्थिति से अन्तर-- क्रियावचनो घातुः--वास्त- 
विक समस्या श्रौर उत्तर--सावेनामिका क्रिया--धातु 
ग्रीर क्रिया--मदह्रोजि श्रौर कौण्डमटु-भत्‌ हरि- 
्रियैक्य प्रमुख प्रन -- श्रनेकता नहीं -- क्रिया : 


ज 
स्वातन््य--ग्रभिग्यक्तिग्रौरमाच्यम--कृदन्तको स्थिति 
वास्तविकता ओर भत्‌ हरि-- सामान्य निष्कष-- 
कृदन्त शब्द-सार-चेतावनी- येस्पसंन का मत- 
येस्पसन श्रीर भारतीयरटष्टि-- क्रिया ओर लिग--भेद 
प्रनुचित। 





८. पदभेद : जेष पटराशि २७३-२९६ 


पदरारि- उपसर्ग ; प्रत्यय से भिन्न--उपसगं या श्रादि- 
प्रत्यय प्रत्यय की स्थिति--मारोपौय भाषाग्रोंमें 
ग्र्तर-- मध्य प्रत्यय --- वगं-समिन्नता--उपसगं की 
सिन्नता-- निपात-- निष्कषं - स्वतन्त्र स्थिति-कम- 
प्रवचनीय- निपात : तीन स्थितियां-- भारतीय मत- 
निपात--विमक्त्यथेक स्वतन्त्र निपात-- ग्रव्यय- कमे- 
प्रवचनीय ओर उपसगंसे तुलना-- भ्रव्यय : येस्पसेन-- 
क्रियाविशेषण पतंजलि ; क्रियाविशेषक-लिगादियोग 
--प्रव्यय--भत्‌ह्रिका मत श्रन्यलाम-- परिणाम 
पाणिनीय विभाजन-विङ्वभाषाएं : पाणिनीय 
वर्गीकरण । 





€. दिक्‌ या स्पेस २९७-३१५ 


दिक्‌ भौर काल: दो चित्‌ शक्तियां-- दिक्‌: परिभाषाएुं 
--लक्षणया गुण : छह मत---व्यवस्था--णकिति-- 
एकता श्रोर प्रखण्डता-- भिन्नता सप्रयोजन--दिक्‌- 
कत्पनाके ्राघार : सूये से व्यवस्था-- मुख से व्यवस्था 
--ग्रवधिसेभ्रारम्म--भ्रन्य दिक्‌-भेद--देशोंसे सम्बन्ध 
--भाग-कत्पना-एकत्व-नानात्व -ग्रनेक क्या है-- 
देश श्रौर स्थान कौ सूचना : येस्पसंन- भतहरि का 
मत--पाणिनि : नद्‌ व्याख्या-- उपसंहार । 


१०. संख्या श्रौर वच | २३१६३३४ 


विचारणीय विषय--संख्याकत्पना का मूल श्राधार-- 
संख्या श्रौर एकतव-एकत्व प्रौर नानात्व-एकत्व-- 


ट 


ए 


दस ्रौर संघक्रल्पना-संघसीमा- दग ओर दशमलव 
-- संख्येय ग्रौर संख्यान संव--गन्य का मटेत्व--संव 
ओर इकाई- दो भाग श्रसम्भव- वीस ओर दा दस 
--तव्रिदशादि--वचन--येस्पसन की व्याख्या-- वहु: 
पाणिनि--दो प्रठन-रूपात्मक संयोग: क्रिया से 
सम्बन्ध । 








११. साधन या कारक २२५- ४०७ 
साधनटैक्या-- सामथ्यं क्रिसको-- नियत या अनियत 
वृद्धि पर आधारित कंसे--ग्रन्य उदाहरण -- प्रत्यक्ष 
का महत्व-साधन ग्रीर विमक्ति-- साधनभेद भ्रौर 
विमव्िति-संख्या---प्रत्ययहीन भाषाएु-- एकही कत्त त्व 
-- श्रन्य भेद-- सम्ब्रन्व में कत्त. त्व विभवति ओर 
कारक--एक कारक : एक विभ्रकति--स।धनकल्पना 
ग्रौर विमाजन-कत्तत्व के छह विभाग -- कर्ता; 
कोई मीपद-- मतुहरि : स्पष्टीकरण हेतु :कारक-- 
निष्करषं -- कमं कारक : ईप्सिततम--ग्रनीप्सित श्रौर 
ग्रकथित- कम-भेद-- ईप्सिततम कमके भेद: निवत्यं 
ग्रौर विकायं- प्राप्य--स्वतन्त्रताग्रौर गौोरता- शेष 
मेद : अकथित ग्रौर अनीप्सिति--श्नन्यकारकों के स्थान 
पर प्रयोग-एकता-- ईप्सा गौर एकत्व - सारांश-- 
करर: साधकतम-- विवक्षा परश्राघारित--करगा 
का प्रकषं क्यो-- प्रकषं किससे- साधक्रत्व श्रौर तिकटता 
--सारांश- कर्ताः स्वतत्त्रता-- स्वातन्त्र्य: कारण-- 
धमं : शब्दकाया वस्तु का--कतु त्व क्या है-- सत्‌-असत्‌ 
--कायं की स्थितियां-- प्रयोजिका : जाति-- प्रकृति 
ग्रौर विक्रृति--घातु पर प्रभाव- मिनन स्थिति-- 
वास्तविक सत्य--विभक्ति-प्रयोग--हेतु : भतहरि के. 
निष्कषं-- सम्प्रदान : मतुह्रि के प्रतिबन्ध-- सम्प्रदान 
ग्रौर दान-- प्रत्यक्ष श्रौर अप्रत्यक्ष रूप-त्याग की 
भावना-- दानो में प्रन्तर-प्रेरणा श्रौर श्रनुमति-- 
कमे भी सम्प्रदान--अपादान : परिमाषा--तीन भेद- 








ठ 


प्रवि प्रोर घ्रृवत्व्र-एकांगिता : विशिष्ट स्थितियां-- 
उभयांगिता -ग्रवधि ओ्रौर म्रपाय--अवयि : तीन उदा- 
हरण - करण में अपादान -निष्कषं अधिकरण: 
परिभाषा-- कारक केलरूप मे-भ्राघार : तीन वगं - 
भिन्नता के हेतु -मृूख्यतम आध।र-शक्ति--काल से 
समानता -- अ{धारग्रौरकवम--दोष-षष्ठो : मूलप्ररन-- 
कारकत्व : क्याश्रौरक्यो-भतुहरिक) मत-- विवेचन 
~ -क्रिाक्रारकपूवंक---समास-निवृत्ति --द्विष्ठा षष्ठी-- 
सारसूत्र-- सम्बोधन : कारकत्व स्वरूप--वाक्याथं 
का अ्रग--प्रथमा-प्रयोग-उपसंहार। 


१२. काल भाव ओर लकार 


पाडइचात्य भूमिका-- काल-कल्पना श्रोर रूपभेद-- श्रवघेय 
सत्य -- पारचात्य कल्पना भ्रौर लकार--भत्‌हेरि की 
दुष्टि- कालभेद भौ ग्यारह्‌--मावग्रौर काल-हेलाराज 
-भाव ओर मूड-- तीनों मत--येस्पसंन प्रर भार- 
तीयधारणा-- मूड की पाङ्चात्य कत्पना--पाणिनिका 
मत--पाणिनीय निष्करषे--भावों की संख्या-दछह्‌ 
भावविकार--कालसे सम्बन्ध--भतृह्रि का मत-- 
सापेक्षिक श्रौर व्यावहारिक संज्ञाए-एक होकर भी 
परिच्छेद्य : दो सापेक्न परिभाषाए-वत्तमानक्याहै-- 
मत॒हरिका मत--भूत ओर भविष्य--वस्तु या सत्ता 
--कालमभेदोंकी सीमा-संकरता--ग्रवधिः:सोमा- 
एक ही सत्ता : एक ही काल-- उपसंहार । 





१२. {लग विचार 


मूल समस्या-- सम्बन्ध किसते--लोक-प्रयोग मे विवि- 
धता--हिन्दी क्रिया: एक जम--लिग का ग्रभाव-- 
नियम भौर लोक-सावेत्रिकता- सम्बन्ध : द्रव्य से- 
भावना मे समवेत-लिग क्या है--विभाजनः: सत्य 
ग्रौर अम- सामान्य श्राधार : सात विकत्प-साताों 
विकल्प ग्रौर जन-प्रवृत्ति--उपादान-विकल्प--भाषाभेद 





४०८-४३३ 


४२३४४५७ 








ए-8 
ह 


से- प्रयोग : सात विकत्प-- क्या विकत्पसातदहीर्ह-- 
विकत्प का ग्राधान--लिग-कल्पना ग्रौर प्रयोक्तृ -वुद्धिका 
महत्व -मूख्य लिंग : लक्षण द्रव्यघर्म : णब्दवम-- 
प्रयोगमिन्नता का कारणा-- वाद्यचिह्व: एकत{-- हिन्दी 
क्रिया का लिग-उषसंहार। 


१४. पुरुष श्रौर उपग्रहं 


९९. 


ग्रवघेय तथ्य-- दोनो का सम्बन्ध--एक स्पष्टीकरण 
पुरुप : विभाजन--चेतनासे सम्बन्ध दोही विमाग क्यों 
--प्रथ्रम पुरुष करी सत्ता---सम्बोधन : किस वग में 
उपग्रह: परिभाषा--्र्थं-मिन्नता--उभयाथक प्रयाग 
अन्य वँदिष्टच : असामान्य प्रयोग--उपग्रह्‌ : स्वाथ- 
फल- तिङन्त से सिन्न--पाणिनीय नियम--उप- 
सहार । 














वृत्ति या भावना- 


प्रास्ताविक-- वृत्ति-- प्रत्यय -सम्माव्यश्रम--समाससे 
सम्बन्य -भतःहिर का मत--वृक्तिगत पदविनाजन कौ 
ग्रावदयकता--घातुकल्पना : प्रसत्य-- ्रनेक पद : समास 
--वत्तिका महत्व --विभाजन-- मतु हरि का मत-- 
वृत्ति प्रौर प्रत्यय--समास संख्या-- प्रथम चार-- 
रोष-समस्याए- समानाधिकरण श्रीर प्रधान पदं 
- क्रमभिन्नता- निन्दा--प्रगंसा-- विशेषण-विशेष्य-- 
अभिन्नता श्रौर मिन्नता-- समानाधिकरण का अ्थं-- 
वृत्ति का रूप-पद-प्रधानता प्रर तत्पुरुष -गुण-- 
द्विगु- तत्पुरुष- पूर्वापर क्रम वहूत्रीहिग्रौर श्रन्यपद- 
प्रधानता- परिभाषा ओर अन्यपदाथता-अन्यपदार्थं 
ओर सम्बन्ध-- सम्बन्ध : किसका, किससे-- सम्बन्धी : 

सामान्य या विज्ञेष-मिन्न समस्या--विभक्ति-प्रयोग 
"न्द्रः ओर 'च' काअथं-परिभाषा श्रौर सीमा- 

च' की उपयोगिता -"च' कौ निपातसंज्ञा-व्यकितिसत्ता 

ओर लिग-- भाग ओर एकत्व-- ननम -समास श्रौर नलं 
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--प्रास्ताविक--स्थापना--तीन पक्ष--उत्तर-पदाथं- 
प्रघान--ञ्रभाव--विशेषक्ता--ग्रन्पपदाथंप्रघानता - 
उपमान वृत्ति -- पूवेपदाथेप्रघानता -- अव्ययत्व-- 
"त्रिपदी" मे मान्यता- निष्कषे-- श्रलंकार-प्रयोग : 
व्याप्ति - मान उपमान श्रौर समान धम-उपमान 
समास -- उपमान को उत्कृष्टता-- लुप्तोपमा--वाचक 
णब्द : तुल्य, इव, वति--उपमित-समास--उपमा के 
आधार जाति ओर द्रव्य--गुण---'तिपदी':. गुण-- 
साटद्य --प्रकार ग्रौर साटश्य--अह-समस्याए-- 
प्रत्यय विमवित ग्रौर वृत्ति--लिगादि का महत्व-विमक्ति- 
विचार-- समास मे भ्रनुपयोगिता-- विमक्त्यन्तर ओर 
ग्रनिरिचतता- वचन ओ्रौर संख्या-समासमे भ्रनुपयो- 
गिता--समासान्त मे वचन -- संख्या-योग -व्यक््ति: 
वचन-- द्रव्य से अभिन्न--विरोध ओरपुवद्भाव-- 
लिग-प्रयोग-- समास में श्रनुपयोगिता--ग्रनियमित 
प्रयोग-उपसटार। 
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प्रवेडा 


१.१ व्याकरण श्रौर दशन : सामान्य धारणा 


'व्याकररण-दजञन' विषय काक्या स्रभिप्राय हे श्रौर उसे क्यों ग्रहण किया 
गया टे, यह जिज्ञासा होनी स्वाभाविकहै। "व्याकरण रौर 'दर्शन' के सम्बन्ध 
मे जो मान्यताएं जन-सामान्यके मानसमेंरूढ्‌ टो चूको ह, उनके अनुसार इन 
दोानोंका परस्पर कोई सम्बन्व नहीं वैठता। 'व्याकरणा' का सरथं सामान्यतः 
(भाषा-प्रयोग-सम्बन्धी नियमों से लियाजाता है, जव कि 'द्ञंन' का ग्रथ प्रायः 
"जीव, जगत्‌ ग्रौर परमात्मा सम्बन्धी विचार' से लिया जाता है । भाषा जन-जन 
के दनिक्र प्रयोगका विषय है । उसके विकासया स्वरूप करे किन्हीं नियमों कोद 
निकालना य। उन्हे निरिचत करना पर्याप्त कठिन कार्य है। समभायह जाता 
कि "याकरण उन नियमोंके समूहको कलते, जिनसे किसी माषाकी गति, 
जीवन, ्रौर विक्रास की प्रक्रियाग्नों की व्याख्या हा सक्ती दै '' इसप्रकार 
व्याकरण को एक सवेतिशायिनी शक्ति मानकर विधात्री" या .नियामिका शक्तिः 
कास्थानदेदियाजातादहै। प्रायः ही यहधारणा बन जाती है कि कोई भी भाषा 
ग्याकररण-सम्बन्धी नियमों से बाहर रहकर विकसित नहीं टो सकती 1 

'दशन' कौ स्थित मी इसमे भिन्न नहीं है । व्याकरणा का सम्बन्ध सीधा 
'लोक-जीवन के माध्यम' को नियन्त्रण करने से हे। 'दशंन' का सम्बन्ध उसके 
लोकोत्तर जीवनः को नियन्त्रित या वशीभूत करने घे समभः लिथा जाता है । यह 
प्रद्भूतसत्यदहे कि वैदिक क्रषिने जीवन के स्वरूप श्रौर उघकी वास्तविकता को 
ह॒दयगम करनेके प्रयासमें जिन विचारोंकोभ्रारम्भ कियाथा, उनकी परिणति, 
वाद में, उस 'दशेन' में हई जिसे प्रायः 'ग्रात्मा-परमात्मा' के विवादों तके सीमित 
सम लियाजातादहै। श्रवतो हर धमं ग्रौर सम्प्रदायका श्रपना दर्शन बन गया 
दे । भारत ही नहीं, विश्व के दर्शन पर भी यह्‌ बात लाग्‌ होती हे। 

व्याकरण भी हर माषा का भिन्न-मिन्न बन गयाहै। प्रायः यहु स्वी- 
कार कर लिया जातादै किहर माषा किन्हीं भिन्न सिद्धान्तो पर विकसित 
होती है । 








२ व्याकरण की दाशलनिक भूमिका 


तो क्या (माषा' श्रौर “दर्शन, सचमुच एक समानरू्प मे विविघतामय 
ग्रौर भिन्न अ्राधारों पर गठित, श्रौर इसीलिये विविध रूपमे विभक्त 


१.२ भाषा श्रौर प्रादेशिकता 

"माषा" प्रादेणिक वस्तुदै। स्पष्टदहै कि उसका विकास निन्न-मिन्न 
प्रादेरिक परिस्थितियों के प्रनुसारहोतादै। हरप्रदेशकौ मौगोलिक एवं श्रन्य 
परिस्थितियां इतनी भिन्न होती दँ कि उनमें विकसित हीने वाली वस्तु को 'एक- 
रूप' ग्रा 'समरूप' स्वीकार करना श्रसम्भवसा हो जातादहै। मापाका हर 
प्रादेशिक रूप उन्हीं विणिष्ट परिस्थितियों कीदेनहोतादै। इसलिए प्रायः यट 
ग्रावद्यकर ही मान लिगाजाताद्ैकि हर प्रदेश कौ मापा दूसरे प्रदेश की मापासे 
भिन्नहै। प्रदेश्की सीमा मनुष्यके विकास पर निमर करतीदटै। जिससमय 
संचार-साधनों रौरं ्रन्य सम्पकं-सुविवाश्नों का ग्रधिक विकास नहींहृमग्रा था, उस 
समय भाषा केव प्रदेण वहत सीमित एवंदधोटेषे। भ्राज, बटृते-वहृते, येप्रदेण 
बडी से वडी सीमाग्नोंको ग्रहण करते जा रहे । फिर मी इतनातो निरिचत दै 
कि, उन श्रारम्मिकद्धोटी प्रादेशिक इकाद्यों कौ माति, श्राज भी एेसी सकडों 
छोटी इकादयां एक ही "माषा-प्रदेण' मे खोजी जा सक्ती हं, जहां उस 'माषा' के 
ग्रन्तर्वर्ती मेदोंकी सीमाएं परस्पर टकरा जातीं, श्रथवा जहांसेवे बहुमख 
होकर श्रारम्भ होती । इसका ग्रथ यह हन्ना कि भाषा प्रादेशिक इकादटयों से 
किसी न किसी रूपमे सीमित रहती हँ 


१.२३ दशोेनकी सीम 

पर दर्शन का सम्बन्ध टन मौतिक सीमाग्रों से स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, यद्यपि देखने में यही श्रातादै किहर रष्टर्‌ या उसके विचारक ग्रपने 
'दर्न' के पथक्‌ श्रसितित्व की घोषणा मे गौरव श्रनुमव करते हें । भाषाको भांति 
दर्शन भी मनकी वस्तु है। पर जहां माषा" चिन्तन कौ ग्रभिग्यक्तिका माध्यम 
मात्रहै, वहां "दर्शन" स्वयं उस "चिन्तन" को कहते द, जो चारों ग्रोर से टश्य- 
ग्रटर्य व्यापार के सम्बन्धमें, या उसकी प्रतिक्रिया केरूपमे, किसी विचारक 
मनम होता रहता दै । उसकी श्रभिन्यक्तिका माध्यम भले ही कोई प्रादेशिक 
भाषा हो, पर विचारक मन विचारया चिन्तनकी वेलामें किसी निरिचत 
प्रादेशिक सीमा में नहीं धिरा रहता । "हृष्य जगत्‌ का तात्पयं केवल प्रादेशिक 
सीमाग्रों कै श्रन्तगृहीतस्थलमसे ही नहीं लियाजा सकता ।टस्य-जगत्‌' के स्पष्टतः 
दो विभागहो सकते हैँ : विश्लिष्ट प्रादेशिक लक्षण ग्रौर सामान्य विहवात्मक लक्ष । 


प्रवेरा ३ 


स्पष्टदहै कि विशिष्ट प्रादेशिक लक्षण टर्य-जगत्‌' कौ सीमा को श्रत्यन्त संकुचित 
यासान्तकरदेतेहैं। परन्तु, सामान्य विइवात्मक लक्षण उसी सीमा को अ्रत्यन्त 
विस्तृत या श्रनन्तभी करदेतेटँ। इसका अथं हुभ्रा कि एक विशिष्ट प्रादेशिक 
सीमा मे रहकर मी कोई विचारक उन बातों पर, ह्य-जगत्‌ कौ उन 
सम्भावनाभ्रों पर मी विचार कर सकता, जिन पर उससेहजारोमील दूर वेठा 
व्यक्ति विचार कर रहा होता । 

यह्‌ बात तो हए्य-जगत्‌' के सम्बन्धमेहै। हम कह्‌ चुके हँ कि दशेन का 
लेत्र श्रहश्य-जगत्‌' भी है । स्पष्ट टै कि श्रहर्य-जगत्‌ का स्वरूप श्रोर उसको सीमाएं 
समस्त ब्रह्माण्डके लिए एकमभी हो सकती हैँ, रौर मिन्नभी। पर, किसीमीरूप 
मे एेषी सीमाएं हश्य-जगत्‌ की परिधि से प्रमावित नहीं रह्‌ सकतीं । 

ग्रतः 'दर्ंन' को (भाषा! की भांति प्रादेशिक नहीं कहा जा सकता । दशेन 
का भ्राधार 'जीवन' पर है । 'हश्य-जगत्‌' श्रौर 'श्रटश्य-जगत्‌' को सौमाओ्रमे बट 
करभी "जीवन", श्रपने मूल रूपमे, विश्वमरके लिएएकजेसा हीकहा जा 
सक्रतादै। वह प्रादेशिक इकाइयोमे विभक्त होकर मी मूलतः 'एक' ओर "समानः 
रहता है । इसीलिए उस जीवन का चिन्तन मी, टष्य ्रौर अ्रटर्य जगत्‌ के परि- 
पाए्वमे, किसीभीखरूप मे प्रादेरिक्रसीमाग्रोमे बद्ध श्रथवा सीमित नहीं कहा 
जा सकता । 

इस प्रकार माषा काविचार करनेवाला शास्त्र--व्याकररण मूलतः 
प्रादेशिक दिखाई देता दहै, जबकि जीवन का विचारक शास्त्र - देशेन प्रादेशिक 
को श्रपेक्ना सार्व्निक कटा जा सकता है । मूलतः दशन का सम्बन्ध मानव-मन की 
प्रतिक्रिया से श्रधिकदहै, मौगोलिक सीमाभ्रों यासामाजिक सम्पर्को सेकम। 
इसके विपरीत श्याकरण' का सम्बन्ध उस माघ्यम-भाषा-सेहीहै, जो मूलतः 
प्रादेशिक है। 


१.४ विरोधाभास 


तो क्या क्रमशः प्रादेशिक श्रौर सार्वत्रिक प्रतीत होने वाले इन दोनों 
णास्त्रों--“व्या(करर' श्रौर "दशन" का परस्पर साहुच्यं-सम्बन्धमभी हो सकता 
हैया नहीं? श्रथवा, कहीं उनका परस्पर विरोधहीतो नहीं ? 

दूसरे शब्दों मे, जबहम श्याकरण-दशेन' कहते ह, तब यह प्रष्न 
उपस्थित होतादहै कि यदि व्याकरण एक प्रादेशिक वस्तु है श्रौर दशेन सार्वत्रिक, 
तब क्या प्रत्येक व्याकर का दशंन प्रादेशिकही कहलाएगा, या भिन्न-भिन्न 
व्याकरणों का दश्ञन एक ओौर समान होना सम्भव माना जाएगा ? यदि दशन को 








४ व्याकर की दाशेनिक भूमिका 


मी प्रादेशिक मानले, तव पहली स्थिति सम्मवदै। पर यदि उसे 'सावच्रिक 
मानतेर्है, तव पहली स्थिति को श्रन्तिमि' या पूणं" नही मानाजा सकता । उस 
स्थितिमें एकन एक दिन सम्पूणं मापाग्रों के मिन्न-मिनन व्याकरणं का ददानः 
भमीएकही, या एक समान दही, खोज निकाला जाएगा । सत्ययह्‌दटै कि "दर्शन! 
सार्वत्रिक टै, इसलिए "व्याकरण का ददान" भी, श्रपने वास्तविक ख्प मे, 
'सावत्रिक' ही होना चाहिए । 


१.५ वस्तुस्थिति 
पर, वस्तुस्थिति इसके विपरीतदै। अ्राजतक व्याकर के दार्शनिक पक्ष 

पर विचार करते हए जितने मी निरयो पर पर्चा गया, उनमेंकिसीन किसी 
रूपमे प्रादे्चिकताया सीमान्त-वृत्ति खोजीदही जासक्ती है। संस्करतके 
व्याकरण का दर्खन', “व्याकरणा-ददन', 'व्याकरया का दशन", या इसी प्रकारके 
ग्रन्यनामों से व्याकरण के चिन्तन-पक्ष पर विचार करने वाले जितने मीम्रन्थ 
मिलते, वे सभी क्रिसीएकसीमायादूसरीसीमाको स्वीकार करके चलतेहै। 
इसका कारा यहद कि श्याकरणा'केरूप में जिन वातो का विवेचन करने की 
ग्रादत विचारकोंको पडगईंदे,वे सावत्रिक नहीं दैँ। व्याकरण के मान्यविभागों 
कोटम समी भापाग्रों पर समानरूपमे घटता हृग्रा नहीं पाते। इसका एकमात्र 
कारा यहदै किव्याकरणके वतमान स्वीक्रत विमागोंकोउन भापाग्नों के 
ग्र्ययनके वाद स्वीकार कियागयादटै, जिनकी प्रद्ररत्ति किसीन किसी रूपमे 
एक दूमरे से मिलती-जुलती दै । परन्तु संसारको शेष मापाग्रोमें से प्रनेक टेली 
है, जिन पर भाषा का वह वर्गीकरण" श्रौर "विश्लेषण" पूरीतरहलागू नहीं 
होता । 

उदाहरणार्थं, व्याकरण के कुदं प्रमु विभाग हैँ वचन, विभक्ति, 
तिडन्त सुबन्त, उपग्रह, लग, काल श्रौर पुरुष । इन सव कौ स्थिति प्रौरसरूपके 
विषय में हर व्याक्ररण में भिन्नता पाई जातीदे। 


१.६ वचन 

वेदिक, संस्कृत, ग्रीक म्रौरलेटिन भाषाग्रों मे तीन वचन पाए जाते है| 
उसकी मूल मावनातोश्नन्य भाषाग्नों की भांति एक शओ्रौर श्रतेक पर प्राधारित 
दै । भ्र्थात्‌ वहां भी मूलतः एकवचन श्रौर बहुवचन कौ समता श्रन्य भाषाग्नों की 
भांतिही स्वीकार कौ गहे । किन्तु, "द्विवचन! की सत्ता इन माषाम्रों के वेत्ताश्नों 
की एक विशिष्ट दशेन-पद्धति या विचारधारा का परिणाम दहै । विज्ञान श्रौर 


प्रवेश ५ 
दशन भ्राज जिसदरन्द्रात्मक विचारधाराकोश्राधार मानकर विर्वमर की, बल्कि 
ब्रह्माण्ड भर की, बातों की व्याख्याकर रहै है, उस द्रन्द्रात्मक स्थिति को वैदिक, 
ग्रीक, श्रादि भाषाश्रोंके श्रायं वक्ताश्नों ने वहुत पहले हृदयंगम कर लिया था। 
किसीभीटष्टिको समग्र तभी कटा जा सक्ता है, यदि हम उसके पक्ष श्रौर 
विपक्ष पर, ग्रथवा उसके प्रत्यक्ष श्रौर श्नप्रतयक्ष पक्ष पर, विचार करते हृए बह 
क्या दीखता है" के प्रतिरिक्त "वया नहीं दीखता'या क्या नही दीख सकता 
प्रादि पक्षों पर विचार मी उन श्रार्यो के दर्ञन का प्रविमाज्य श्रंग बन गया 
भा । सुख उनके लिए दुःख के विना श्रूरा था। जीवन श्रौर मृत्यु उनके 
लिएएक ही प्रक्रियाके दो पक्षथे। इसप्रकार, संसारम दन्दों ग्रथवा युग्मों 
कौ नित्य स्थिति कोस्वीकार करनेके बाद, उनके लिए द्विवचन की सत्ता को 
स्वीकार करना मी श्रनिवायंहो जाताथा। यद्यपि इसकी प्रथम उत्लेष्य श्रभि- 
व्यक्ति टमे उन वेदिक दन्ोंमें मिलती है, जिन्हे चयावाप्रथिवी, सूर्याचन्द्रमसौ 
सा अश्विनौ ्रादिकेरूप में हम पाते हैँ । वैदिक तषि का द्विवचन-प्रयोग 
मूलतः वास्तविक प्रर ्रनुभूत इन्दो के लिए ही हृ्रा था। पर धीरे-धीरे 
व्याकरण शास्त्र काश्रग बनने के बाद इसे शब्दोंकीरूपप्रक्रियाका अनिवायं 
ग्रंग मान लिया गया । लेटिन, ग्रीक श्रादि भाषाश्रों मे भी यही बात पाई जाती 
दै । 'दशंन' के इस परवर्ती विकास की श्रपेक्षाः (भाषा' का विकास वहत पहूले 
स्थिरता ग्रहण कर चुका धा । परिणामतः "द्विवचन" की सत्ता प्राय॑माषाश्रों की 
मूल पद्धतिमेंग्रहीत होकर उनका भ्रंग वन चुकी थौ। 

यह तो हई श्राय परिवार कीही भाषाश्रों की बात! संसारकी अ्रनेक 
माषाग्रों में यह वात भिन्न-भिन्न रूपमे पाई जाती है । प्रायः हौ यह्‌ मान लिया 
जातादैकिसंसारकौ समी भाषाग्रों मे एकवचन श्रौर बहुवचन के रूपमे दो 
वचनो को सत्ता स्वीकृत है । परन्तु एेसी भी माषाए हे, जहां वचनों की सत्ता को 
मरतयक्षतः स्वीकार ही नहीं किया गया है । कहीं हम 'बहुवचन' के लिए सर्वथा 
नया शब्द श्राता पाते हं (यथा, हिन्दी मेँ मै. हम, श्रोर संस्कृत मे त्वम्‌ यूयम्‌), 
तो कहीं एक स्वतन्त्र शब्द को पहली संज्ञा से मिलकर बहुवचन बनाता हुभ्रा 
पाते हं (यथा-तुर्की भाषामें "लर्‌" एवं लर्‌" । इन दोनों ही स्थितियोंमें 
भ्रनेक' कौ स्थिति को व्यक्त करने के लिए प्रत्यय से ग्यज्यमान "बहुवचन" जसी 
कोड्‌ कल्पना नहींकी गई है। "बहु वचन को स्वतन्व यापराधित सत्ता कुछ 
भाषाश्रोमेंदैदही नहीं । एेसी स्थिति मे उन माषाश्रों मे ,एकवचनः ग्रौर 'बहु- 
वचन काभेद करना नितान्त व्यथं प्रौर निष्प्रयोजन हो जाता है । 








६ व्याकरया की दानिक भूमिका 


१.७ विभक्ति ओर कारक 

"विभक्ति" मरौर 'कारक' मे क्या ्रन्तर दै, इस विषय पर विस्तृत विचार 
ग्रन्यत्र ही होगा । पर, यहां यह सममः लेना श्रत्याव्यक दै कि कारक' को सत्ता 
सव माषाग्रोंमेप्रायः समानी होनी चाहिए । "कारक का सम्बन्ध वक्ताकं मन 
से श्रधिक दहै, भाषाया तद्गत "पद' के स्वरूपसे नहीं । कारक उन सम्बन्धो को 
कटते है, जिनके माध्यम से किसी द्रव्य या संज्ञा का सम्बन्ध क्रिया से सम्भव हो 
सकता है । "विभक्ति" इसी को श्रभिव्यक्त करने का माध्यम) यट प्रावर्यक 
एवं श्रनिवायं नहीं है कि एक "कारक" के लिएु एक ही "विमक्ति' निदिचत टा । 
फिर भी, सुविधा के लिएएेसाही सममने-समसाने का प्रयास क्रिया जाता है । 

यह सत्यै कि कारक जिस सम्बन्व-समुदाय का नाम टै, वह्‌ प्रत्येक 
भाषाकेलिएसमान ही होना चाहिए; फिर भले ही कोई मापाविद्‌ उसे क्रिसी 
माषा के पदलूधों मेँ दढ पाए यानदुंढ पाए । कारक' कौ इस भावना कौ प्रभि- 
व्यक्ति 'विभक्ति' के निङ्चायक प्रव्ययोंके माघ्यम सेहोतीदै । परयहवातमभी 
नियम रूप में निदिचित नहीं है । "विभक्ति कुद मापाग्रों में इलेषात्नक या संज्ञा 
से दिलष्ट' रूपमे पाई जाती है, जव कि कुं मेँ इसकी सत्ता स्वतन्त्र रूपमे 
स्वीकृत होती है । इस परवर्ती स्थिति में माषा वियोगात्मक या विषिलष्ट प्रकृति 
की मानी जाती है । यह स्वतन्त्र विमक्ति संज्ञा' के निजी खूपपर किसी प्रकार 
का परिवतनात्मक प्रभाव नहीं डालती । 

इस 'स्वतन्त्र विभक्ति कीभीदो स्थितियां उपलन्व हँ: एकमे विमक्ति 
पदसे टूटकर श्रलग जा पड़ी दहै, दूसरे में विभक्ति स्वतन्त्र णब्दोंकेरूप में विक- 
सित हई है । हिन्दी-व्रिभक्तियों मे 'स्वतन्त्र-विभक्ति कौये दोनों स्थितियां ही 
पाई जाती ह, जव कि श्रग्रेजी में प्रेपोजिशनके रूपमे केवल परवर्ती स्थितिदही 
पाई जाती है । हिन्दी में ने, में", 'से' का विकास स्पष्टतः संस्कृत विभक्तयो के 
क्रमशः ना' या 'इन', स्मिन्‌", म्रौ र 'स्मात्‌' प्रादि प्रत्ययमागों से हृभ्रादहै, जब 
कि उसी के के लिए, 'को', श्रादि का विकास "कते", भ्रादि कृदन्त श्रव्ययों से 
हआ है । भ्रग्रेजी कौ विभक्त्या फ़ोम', "दु", 'फांर', "इन्‌", श्रादि१ जिन प्रेपोजि- 
णनो से श्रभिन्यक्त की जाती, वे स्वतन्त्र श्रन्यय'के रूप में स्थित रहते है। 
पर कहीं-कहीं "हिम्‌", "हिन्‌" श्रादि के रूपमे वहां जमन भ्रागत विभक्त्यन्त 
रूप मी श्रामासित होते दीखतेहैँ। यह म्रद्भूत सत्य है किम्र॑ग्रेजी के विमक्ति- 
सूचक प्रव्ययों, ग्रौर उनके द्वारा व्यक्त कारकस्थितियों, की संख्या भ्रनेक होने पर 


१. 7010, {0, 707, 11, €16. 


प्रवेदा ७ 
मा, उस भाषाके वैयाकरण उसकी विभक्तियो की संख्या को “म्रीक' रौर 'जसन' 
विमक्तियोंके नाम ओ्रौर संख्याक ग्रनुरूप ही गिनाते हैँ । इन माषाविदोंने प्रायः 
विभक्तियो की संख्या "चार! ही मानी है ।* 

बात यह हे कि जमंन भाषामें चार विभक्तियोंके रूप स्पष्ट ही मिल 
जातेहैं। कई जगहुतीनरूपोर को ही हमचार रूपों मे कटा मानलेते है । 
संस्कृत की सात विमक्तियों की श्रपेक्षा पालि रौर प्राकृत मे भी हम 
विभक्तियों की यही स्थिति पाते हैँ । लातीनी माषाश्रोमे भी ये ही चार 
विभक्तियां शेष हैँ। उनके भीरूप तीन ही हेष है। रूसी माषा की स्थितिभी 
ग्रधिक मिनन नहीं है। इसका ग्रथं यह्‌ नहीं कि इन समी माषाभ्रोंमे कारकोंकी 
संख्या मी मात्र इतनी ही है। ्रेपोजिशनों' का विरलेषरा करने पर यह्‌ स्पष्ट 
टो जातादहैकिश्रग्रेजी भ्रादि माषाश्रोमे मीकारकोंको संख्याकमसेकम सात 
याश्राठहौ ठहरती दहै; यद्यपि इन कारको की अभिव्यक्ति भ्रनेक श्रव्ययों (प्रेपो- 
जिशनों) सेकी जातीहै। 

पर कारको रौर विभक्तियोके प्रसंगमें हमे चीनी भाषा तथा भाषाश्रो 
के उस वगंको मो नहीं भूलना चाहिए, जिसमें न कारकों की स्थिति का स्पष्ट 
विवेचन कियाजासकताहै, ्रोरन विमक्ति-चिन्हों की सत्ता कोह स्वीकार 
कियाजा सकताहै। उदाह्रणाथं, चीनी भाषा में अनेकत्र कारक परिवतनकी 
प्रमिव्यक्ति स्थान या क्रम परिवतनकेद्वाराकी जाती है। वहां शब्दोंका स्थान 
या क्रम वदलकर कारक कौ परिवतित विशिष्ट स्थिति की सुचनादीजातीहै। 
कुछ माषाग्रों मे यह्‌ बात भिन्न रूपमे देखी जाती है ।* इसके ्रतिरिक्त कुछ 
निरथेक घ्वनियों को लाकर या समास-बहुलता का प्रदशंन करके भीकारकोंके 
ग्रथं को भ्रसिन्यक्तिकर दी जाती है । 


स्पष्टहं कि इन माषाश्रों मे कारकों को विचारगत उपस्थिति अथवा 
सत्ता तो सिद्ध कोजा सकती है, पर विभक्तयो की परिगणना करना ग्रसम्मव 
हीदहै। फिर; वहांकारक भो निरिचत रूपमे गिनाए नहीं जा सकते । 

संक्षेपमें : कारकश्रौर विभक्ति की उपस्थितिसवब भाषाओं मे समान 


१. नोभिनेरिव, एक्युञ्ञेदिव, डरिव श्रौर पज्ते स्सिव (जेनेरिव सदित) | 

२. से स्थलों पर एक्युज्ञेदिव ओर डेटिव एक ही मे अन्तगृ्हीत होते है । 

३. यह बात मारोपीय परिवार की वैदिक, जमन, अयेजी, आदि भाषान्नों मेभी 
विसी न किसी रूपमे पाई जातीहै । वैदिक क्रिया की निरिचत स्थितिके संबंधमे श्री 
जे ° गोरडा की तत्सम्बद्ध पुस्तक में पयोप्त प्रकाश डाला गया हे । 

४. अमरीकी ज्रोर रवी भाषा पर समानरूपसेलागू। 








~ व्याकरण की दाशनिक भूमिका 
रूप श्रौर समान संख्या में होनी श्रनिवाय प्रतीत नहीं होती । 


१५ तिडन्त-सुधन्त 


दन्द सामान्यतः हम शग्राख्यात' (क्रिया) ग्रीर (नाम' (सज्ञा) ग्रधवा 
“भावः श्रौ र "सत्व" के नामसे जानते ट । इनकी स्थितिभी मापा-मेद के प्रनुसार 
भिन्न होती है । किसी-किसी माषामेंतो रूपात्मकं टष््टिसेेसाभेद कर षाना 
ग्रसम्भव एवं उपहासास्पद प्रतीतहोताट्‌। 

मारापीय भाषाग्रों के प्रायः सभी विमागोंमेंश्राख्यातश्रौर नाम (संज्ञा) 
क[ यह मेदस्पष्टहै। भ्राख्यातया तिडन्त के श्रपने प्रत्यय, या संयुक्त पराश्रयी 
घातु पृथक्‌ ही होती दै । श्रग्रेजी में विल्‌ (५४111). ल्ल (31411) ,कंन ((-27), 
एवं बी (€), म्रादि इसी प्रकार के पराश्रयीया पर-संयुक्तक्रियारूपया मावह 
जो कहीं-कहीं स्वतन्त्र रूपमे मी प्रयुक्त दातदैँ। हिन्दीमेंष्हे',या था", श्रादि 
क्रियाल्पों को इस वगंमें ग्रहीतक्रियाजा सकता । पर, वदिक, सस्करृत, जर्मन 
ग्रोक, लातीनी, इतालीय, रूसी, प्रादि प्रनेक भापाश्रामं प्राख्यातां के श्रपने 
पृथक्‌, किन्तु लगभग समान रूप वाले, प्रत्यय उपस्थित, जिनसे प्रत्येक क्रिया 
काल, पुरुष, वचन श्रादिमें विमक्त हौ सक्ती द । संस्कृत श्रौरर्व॑दिक के इन्हीं 
प्रत्ययों को तिङः" के नामसेपुकराराजातादे। उक्तसमी भाषागश्रां मेंकर्डवार 
उपसर्ग मी प्रत्यय का कार्य निर्वाह करते, श्रौर कर्ट्‌वार प्रत्ययकास्थान कोड 
'ग्रागम' (श्रादिया मध्य) भीले सकता हे सूबन्तहौोया तिडन्त, इन 
भाषाश्रो में प्रत्यय प्रायः म्रन्तमेंही रहतादै। इन मापाग्रामं “सुवन्त'ःकौोभी 
यही स्थिति है। "विमक्ति' श्रौर 'वचन' के प्रसंग मेंहमस्पष्टकरम्राएुदं कि 
सभी सत्व या संज्ञा णब्दों का प्रयोग वचन मग्रौर विभक्ति चि केसाधही हाता 
है। फिर, वे चिह्व भले ही स्पष्टहों याप्रयोगाश्चित, ्रथवा संयुक्तहौ या 
स्वतन्त्र । 

पर, चौनी भाषा श्रौरसंसारकी ग्रन्य भ्रनेक सम्रद्ध-ग्रसम्द्ध भाषाएं 
एेसी हँ, जिनमें शब्दों का प्रयोग केवल श्रपने मूललूपोमे हीहोतादहै। किन्हीं 
विशिष्ट प्रत्यय-चिन्टौं के श्रभावमें उन मूल रूपों को देखकर वहां प्राख्यात श्रीर 
सत्त्व की पहिचान करना सवंथा प्रसम्भवहोजाताहै। उनके प्रथसेही यह्‌ भेद 
ज्ञात होना सम्भव रहता है । पहिचान का कोई बाह्य चिन्ह या प्रत्यय" उनमें 
उपस्थित नहीं रहता । यह बात विभक्ति-चिन्हों ग्रौर वचन-चिन्हों पर समानरूप 
से लाग्‌ होती है। इससे शब्दों के मूलरूपमें मी भावग्रौर सत्त्व शब्दों कौ 
पहिचान ग्रसम्मवहौ जातीहै। परम्परा श्रौर प्रयोग द्वारा ग्रथनिदंशही हमे वहां 





प्त 


प्रवेश € 


सहायता पर्हुचातारहै। दसरे शब्दों न माषाग्रोमे समो शब्द स्पते प्रकृति 
(या धातु) रूपोंमेंहीप्रयूक्त टोते  'घातु' का अ्रथे, क्रिया-मूल'न होकर 


=ोते ॐ 
€> ९५ 
ब्द मात्र के 'मुल-रूप' (प्रकृति) से होता है । 


~. 


१.६ काल श्रौर पुरुष 


तिङन्त श्रौर क्रियारूपो (ग्राख्यातों) की चर्चा ऊपर हो चुकी है । काल' 
ग्रोर पुरुष" का सम्बन्ध इन्टीं क्रिया-रूपों से माना गयाहै। स्पष्ट है कि तिडन्त- 
र्पो कौ स्थित्ति-भिन्नता या सत्ता-श्रसत्ताकेसाथ ही काल रौर पुरुष की 
मी स्थिति-मिन्नता एवं सत्ता-ग्रसत्ता का प्ररन जुड़ा हुभ्राहै। चीनी जेसी कु 
माषाग्रों मे इन तत्त्वों की सत्ता होती ही नहीं; प्र्यपिश्रभिव्यक्तितो वहां मी 
किसीन किसी प्रकारो ही जाती है। 

"पुरुष" के सम्बन्धमे यह्‌ श्रद्भूत सत्यै कि पार्चात्य वैयाकरणो के 
प्रथम पुरूष' (फस्ट पसन) ग्रोर भारतीय वैयाकरणो के प्रथम पुरुष" (थड़ं पर्सन) 
मे ्राकाश-पाताल का ्रन्तरहै। "पुरुष' की संख्या दोनों जगह (तीन'है, परं 
उनका वर्गीकरण ग्रौर क्रम भिन्नसरूपमेस्वीकृतहुश्राहै। भारत से सहस्रो वर्षो 
तक सम्पक रखने पर भी परिचिमने्रपनी इस मान्यतामें परिवर्तन नहीं ग्रान 
दिया । इसका कारण है दाशनिक पृष्ठभूमि । श्रहु' को हम क्या स्थान देतेहैं ? 
इस प्रन परही सारा उत्तर ्राधारितदहै। जिसेवे लोग 'थडं पर्सन'या “ञ्न्य 
पूरुष ' कहते ह, उसे ही सस्करृत वैयाकरण "प्रथम पुरुष ' कहते हैँ । हम श्रथम' किसे 
कहते है, या प्राथमिकता! किसे देते हैं, यह बात हमारी जीवन-टष्टि पर्‌ श्राधारित 
रहती दे । शरथम पुरुष! के नामसे जिस ्रन्य पुरुष' को प्रधानता दी गई, उसे 
संस्करतव्याकरणके दाशंनिक "चंतन्य'से मी उपर सावेमौम- प्रतिनिधिकेरूप 
मे मानते हें। 

स्पष्टहै कि जातीय दकेन या जाति की दाश्निक विचारधारा का 
उसको भाषा पर ओर उसके व्याकरण-चिन्तन पर, पुरो तरह प्रभाव पडता है। 

'काल' के सम्बन्धमें यह्‌ बात ग्रोरभी ्रधिकलाग्‌ होती है। जर्मन भाषा 
मे "लुट लकार' या श्रास्तन्न मविष्यत्‌ ([पालात)78 एणणाट) कौ सत्ता ही 
नहीं है । उधर लातीनी, भ्रग्रेजी, वेदिक श्रौर संस्कृत, श्रादि में इसकी सत्ता श्रत्य- 
धिक महत्त्व के साथ स्वीकृत है । पर, इतनेसे ही यह कहना ठीक नहीं कि जर्मन 
लोग, ्रन्य भारोपीय जातियों को भांति, सूक्ष्म काल-चेतना नहीं रखते । सत्य यह्‌ 
है कि स्वयं पाणिनिके समय श्रासन्नभ्रुत' ग्रोर “भ्रासन्न भविष्यत्‌! को वतमान के 








१० व्याकरर की दाशनिक भूमिका 


ग्रन्तगंत मानने की बात श्रत्यन्त बलवती थी | 

वेदिक ऋषिने इससव भेदका मिशकर लेट्‌ लकार (सन्जंकिटिव मूड) 
जसे कालहीन क्रिया-प्रयोगको त्रविकतासे प्रयोग करनाभश्रारम्भ क्ियाथा। 
यह्‌ प्रयोग वादमें जनमाषा में इसलिए स्वीकृत नहूम्रा, क्योकि तव काल की 
सूक्ष्म चेतना पर श्रधिक वल दिया जाने लगा था। इससे भारतीध चिन्तन की 
'्रसीमता' श्रौर 'ससीमता' कीदो स्पष्ट स्थितियोकाभ्रामासदहोतादहै। म्रीकमें 
भी 'सन्जंक्टिव मूड! के परवर्ती लोपकायहीकारणदहै। 


१.१० उपग्रह्‌ 

वैदिक श्रौर संस्कृत भाषा के तिडन्त-विण्लेपणा में जिन्हें हम श्रात्मनेपद 
 श्रौर परस्मपदकानाम देतह उन्दी व्याकरणामें उपग्रह कटाजातादै। 
ग्रीक भाषाके प्राचीन खू्पके प्रन्त्गत भी इनकी सत्ता स्वीकृत दै। किन्तु, श्रन्य 
भारोपीय भाषाग्रों मे यह भेद उतना स्पष्ट नहींदै। संसार की श्रनेक भापाभ्रोंमें 
तो इस प्रकारका कोई भरद मिलता दही नहीं । 


१.११ लिग 

इसका सम्बन्ध “संज्ना' या "सत्त्व" शनब्दोसे टै । इस की सत्ता हर भाषामें 
स्वीकृत होती दै । पर, इस सम्बन्ध में मेद दो बातों मे है। प्रथम: कुछ 
भाषाएं लिग-मेद को प्रत्ययो या संकेत-चिन्होंके द्वारा व्यक्त नहीं करती, जबकि 
दूसरी माषा विक्ञिष्ट-चिन्हों या प्रत्ययो हारा एेसा भेद प्रकट करती हैँ । "हिन्दी 
एक एेसी माषा है, जहां लिग-मेद को सूचना, संज्ा-गब्दो या विशेषरा-णब्दों में 
ही न मिलकर, क्रिया-क्पों मे मी मिलती है । निश्चय ही इसकी व्याख्या किसी 
दार्शनिक ग्राधारकोपाएु विनाकर पाना श्रसम्भवदे । द्वितीयः: यह्‌ कि लिगों 
की संख्या भी भाषा-मेद के साथ मिन्नहौ जातीदहै। हिन्दीमें खष्टतःदो ही 
लिगँ (प्‌लिगग्रौरस्त्रीलिग), जव किश्रन्य ्रधिकांश भारोपीय मापाश्रों में 
लिगों की संख्या तीन टै । श्रफ़्रीकी, चीनी, म्रमरीकी, श्रादि माषाग्रोंमे भी लिग 
की संख्या श्रौर उनकी श्रभिन्यक्तिके माघ्यमके वारे में एकरूपता नहीं है । 


१.१२ परिणाम 


उपयुक्त विवेचनसेस्पष्टहै कि व्याकरण के एसे सर्वसामान्य विभाग 
ग्रन्तिमि रूप से निदिचत नहीं किए जा सकते, जिनके ्रन्तर्गेत सभी भाषाश्रोंका 


१. वर्तमानसामीप्ये वतेमानवद्वा ॥ पा० ३. ३. २३१. ॥ 








प्रवेश १९१ 


रूपात्मक विश्लेषगा संभव हो सके । ्रधिकसे म्रधिक हम यही करसकतेहैंकि 
ग्रपनी-श्रपनी माषाश्नों केव्याकरणके ढांचेमे ही विषर्वमरकी माषाभ्रो का 
विरए्लेषण कर सक । 

पाश्चात्य ग्रौरभारतीयव्याकरणकेएेसे बहत से ्राघार चीनी,जापानी, 
ग्रमराकौो, श्रफ्रीकी श्रौरसामी परिवारोकी माषाभ्रों परलाग नहींहो सकंगे, 
जिन्हे हम भारोपीय भाषाग्नों के विचारप्रसंगमे श्रनिवायं समभ वेते है । इस 
टष्टिसे यह उपहासास्पदटहौलगताहै कि ह्म अ्रव्यय, उपसगे, क्रियाविजेषर, 
विशेषा, ्रादि की चर्चाकिसीएेसी माषाके प्रसंगमे करे, जिसमे इनका श्रस्तित्य 
हौ उपलब्ध न होता हो । 


१.१३ मल प्ररन 


तव क्या यह स्वीकार कर लियाजाए कि विइवभरकी भाषाश्रों की 
दाशेनिक प्रष्ठभूमि अ्रलग-ग्रलगदहै ? यदि 'दशेन' किसी शास्त्र गरथवा सार्वत्रिक 
चिन्तन-पद्धति कानामरहै, तथा यदि उसे काल, क्रम रौर प्रदेश को सीमाश्रों से 
वेष्टित नहीं किया जा सकता, तव माषाग्रोंका बाह्य स्वरूप, अ्रौर उस पर प्राधा- 
रित व्याकरण, भले ही सिन्न-भिन्न हो जाएं, किन्तु उनके पीले छिपी चिन्तन- 
पद्धति, जो जन-मानस का विश्लेषण करती है, एक समान ही होनी चाहिए । हर 
प्रयोक्ता श्रौर विचारक कौ टष्टि श्रपने ट्य" ग्रौर 'अ्रहए्य' परिवेश के प्रसंग 
मे भिन्न-भिन्न हो सक्ती है। किन्तु उस चिन्तन की विविधघतामें भी, किसी-न- 
किसी रूपमे, सावत्रिक एकता का सूत्र खोज निकाला जा सकता है । दूसरे शब्दों 
मे, कुछ एेसे श्राधार्‌ श्रवस्य दूंढे जा सकते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि पर ही हर प्रयोक्ता 
प्रपनी इष्ट माषाका प्रयोग करताहै। फिरमलेही, इन अ्राधारोंको किसी 
प्रत्यय या शब्द श्रादि के रूपमे बाह्य-ग्रमिव्यक्तिमिनेया नमिन] एसे प्राधारों 
को हौ हम भाषा-मात्र के दाशेनिक-श्राधार कह सक्ते है । 

इन्हे स्थिर करलेनेकेवाद हम यह भी कर सकते हैँ कि समस्त भाषाग्रं 
के ज्ञात वर्गकिरणों को प्रादेशिक ग्रौरश्रांशिक मानते हुए, इन सार्वत्रिक श्राघारों 
केबल पर हम उन भाषाग्रों के व्याकरण-पक्ष परनणए सिरेसे विचार करे | तब हम 
इन ्राधारोंको व्याकरण कं दाज्ञेनिक भ्राघार या उसकी दानिक पृष्ठभूमि 
के रूपमेंकह्‌ सकेगे । इस रूपमे विचार करनेपरहीहम जान पाएगे कि यद्यपि 
बाह्य रूपमे सभी भाषाएु एक दूसरे से भिन्न है, पर उनकी यह्‌ भिन्नता कहीं 
शब्दकोश, कहीं प्रत्यय, एवं कहीं पद-भेद या रूप-भेद तक ही सीमित है मलतः 
उनके विकास में मानव-माच्र प्रायः एक ही विचार धारा से प्रेरित रहता है । इसी- 








१२ . व्याकरण को दानिक भूमिका 


लिए, उनकी मूल-प्रृष्ठभूमि या दाज्निकञधार' प्रायः एकहीहै। 

दुसरे शब्दो में, भाषाक बाह्य-ख्प पर श्राघारित होने के काररा व्या- 
करण भाषा-मेद से भिन्न-भिन्न हो सकते हं । किन्तु, उनका सम्बन्ध केवल 
भाषाके बाह्यरूपसेही नर्हींहै। भाषा की अन्तवृत्तिया 'इषण्टेण्ट' का सम्बन्ध 
मी व्याकररणसें श्रनिवायं रूपमे ह । यह “इण्टेण्ट' या श्रनतवन्ति' सभी वक्ताओं 
या माषा-प्रयोक्ताओं मे समानहीहोतीहे। व्याकरण का कायं जहां माषा करे 
बाह्य-रूप पर विचार करना ह, वहां उसका कार्य मापा कौ इस श्रन्तवत्तिपर 
विचारकरनामीदटै। विद्वमापाग्रां की श्रन्तद्रत्तिपर विचारक श्राधार समान 
ल्पमेंही खोजे जाने चाहिएं। म्रीर, उनको एेसी उपलव्धि सम्भव है| श्रत; 
व्याकरण का दशन" मापा-मात्र प्रर उनके व्याकरणां के पद्ध स्थित इन्टीं 
समान द्दा्शनिक श्राधारो'काखोजनेका मार लेकर विचारमे प्र्रत्त होतार) 


१.१४ उह्‌ ह्य 

ग्रतीतमें मीरे प्रयत्न हृरद तथा मविष्य मं भी होगे । किन्तु, टस 
प्रवन्धमें एक एेसी सरणि दिखाने का प्रयत्न क्रिया गयादै, जिसे यदि हम श्रपना 
ले तो व्याकरणके क्षेत्र में भ्राज की चिन्तनात्मकग्रस्थिरताकाग्रन्त हो सकेगा 
ग्रौर एक सच्चा सार्वत्रिक प्रादार खोजा जा सकेगा । 

यह्‌ श्रादचयं का विषयदहै कि यह सरणि इसाकी छठी शती तक भारत 
के एक महान माषाविद्‌ ने खोज निकाली यी । इससरणि का श्रावि्मविश्रौर 
उदघाटनतो हमें ऋग्वेद के एक मन्त्रम मौ निलताहे, पर इसका पण-विकास, 
परिनि श्रौर पतंजलि के क्रमसे होता हृश्रा, मच हरि के "वाक्यपदीय'मेहीहो 
पाया । 


१.१५ परिचम के प्रयत्न 


इस विषयमे यह्‌ ग्रवधेय है कि यद्यपि परड्चिममें व्याकर का विकास 
पूवेके समान प्राचीन नहींकहटा जा सकता, किन्तु श्ररस्तु के समयसेलेकर श्रव 
तक वहां मी व्याकरणसम्बन्धी मान्यताग्रो मे पयप्ति विकास हुश्रादहै। मारतीय 
विकास-परम्परासे यह्‌ विकास भिन्नहै। भारतीय परम्परामेंतो वैदिक काल 
सेही माषा के विशिष्ट रूपके साथ-साथ उसके सवंमान्य रूप पर भी विचार 
होता श्राया । किन्तु परिचममें व्याकरण सम्बन्धी विचार एक निरिचत दिशा 
मे, ग्रौर निदिचत क्रममें वदा है। यहां हम संक्षेप मे उन सभी चरणों का 
विश्लेषण करने का प्रयास करेगे । 








प्रवेण १३ 


स्थूल रू्पमेंये चरणचार कहे जा सक्ते: 
(१) श्ररस्तू-युग, 
(२) श्रदारहवीं णती तक का युग (लातीनी व्याकरण का युग), 
(३) माषा-वेज्ञानिकों का युग, 
ग्रोर, (४) माषा-दारंनिकों का युग। 


१.१६ श्ररस्त्‌ युग 

ग्ररस्तूकेसमयतक मारत ग्रोर ग्रस का सम्पकं पर्याप्त मात्रामेंहो 
चुकाथा । इसपर भाभाषाभ्रौर व्याकरण के सम्बन्ध में श्ररस्त्‌ के विचार 
इतने महत्त्वहीन श्रौर श्रपणं हैँकि उन्हँ तत्कालीन समृद्ध संस्कृत-व्याकरणाकी 
छायामात्र तक स्वीकार नहीं कियाजा सकता । प्रपनी ्रोर से उन्होने प्रीकया 
सूनानीमाषाका ही विहलेषणा करिया है । फिर, उन्होने यह प्रयत्न, प्रथक्‌ “शास्त्र 
के रूपमेन करके, 'काव्य-शास्व'के एक अ्रंगके रूपमेंही किया है । 

भाषा के जितने सम्माव्य 'श्रवयव' (पाटेस श्रांफ़ स्पीच) उन्होने माने 
ठे, वे इस प्रकार हैँ: वणं, श्रक्षर, समुच्चयात्मक निपात, श्रव्यय (ग्राटिकल), 
सज्ञा, श्राख्यात, विभक्ति ग्रौर वाक्‌ । इस प्रकार वाणी के श्राठ श्रवयव या पद 
उन्होने स्वीकार किएहैं। 'वणं'कोवे ग्रन्तिम भ्रविभाज्य तत्त्व मानते है । यह्‌ 
तीन प्रकारका होताहै : स्वर, श्रधस्वर ग्रौर व्यंजन (पंगु) श्रक्षर व्यंजन एवं 
स्वर ग्रथवा प्रधस्वरके संयोगसे बनता है। समुस्चयात्मकं निपात सामान्यतः 
निरथेक ध्वनि होतीहै, जो प्रसंगतः श्रथं ग्रहणा कर लेती है। इसका कायंदो 
णब्दों यादो ध्वनियों को भ्रापसमें संयुक्तकरदेनाभी होता है। आरिक्ल की 
धारणा श्रव्यय, उपसगं श्रौर प्रत्यय की संस्कृत-व्याकरण-सम्बन्धी धारणाग्रों 
का मिध्रितसरूपदहै। यह्‌ शब्दके श्रादि, ्र्तया मध्यमे रह सकतादहै। .सज्ञा' 
के विषयमे यह्‌ बात विशेष स्वीकारकी गईहै कि इसमें काल-क्रम को भावना 
का समावेश नहीं होता, नही पदके ्रंशों का कोई स्वतन्त्र ्रथंरह्‌जाताहै। 
इसके विपरीत, “श्राख्यात' या क्रिया मेँ मख्य भावना कालको होती है । 'विभवित' 
सज्ञा ग्रौर क्रिया-दोनों-के साथ संयुक्त मानी गई है। ुरष' ग्रौर 'विभक्ति'में 
उदह्‌र्य कीटष्टिसेमेदस्वीकार नहीं किया गया । "वाक्‌" उस सार्थक ध्वनि 
समूह को कटा गया है, जिसके विविध श्रवयवोमेसे कुच्छंका निरिचत महत्त्व 
टो मीसकतारहै, ग्रौर कुदं का नहीं भी । 

ग्ररस्तूकेये विभाग महत््वपूणं होकर भी भ्रस्त-व्यस्त रूपमे जोड़े गए 
प्रतीत होते हैँ । इनका प्रतिसंस्कार उसके तुरन्त बाद ही श्रारम्महो गयाथा। 





१४ व्याकर की दाशनिक भूमिका 


इस संस्कार-प्रक्रिया का श्रन्त हृश्रा लातीनौ व्याकरण के प्राविर्माव के साथ | 


८१.१७ लातीनी व्याकरण का युग 
रोम-साम्राज्यके श्रारम्मिक स्वणयुग से लातीनी व्याकरण काजी 
विकास श्रारम्भ हृश्रा, उसे चरम पराता मिली श्रद्ारहवीं शती कौ उसवेलामे, 
जव कि रोमकेश्रपार साम्राज्यका एक चिन्ह भीगेष न रहा धा । स्वयं उता- 
लिया उस समय टुकडोंमेंवंटाहुग्राथा। इसव्याकरण का विकास इससीमा 
तक हृश्रा कि ्र-लातीनी माषाश्नोंने मी श्रपनेल्पकी व्याख्या इसी व्याकरयाके 
ग्राधार पर करनी श्रारम्मकरदी।युंतोयूरोपकी प्रायः सभी समृद्ध मापा 
मासोपीय ्रीर श्राय परिवारकीर्है, तथापि उनमें पर्याप्त भिन्नता उपस्थित दै 
जिस भाषामें जो तत्व उपस्थितदहीन हो, उसके व्याकर मे उस तत्व पर 
विचार करना उपहासास्पददही लगता । यह प्रभाव यहां तक्र वदा करि मारत 
में श्राने वालेयूरोपीय ग्रनुसन्वित्सुग्रोने भारतीय भाषाग्रांके व्याकरण भी उसी 
पद्धति पर लिखने श्रारम्भ कर दिए । ग्राज हिन्दी ्रौर संस्कृत के भी ग्रच्े 
व्याकरणा ग्रन्थ वे ही समभे जाते, जिनमें लाततीनी व्याकरण कौ पद्धति के 
ग्रनकरण पर ही विष्लेषण करियागयादे। 
इस प्रकार एक समय श्राया, जव किसंसार कौ समृद्रतम मापाग्नोके, 
वि्ञेषकरर भारोपीय परिवार की भाषाग्नों के, व्याकरण लातीनी व्याकर के 
वर्गीकिरण श्रीर विदलेषणा के श्राघार पर लिखे जाने लगे । इसे प्रोत्साहित होकर 
लातीनी वैयाकरणो ने यह सोचना प्रारम्भ कर दिया करि संसार कौ समस्त 
माषाग्नों की कसौटीके रूपमे लातीनी व्याकरणके वर्गीकरण को भ्रादशं स्वी- 
कार किया जा सक्रता है । जव-जव उनके सामने किसी नई श्रोर प्रज्ञात माषा 
करी श्रज्ञात समस्याएं श्राई, उन्होंने उनकी व्याख्या, एक या दूसरे रूप मे, लातीनी 
व्याकरणकेद्वाराही करनी चाही। 
वादके युगोंमे, ग्रौरश्रव तक मी,यह वारणा पूरी तरह दुर नहीं हदं । 
ग्रव भी श्रधिकांण व्याकरण इसी पद्धति पर लिखेजा रहे हैं । इससम्बन्धमेदो 
ग्राधुनिक किन्तु प्रमुख विचारकों के विचार निम्न रूप मे उद्धत किएजा 
सकते हें: 
(१) उन्नीसवीं शती के उत्तराघं मे, माषा-वज्ञानिक दष्टिकोणके 
विकसित हौ जने पर भी, स्द्ग्रटे मिल जसे विद्वान्‌ ने कहा था: 
क्षणभर के लिए सोचिष व्याकरण'क्या है ? यहु तकं का सर्वाधिक 
प्रारम्भिक तत्व है । चिन्तन-प्रक्रिया के विद्लेषणा का यह्‌ श्रारम्मिक चरण हे। 











प्रवेण श 


व्याकरण के सिद्धान्त ्रौर नियमवे माध्यम है, जिनसे माषाके विविधरूपों को 
तिडवात्मक विचारों केविविघरूपों कं साथ संगत विढठाने का प्रयास किया जाता 
दै । संज्ञा की विभक्तियो, क्रियाके कालों ग्रौर भावों, अ्रव्ययों के कार्यं, आदि को 
कवल भापाका पदभमेदमात्र मान बैठना उचित नहीं। इनसे तो विचारोकी 
विविधता ग्रौर विशिष्टता का विश्लेषण सम्भवहौो पाता है। प्रत्येक वाक्यका 
विन्यास स्वयं 'तकं शास्त्रः काएकपाठ्है। (सेंट एण्ड्जमे श्राचार्यीय माष, 
१८६७) | 

(२) फ़च विदान्‌ बेली ने बीसवींशतीके श्रारम्ममेमी पूद्धा : "क्या 
व्याकरण को भाषा-विषयक तकणास्त्र ही नहीं कहा जा सकता ?' 

इन दोनों विचारक को अ्रपने पूववत्तीं वेयाकरणों का दारनिक प्रति- 
निधि कहा जा सकताहै। सत्ययहदहैकि १८्वीं गती तक के अधिकांश वैया- 
करर धीरे-घीरे एक स्थिर मान्यता के हाते जा रहै थे : "व्याकरण श्रन्ततः 
भाषा-विषयक तके-शास््रही है ।' ्रारम्मिक दिनोंमे व्याकरण कोप्रयोगात्सक 
तकशास्त्रकं प्रतिरिक्त कु माना मी नहीं जाता था । स्रौर, क्योकि तकंशास्त्र 
विरवभर के लिए एक समान होना सम्मवया, ग्रतः उनकी टष्टिमे विरवभर की 
माषाश्नों पर लगने वाले तकं ` व्याकरण का भी विइवात्मक रूप खोज पाना 
सम्भवथा। इस प्रकार 'दशनाधित व्याकरणों का युग' श्रारम्भ हुआ भ्रौर, तकं 
से प्रसंगत माषाश्रौं को छोडकर, तकंसंगत माषाग्रों पर हौ विचार होने लगा । 

परन्तु, इन लोगो के सामने व्याकरण का श्रादशं ऊातीनी व्याकरण 
केखूपमेंदहीथा। इस व्याकरण का विकास इससीमातकहोभी गयाथा कि 
इसे 'पुणंतम' माना जगने लगा था। उस समयतककी ज्ञात भाषाग्रों पर इसके 
माध्यमसे विचार सम्मवमभीथा। पर इसपरमी, अ्रपनीही ज्ञात किसी भ्न्य 
परिवार कौ भाषा पर विचार करतेहुएये लोग म्रटक जातेथे। बात यह थी 
करिये लोग जिन पूवं निरिचत मान्यताग्रोको लेकर चलते थे, रौर जिन्हे ये 
ग्रन्तिम प्रमाणा मानते थे, उनका विनिरचय लातीनी वगे कीभाषाभ्रो के श्राघार 
परहीहृभ्राथा। इस प्रकारसमी माषाभ्रों पर एक ही व्याकरण को लादने के 
प्रयास कापरिणाम यहहृभ्राकि भारी न्रुटियां होने लगीं। ब्रिटिश एन्साइक्लो- 
पीडया" के नवं संस्करणमें श्रामर' शीषक के ब्रधीन श्री येस्पसंन ने, इसी 
कारण, लिखा था, "लतीनी व्याकरणके श्रंशोंकोभ्रग्रेजीमे खोज निकालने के 


१. बेली, श्रेत द स्ताई०", (हीडलवगे. १६०६), ५ १५६ पर। 
२. येस्पसंन, "दि किला०", पृष्ठ ४७ । 











१६ व्याकर की दाशनिक भूमिका 
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प्रयास का परिणाम भयानक श्रयुद्धियोके र्पमं सामनेभ्रायारै। उससे श्रग्रजी 
के प्रयोगकी धारणाही भ्रामक सिद्धहा जाती दहै 


१.१८ भाषा-वज्ञानिकोंकायुग 

उन्नीसवीं सदी में तुलनात्मक माषा-विज्ञान श्रौर माषा-तत्त्व का 
ग्रध्ययन प्रारम्भ हृग्रा । इसका परिणाम यहह्श्रा कि वहूत-सी मापाग्रों कौ 
ग्रापसी भिन्नता सर्वधा स्पष्टहोकर सामने ग्रान लगी) धीरे-घीरे भापा-वंज्ञानिकां 
कामत वन गयाकिि प्रायः एक ही परिवार की समभीजानेवाली विविध भाषाणं 
भी वहवा परस्पर इतनी भिन्न होती कि उन्हें किसी एक ही मानदण्ड पर परी- 
क्षित नहीं किया जासकता। उद्ाहरगाथ,ग्रकश्रोरलातीनी परिवार कौ स्रविक्रांग 
भाषाग्रों में पाएजाने वाले ग्रादि-निपात (्राटिक्रल) की उपलवन्वि श्राय-परिवार 
की ही म्न्य बहृत-सी भापाश्नों मे सवधा नही होती । फिर, इन दो परिवारो की 
भाषाग्रोंमें भी परस्पर उन निपातोके ख्प श्रीर्‌ प्रयोग में वहत मिन्नतादै। 
उदाहरणा, म्रग्रजी में ददिः श्रीर्‌ ^ प्रथवा "एनः स्वतः श्रपरिवर्ती या श्रव्यय 
रूप हैँ । उनमें किमी प्रकार का लिगमेदया वचन-मद नहीं होता । परन्तु, ग्रीक, 
इतालवी, फ़ चश्रौर जर्मन श्रादि माषाश्रं में श्रादि-निपातोंकी संख्याहौी भिन्न 
नहीं है, बल्कि उनमें लिंग, वचन श्रौर विभवति का याग भी रहता हे। 
स्पष्ट कि वहां यह श्रादि-निपात कमी सवनाम या विक्ञेषणा कौ स्थिति में 
रहा होगा, जवकि श्राज श्रग्रेजी में वट केवल श्रव्यय वन कर रह गयादहे। 
संस्करतमें भी एमे श्रतेक अव्ययमिल जाएंगे, जौ कमी सर्वनाम या विज्ञेषरण 
के रूपमे लिग, वचन श्रौर विभक्ति से युक्त रहे होगे । इसप्रकार स्पष्ट दहै कि 
'ग्रादि-निपातः की चर्चा में इन सव भापाग्रों पर होने वाला विचार श्रग्रजी 
के सम्बन्धमें नितान्त पंगु सिद्ध दहो जाएगा । परन्तु जब हम इसी भारापीय 
परिवारकी रूसी, संस्कत, फारसी ग्रौर हिन्दी श्रादिमाषाग्नों पर विचार 
करते है, तव यह “ग्रादि-निपात' की कल्पनामीौो निमूल हर्ती दटै। इसलिए 
टन नए भाषा-वैज्नानिकोंने स्पष्टतः स्वीकार किया कि व्याकरणाका कोर्ट 
ठेसा रूप निदिचत नहीं कियाजा सक्ता, जिसके प्राधार पर विदवभर की 
मावाग्रों का विलेप हो सके । 

स्टाइन्थाल की टष्टि इस दल को श्रधिक प्रतिनिधिदहष्टि कही जा सकती 
है : 'विरेवाट्मक व्याकरण की कल्पना उतने ही श्रं तक सम्भाव्य कही जा 


~ 


१. स्वम्‌, त्वः, स्वः, श्रादि; तथा करन्मेजन्मः से गृहीत शनब्दराशि। इनर्म से ्रनेक 
वदिक भाषा मं वचन-विभक्ति से युक्त रूप में प्रयुक्त हर देँ 
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सकती है, जहां तक विहवात्मक संविधान या विडव-घमं की कर्पना, श्रयवा 
जिस प्रकार किसी विहवात्मक पौषे श्रौर जन्तु की स्थिति । इसकिए इस सम्बन्ध 
मेमीहम यही कर सकते हैँ कि देखे, वतंमान भाषाओं मे हम किन पद-विमागों 
को खोज सकते हँ । हमे किन्हीं पुवेनिरिचत पद-विभागों के श्राघार पर भाषा- 


विश्लेष मं प्रवत्तन होना चाहिए 
ग्रागे चल कर बेन्फीने स्पष्ट घोषणा की : “साषाविज्ञान ओर भाषातत्त्व 


हारा उपलब्ध परिणामों के बाद “विहवात्मक' श्रथवा 'दाशेनिक' व्याकर 
खोजने जैसे सभी प्रयास तुरन्त प्रमावहीन हो गए है। श्र एेसौी चर्चा केवल 
उन्हीं पुस्तकों में पाई जा सकती है, जिसका वास्तविक विज्ञान से कोई सम्बन्ध 
नहीं हे" । 

मोंडविग ने स्पष्ट कहा, “व्याकरणात्मक विभागों का जागतिक वस्तुभ्रों 
के पारस्परिक सम्बन्धोंसे कोई सम्बन्ध नहींटै।' 

इस प्रकार भःषाविद्‌ प्रायः इस निष्कषे पर पर्हचे कि प्रत्येक भाषा के 
व्याकरण श्रौर व्याकरणात्मक विमाग प्रथक्‌-पथक्‌ रूपमे ही निरिचित होने 
चाहिए । ग्रन्था, किन्हीं निहिचत मान्यताग्रो ग्रौर किसी निरिचतक्रम के भ्रनु- 
सार चलम पर ट्मस्वयंको श्रनेक स्थान पर अ्रटकता हग्ना पाएगे। 


१.१८.१ भाषा-दाश्ेनिकों का युग 

ट्स माषावज्ञानिक प्रगति के बादभी यह्‌ विचार किसीन किसी रूपमे 
चलतादही रहा कि विद्व की माषाग्रो मेरे भाव श्रौर संकेत सावेत्निक' या 
'विदवात्मक' रूप में, स्वयं भाषा-विषयक श्रध्ययन में, यत्र-तत्र मिलने सम्मव है। 
व्याकरणा के 'विरवात्मक' अ्रथवा 'दाशेनिक' रूप के प्रति ्रान्तरिक विरोध रखने 
परमी इनलोगों ने एेसी सम्भावना को सामने श्राता पाया । इसप्रकार श्रपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक “स्टडी इन्‌ इंग्लिश सिण्टेक्स'' मे एलफन्जो स्मिथ लिखते है : 

^“ शन्द-राश्शि, ध्वनियों, प्रत्ययो ओर विभक्ति-रूपों मे सास्य न होने पर 
भी वाक्य-रचना या शब्द-सम्नन्धों की विरवात्मक समानता, किसी न किसी रूप 
मे, भाषागत प्रक्रियामं खोजीही जा सकती है । उदाहररणाथं, पालिनेशियाई 
दाब्द हमारी भाषा के नहीं है । फिर भी, उस भाषा मे 'सन्जेकिटिव मूड (श्रनिरिष्ट 


१. ध्वेरेक्टरिस्टिक' १०४ पृष्ठ । 
२. वेः्फी, गश० स्प्राख०? पृष्ठ ३०६ । 
२. जे० एन ० मोड. विग, “क्लाइने फिलो०`*, प० १२१ । 














योनि ननि ाायानिताग्यातरयायाययााकयाकाकाष्कक्कक "= 


१८ व्याकरण की दाक्निक भुमिका 
माव)! पायाही जाता दहै । इस भाषावगं में मी अपने काल, वाच्य, विमक्तियां 
आदि उपलब्ध रह ।*.. इसलिए यह विशवास होने लगता है कि वाव्यरचनाके 
सिद्धान्त लगभग प्रायः श्रपरिवत्तनीयहैं ग्रौर वे, चाहै-श्रनचाहे, हमं स्थान-स्थान 
पर हष्टिगत होते रहते है । इसीलिये उन्हें विद्वात्मक कटा जासक्तादै। 
उन्मा के दार्शनिक क्रोमान्‌ ने त्क-संगत श्राघार पर नौ लकारो (कालो) 
की स्थापना करने के वाद लिता, “सत्ययहदहै कि वास्तवमंहर मापा मंडन 
कालों की श्रमिव्यक्ति, किसीनकरिसी ल्पमें, खोज पानी श्रावण्यक दै ।'' 
मे दोनों विचार हमे सटसा सतक कर देते ह। इन दोनों मे ही कु 
सत्य भीष, रीर कुचछभ्रममभी। क्रोमान्‌ के मत कै सम्बन्धे तो इतनाही कटा 
जा सकता है कि जव विकसित विदवभाषाग्नों तकर्म भूत, भविष्यत्‌, वतमानके 
ख्पमे तीन कालों की ग्रभिव्यक्तिही पूरी तरह नहींहो पाती, तव सभी विर्व - 
मापाश्रोंनें नौ लकारोंया कालों की उपस्थिति खोज निकालना उषहासास्पद 
प्रयत्न ही कहा जाएगा । ्रग्रेजी जसी समृद्ध मापा (भविष्यत्‌ काल' की सत्ता 
क्रिसी एक लकारके रूपमे नहींदै। विल्‌ (*/111),. ओत्‌ (§]11), मे (18५), 
कन्‌ (97), वी (९), श्रादि जिन रूपों मे उसक्रो ग्रभिव्यविति की जातीटै 
वे सव स्वतन्त्र धातुं ह, रौर उनके ग्रपने-ग्रपने प्रयोग दहै । भविष्यत्‌ के प्रयोगो 
नवे केवल "सहायकः वनक्रर प्रयुक्त होती दँ । येस्पसनने इस सम्भावना पर पूरी 
तरह विचार कियाद । प्रच, इतालवी, जर्मन, रादि भाषाग्नों में संस्टरृतके 
लृट्‌ लक्रार (भविष्यत्‌-काल)' की स्थितितौ पूरीतरह कायमटै, किन्तु "चुद्‌ 
लकार (ग्रासन्न भविष्य)" कै वारे मेँ उनकरौ स्थिति परस्पर नितान्त मिनन हे ।. 
ग्न्य कालों के विषयमे भी यही स्थितिमेद लागू हौतादहं। 
एत्फ़ान्नो स्मिथ की 'सन्जंक्टिव' या ्रनिदिष्ट माव'कौ सवत्र उपलन्धि 
की वाततका विरोधभी येस्पसन ने क्रिया है। उनकीटष्टि में यह्‌ बात पूव- 
स्थापित मान्यताग्रों केकारणा श्रधिक कही गर्ह, श्रपने श्रध्ययनगत परिणामों 
के श्राधारपरनरीं। ञ्रन्यथा, सव भाषाग्रों मे कालो को संख्या का निङ्चयग्रौर 


विमाजन भिन्न-भिन्नदंगपरदही किया गयादहे।. 


१ पृ०१०। 

२ वही; पृ २०। 

३. “शद्वि फिला०?०, पृष्ठ ५०। 

४. परैच ओरं इतालवी मं कहा जाएगा, वह गिरने जा रहा", जमन मं यदरूप 
होगा, "वह गिर रहा दहे ।' 

६, “दि फ्िला०१, पृष्ठ ४८ । 
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१.१८.२ येस्पसंन : 

परन्तु येस्पसंन भ्रत्यधिक विचारके बाद जिस परिणाम पर परहचेहै, 
वह्‌ श्रन्यधारणाश्रों से बहुत भिन्न है । उनकेमतमे हम माषा-जगत्‌ ग्रौर व्यवहार 
जगत्‌ को तुलना करके कुच न कुं साम्य खोजने मे समथं हो जाते हैँ। इसी 
प्राधार पर हम विश्वभर की माषाभ्रों पर घटने वाले एसे कुदं 'मान' पा सकते 
टे, जिनके भ्राघार पर विविध माषाभ्रों का विवेचन सम्मवदहो सकतारहै। हो 
सकताटै इन मानों या तत्वोंकोहम सवत्र एकहील्पमे न खोज पाए, या 
उन्हे समान रूपग्रौर समान संख्यामें घटता हभ्रा न पाएं पर यह्‌ निरिचितदहे 
कुद एेसे मान हो सकते हैँ, जिनके प्रकाश में हर भाषा पर स्वतन्त्र सू्पसे, 
ग्रथवा सव भाषाभ्रों पर समवेतरूपसे, विचार करना सम्मव हो सकता । 
देखना यही दहै करि येस्पसंनने जो तथाकथित सवसामान्य श्राघार खोजे, वे सवं- 
सामान्यहंभीया नहीं? 

पर, इसा विवेचन से एवं यह्‌ शरोर कह देना भ्रावश्यक प्रतीतहोताहै कि 
येस्पसेन के लगभग समकाल दही एकम्नन्य विद्वान्‌ नूनोने भी, येस्पसंन कीही 
भांति, श्रथं ओर विचार तत्त्व को "्याकरणः' का श्रविच्छिन्न श्रंगमानाहै। इन 
दोनोंने ही व्याकरण को श्राकृति-विज्ञान श्रौर वाक्य-रचना के श्रतिरिक्त 
दण्टेण्ट या प्रयोक्त भावना से मी सम्बद्ध माना है । प्रथं की सम्पूं सत्ता प्रयोक्तृ 
भावनापरटीश्राधारितदहोतीदै । ्रतः स्पष्टदहै कि श्रथे-भावना' पर विचार 
किए विना, याउसे ध्यान में रखकर वढे विना, हम व्याकरण का प्रयोजन ही कु 
से कुछ सिद्ध कर बठगे | 


१.१८.२ तुलना 


दन दोनों मे पारस्परिक ्रन्तरयह्‌ है कि येस्पसन इस 'मावना' को 

उतना महत्व नहं देते, जितना ब्रूनो देते हैँ । ब्रूनो आआारस्मभिक श्रौर मूल वस्तु 
इसी इण्टेण्ट या भावना को मान वेते हँ । उन्होने इसे धारणा- नाम दिया है। 
येस्पसन मी प्रयोक्ता को भावना को बहुत ्रधिक महत्त्व देते हैँ । पर, वक्ता श्रौर 
ग्रहीता के बीच, माघ्यमलूप मे, श्ञब्दों की आङृत्ति को भी वे कम महत्त्वपुणं नहीं 
मानते ।* न्ूनोतो यहाँ तक मानतेहैँकि हमे किसी नवागन्तुक छात्र को पहले, 
णब्दज्ञान कराने कौ भ्रपेक्षा, उसे "शब्द के पीद्धे छिपी भावना" का ज्ञान कराना 
चाहिए । उनकी टष्टि मे माषा कौ गति दोनों ही दिशाग्रो मे (वक्ता,^ श्रोता, एवं 


१. वदी, पृष्ठ ५५ । 











२० व्याकर की दानिक भूमिका 


श्रोता वक्ता) इषण्टेण्ट' से प्रारम्म टानी चाहिए ।* उनक्री टष्टिसे पुराने 
वैयाकरणो की 'पद-मेद' सम्वन्यी वारणा तित्कुल व्यथदै। 

येस्पसंन इस परवर्ती मावनाके मी विन्द ह| वे लिखतेदटै, "नही रमै 
परम्परा से मान्य पद-मेद-सम्वन्धी सिद्धान्तो के प्रति ब्रूना हारा प्रदशित 
ग्राव्यन्तिक निरादरसे सहमतर्ह; मने ही उन सिद्धान्तं में श्रनेकत्र त्रुटियां 
उपस्थित टो'' ।* 


१.१८.४ सावंत्रिक लक्षण 


सार्वत्रिक लक्षगा सम्बन्धी यस्पसन की घारणापर मी यहां वुः विचार 
ग्रप्रासंगिक न होगा । उन्होने जिन सावत्रिक लक्षणो को संसार मर की मापाग्नं 
के विदतेषया का प्राधारस्वीकारकरना चाहा, वे इसप्रकार टै; 
(क ) ठाव्द-मेद या पद-मेद : जिसमें सत्त्व, विशेषगा, क्रिया, सर्वनाम, 
क्रिय्राविन्लेषणा ग्रादिका समावेश टोतादै। 
(च) वचन : जिसमे एकवचन, द्विवचन म्रादि, का समावेश होता दै । 
(ग) विमवित: कर्ता, कम, सम्प्रदान, सम्बन्धमग्रादि का समावेश इसी 
मे हातादै। 
(घ) काल : जिसमे वर्तमान, भूत (पृं, ग्रूर) श्रौर भविष्य श्रादि 
ग्रहण होते टै । 
(डः) भाव : जिसे निर्दशक, ्रनिदिष्ट, विधि, श्राज्ञा श्रादि का श्रन्त- 
भवि होतादै। 
(च ) वाच्य : जिसमें कतु, कर्म, माव श्रीर्‌ मध्यवाच्योंकासमावेशहो 
जातादटेै। 
(छ) पुरुष : जिसमे प्रधम, मध्यम श्रौर उत्तम पुरुष का समावेश 
होता दै। 
(ज) ल्ग : पंँट्लिग, स्व्रीलिग, नपूसकलिग, श्रादि। 


१.१६ विवेचन : 
इन समी मानों या लक्षणोंको हम शुद्धतः व्याकरण की सीमाके 
१. व्र. नो अ्रपनी पुस्तक विचार श्रोर भाषाः (लापेन्सीण्ला लग) में। 


२. दि फिला०, पृष्ठ ५७ । 
२. वदी, पृष्ठ ५३। 
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ग्रन्तगत, बल्कि उसीके लक्षणके रूप में, पातेर । परन्तु, जव हम टदश्य-जगत्‌ 
से इनका सम्बन्ध करने बढ़ते हैँ, तब हमे किसीग्रौरदटहीरूपमें विचार करना 
होता है । हर्य-जगत्‌ था व्यवहार जगत्‌ में देसे बहुतसे प्रथोगया घटनाएं मिल 
जाती हैँ, जिनकी व्याख्या हम वैज्ञानिक रूपमे नहीं कर सकते । भाषा के प्रयोगो 
को भी स्थिति यही है । वहां काल, वचन, विभक्ति, ख्रादि की अनेक मान्यताएं 
लडइखडाती दीखती हैँ । फिर मी, भावनातो वक्तासे श्रोता तक पर्हच ही जाती 
दे; ठीक उसीरूप मे जिसमे श्रोता चाहता है। टश्य-जगत्‌ मे पुरुष (नर) भ्रौर 
स्त्री (मादा) केदो वगं ही उपलब्ध होतेह । येस्पसनकी टष्टिमें तीसरा चेतन 
ग्रोर श्रचेतन वगं है -- लिगविहीन वस्तुश्रों का। विशव के "नर' श्रौर 'नारी' तत्त्वों 
के प्राघारपरवेव्याकरणमें "पुत्लिग' ग्रौर (स््ीलिग' का श्रस्तित्व स्वीकार 
करलेतेदहं। किन्तु, उन्हें ^नप्‌सकलिग'के प्राधारके रूपमे कोई नपसक या 
(नरनारी का मिश्र रूप' द्रव्य टश्य-जगत्‌ में उपलब्ध न हश्रा श्रत: उनकीटष्टिसे 
व्याकरण का उदासीन (न्युट्‌ूलया न्युटर)' नाम वस्तुतः विड्व की 'लिग-विहीनः 
वस्तु्रो पर लागूहौतादहै।वे इसे स्वयंमे रामक संज्ञा मानते । कमसेकम, 
वे इसका टरय-जगत्‌ से सम्बन्ध नहीं मानते । यही दोषवे ्रन्य वर्गोमें भी किसो 
न किसी तरह पाते टै । यद्यपि म्रन्तिम निष्कषं उनकायहीहै कि इन सव चीजों 
काकोई न कोई टश्य-प्राधार ओर व्यावहारिक-सम्बन्वखोजाही जा सक्ताहै। 

इस प्रकारवे यह मानतेटै कि कुछ लक्षणो को एेसे ्राधार केरूपमें 
स्वीकार कियाजा सकता हे, जिनको व्याख्या व्यवहार-जगत्‌ केव्यापारोमेकी 
जासक्तीहे, ्रौर जिनके श्राधार पर विश्व की विभिन्न भाषाश्नोंका विचार 
प्रौर वर्गीकरण क्रियाजा सकता टै । किन्तु,साथहीवे स्पष्ट शब्दोंमें यह्‌ भी 
घोषित करते ह "म्रन्ततः हमे किसी 'विरवात्मक व्याकरणा' जेसी वस्तु कोपाने 
को श्राशा नहीं करनी चाहिए, जिसकी प्राचीन वैयाकरणो ने कल्पनाकी थी | 
हम तो वतमान माषा-म्रध्ययन कौ सीमाग्रों के न्तर्गत रहकर ही इसकी निकट- 
तमसीमाकोपा सकते हैं ।'१ 

मर्थात्‌, जिस भी सार्वत्रिक प्राघार को हम खोजेगे, बह शुद्ध रूप मे साव. 
त्रिक या विश्वात्मक व्याकरण नहीं कहा जा सकेगा । उसे हम भाषा-वैज्ञानिक 
घ्ययनके परिणामरूपमें प्राप्त ्याकरणा की पृष्ठभूमि" या "भाषा कौ पृष्ठ- 
भूमि' जसाकोर्ईनामदही दे सकेगे । उसके प्राधार पर हम हर भाषाका श्रध्ययन 
तो कर सकंगे, किन्तु वह्‌ श्रध्ययन इतना भिन्न होगा कि उसे एक कोटिया एक 
स्तर पर रखना उचित प्रतीत नहीं होगा । 


६. येस्पसंन, दि फिला ०, पृष्ठ ५७। 








दु व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 
१.२० लेखक का मत : 


इस सम्वन्धमें हमारा मन्तव्य यहद कि जहां तक व्याकरणक ्राघार- 
मूत वातो का, उसकी दाशंनिक श्राघारभूमि का, सम्बन्धदै, समी भाषाग्रोके 
विचारकाणएक सामान्यम्राधारखोजाजा सकता दै । किन्तु, जहां तक प्राधारभूत 
वातोंकेश्राधारपरप्रव्येक भाषा केलिएव्याकरगाके सिद्धान्ततयकरने,या उनको 
व्याख्या करने, का प्रदन है, उसका श्राघार प्रत्येक मापा कै अ्रघ्यय्रन को ही बनाया 
जा सक्रतादै। दूसरे शब्दां मे, यह्‌ तो निहिचत कियाजा सकताहे किप्रत्येक माषा 
के रचनात्मक ठचि पर विचार करते हुए किन-किन बातों का ध्यान रखा जाय; 
किन्तु यह निदिचत नहीं किया जां सकता कि प्रत्येक भाषामें लिग, वचन, 
विभवित, श्रादि के विनिद्चयकाश्राधारस्याहै ? इसका श्रयं हृश्रा कि व्याकरण 
का सामान्य दाक्निकश्राघार खोजाजा सकतादहै, किन्तुहर भाषाक प्रसंगमें 
उस पर विचार श्रलग-श्रलग ही करना पड़ेगा । 

यही वात उचितमीदटै। कारणा य्ह कि हर देश, जाति, म्रौर भाषा 
वर्गं की चिन्तन पद्धति श्रपनी-श्रपनी सांस्कृतिक परम्पराके कारणा मिनन-भिन्न 
होती दै । भाषा का निर्माण सास्करृतिक पद्धति पर प्राधारितहौनेके कारणा हर 
माषामें भागलेने वाला चिन्तन श्रलग-ग्रलग तक का प्राश्रय लेकर बदृतादहै। 
उनतर्कोकी व्याख्या करना श्रौर विप्लेपणा द्वारा उनका श्रौचित्य ख्हराना ही 
व्याकरण काकार्य है। हमने इसे ही "व्याकरण की दाश्ञनिक भूमिका या 
“व्याकरण -दर्न' कहा है । हमने इस प्रवन्ध मे एेसी पृष्ठभूमि की एक विदोष रूप- 
रेखा भारत के प्राचीन महावेयाकरण मतु हरिके श्रनुसार रखी है । उसके श्राधार 
पर किए गए विष्लेषण को दही हमने "व्याकरण-दरन' कहा है । 


१.२१ श्रव तककेप्ररक ग्रन्थ : 


यंतो व्याकरण, दशन, ग्रौर भाषा-विज्नञान सम्बन्धी एसे ग्रन्थों की एक 
विशाल राशि, जिसके ग्राधार परसा कोड्‌ भी प्रबन्ध लिखा जाना चाहिए । 
पर जव ह्म नपी-तुली माषा में इसी विशिष्ट विषय पर रची गई पूवे-कृतियों कौ 
गणाना करने वदते है, तो हमें म्रव्यधिक निराशा मिलतीदहे। 

भारत के प्राचीन भाषा-दाशेनिकोंया व्याकरण-दाशनिकों में पतंजलि 
सेलेकर परवर्ती काशिकाकार तक, वर्ल्कि कोौमुदीकार तक भी, एक बड़ी विहत्‌- 
श्रणीका नाम गिनायाजा सकतादहै। परन्तु उनमेसे प्रधिकांशके व्याकरण 
संस्कृत कौ पृष्ठभूमि पर ही रचेगएु हँ। पतंजलि मरौर भतहरि ही भ्रन्ततः 
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पेषे ठ्टरते हैं, जिन्होने माषा की सावेच्रिक प्रकृति प्रर भी अ्रचिकांणतः विचार 
किया है। भतु हरि का 'वाक्यपदीय' इस विषयमे रमर ग्रन्थदहै। 

वतमान प्रयत्नों में टम “व्याकरर-दशेन' विपयको ही अ्आभ्चितं करके 
लिखने वाले लेखक कम पाते हँ। 'माषा-दश्ेन' विषय पर बहुतोंने लिखा 
दै । "व्याकरण-दशंन' विषय पर ्राधूनिक ग्रन्थों में येस्पसंनका "दि फिलासफ़ो 
ग्राफ म्रामर'ही श्रकरेलादहै। डा° प्रभात चन्द्र-चक्रवर्तीका 'दि फिलासफी श्राफ 
सस्कृत ग्रामर' केवल संस्कृत के प्राधारपर हीबढ़ादै। उसमें सावंत्रिक श्रौर 
उनमूक्त विवेचन नहीं हुम्राहै। 

हिन्दी मे डा० कपिलदेव द्विवेदी कृत स्रथंविज्ञान ओ्रोर व्याकरण-दशेनः 
टी एकमात्र एेसी रचनाहै, जिसे इस विषय पर्‌ प्राशिक विचार करनेवाली रचना 
कटा जा सकता है। 


१-.२१.१ सर्वाधिक महुर्व 

इन सवमें नई प्रेरणा ग्रौर नई मान्यतासे भरी येस्पसंनको कृतिही 
पेषीटहै, जिससे इस विषय पर पर्याप्त प्रकाण पड़ताहै। परन्तु, उसमे भी म्रनेक 
स्थल एेसे है, जहां यह प्रनुभव होने लगताहै किक्याही च्छा होता यदि येस्पसंन 
ने भतु हरि के 'वाक्यपदीय' का, श्रौर विशेषकर उसके तीसरे काण्ड का, भी परि- 
णीलन कियाहोता। तब हम देखते कि उनको इस महत्त्वपुरं रचना का स्वरूप 
ही कृ ्रौर होता । 

ग्रगले पृष्टों मे, इस प्रबन्धमें, हम यही दिखाने का प्रयास करेगे कि 
वे प्राधार कौन सेह जिन पर हम विश्वमाषाग्रों को निवधि रूपमे कस सकते 
दँ ? तथा यह कि उन भ्राघारोंकास्वरूपव्याहै ? 








मारतीय पक्ष 


२.१ व्याकरण क्याहेः 

(क) व्याकरण की चर्चा श्रारम्म करते हए पतजलिने लिखाथा: 
ग्रथ रब्दानुश्ासनम्‌ । इसको 'पस्पशाहिक' मे पुनः व्याख्या करते ह्‌ उन्होने 
इसे शाब्दान्वाद्यान भी कट 

(ख) दूसरा णव्द, इसी प्र्सगमे, वे काब्दोपदेशः' भी देते ट| 

(ग) एक स्थल पर स्वतः “व्याकरण! कौ परिमापा कटते हृषु वे कटते 
ह: “व्याक्रियन्ते शब्दा श्रनेन श्रस्मिन्‌ वा इति । 

(घ) स्सुत्रही व्याकरर है" इस पक्ष पर बहस करते हुए वे भ्रन्तत 
इस परिणाम पर पर्हरचेर्टैँकि स्मृति, उदाहरण, प्रत्युदाहूरण श्रौर वाक्याध्या- 
हार मिलकर व्याकरण बनाते हैँ । इनसे उसक्रा व्याख्यान होता हेः 

(ङ) “दान्दकोप" से व्याकरण" का श्रन्तर वताते षु श्रन्यत्र वे कहते दै 
(सप्तद्वीपा वसुमती `" ' इत्यादि । उनको टष््टि में यदि केवल ण्ब्दों का उप- 
देण ही व्याकरण का कायं हो, तव शब्दोपदेणतो सहस्रो वर्षो ममी पूरानदटी 
सकेगा । पर, दूसरी ग्रौर, केवल नियम-निर्धारण या सूत्रोपदेशणमात्रकोमी वे 
व्याकरण नहीं मानते । 

दूसरे शब्दों मे, पतंजलि के समय तक बहृतस्ते वैयाकरण पाणिनि कौ 
व्याकरण-सम्बन्धी मूल धारणासेद्रुर जा पड़ेथे,ग्रौरवे यह्‌ सोचने लगेथे कि 
कदाचित्‌ नियम (सूत्र) से ही व्याकरणका कायं पूरा हो जाताहै। सूत्र 
व्याकरणम्‌" की धारणा देखने में जितनी ही म्राकपक लगती है, उतनी ही यह्‌ 
अमावहमभीदहि। इस घारणाकोठीकसेन समभपानेका ही परिणामथाकि 
पाणिनि के बाद जितने भी व्याकरण वनने लगे, उनमें शब्द-रचना-प्रक्रिया श्रौर 
नवप्रचलित शब्दों के समावेशको ही मख्य लक्ष्य बना लिया गया। शब्दों को 
किसी नियमके श्रन्तगंत सिद्ध करनामात्र ही पाणिनि का लक्ष्य नहींधा। 

१. सूत्रं व्याकरणम्‌, म० १.१.९१ । 

स्म्रत्युदाहरण'-आदि, म० १. १. १। 
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उरणादि सूत्रं के निर्माण के पीछे उनकी मूल भावना यह है कि हमें 
किसी राब्द को देखते ही, उसकी रचना-सिद्धिका प्रयास दोड़कर, उसकी मूल- 
मावना (घातुगत मावना) पर जाने का प्रयास करना चाहिए । गौः' के अ्रथं 
गो", “रहमि, ज्या भ्रादितोहो ही सकते, पर उनसब में साम्यक्यारहै? 
हो सकता गौ' किसी ्नन्यमाषासे उघार लिया गया शब्दहो। किन्तु, 
पाणिनि उन सब तथाकथित प्रर्थोयाविविध प्रादेशिक भावनाभ्रो के पीलेचिपी 
एक मूल भावना (घातु-भावना) को खोज निकालते है । यह मूलभावना (घातु) 
दे 'गम्‌' या जाना" । इसके बाद वे प्रत्ययको मह॒त्त्वहीन समकर "गम्‌ से "गो 
को ठयुत्पत्ति सिद्ध करदेतेहं।१ हम कह सक्ते हैँ कि उरणादि सूत्र'उन सूत्ोसे 
भिन्न प्रकृति के है, जिन्हें किसी निरिचत भ्रथेमावना वाले प्रत्यय-चिन्होंका विधान 
करने के लिए बनायागयादहै। किन्तु, इतना निरिचितहै कि यदि अन्यत्र प्रत्यय 
चिन्टोंकी अ्रथं-भावनाकोपहचानने क श्रधिक प्रयास कियागयाहै, तो इन उणादि 
सूत्रोमेभ्रज्ञात-स्लोत वाले शब्दोंक्ीमूलम।वना को श्रात्मसात्‌ करने का श्रौर 
उन्हे म्रपनी परम्परागतमूलमावनाभ्रों (घातुश्रो) सेसम्बद्ध करने का प्रयास किया 
गया है । (निपातन! .की एक कोटि श्रलग ही बच जातौ है । उनके विषय में 
पाणिनि इतना तो पहिचान लेते हैँ कि मूलतः वे शब्द संस्कृत के प्रपने हीरहै,या 
उस भाषाके प्रयोक्ताग्रों श्रौरप्रदेणो कौ अ्रपनी उपज हुं, किन्तु उन्हे परम्परागत 
नियमोँमें बधान पाकर वे उन्हं देणज'्आादिके रूप में प्रकृति-निष्पन्न या 
स्वतः-सिद्ध मान लेते हैं। 

पर, यह्‌ बात परवर्ती वयाकरण नहीं सममपाए । पतंजलिके प्रयत्नके बाद 
भी यह बात हृदयंगम नहीं को गई । परिणाम यह करि जिस मौ शब्द पर उन 
परवर्ती वयाकरणोकी निगाह गई, उसे ही प्रकृति-प्रत्ययके विभागमे लाने के 
लिए, ग्रौर संस्कृत की परम्परा को सिद्ध करने के लिए, उन्होने नये-नये नियम 
बनाने प्रारम्म कर दिए । (सूत्र'को मूल भावना थी - "व्यापक फाम्‌ला'या 
'व्यापकतम श्राधार का सम्बन्ध-सूत्र' प्रस्तुत करना । किन्तु, बादमें, यह्‌ भावना 
न रही । तब सूत्रों को, श्रौर इसलिए "व्याकरण वये भी, एेसा साघन समभा 
जाने लगा, जिससे हम शब्दों के ग्रसाधुनिर्माण (?) को रोक सक ग्रौर, इस प्रकार 
भाषाको श्रशिष्ट' या ्रपश्रण' होने सेबचा सकं। 


पतंजलि के महाभाष्य" के पहले "ग्राह्भिक'मेहीहम उन्हे इन सबसम- 
स्या्रोंसे पूरी तरह परिचित पातेहं। यही कारणहेकिवेभ्रारम्भसे प्रनत तक, 


१. "गमे", उणादि । 
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इस ग्राह्भिकमे, शव्याकरणा'के सही ख्पग्रीर सही उद्द्य को समभने-समकाने 
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मेलगेरटेदटैं। 


२.२ दान्दाचुशासन 

श्रथ शब्दानुशासनम्‌! + वस्तुतः “ग्रथ व्याकररम्‌ काट प्यायव्राचीदै। 
तव, क्या (शब्दानुशासन! ही व्याकररदहै ? 

“रब्दानुशासनः' कौ एक व्याख्या मतुहरिने मटामाप्य की श्रपनी "त्रिपदी 
टीका"मेकी हैः: धय एव लौकिकः शब्दोऽसावेवाश्रीयते। तस्येवेदमनुश्ञासनं 
दशास्त्रम्‌ः ।' प्र्थात्‌ 'लोकप्रयुक्त णब्दां का श्रनृणासन करना ही इस व्याकररा 
णास्त्र कालक्ष्यटै।' इस प्रसंग मे पतंजलि शश्रनुज्ञास्तन' कौ व्याख्या "“च्रन्वाद्यान' 
केद्वाराकरतेर्हँ। शब्दों कौ परिगणना करना था उनके निमांणा के तथाकयित 
नियम-विघान वतानादही व्याक्ररण का लक्ष्य नहीं दै, बल्कि णन्द-सम्बन्धी पां 
ज्ञातव्य का व्याख्यान करना मी व्याकरणका काय टै । 'ग्रनुणासन' णव्द “शासु 
उपदेशे" प्रौर शासु श्रनुक्िष्टो" वातुश्रों से वनता है । प्रथम घातु के श्रनुसार 
व्याकरण "भाषा का उपदेश या व्याख्यान" टै, जव क्रि दूसरे प्र्थं के श्रनुसार 
व्याकरण "माषा का नियन्त्रण! दै । यहा नियन्त्रण शग्रनुज्ञासन'के श्रथंमेहीदहै, 
(नियामकः के श्रथ में नहीं । व्याकर भाषा के नियन्त्रण'कादूसरा नाम इसी 
प्रथंमेंटैकरि उककेद्वारा हम उन विविध प्रक्रियाग्रो, ग्रौर उनकौ नियामिका 
शक्तियों, को पहचानने में समथं होते दै, जिनके द्वारा भाषा की श्र्थंभावना, 
पदरचना श्रौर वाक्य-रचनामे परस्पर सम्बन्ध वना रहतादै। भाषा की श्रान्त- 
रिक रचना ग्रीर प्रयुक्त णव्दों के पारस्परिक सम्बन्व-नि्वारण कोटी भाषाका 
नियन्त्रण" कटा जासक्रताटै। व्याकरणका कायं इसे ही समभानाहै। भत्‌ - 
हरि उक्त वाक्यमें (लौकिक णव्द' कट्कर (लोकमापा को व्याकरण के श्राधार 
रूपमे रख देते ह, जिससे व्याकरण का विकास प्रौर विस्तार भी भाषा के नित्य 
विकासकी भांति सतत श्रौर गत्तिशील सिद्धहौोजातादे। 


२.३ शब्दोपदेशा : 
इस प्रसंग में पतंजलिने दूसरा शब्द शब्दोपदेज्ञ प्रयोग किया है : 'शब्दो- 
पदेशः कत्तंव्योऽपशब्दोपदेशो वा' ।* 'णरब्द' ग्रोर ्रपणब्द' को इस चर्चाको छोड 
१: अ ६. ४. १1 
२. मण्व्रि० १. १. १। 
२. म (4 ^ १.४ र 
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मीदे, तब भी 'णब्दोपदेण' स्वतः महत्त्वपूरं है । केषां पुन: शब्दानां ?' अर्थात्‌ 
“किन शब्दो का ए, पृदछते हुए पतंजलि स्वयं ही इस परिणाम पर पहुंचते हैँ कि 
मले ही साधु णब्द थोड़ेहों, तव मी उनका उपदेश यदि प्रतिपद के साथ किया 
जाय, तो श्रनन्त काल तक णशब्दोपदेण ही सम्भव नहीं होगा । वृहस्पति जसा गुरु 
जव इन्द्र जेसे शिष्य को सहस्राधिक वषमे मी पूरा शब्दोपदेशन दे सका, तब 
ग्रल्मकालिक मानव-जीवन में शब्दोपदेश की पृणता कौ सम्भावना को स्वीकार 
करना निरी कल्पना ही कहा जाएगा ।' 

यहां भी 'उपदेश्च' की व्याख्या करते हुए महावेयाकरण भतु हरि उसे 
"पा रम्पर्येणा विच्दधिन्न उपदेश अ्रगमः' कहते हैँ ।२ प्र्थात्‌, परम्परा से श्रविच्छिन्न 
उपदेश को “ग्रागम' कहते है । परन्तु इसी के साथ हीवे प्रागमको श्रूतिलक्षण' 
ग्रौर 'स्मृतिलक्षण' मी कह देते दँ । प्र्थात्‌, उस "उपदेश का प्रश्रय श्रुति रोर 
स्मृति' दोनों पर होताहै। दूसरी जगह वे व्याकरण को "स्मृतिशास्त्र भी कटते 
दै“ मरौर व्याकरण के सूत्र (नियम) को स्मृतिसूत्र नाम देते हं ।* इससे स्पष्टहै 
क्रि 'णब्दोपदेश' का श्रथं मतुःह्रि केवल पुस्तकगत या ज्ञानगत शब्दकोष या शब्द- 
संचय मात्रसेही नहीं लेते, बल्कि वे व्यवहार जगत्‌ मे प्रयुक्त कोषबाह्य शब्द- 
राशिको भी उसका विषय मानतेहें। 


२.४ व्याक्रियन्ते : 


"व्याकरण" शब्द का लक्षण करते हृए पतंजलि लिखते हैँ -- "व्याक्रियन्ते 
शाब्दा श्रनेन श्रस्मिन्‌ वा इति ।' भ्र्थात्‌ "जिसक्रे हारा या जिसमें शब्दोंको 
व्याकृत किया जाता है" । "व्याकृति" का रथं श्याख्या किया जा सकतारहै। 
किन्तु इस से श्रधिक श्रच्छा यह होगा कि इस शब्द की व्याख्या हम भतुहरि के ही 
मख से सुन ले । वे लिखते है, --'तत्रायं व्याकर राशब्दः कि ब्रते? “व्याक्रियते इत्य- 
नेन द्वारेण शब्वप्रवृत्तिनिमित्तमाचिख्यासन्नुपन्यासं करोति! । प्रथत, "व्याकरण 
के माध्यम से हम शब्दके प्रठत्ति-निमित्त कौ उपलब्धि करना चाहते है'। इस 

प्रकारस्पष्टहै कि मतृ हरिके भ्रनुसार पतंजलि “व्याकररण' को शब्द को 'प्रवत्ति- 


. वही, “सप्तद्वीपा वसुमती"? । 

. मण्व्रि० १.१. १। 

, वही । 

“उच्यते स्मरतिशास््रमिदम्‌' मण०त्रि० १. १. १ तथा वा० १.१४३ । 
स यदा स्मृतिमूत्रमाह') मण०त्रि० ९. १. १। 

६. मण०्त्रि० १. १. । 


० ५ ९ ^< 


< 
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निमित्त' मानते । दूसरीग्रोर, वे दमे एकर नया श्रौर प्रतिस्पर्धा शब्द देते है 
“श्रपाकररण' । किसी ने प्रदा, श्रापके कितने पृत्रहै, एक,दो या श्रनेक {` उत्तर 
मिला, (एक भी नहीं ? ` प्रण्न को इस प्रकार प्रनवकाड कर देना, ्रयवा दूसरे 
गब्दों मे किसी णब्द की "निनव्र्ति' कर देना, श्रपाकररा'टै।' इस प्रकार “व्या- 
करण' यदि 'णव्द का प्रवृत्ति निमित्त' टै, तो (अपाकरण! उस प्रक्रिया को कट 
सकते हैँ जो शब्द की निवृत्तिनिमित्त दै । 
२.४.१ भत हरि 
'प्रवेत्तिनिमित्त' को श्रधिक समकातेहुए भतुहरि कट्तेह : ब्दो हि 
करिचत्त॒ल्यरूपः प्रवत्तमानो सिन्नार्थो मिन्ननिमित्तः परस्परमनपेक्षमारः 
प्रवत्त॑ते' २ प्र्थात्‌, तुव्ययाएक सा दिखाई देने वाला ठब्द वहुधा भिन्न प्रथमे, 
सिन्न निमित्त से, सिन्त स्थान परग्रीर सर्वथा स्वतन्त्रर्पसे प्रयुक्तकियाजा रहा 
होता दै। उसके इस प्रयोग-निमित्त या प्रवृत्तिनिमित्त को पहचान निकालना दही 
"व्याकरगा' काकायंदटै। 
२-४.२ निष्कष 
द्सका प्रथं यह हृग्राकरि व्याकरण काकाय शब्दों कौ भ्राकृति श्रौर 

उनकी रचनाको सिद्ध करना नहींटै, वत्कि उनके प्रयोगके निमित्तको खोज 
निकालना ग्रौर ग्रौचित्य को सिद्ध करनाभी दहै । यह ग्रौचित्य श्रन्य शब्दां 
द्वारा मीसिद्ध क्रिया जासक्रतादहै। पतंजलि कहते: “श्रथवा शर्न्दरपि शब्दाः 
व्याक्रियन्ते । "° श्रथति खाब्द मी शव्द की प्रवत्तिकी व्याख्या कर सकतेहें । मतहरि 
इसीकी व्याख्यामें कहते हैँ: शब्दा ह्य्‌ च्चायमाणस्य स्वरूपं प्रति चोदयति 
विपरीतस्याक्रतत्वमभिव्यनक्ति 1 ग्रथति, “णव्द किसी ग्रन्य उच्चायंमाण शब्द 
की वास्तविकता या उसके स्वरूपके प्रति हमें प्रेरित करते टै, जव कि विपरीत 
शब्दों की ्रसामथ्यं श्रथवा प्रयोग्यताकोभीवेही स्पष्ट करदेतेहुं'। भतहरि 
ने "वाक्यपदीय" के तृतीय काण्ड के ^सम्बन्व-समुदेश' मे उपचार-सत्ता श्रौर प्रत्ि- 
चार-सत्ताके रूप में दो सत्ताएं स्वीकार कीट ।* उनक्रा सम्बन्ध शब्दोंमे श्रथ के 
नियमन से है । उपचार-सत्ता किसी प्रथं को सम्मुख लानेया उस म्रथं का प्रवत्तंन 
करने की निमित्त वनती है, जवकरि प्रतिचार सत्ताके द्वारा प्रतिप्रेध्यश्रथं काप्रति- 
षेध होता है । लगता है, इन्हीं सत्तां के प्राधार पर, प्रवृत्तिनिमित्त प्रौर निव॒त्ति- 

१- (कति मवतः पुत्राः इत्यादि । मण०्त्रि० १. १. १ । 

२. मन्त्रि १. ९. १। ^ 

३, अ १.१. १1 

४. वा० ३.३. ३६-४१ पिस्तृत विवरण के लिए देख, भापा० वाक्य ०पृष्ठ १६५ । 
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निमित्त काभेद करते हुए, भत्‌ हरि ने “व्याकरण! श्रोर अपाकरण को परस्पर 
उपकारक दो पाए्वे' मानादहै। इन्हें ही वे प्रतिपादक! श्रौर 'निवत्तंक'नाममी 
देते हं 

“न हि शब्दाः प्रोक्ताः',२ श्र्थात्‌ शब्द कहीं पहले से पदे गये (कोष-बद्ध) 
नही हैँ, कटने वाले पतंजलि निष्चय ही व्याकरण को किन्हीं निरिचत शब्दों का 
निर्माण करने वालान मानकर, उनके प्रवृत्तिनिमित्तों एवं काल, वचन, कारक, 
उपग्रह, लग, ्रादि तत्सम्बद्ध मावो की सही व्याख्याकरना तथा तत्सुचक 
प्रत्यय-चिह्लों का विश्लेष करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य मानते हैँ । 


२.५ सुत श्रौर व्पाख्यान : 


सूत्रम कट्कर पतंजलिने उसधारणाकी ग्रोर निदेश क्रिया है, जिसके 
श्रनुसार उस समय तक्र वहत से विद्वान्‌ केवल नियम-निदशकोही 'व्याकररा 
समभने लगेधे। यदि “व्याकरण' या (माषाविज्ञान' का कार्यं केवल नियम- 
निधारय श्रौर उनका परिगणन माच्रही स्वीकार कर लिया जाए, तव बहुतसे 
एसो नियम बन जाएंगे, जो एकदेशी होगे ग्रौर इसीलिए स्रव्यापक होने से "नियम 
या फामूला' कहलानेके श्रधिकारीन होंगे | उदाहूरणाथं : यदि रामः, कन्या, 
स्री, साधुः, मधु, वशु, वर्षाभूः, विदान्‌, तत्‌, ज्ञानम्‌, ्रादि शब्दो को देखकर हम 
कर्ताकारक श्रोर प्रथमा विभक्ति के श्रलग-्रलग नियम एवं उनकी ्रलग-ग्रलग 
पहचान (प्रत्यय) निश्चित करने लगे, तब यह्‌ स्थिति जन-भावना कीटष्टि से 
नितान्त प्रव्यवहाये होगी । हौ सकताहै हमें एक जगह 'विसगं' मिले, एक जगह 
“श्रम्‌ ', किसी अरन्य स्थान पर शब्द का “मल रूप, तो कीं बाह्य-चिन्ह (प्रत्यय) 
रहित उसक्रा प्रान्तरिक परिवतेनयुक्त रूप | पर, प्रयोक्ताकी टष्टि से इन सबके 
प्रयोगकाल में कर्ता, एकवचन, प्रादि की स्थिति एक-पीही रहती है । श्रत: 
सच्चावेयाकरण इन सवमें दीखनेपर,यान दीने पर भी, मूलतः एक ही 
प्रत्यय या पहिचान की स्थितिस्वीकारकर सकता है" उसका समाधान चाहे वह्‌ 
कंसे ही करता रहै? 

ग्राज जिसे हम (तुलनात्मक भाषाविज्ञान' कहते है, उसमे समानान्तर 


म०्त्रि० १. ९. ₹९। 
म०१. १. ९। 
सत्रं व्याकरणम्‌) म० १.४. १। 
४. इक्ती आधार पर प्राणिनि के सुप श्रोर तिङ प्रत्ययो की ारम्भिक रूपगत 
एकता की व्याख्या की जा पकती हे । 


+ ,९ < 
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रूप में ्रन्यान्य माषाग्रों का ग्रघ्ययन होतादै। उसी विज्ञान को किसी एक 
मापा के ग्रन्दरूनी ढाचिेपरलाग्‌ करके यदि उसमभापाका प्रघ्ययन किया जाम्‌, 
तव वही ग्रव्ययन प्राचीन भारतीय मापाविदोंकीटष्टिमे “व्याकररा' वन जाता 
है । पतंजलि मानतेर्हँकियदिकेवल 'सूत्र' ही कह दिषु जाएं, तौ उतने मात्रसे 
ही शब्द प्रतिपन्न नहीं हौ सकते । उसके लिए वे "व्याख्यान" को श्रावदयकता 
ग्रनिवायं मानते: 

“ठशान्दाऽप्रतिपत्तिः 1 ` कि तहि? व्याद्यानतः। ` ननु च तदेव सूत्र 
विगृहीतं व्याख्यानं मवति ।'' 

ग्र्थात्‌, केवल सूत्रं या नियम-निर्मागा से ही शब्दो कौ प्रतिपत्तिया 
उपलव्वि नदीं हो सकती । उसके लिए "व्याख्यान" की श्रावद्यकता होतीदे। 
'व्याख्यान' का प्र्थदै उसी सूत्र का समकराकर कटना। जव किसी नियमको 
समाकर कहते टै, तमी उसकी साथकता होतीदै। भत्रुहरि इसी वात को 
स्पष्टकरते हृएु कहते हैः" नहि वृद्धिरादेजित्येतस्माच्छब्दान्प्रतिपद्यामहे।' 
उदाहरराद्‌ वयं समजातीयान्‌ ज्ब्दान्‌ प्रतिपद्यामहे । ` ` ` सुत्रस्यामिव्यक्त्युपायो 
व्याख्यानं, न केवलं चर्चापदानि ।' ब्र्थात्‌, "्रद्धिरादच्‌' ्रादिसूत्रासही 
हम राब्दो करो नहीं जान लेते ।--उदाह्रणकेद्राराहम समजातीय शब्दोंको 
भी पहिचाननलेतेरैँ। व्याख्यानदही सूत्रकी श्रमिव्यक्ति का उपायै, केवल 
चचित या प्रयुक्त पद मात्र नहीं ।' 

तव यह “व्याख्यान'क्यादहै? पतंजलि स्वयं "व्याख्यान! कौपरिमाषा 
करते टं : 'स्मृव्युदाहररप्रत्युदाहुरणं वाक्याध्याहारइ्चेति ।* प्र्थात्‌ व्याख्यान 
का ग्रथ हि स्मृति, उदाहरण, प्रव्युदाहरण श्रौर वाक्याध्याहार (प्रसंग) श्रादिका 
समकालिक विवेचन । जव पतंजलि कहते हैँ कि "उत्सूत्र या सूत्रस बाह्य बात 
समफी नहीं जाती, तब मतु हरि उसकी व्याख्यामें कहतेह ; 

‹ किमथ" पुनरुत्सूत्रं न गृह्यते ? उच्यते । स्मृ तिश्लास्त्रमिदम्‌ । तत्र यदा 
क दिचदेवं त्र यात्‌ “श्रयं शाब्द' इति, सोऽवरयं पृच्छयत कथमस्माभिः प्रत्येतव्यमिति । 
यदि स्मृतिसुत्रमाह्‌ सन्धीयतेऽन्यथा प्रलापस्तस्य गृह्यते" "1 

यहां भ्रु हरि ने व्याकरण को केवल स्मृतिशास्त्र टी कह दियादहे। 

किन्तु, श्रगे चलकर वे उदाहरणादि को मी श्रनिवायं घोषित करते हँ: 

१. म०१. १. १। 
२. मण०्त्रि० १.१. १। 
२. अं. १-१॥ 
४. मण०्तवरि० १. १. १।. 
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"तस्मादिदमेव प्रतिपत्तव्य, सूत्रादेवोदाहररणादि विज्ञातार्थात्‌ शब्दप्रवत्तिरिति ।'' 
ग्र्थात्‌, किसी सूत्रके म्रनुसार उदाहरणादिदेकरटही किसौ शब्द कौ प्रतिपत्तिया 
साथेकता सिद्ध टोती दहै । 

'स्म॒ति' को हम टूृडिजन या परम्परा का श्रविच्छिन्न क्रममभी केह सकते 
हैँ : 'पारम्प्येखाविच्छिन्न उपदे आगमः'।* उदाहरण, प्रत्युदाहरण, श्रादि 
उस नियमके सम्पोपरके काम भ्रातेरैं। सजातीय ग्रौर विजातीय शब्दोंको 
ट्ट करटहीहम किसी नियम की नित्यता श्रौर सत्यता स्थापित करसक्तेहं। 

पर यह सवभ व्यथं, यदि वाक्यमेंस्थानीय प्रयोग को विशेष स्थिति 
- - वाक्याघ्याहार--काटमध्यान न रखें। ्र्थात्‌, शब्द को अथवा उसको 
निमणि-प्रक्रिया को समभनेमें मी प्रमुख महत्त्व प्रयोग रौर ्रसंग'कारै। 

स्मृति, उदाहरर, प्रत्युदाहररण ओ्रौरप्रसंगको भ्राजके तकशास्त्रका 
भी मूख्य भ्रंग स्वीकार किया गया है। लक्ष्यलक्षरे व्याकररम्‌ का भी यही अथं 
स्ट्रतादै। इसके प्रतिरिक्त तुलनात्मक माषाविज्ञान कातो श्राधारटही इन चार 
प्रगों पर दहै । नियम के पक्ष-विपक्ष पर विचार किएविना, एवं परम्पराग्मौर 
प्रयोग पर ध्यान दिए बिना, भाषा-विज्ञान नहीं वट्‌ सकता ¦ भारतीय व्याकरण 
को मूल श्राधारभित्ति मी इन्हीं चारतत्वोंपरहीहै। इस टष्टिसे "व्याकरण'को 
किसी विशिष्ट भाषा पर लागू होने वाला तुलनात्मक भाषाविज्ञान, या तत्‌सम्बद्ध 
अध्ययन, हौ कहा जा सकता है । 


२.६ शब्दकोष से अन्तर : 


येस्पसंननेत्रनोके सिद्धान्तो पर टिप्पणी करते हए लिखा रहै कि, "वह्‌ 
कर्‌ स्थान पर "व्याकरण' म्रौर शब्दकोष' मे अ्रन्तर नहीं कर पाते'।' जहां तक 
पतंजलि का सम्बन्धरहै, वह इस विषय मे निर्घ्रान्ति रहे हैँ । उन्होने शब्दोपदेश' 
की चर्चाकरतेहुए्‌कहाटै कि प्रतिपद पाठ! ही व्याकरण नहींहै । यदि प्रतिपद 
पाठही व्याकरण होता, तो वह्‌ श्रनन्तहो जाता। उन्होने ब्रहस्पति द्वारा इन्द्रको 
उपदेश देने श्रौर (सप्तद्वीपा वसुमती" श्रादिको चर्चा दारा यह्‌ स्पष्टक्रियाहै 
क्रिजवर सम्पण शठ्दराशि का एकत्र पाठ करनाया उसकासंग्रह्‌ करनाही दलम 
हे, तब (कालान्तरमें वह किस प्रयोगमेंरूढ़ थाया होगा' इस बात का निङ्चय 
तो ्रौर मीदूमरहो उस्तादहै। 

व्याकर की भावना इसके विपरीते । वह केवल ज्ञात शब्दराशि को 


© 


. वही । २. घही । 
, दि फिला०, येस्प०, पृष्ठ ३४-५। 


^१९५ 
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ही ध्यान में नहीं रखता । निदचय ही कोई जीवन्त या प्रचलित विशिष्ट भाषा 
टी किसी "व्याकरण" का श्राधार वनती है । किन्तु उस भाषा कौ शब्दराक्षि या 
“शब्दकोष ' को किन्हीं विचिष्ट शब्दों तक ही सीमित नहीं किया जासकता। 
ग्रनेकों शब्द श्रप्रयुक्त' या “मृत' हो सकते है, जवकि मविष्यर्े कोटिणः न्‌ शब्दां 
के निर्मणिकी सम्भावना मीहौ सकतीहै। व्याकरणाको उस श्ूत कामीष्यान 
रखना है, श्रौर इस (भविष्य' काभी। उसके नियम इतने व्यापक होने चादिषं 
कि श्रतीत की शव्दराशि मी उसकी पकड्मेनद्छटे, ज्रौर भविष्य के लिए शब्दर- 
रचनाकामागं भी उप्तके द्वारा प्रणस्तहो । ऊष, तेर, चक्रः, श्रादि कौ स्थिति 
इसी टष्टिसे व्याकरणा-सम्मत मानी जा सकती टै | 

डस प्रर पतंजलि शन्द-रचना ओर वाक्य-रचना मे अन्तर्हित सिद्धान्तो 
को एवं मावना-तच्व से उसके सम्बन्ध को दतानाव्याकररणा का मख्य लक्ष्य 
वतातेर्ह। उनकी टष्टि मे यदि ्ब्दोपदेज्ञ या साधु छब्दों का परिगणन करना 
ही उचित हो, तव प्रसा शब्दों का परिगणनमी ज्रावद्यक या ग्ननिवायं होगा । 
सत्य यह टैक्रि एक-एक व्याकरणासम्मत एव्द के 'ग्रपम्रशरूप' संकटं कौ संष्या 
मे प्रचलित हो सकतैहँ।* उन सव शव्द-लू्पो कासंग्रह ही प्यप्ति श्रमकर होगा। 
उनका (उपदेश! या "व्याख्यान! तो श्रौर मीकेटिन होगा । अतः व्याकरण का मुख्य 
प्रयोजन यही रहना चाहिए क्रि वह नये-नये शब्दों के, श्र थवा श्रव तकके ज्ञात 
शब्दों के, पीले छिपे सिद्धान्तो को, श्रौर उनके प्रयोग-वेविध्यके पीले छिपी प्रयोग 
भावना को, सामने ला दे। उधर शब्दकोष" का काय शब्दसंग्रह मात्रही 
ठहरता है । श्रधिक से श्रधिक उसे नकाब्द-पर्याय-संग्रह कह सकते । 

जर्मन व्िद्रान्‌ बुस्हाटंने लिखादै मूलतः शब्दकोष व्याकरण से भिन्न 
नहीं होता ।'° इस पर टिप्पणी करते हए स्वीद्‌ लिखते टै, “म शृस्हाट के इस 
वक्तव्य का श्राधार नहीं समभर पाया ।'”“ इसी स्थान पर उन्होने ग्रागे लिखा कि, 
““व्याकरर भाषाके सामान्य तथ्यों पर विचार करता है, जबकि शब्दकोष उसके 
विक्ेष तथ्यों पर विचार करता है'"।" उदाहरणाथं,म्रग्रेजी शब्द'कंट' (८21) स्वतः 
केवल विशिष्ट प्राणी का बोधक टै, जिसके कुदं विशेष लक्षण होते हँ । किन्तु, 
इसके वहुवचन में जुडनेवालास्‌ (5) म्रनेक शब्दों में जुडतादहै। श्रधिकांशतः 


+ 


१. म० १.१. १। 

२. “एककस्य शब्दस्य वहवोऽपश्र शाः आदि, म० १. १. १। 
२. ब्रं ° १२७ पृष्ठ । ४. (कृले ° पे०' पृष्ठ ३१। 
५. वही । 
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यह्‌ बहुवचन के लिए ही जुड़ता है। किन्तु, इसकी उपस्थिति हमे भ्रपादानभ्रौर 
सम्बन्य कारक मे, तथा क्रिया-रूपो के मध्यमपुरुष एकवचन में मौ, उपलन्ध होती 
है । स्पष्ट हैकि व्याकरण काक्षेत्र यहां शब्द रूपों मे स्थित उन सामान्य तत्त्वों 
को खोज निकालना है, जिनका सम्बन्ध व्यापकरतर शब्दरारिसे रहै, केवल किसी 
णन्द-विडेष से नहीं । 


२.६.१ एक भ्रस 

इसउदाहरणसेएकश्रममभीहो सकतारहै कि शब्दकोषका सम्बन्ध शब्द 
की श्रथं-मावनासे होता, जबकि “व्याकर मे केवल उसके रूपतत्त्व या 
प्राकृति-तत््व पर ही विचारहोता है। यह धारणा बहुतसे विद्धानोमें अरव 
तक भी चलीग्रा रही है। किन्तु, यह नितान्त भ्रामक धारणाहै, यदि 
व्याकरण का सम्बन्ध शब्द की भ्र्थ-भावना को सुरक्षित रखने से ओर उसके क्षेत्र 
को परस्पर उलभने से रोकनेसेन हो, तो इसी .स्‌' की उपस्थिति से संज्ञा के बहु- 
वचन, क्रिया के मध्यम-पुरुष-एकवचन, संजञा-सम्बन्ध-कारक, श्रादि, स्थितियों का 
ग्रन्तर व्याकरणमें क्यों स्पष्ट हो सके ? व्याकरणम ही इन श्रन्तरों का स्पष्ट 
हो पाना, एवं पद-भेदों की विभिन्न स्थितियों का सान्तर वगींकरण, श्रादि स्पष्ट 
बतातादहै कि व्याकरण पर भाषाकी प्रथं-मावना कौ रक्षा का कितना मार 
है । 'समाज-समज' श्रथवा ्रार्य-अ्र्य' युग्मो के दोनों शब्द एक मूलस ्रागत 
होते हए भी परस्पर भिन्नार्थंवाहक क्यों हैँ ? इस प्रन का उत्तर कोई 'शब्द- 
कोष' नहीं, पाणिनि का "व्याकरण! ही प्रदानकरताहे। इ्ससेमी श्रागे बढ़कर 
यदि विचारा जाए, तो व्याकर में पद-भेद' कौ सम्पुरं कल्पना का आधार ही 
यह प्रयोग-भावना श्रौर श्रथं-भावना ठहरती है । संज्ञा भ्रौर क्रिया का म्रन्तर 
ग्रौर संज्ञा, नामधातु ग्रौर क्रिया की परस्पर-सापेक्ष स्थिति, भ्रादि काभाषाके 
ग्रथ-सम्बन्धी विश्लेषराके ्राधार पर ही विवेचन सम्भवहो पाताहै ।२ दूसरे शब्दों 
मे, पदों का यहु वर्गीकरण भाषामें प्रायोगिक अ्रथं-मावनाको ्रधिक स्पष्ट 
केरनेकाकारण बनतारहै। शब्दकोष की टष्टि से गत' का अथं निरिचत रूपें 
एक भी हो सकताहै श्रौर श्रनेकभी हौ सक्ते है । पर यह्‌ बतानाव्याकरण का 
ही कार्यं है कि गतम्‌" (जाया गया) तथा "गतः'* (गया) का कहां, क्या श्मौर 


१. पा० ३. १. १०३ एवं ३. ३. ६€ । 

२. श्रथापीदमन्तरेण पदविमागो न विदयते नि ०५. १. १। 
३. तेन गतम्‌ । (भावे क्तः?) भाववाचक । 

४. स गतः (कतु वाचक) । 
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क्यों श्रन्तर होता? दूसरे णब्दोमे : शाब्दकोष' केवल रूप साम्य' को देखकर 
ही किसी शब्द के विविधरूपोंको, या विविध श्रथनावना वाले समान शब्द रूपां 
को, "एक ही' मान लेताहै । परिणामतः, वहं किमी भी शब्द के श्रनेक प्रथहो 
` सकते द । किन्तु, व्याकरण केवल ल्व-साम्थ मत्रिसेही उनक्रौ मूल-गत एकता 
कोस्तव्रीकार नहीं करलेता। वहु इस गन्द के तथाकयितश्रर्थो के श्रनुसार उसके 
श्रलग-श्रलग शव्द रूप मानकर उनकी श्रलग-अलग व्याख्या करने का यत्न करता 
है। "एवरेतः' का प्रथं वटं केवल सकद ही नहीं रहे जता, इवा इतः (कुत्ता 
गया) भीदहौ जातादै । व्याकरण विभिन्न व्रसंगो श्रौर विभिन्न स्थितियों की 
सम्भावना को स्वीकार करके बढ़ता है, जव कि शब्दकोष एकताका श्राघार 
ख्पमात्रको ही स्वीकार करकं चलताह । 


२.६.२ एक श्रौर श्रन्तर 


सवसेवडी बात यह दै कि शब्दकोष" मे वत्तमान या समकालिक 
गर्ध्रा पर श्रविकर वल दिया जातादहै।वे प्रथंजो कभीषरूढ्‌ रहैहोते है, परन्तु 
ग्रव जिनका प्रयोग क्षीणा ग्रौर प्रस्तित्वहीन हौ गयादै, प्रायः णब्दकोपमे गृहीत 
नहीं करिए जाते। किन्तु, दूसरी ग्रौर, व्याकरण काक्षेत्र भूत, वत्तमान श्रौर 
मविष्यकी सभी सम्मावनाश्नों काष्यान रखकर वढ़ृतादै | प्रकृति श्रौर प्रत्ययके 
विभाग की कल्पना इसी स्र्थं भावना" (प्रकृति), म्रौर उसक्रौ विविध स्थितियों 
मे लाक्षणिक पटचान (प्रत्यय) कोप्रथक्‌-पृथक्‌ देखने ग्रौर समभने-समभाने 
के चिएहीकी जाती दै। भत" ्रौर (भविष्य'के संभाव्य श्रर्था के श्रतिरिक्त 
“मूत' श्रौर 'मविष्य' के संमान्य शब्द-रूपों पर मी विचारकरने कायत्न प्रायः 
व्याकरणमेंही किया जाता है । जहां तक “भूत ग्रौर 'वत्तमान' का सम्बन्धहे, 
व्याकरगाकेश्नेत्र के विषयमे किसीको सन्देह नहींहो सकता है । किन्तु, भविष्य 
के विषयमे सन्देह श्रवश्य उठता : "जो शब्द रूप कभी प्रचलित नहीं हए ्रथवा 
जिनका प्रयोग वर्पो या सदियों बाद होगा, उन्ह व्याकरण पहले से कल्पित कंसे 
कर सकता? 
इसका उत्तर सरल दहै । व्याकरण ण्रब्द-निर्माण को उस सामान्य प्रक्रिया 
ग्रौर विशिष्ट पद्धति का निर्देशभरकरदेताहै, जिसके श्राधार पर भ्रव तक को 
शब्द-राशि वनती श्राईटहै। उन विशिष्ट सूत्रों यासरणियोंको पहचान कर 
वह्‌ किन्हीं सामान्य नियमों या सूत्रों (फामूलों)को पहिचान लेतादहै। इन नियमों 
के श्रनुसारही माषा ^मविष्य' ममी तब तक श्रनवरत बढ़ती रहती है, जब तक 
किसी बाह्य प्रभाव यासम्पकके कारण कोई सान्तर प्रमावहीन पड जोय । 
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त 


वेदिक-संस्करृत से चलकर पालि, प्राकृत, अपशभ्रश, ्रादि की परम्परा से 
टोते हए माववाचक प्रत्यय त्व' श्रौर ता' हिन्दी को उपलब्ध हुए है, किन्तु 
“श्राई्‌' प्रत्यय का उसी प्रथमे समावेश इससरणिसे बाहर कारहै।र्या तोडइसे 
टम सस्कृत के "ण्यत्‌", “ष्य ', श्रादि भाववाचक प्रत्ययो, श्रौर उनके कारण 
णब्द के श्रादि भ्रवयवमें होने वाली स्वरदद्धि, का परिवत्तित रूप स्वीकार कर 
सकते है, या फिर किसी बाह्य प्रमावसे म्रागत मान सक्ते । 'ताई' केरूप में 
जिस भाववाचक प्रत्ययका प्रयोग ग्रामी बोलियोंमे, या कमी-कभौी जन-माषा 
मे भी, मिल जाता, वह्‌ "ता ्रौर शग्राई' के मिले-जुले प्रत्यय-संयोग कीही 
देन है । सम्मवतः यहां 'ता' प्रत्ययै, प्रौर श्राई' साद्य प्रभावसे भ्रायाहै ।' 
“प्रत' भ्रादि भाववाचक रूपों की स्थिति मी इसी प्रकार व्याख्यात हो सकती है ।४ 
'म्राई' काही रूप ई भीहै, जो स्पष्टतः सस्त के ण्यत्‌" रौर “व्यन." के शेषांश 
य का रूपान्तर मात्रहेै। 


२.६.३ निष्कषं 

इन उदाहरणोंसेस्पष्ट है कि व्याकरण भविष्य की सव परिवत्तन- 
प्रक्रियाग्नों पर नियन्त्रण नहीं रख सकता । किन्तु श्रपने समय तक चली श्राने 
वाली सब प्रक्रियाभ्नों का विश्लेषण करके मविष्य के मागंकी भ्राघारशिला 
वहु श्रवश्य रख देता है। बाह्य-प्रमाव प्रर तज्जन्य “सादश्य' श्रादिकी 
संमावना को भी व्याकरण स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि 
पाशिनि तथा अरन्य संस्कृत ,वेयाकरणों ने "निपातन" (अमुल) से सिद्ध माने 
जाने वाले शब्दों की एक बड़ी संख्या सहज मान्य स्वीकृत की है । 

'णन्दकोश' शब्द की इन सव सम्मावनाभ्रों पर विचार नहीं करता उसे 
तो केवल सवंसामान्य म्रथवा प्रधिकतम प्रचलित रूपों से ही प्रयोजन रहता है । 
संक्षेप मे, शब्दकोष किसी भाषा के प्रयोक्ताभ्रों के युग-संचितन्ञानका संगृहीत 
रूप है, जब कि "व्याकरण ' भाषा-सम्बन्धी समस्त संभावनाभ्रों का विवेचक है । 


२.६.४. पतंजलि 
इन्हीं ्राधारों पर पतंजलि ने व्याकरण के प्रयोजन गिनाते हृए कहा 


. ममत्व, महत्व, एवं समता, महत्ता, आदि । 
. भलमनसाई, बेरुखाई, चिकनाई आदि । 

. मानुसताई, प्रभुताई । 

, भलमन साह त- संभवतः €त्व' से । 

. भलमनसी । 


+< ० ५५ ९ ~ 
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था : (लघ्वर्थं खलत्वध्येयं व्याकररणम्‌' 1 इसीकी व्याख्यामं मतुहरिने लिखा 
था : "तेषां चज्ञाने व्याकरणादन्यो लघुर्पाधो नास्ति)" तस्माद्‌ व्याकररणम्‌ 
लघुरुपायः चब्दन्नानम्‌ प्रति! अन्य उपाय एव न सम्मवति। तस्मादध्येयम्‌ 
व्याकररणम्‌ । श्रयवा, श्रचिरकाला सम्प्रतिपत्िर्लाघवम्‌ । तस्य व्याकररण- 
मुपायः "> प्रथ्‌, ““णन्दो के ज्ञानमेंव्याकरणसद्धाटा उपाय(या साघन)्रन्य 
नहीं है । इसीलिए चाव्दज्ञान के प्रति उसेही लयु उपाय कटा गया। सचतोयह्‌ 
है कि शव्द ज्ञान काश्रन्य कोई उषायही सम्भव नहीं ।""या फिर कट सकते 
हँकि इसके माव्यमसेदही गव्दों का श्ीघ्रतम ज्ञानो सकता दै ।'' 

इसेयुंमी कट्‌ सकते टँ कि शशव्दकोष'मंएकटहीचातुया संज्ाके प्रायः 
सभी विकारया विकररगादेने आवद्यक्रहोतेर्ह :यथा श्म" घातुके मर, मत्यु, 
मारक, मर्त्य, मर्तव्य, मत्तः, श्रादि । व्याक्ररणामं इन सवको, श्रलग-ग्रलग न 
लेकर, प्रसंगानुसार विशिष्ट वगं के ग्नन्य शब्दके साथही साथ लियाजातादै। 
वरटा, केवल 'मरणा' नहीं, उस जसे प्रन्यान्य घातु-सम्भव शब्दों की गगानामी 
कर दीजातीदै। यही वात हर उक्त शब्दके विषयमे लागू टहोतीदहै। दूसरे 
शब्दों मे," “शब्दकोष हम घातु या शब्दके मूल अथंसे परिचित करातादहै 
जबकि व्याकरसल विभिन्न प्रयोगो में उसकी विविध श्र्थ-भावनाओं से 
परिचित कराताहै। 


२.७ एक श्नन्य प्च 


पतंजलिने "व्याकरण" का लक्ष्य 'णव्दानुलासन' वताते हए श्रपथ्चंज्ञ रौर 
साधु शब्दोंकी चर्चाकीदै। उनकी दष्टिमें एक-एक साधु ब्द के ्रनेकानेक 
ग्रपश्रर होते । "शब्दकोप'मेंतो इन श्रपश्चशों को मी पृथक्‌ स्थान मिलेगा, 
जबकि व्याकरण इन्हें साध शब्दों को भांति वेयक्तिक महत्व नहीं देता । 
वह॒ इनमें भी परस्पर नियम प्रौर ्रनुणासन की वात लाना चाहतादहे, तकि 
इनका प्रयोग भी नियमित हो सके । निपातन'या 'उणादि' सूत्रों हारा शब्दों 
को सिद्ध स्वीकार करनेका प्रथं लोक से प्रागत इन शब्दोंकी सत्ताश्रौर 
महत्ता स्वीकारकरनादे। 

मतुहरि तो यहां तक कट्‌ देते दहै, “परम्परागत प्रयोग से जव को 
ग्रपश्चण किसी विशेष म्रथंमेंरूढृहो जाता, तव साधु शब्द भी उस ग्रथंका 


१. म० १. १. १। | ३ अन १ ४» ‰। 
२. मण०्त्रि० १. १. १। 
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वाचक नहीं रह जाता? । ये श्रपश्रशशब्दभीलोकसे ही श्राते हँ। ्रोर, 
मतुट्रिने व्याकरणक भी (लोकागम'केखरूपमेही स्वीकार करिया हैर । 

श्रपञ्चश शब्दोंकेज्ञानमें श्रधमंहै' इस धारणा का खण्डन पतंजलि 
ग्रोर भतुहरि दोनों ही जोरदार शब्दों में करते हैँ । वे इस सत्यको स्वीकार 
करते हें किदनिकप्रयोगमें साधु शब्दों की भ्रपेक्षा श्रपञ्रश शब्दों या ्रपशब्दों 
को संख्या बहुत भ्रधिक रहती है। तव क्या दूनियामें अधमं ही अधिक म्मौर 
व्यापक मानाजाषएु ? ^हेऽरयः'के स्थान पर 'हेलयः' का प्रयोग स्रपशब्द या श्रसाघु 
गिनाजा सकतादहै। वह पराजयकाभीकारणहो सकतादहै। पर गौ शब्द 
के विकार गावी, गोरी, गोपोतलिका, भ्रादि किसीमीप्रकार उसीतरह्‌के 
या उसी कोटि के श्रधमंकारक श्रपशब्द नहींगिनेः जा सकते । उनके श्रपने 
ग्रव्याहत ग्रोर विशिष्ट अर्थं ।१ 


२.८ सारता 


इस प्रकार पतंजलि द्वारा व्याकरण को दिया गया "शब्दानुशासन! नाम, 
दस टष्टि से, उनको मावनाग्नों का प्रतिनिधि कहाजासकतारहै करि उनकी टष्टि 
मे पाणिनिने व्याकरण का लक्ष्य शब्दो का उपदेश' या "शब्दों का नियमन" नहीं 
माना, बल्कि उन ग्रन्तहित नियमों, नियन्त्रणं गओ्रौर प्रक्रियाग्रों को खोज निका- 
लना साना, जिनसेमाषा को दाढ्दराशि की निर्माण-प्रक्रिया, वाक्य-रचना एवं 
ग्रथ-प्रवृत्ति का प्रन्तःसम्बन्धनया श्रान्तरिक नियमन संभव होता रहै । प्रवृत्ति 
को इस पहचान पर ही भत्रुहरिमी बलदेते हैः 

तस्य प्रवृत्तिततत्वज्ञस्त्‌ ब्रह्यामृतमइनुते । ।वा० १. १३२॥। 

णब्द-ब्रह्य की उपलब्वि या उसके रसास्वाद का एकमात्र मागेयाद्रार 
शब्द-प्रवृत्ति को पहचान लेना या उसके तत्त्व को समफलेना ही रै ।* भतुहरि, 
इसीलिए, व्याकरण को शब्द के प्रवृत्ति-निमित्त' का व्या्याता मानते है | 


२.९ व्याकरण : भतहरि | 

पर ध्याकरणः को परिभाषा, उसके क्षेत्र श्रौर उदेश्य के सम्बन्धमें 
मत हरि प्तजलि कौ मी श्रपेक्षा अ्रधिक मुखर, केन्द्राभिमुख श्रौर सतकं हैँ । यहां 
हम व्याकरण कोपरिभाषा के सम्बन्धमें उनके कुं शब्दो पर विचार करेगे । 
इस सम्बन्धमे उनके दिए निम्न शब्दश्रवधेयहँं;: ` 


१. वा० ६. १५४ । २. म० १. १. १. एवं वा० १. १५४। 
२. भाषा० वाक्य०; पृण २३-२५। ४, वा १.२२। र 
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(१) स्मृतिशास्त्र ग्रौर सनिवन्धनास्मृति। 
(२) ग्रागम ग्रौर लोक । 

(३) श्रकतुकाश्रुति। 

(८४) श्राञ्जस मागं । 

(५) लक्षण शास्त्र । 

(६) व्याकरण-ग्रपाकरण। 


क) 


इन शब्दों को कुछ श्रधिक्र विस्तारमे सप्रसंगदेख लेना ठीक हौगा। 


२.१० स्मृतिगास्त्र 


महामाष्यकौी त्रिपदी टीकामें मत्रुहरि लिखते: 

““स्मृतिलास्त्रमिदम्‌ । तत्र यदा कटिचदेवं ब्रूयात्‌ श्रयं शब्द इति, 
सोऽवश्यं पृच्छेत कथमस्मामिः प्रत्येतव्यमिति । यदि स्मुतिसुत्रमाह्‌ 
सन्धीयतेऽन्यथा प्रलापस्तस्य गृह्यते" 1" 

ग्र्थात्‌ व्याकरणातो स्मृति पर भ्राघारित शास्त्र है। यदि कोई कहता 
है कि "यह्‌ शब्द दै," तव उससे पूद्छना चाहिए, "तुम्हे स्म्रतिया परम्परागत नियम 
(सूत्र) भीस्मरणदहै ?'यदि वह किसी एेसे परम्परागत नियमका हवालादेता 
है, तव उसका विदवास कर लिया जातादहै, ्रन्यथा उसकी बातकोप्रलापही 
समभ्राजाता है। वा० १. १५१मेवे स्मृतिशस्त्रेण' कहकर इस प्रयोग को 
पुष्ट करते हैँ । वहां मी शब्दो के साधुत्व कौ चर्चा है। 

इस प्रकार 'स्मरतिशास्त्र' का श्रथं हुञ्रा 'परम्परागत नियमों का संग्राहक 
श्रौर विवेचक शास्त्र । 

भत हरि स्मृति! की इसन बातपर ्रधिक वल देते हपु श्रपने "वाक्यपदीयः 
मे वार-वार व्याकरण-सम्बन्वी श्रपनी धारणा को स्पष्ट करते है: 

'तस्मादकृतक रास्त्रं स्मूति च सनिबन्धनाम्‌ । 

श्राधिव्यारभ्यते शिष्टः शब्डानामनुश्ासनम्‌ ॥ वा० १. ४३॥। 
ग्र्थात्‌, “व्याकरण का लक्ष्यहै शब्दों का भ्रनुशासन। श्रौर, शिष्टजन शब्दा- 
नुशासन के व्यापारमें प्रदरत्त होने के लिए जिस व्याकरण काभ्राघारनलेते है, वह्‌ 
स्वतः प्रकरत्रिम या श्ररचित शास्त्रहै ग्रौर टढमूलया सनिबन्धन स्मृतिदहै।'' 
'ग्ररचित शास्त्र काश्रभिप्राययह्‌ दहै कि उसमे विहित विधान, मानव-रचितया 
किसी शास्त्र-प्रणोता द्वारा रचितन होकर, भाषामें प्रयोक्ताश्रों की सहज ठति 


१. मण०त्रि० १.१.१। 











मारतीय पक्ष ३६ 


के श्रनुसन्धानसे श्राए होते हु। किन्तु, प्रयोक्तारो को इस श्रादि-ठत्ति की पहचान, 
विना परम्पराकेज्ञानके, सम्भव नहींहै। परम्परागत रूपमे ङ्रिप्ी प्रकिया 
को पुष्टपाकर ही हम उसे नियमित मान बेठतेहं। इन ग्रन्तःनियामक नियमों 
कोही सत्र के रूपमे कह दियाजातादहै। भतहरि उसेही स्मृतिसृत्र कह देते 
टै । यदि सूत्री' या परम्परागत नियमोंसे ग्रनाबद्धया श्रनियत कोई बात सामने 
ग्राती दहै, तव वह स्वतः उस भाषा के अ्रपने केन्द्र से उत्थित नहीं मानी जाती । 

प्रतः व्याकर काश्राघारहै स्मृतिया परम्पराश्रौर व्याकर स्वयं 
है 'स्मृतिज्ञास्त्र । 

"पतंजलि ने स्मृत्युदाहूरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहारर्चेति' कहकर 
व्रत्तिकेसाथही "व्याकरण! के अ्रनिवाये भ्रंगस्मृति, उदाहरण, प्रत्युदाह्ररणः 
ग्रौर वाक्याध्याहारको मानादहै। भत्‌हरिभी इपीमतके दै : (तस्मादिदमेव 
प्रतिपत्तव्यं सुत्रादेवोदाहरणादिनिर्ञातार्थात्‌ शब्दप्रवत्तिरिति'। जिसेप्राजहम 
(तुलनात्मक माषा-विज्ञान' कहते हँ, उसका मूल सूत्र भी इन्हीं चार तत्त्वों पर 
ग्राधारितदहै। किसीमी नियमयासूत्र के सम्पुष्टं प्राघार केलिए परस्परा, 
उदाहररण, प्रव्यदाहूरय श्रौर प्रसंग (या नियोगस्थल) श्रादि का परिज्ञान भ्रनि- 
वायं रहता है । 

इस प्रकार मत॒ हरि का स्मृतिशास्त्र किसी मनचले विद्वान्‌ को मस्तिष्क- 
क्रीडा या वैचारिक-उडान नहीं है । बल्कि उसकाएकट्ढश्राधारहै। वह्‌ सामा- 
जिक परिवेण में जन्मलेताहै। "उदाहरण ्रादि कौ स्थिति सामाजिक व्यवहार 
ग्रौर सामाजिक भाषाके परिज्ञानसे हीसम्भवदहै। इसबातकोही मतुहरिने 
ग्रन्यत्र स्पष्ट क्रियाहै कि "व्याकरण के सम्पूण सम्बन्ध-सूत्र' स्मृति के भ्राधार 
पर, श्रौर उसकी रक्ाके लिए दही, भ्रनुगत होतेह: 

ते लगेच स्वशब्दडच शास्त्रेऽस्मिन्नुपर्वाणताः । 
स्मृत्यथमनुगम्यन्ते केचिदेव यथागमम्‌ । वा० १. २६॥ 
वा० १. १४२, १४५, १४६ में मी मतृ हरि ने^स्मृति' के इसी रूप पर बल दिया 
है । इसे शिष्टो से निबध्यमान तथा लिगो' से विहित स्वीकार कियादहै। उनकी 
मूल णतं यहाँ मी भावतत्त्व की पहिचान ही रही है: (भावतत्त्वं तु विज्ञाय'। भाव- 
तत्त्व को बिना जाने व्याकरणसम्बन्धी विचार निराघारभ्रौर व्यथंदहो जाताहै। 


१. म०१. १. १। 

२, मण्त्रि०१.१.१। 

२. “वं स्मृतिः समार्थिता भवति । एवमानथेक्यं न॒ भवति स्मृतेः । मण० त्रि 
१. १. १ से तलनीय्‌ । 
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२.११ श्ागम श्रौर लोक 

स्मृति" के ्रतिरिक्त भत हरि श्रागम', शास्त्र' श्रीर्‌ श्रुति शब्दां का 
प्रयोग भी, इस प्रसंगे, वार-वारकरतेरहैँ। ञेषदो पर हम श्रागे चलकर विचार 
करेगे । यहां श्रागम' को देख लेना प्रविक श्रभीष्ट होगा| 

मतुहरिने एकस्थलपरकटादटैः 

न चागमाहते धर्मस्तकण व्यवतिष्ठते । 

ऋषी णामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमपुवकम्‌ ।। वा० १.२०।। 
ग्र्थात्‌ ““वर्मं की सत्ता शुद्ध तकं पर नटीं टिकर सकती, उसके लि श्रागम' का 
ग्राधार श्रावदयक ग्रपिचश्ननिवा्यं है । यहां तक कि ऋषियों काज्ञान मी आगम 
पर ही श्रावारित होतार 1 

यहां प्रयुक्त “श्रागम' शब्द की स्पष्ट व्याख्या करते हृष्‌ भतु हरि भ्रगलेही 
दलोक में कहते दै : 

धमस्य चान्य वच्िन्नाः पन्यानोये व्यवस्थिताः । 

न त्लोकप्रसिद्ध त्वात्‌ कशिचत्तकण बाधते ।। वा० १.३१॥ 
प्र्थात्‌, “्धर्मके जो मार्गं लोक-प्रसिद्धखूपसे व्यवस्थित, उन्हें केवल तकं के 
ग्राधारपरही कोई खण्डित नहीं कर सकता 

स्पष्ट कि जिसे ऊपर शश्रागम' कटा गया, उसेही यहां "लोकप्रसिद्ध 
ध्म-मा्ग' कहा गया है । तकं" की वाधा इसी तत्तव पर प्रसर नहीं कर सकती । 
गर्थात्‌, मत हरि के श्रनुसार 'लोक-प्रसिद्ध घमंमागं' ही तकं से श्रव्याहत "श्रागम 
हे । 
टसलिएु जव भतहरि “्याकररणागमः' जंसा शब्द प्रयुक्त करते है, तब 
उसका म्र्थंहोता है 'लोक-प्रसिद्ध व्यवस्थाया मागं का विवेचक व्याकरण" । इसे 
ही त्रिपदी टीकामेंमतुहरिनेयूंकटादै : ^“ एव लौकिकः शब्दोऽसावेवाश्रीयते । 
तस्यं वेदमनुशासनं शास्त्रम्‌ 1" ्रर्थात्‌, "इस शास्त्र में लोक-प्रयुक्त रशब्दका ही 
ग्राश्रय लिया जाताहैग्रौर उसी का श्रन्वाख्यान कियाजातादहै। धमे-नियमया 
'वममा्गे' शब्द सी उक्त कथने श्र्भिप्रायहीन नहीं है। पतंजलि ने लोकतोऽथं- 
प्रयुक्ते शब्दे शास्त्रेण धमं नियमः" के रूप मे जिम सत्य को कहा है, मतु हरि उसे 
ही ्रागम'काभ्राधार वता रहेर्हँ। स्पष्टहै कि श्रागम' शब्द, “शास्त्रः का 
पर्यायवाची होकर भमी, “शिष्टो द्वारा निबद्ध शास्त्र' से किचित्‌ भिन्नदै। यह्‌ 
है ग्रकृतक शास्त्र : तस्मादकृतकं शास्त्रम्‌ ` । 
१. मण्व्रि०१.१.१।. ३२. वा० १, १४६ । 
२. म० १. १. १। 
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'परम्परा' से इसका ्रविच्छिन्‌ सम्बन्ध बताते हुए भत्‌ हरि महाभाष्य 
कीच्रिपदीटीकामेकहते टं : पारम्पयेणाविच्दिन्न उपदेश श्रागमः । क्षुतिलक्षरणः 
स्मृतिलक्षणइच सः'* प्रर्थात्‌, 'परम्प्रागतसूपमेदोभेद हो सक्ते ह भुति- 
लक्षरण श्रोर स्सत्िलक्षणः ।' 

"प्रवि च्छिन्न परम्परा श्रौर 'श्रकृतकता' को स्रागम के मुख्य लक्षरा मानते 
हए भत हरि कहते हैँ : 

चतन्यमिव यइचाय म विच्छेदेन वत्तते । 
प्रागमस्तमुपासीनो हेतुवादनं बाधते।। वा० १.४१ ॥ 
ग्रथ्‌, "यह ग्रागम' चैतन्य की तरह सावंत्रिक ग्रौर ्रविच्छिन्नहि तथा इसे 
तकं ग्रौरवादोंकेबलसे खण्डित नहीं कियाजा सकता ।'' 
वा० १.३६मे मतुहरि स्मृति" काभ्राधार श्रागम'को बताते हँ : 'यथाऽऽ- 
गमम्‌! । हम कट्‌ श्राएदहँकिव्याकरणा काएकरूप है नियामक या स्मृतिरूपः, 
जिसके हारा हम किन्हीं प्रन्तहित नियमों को पहिचानते हैँ । किन्तु, "आगम" के 
रूपमे व्याकरण' व्यापक लोक्राघारको लेकर हमारे सामनेश्रातारहै। इसी 
लिए हम उसे 'लोकागम' भौ कटने का साहस अन्यत्र कर चुके हैँ; इसे श्रधिक 
स्पष्टता से समभनेके लिएमतुटूरि के निम्न शब्दों पर ध्यान देना होगा; 
सर्वऽहष्टफलानर्थानागमात्‌ प्रत्तिपद्यते । 
विपरीतं च सवत्र शक्यते वक्तुमागमे । वा० १.१४१॥। 
ग्रधात्‌, ्रागमकेद्वाराही म्रहष्टफल श्र्थोकी उपलब्धि होती है, ्रौर विपरीत 
प्रथो का विनिश्चय भी इसी प्रागम के द्वारा किया जा सकता है ।' 

मतुहरितो व्याकरण की मौलिक कल्पना-- प्रकृति-प्रत्यय-विभाग-- 
को भी, स्थिरन मानकर, लोक-प्रयोग पर भ्राधारित श्रौर "ऊह्‌ का विषय 
स्वीकार करते हं : "क्िष्टप्रयोगमभिसमीक्ष्य प्रकृतिरूहितव्या प्रत्ययश्च ' ।` ्रथात्‌, 
प्रकृति ग्रौर प्रत्यय की कल्पना भी लोक प्रयोग परही प्राधारितदहे। 

व्याकरण श्रौर माषाके लिए लोक को चरम प्रमाण मानने वाले मतु - 
हरि कहते हैँ : "यस्माल्लोकादयं शिक्षते स लोकः सापराघः साघुनसाधु इच शिक्ष- 
यति । यञचात्मप्रत्यायनेऽथेः; प्रेरयिता, स यथेव गौरित्येतं पररयत्येवं गाव्यादीनपि । 


„ म० ति $. ३. 8 | 
, भाषा० वाक्य०, श्रनु० ३५; पृष्ठ ३५ । 
. यही प्रबन्ध, पृष्ठ ३६, तथा भाषा० वाक्थ०, पृष्ठ २३-५ । 
„ मन्तरि० १. १. १। 


० <^ ५ ~< 
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ग्रतः शस्त्रप्रतरत्तिः। एवमर्था: कथप्रसाघवो निवत्तरन्निति ।' त्रयात्‌, “शिश्ना के 
स्रोत लोक को प्रकृति सपरा द । उससे साव प्रर प्रताघरु दोनों प्रकार के णव्दो 
का प्रयोग ज्ञात होता दै । श्रात्म-प्रत्यायनमेजो श्रं प्रेरकटोता दहै, वह गौ 
ग्रौर "गावी! का प्रव्यायन समान षू्पसे करातादहै। लास्त्रकी प्रव्रति भी इसी 
(श्रथ-प्रयोग) के श्राघारपर होतीदै। जव्रम्रयं-प्रेरणा ही सव कुद, तव 
किन्हीं 'स्रसावु" शब्दो को कंसे हटाया जा सकता दै ?' 

(वाक्प्रपदीय' में मीभव्रुहरि इसी परिणाम पर पर्हूचेर्हैँः: संस्कारहीन 
शब्द ही श्रपश्रश' कहलाता है, किन्तु वह किसी विशिष्ट श्र्थमेंष्ढ्ृटो जाता 
है 1” प्रस्व, गोणी, रादि लब्दोंको श्रन्य विषय या प्रसंगमें 'सावृ' कहा जा 
सक्रतादै।* वात यहहैकि वाकृप्रयोग मात्र साधु" है । उसकी साव्रृता का निमित्त 
भले ही भिन्न हा“ । वे भ्रा कहते ह : (जव लोक्र-परम्परामें कोई ्रपश्रण शब्द 
किसी निहिचत ्र्थमेंरूढ्टोजाता टै, तव उम विशिष्ट श्रमे प्रसिद्ध सानु 
शब्द का मी प्रयोग नहीं क्रिया जाता!“ इसीलिए उन्होने कटा : 'यङ्चासौ 
लौकिकः शब्दोऽसावेवाश्रीयते । तस्येवेदमनुणासनं शास्त्रम्‌" । श्रौ र,'णव्दा ; लोक 


निवन्धनाः 1 


२.१२ श्रुतिः अकतरुका 

महामाष्य टीकां श्रागम'कौो व््राख्या करते हुए भेत्रुहरि ने उसे 
“श्रतिलक्षरणः स्मतिलक्षणजञ्च सः' कहा दै । यह श्रुति'क्यादहै ? हमने श्रन्यत्र 
उसे लौके" कृ] पर्याय कहादहै। इसे हमने ्राटम-प्रत्यायन' नाम मी दिया 
है । वहीं पर हमने कहा दै : श्रपनी प्रतिमा श्रौरश्रनुभरूतिकेश्राधार पर हमनजो 
कु प्राप्त करते है, वह है श्र ति ।*“ मतृ हरि इसे इस प्रकार कहते हँ : 

श्रनादिमव्यवच्दछन्नां श्रृतिमाहुरकत्त काम्‌ । ` 

पर्थात्‌, श्रत श्रनादि, प्रव्यवच्छिन्न श्रीर्‌ श्रक्तुकदै।' इसी एलोक में "स्मृति! 
को 'शिष्ट-निव्रद्ध' कह कर वे उसकी सीमा को बनाते । ‹स्मृत्ति' के सनिवन्वन 


१. वही । ६. म०त्रि° १. १.१ 

२. वा० १. १४८ । ७. वा० २. २९७ 

३२. वा० १. १४६ । ८. भाषा० वाक्य० श्रनुच्छेद ३५. पृष्ठ ३५। 
४. वा० १. १४६ । ६. वा० १, १४५ । 

५. वा० १. १५४ । 
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होने की तुलना ग्रकरृतकत्व सेकरते हुए वे भ्रन्यत्र कहते है : तस्मादकृतक शास्त्र 
स्मृति च सनिबन्धनाम्‌ । यहां 'शास्त्र' को ग्रकृतक' कहते हुए, मतु हरि 
स्पष्टतः उसे शश्रूति' के प्रपर पययिकेरूपमेही प्रयोग कर रहेहैँ। 

श्रनादि, अन्यवच्छिन्न भ्रौर अकत्तु क प्रादि विशेषणोंको हम मतुहरि 
दारा "श्रागम'के प्रसंगमे मी प्रयुक्त होता पातेहै: 

नित्यत्वे कृतकत्वं च तेषामादिनं विद्यते । 

प्रासिनामिव सा चेषा व्यवस्थानित्यतोच्यते।। वः० १.२८ ॥ 

नानधिकामिमां करिचद्‌ व्यवस्थां कत्त महति । 

तस्मिन्निबध्यते शिष्ट: साधुत्वविषया स्मृतिः ॥ वा० १.२६ ॥ 
ग्र्थात्‌, “'स्रागम का श्राधार जिस श्रुतिपरदहे, वह॒ एक प्रकार की नित्य व्यवस्था 
है । वह श्रनादि श्रौर श्रकरृतकदटै । उसे कोई भी प्रनथेक नहीं बना सकता) शिष्ट 
लोग उसी के परय्यालोचनके श्राधार पर स्मृति' भ्र्थात्‌ 'नियम' का विघान 
करते टं ।'' 


२.१२.१ भृति ओर स्मृति 


श्रुति! ग्रौर स्मृति'कामेदकरते हए वा० १.१४५मे भतुंह्रि ने श्रुति! 
को श्रकत्तु क प्रव्यवच्छिन्न श्रौर ्रनादि बताया है, जब कि स्मृति को उन्होने 
शिष्टो दवारा निबद्ध बतायाहै। वे इनमे, श्रागे चलकर, श्रन्य मेद भी बताते है : 


श्रविभागाद्‌ विवृत्तानामभिख्यास्वप्नवच्छ तौ । 

मावतत्त्वं तु विज्ञाय लिगेभ्यो विहिता स्मृतिः ॥ वा० १.१४६॥ 
प्र्थात्‌, भुति' प्रविभाज्यरहै, जब कि सस्मृति' का विधान ही लिगोंपरभ्राघारित 
होता है। इसीलिए हमने “स्मृति' को “परम्परा का विश्लेषण ' कहा है । श्रुति 
परम्परा का उपदेशा यासमग्रज्ञानहे। 

भतु हरि केवल एक स्थान परही श्रुति ग्रौर स्मृति" कोरूढ्भ्र्थोमे 
प्रयोग करते दीखते है, यद्यपि वहां भी उनका श्रमिप्रायं (परम्परा के अ्रनुशीलन) 
श्रोर "विश्लेषण! सेही है ।* 

श्रुति" को हम, भतुंहूरि की ष्टि में, "शब्दोपदेश' (शब्दोच्चारण) का 

ग्रपर पर्याय भी कह सकते हैँ । एक स्थल पर वे कहते हँ: 


१. वा० १. ४२। 
२. भाषा० वाक्य ०, पृष्ठ ३५, भ्रनु° २५ । 
२, वा० १ १९३२४। 
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श्ररसिस्थं यथा ज्योतिः प्रकाञान्तरकाररणम्‌ । 

तच्छब्दोऽपि बुद्धिस्थः श्र. तीनां कारणं पृथक्‌ ।। वा० १.४६ ॥ 
ग्र्थात्‌, "जिस प्रकार काष्ठस्य भ्रगिनि श्रनेकत्र ज्वालाया प्रकाण कारण हो 
सकती टै, उसी प्रकार "वुद्धिस्थ शब्द" के एक होने पर भी उसके वाचक 
शब्द" (या श्रुतियां) मनेक हौ सक्तं ° 

ट्स प्रकारहम कह सकते रहै किव्याकरगाकेजो दो पाड्वं लोक-परम्परा- 
गत श्ल्दराहि एवं उसके अन्तवंरत्ती नियमों के विद्लेषर के ल्प मे समरे जाते 
है, उनमें से प्रथमको रति" म्रौर दूसरेको स्मृति'कटतेर्है। ये दोनोंही व्याकर 
केश्रंगर्टँ। विदलेषपया का प्रावार परम्परा-ज्नान पर ही स्थितदहै। यदि यह 
परम्परा-ज्ानन दहो, तव हम 'भावतच्व'ःकोन जान सकगे | श्रौर यदि 'भावतत्त्व 
कोन जान पाएं, तव `व्याकररा' काजन्म हौ त्रसम्मव होगा| 

'श्रति'कोहम, ग्राज की भाषा मे, (नात शब्दराशि'या जात ज्ञानराणि 
कह सकते दँ । उसके प्राघ्ार परदही व्याकरण के नियमो का निर्धारण होता 
है । पर व्याकरण केवल नियमोका संग्रह मात्रही नहीं । उसे श््रूति-स्प्रति' में 
कथित धमं भी कह सकते हँ ।* उसमें नियमविधान किसी परम्पराके ्रनुणीलन 
के रूपमेंहीदहोतादै। 

दूसरे शब्दों मे, "श्रुति" का सम्बन्ध माषा के परम्परागत प्रवाह श्रौर 
उसके ज्ञान से है, जबकि स्मृति" का सम्बन्ध माषा के पारस्परिक सम्बन्ध-सृत्रों 
श्रथवा रचना जओौर विकास में श्रन्तहित नियमों कौ पहचान सेह । दोनों मिलकर 
ही व्याकरण की पुणंता बताते हैँ । यद्यपि व्याकरण के नियमया सूत्र (स्मृति- 
सूत्र) शिष्टो दवारा निवद्ध होतेह, पर उन नियमों का कायं भाषां ग्रकत्तु क, 
प्रनादिग्रौर ग्रनाहत होता है । इसीलिए व्याकरण के सुत्र-संग्रह को हम, भतुं- 
हरि के ग्रनुसार, स्मृतिनिवद्ध ग्रथवा स्वृति-निबन्धन कह सकते ह, जव कि भाषा 
मे उन नियमों के स्वाभाविक कायं (श्रुति) के परिज्ञान को, भ्रकृतक या ग्रकत्तु क 
शास्त्र श्रथवा श्रागमके रूपमे, उसकी प्रविच्छिनन पृष्ठभूमि कह सकते है । 


२.१२.२ परस्पर विरोध सम्भव 
“श्रुति' श्रौर “स्मृति"में परस्पर विरोध भी सम्भव हौ सकता है। 
भतहरि कहते दँ: सा तु स्मृतिः क्वचिच्छृ. त्या विरुध्यते। यथा 


१. "माषा० वाक्य०' पृष्ठ ११५, श्रनु° ११६ । 
२. वा० १: १३४ । 
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प्रष्टाचत्वारिशदरर्षारि वेदे ब्रह्मचय चरितव्यमिति । इयं भ्र तिविरोधिनी 
स्मृतिः । श्रतौ हयक्तं पिता पुत्रं याजयेदिति। तत्रानुमानपक्षे स्मृतिः 
नित्यप्रमारगं भवति ।'' भ्र्थात्‌, "कहीं इन दोनों मे विरोध मीहो सकताहै। 
`" -ठेसी जगह ग्रनुमान केक्षोत्र मे स्मृतिको ही श्रन्तिम प्रमाण मानना चाहिए 1' 
ग्रायुर्वेद एवं घमं स्म्रृतियों के ग्रन्य उदाहरण देकर भौ भमुहरि इसी परिणाम 
पर पर्हुचते हँ । परम्पराश्रौर नियमका विरोधन हीना उचितदहै। किन्तु, यदि 
कटीं विरोध दिखाई दे, तब स्रनुमानाश्चित बातों के प्रसंगमें नियमकी प्रचानता 
स्वीकार करनीही चाहिए | क्योकि नियम श्रोर स्मृतिका श्राघार 'विइलेषर' 
पर स्थित होतादटै। 


२.१३ श्रानस मागं 

व्याकरण को भत्रहुरिने एक स्थल पर ्रांजस मागे' कटा है। इसे 
सप्रसंग पटने पर पाठ इस प्रकार होगा : 

प्रासन्न ब्रह्मणस्तस्य तपसासूत्तसं तपः । 

प्रथमं छन्दसामंगं व्याहू्व्याकरणं बुधाः ।॥ वा० १.११॥ 

प्राप्तरूपविभागायाः यो वाचः परमो रसः। 

त्तत्पुण्यतम ज्योतिस्तस्प सार्गोऽयमांजसः ॥ वा० १.१२॥ 

इनमे से प्रथम शइ्लोकमें व्याकरण को ज्ञान" ग्रौर वेद'काप्रथम ्रौर 
प्रमुख श्रंग कहा गयादै। किन्तु, ्रगलेमें उसे वाणी का परम रस ्रथवा 
उसको परम ज्योति को पाने का श्रांजस परागं कहा गया है। आंजसका 
राब्दार्थं सर्वत्र लघुतम या ऋजुतम किया गया है । पतंजलि जिसे 'लघु' के रूप 
मे व्याकरण का प्रयोजन मानते, ग्रौर स्वयं मतु हरि ने जिसके लिए "व्याकरणं 
लघुरूपायः शब्दज्ञानं प्रति, अभ्य उपाय एव न संभवति' कहा दे, उसे ही यहां वे 
'प्रांजस मागे" के रूपमे कहु रहे हैँ । उनकी टष्टि मे व्याकरण शब्दज्ञान श्रौर 
वाणी के श्रमृतपान कासबसेदधोदाश्रौर सीधामागं हे। 

परन्तु यहां ्रांजस'जिसरूपमें प्राया हे, उस से वह 'ज्योति' का विप- 
रीतार्थवाची प्रतीत होता है। सम्मव दहै शुद्ध शब्द शश्रांजन रहा हो। कु 
व्याख्याकार शश्रांजस' का श्रथ भी श्रन्धकारमय कर देतेटै। इसकाग्राधारवे 
भतुःहरि की इस उक्तिमे खोजतेहँ: 

प्रत्यस्तमितभेदाया यद्वाचो रूपसुत्तसम्‌ । 
यदस्मिन्तेव तमसि ज्योतिः शुद्धं विवत्तंते ॥ वा० १.१८॥। 
तद्‌ व्याकररणमागम्य परं त्रह्याऽधिगम्यते ॥ वा० १.२२॥ 
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यहां प्रथम इलोक का शुद्ध ` ज्योतिः" प्रगले इलोक मे "परं बह्म" वन गया 
है । प्रथम रलोक मे उसका प्रविर्भाव ओर विवत्त तमसि" (ग्रन्धकारमे) स्वीकार 
कियागयादै,जवकिदूसरेमेंउस की श्रमिव्यक्ति का माध्यम "व्याकरस' को 
स्वीकार क्रिया गया है। श्रांजस मागं", 'तम' श्रौर “व्याकरण' क) सवेत्र एक 
समानरूपमें ही शुद्ध ज्योति' या "परब्रह्म के प्रकाशन का माध्यम स्वीकार 
किया गयादै । सवसे द्धोटा पथ श्रन्धक्रारपूरं कंसे ही सकता ? पर, दूसरी 
ग्रो र, 'मूत्तिव्यापारद्ंन' को (वा० १.१६ में) मतर 'वकृत' मानते है| 
व्याकरण मी “मूत्तिव्यापार-दर्शन' मे ही उलभ्रता दीखता है । प्रतः वह्‌ मी 
"वैकृत! हीदहै। उसे पार करके ही प्रकाण-ल्प ब्रह्मके ददन होते दैं। 

यह्‌ श्रह्म' कौन है ? व्याकरणाकेद्रारा यह्‌ कंसे उपलम्यटै ? इन प्रइनों 
कासमाधान भतरंहूरि "वाक्यपदीय के प्रथम लोकम ही करदेतेदैं। वहांवे 
इसे 'शब्द-ब्रह्म' कहते हैँ । वा० १.१ से १.२२ तक इसी 'शब्द-ब्रह्म' की चर्चा 
हई है । 

दूसरे शब्दों में : व्याकरण शब्दन्रह्यको पाने कासरलतमश्रौर सौधा 
मागे है । वह्‌ स्वतः श्रन्धकारमय प्रतीत होकर मी हमे उस महाज्योति का साक्षात्‌ 
कराता ह । उपलभ्य वह प्रकारै, माग तो स्राघनया उपायमाच्रह | इसीलिए 
भतुहरि कहते हैँ : अन्य उपाय एव न संभवति । 


२.१३.१ उपाय 
परन्तु "मार्ग" श्रौर (उपाय! का क्या महत्त्व है? भवरंहरि (उपाय! की 
परिमाषादोस्थानपरकरतेरहैँ। महामाष्य कौ त्रिपदी टीकामेंवे कहते; 
'उपायो नाम कार्यनिर्ग्रत्ति प्रतियः करणानां विन्यासविदोषः।' भ्र्थात्‌, 
कायेसिद्धिके लिए कारणों का विशेष विन्यास ही !उपाय' कहलाताद) 
'वाक्यपदीय'में वे कहते ह: 'उपादायाऽपि पे हियास्तानुपायान्‌ प्रचक्षते ।' प्र्थात्‌, 
कायं -सिद्धिटहो जाने तक ही जिनकी महत्ता रहतीदहै, पर उसके बाद जिनका 
ग्रहण श्रमीष्ट नहीं होता, उन्हें उपाय" कहते हँ । इसका प्रथं ह्ग्रा कि मतुहरि 
कीटष्टिमें व्याकरण मार्गं या उपाय मरह । वह लक्ष्य प्रौर सिद्धि प्राप्त कराने 
का साघनमभीदटहै। वह्‌ स्वयं लक्ष्य कास्थान नहीं ले सकता । लक्ष्य प्राप्ति होते 
ही वह्‌ महत्वहीन हो नाता है। इसीलिए उन्होने कहा "एवं यदि शब्दा गौरि- 
त्येवमादयः पाणिनिप्रभृत्िभिः सौरक्रीडावत्‌ व्यवहारा्थेषुत्पादिताः स्युस्तत्रा- 
शिक्षितः पुरुषः कुज्लान्‌ प्रयोज्यत्वेन वेयाकररणानुपेयात्‌ । न चोपति ।'° भ्र्थात्‌ 


१. मण०्त्रि० १. ५. १। 








चि 
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यदि शब्दों का निर्माण पाणिनि ग्रादि वयाकरणोंने किया हो, तो व्याकरण 
मे भ्रशिक्षित पुरुष को शब्द-प्रयोग के समय वयाकरण के पास जाकर शब्द की 
याचना करनी पड़ेगी। परसा होता नहीं । व्याकरण माषा-निर्माण या शब्द- 
निर्माण की प्रक्रिया को समभने-समाने का उपाय या मागं अवश्यतहै, किन्तु 
'माषा-निमणि की प्रक्रिया किन्हीं वैयाकरणं द्वारा सम्पन्न होती है' यह्‌ कहना 
ग्रपनी भ्रज्नता सूचित करनाटे। 

इसीलिए भतहरि ने “व्याकरण शब्द को सही व्याख्या करते हए कहा 
था : श्राक्रियते इत्यनेन द्वारेर ज्ब्दप्रवत्तिनि मित्तमाचिस्यासन्नुपन्यासं करोति" ।° 
ग्रथति, यहां शब्दों के श्राकरणका म्रथं है शब्दप्रयोग के निमित्त को टीक 
पट्चानकर उसकी व्याख्या करना । कहां कौन-सा शब्द क्यो प्रयुक्त हु्राहै ? म्रौर 
उसका भ्रथं-विशेष उसमे किन नियमों से स्थितै ?-- इन सब प्ररनों का उत्तर 
देना व्याकरणकाही कायंहै। लष 


२.१४ लक्षण-लास्त्र 

व्याकरण कौ सही परिमाषा कीखोजमें 'महाभाष्य'मे कर्‌ विप्रति- 
पत्तियां उठाई गहं । 'सुत्रही व्याकरण है' (सूत्रं व्याकरणम्‌?) - कौ मान्यतामें 
यह स्पष्ट करने के वाद, कि "व्याख्यान" के विना (सूत्र या नियम! कौ महत्ता नहीं 
रह जाती, पतंजलि ध्याख्यान' का स्वरूप बताते हैः" स्मृति, उदाहरण, प्रत्यदा- 
हरर, ओर वाक्याध्याहार (प्रसंग) का समुदित या सम्बद्ध-कथित रूप ही 
"व्याख्यान' कहलाता है" ।१* तब वे एक नई मान्यता पर विचार करते हं: एवं 
तहि लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌ ।'* मतु हुरि यहां "बिल्व' का उदाहरणा देकर कहते 
है : “एतत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथा श्रन्यो बिल्वश्ञब्दो वनस्पतिमाह, भ्रन्य "एव 
फलम्‌ । नाप्यपृज्ञब्दवत्‌ एकल्ञम्दनिमित्तत्वात्‌ । नाप्यक्षवत्‌ क्रियासामान्यात्‌ । 
नाप्येक्शेषाश्रयरम्‌ । एवं हि कल्पयमाने सवः शब्दोऽप्येवं भाष्यमनुघटते । 
यल्लक्ष्यमाणमन्यरचेल्लक्ष्यमाह्‌ भ्रन्यो लक्षणमन्यः समुदायम्‌ । किमुच्यते समुदायेष्‌ 
च शब्दः प्रवृत्त इति । तस्माद्‌ यथव संघमण्डलसेनावनमित्येते शब्दाः समुदाया- 
भिधापिनो नावयवाभिधायिनः, एवं व्याकररश्ञन्दोऽपि समुदायाभिधायीति' ।^ 
प्र्थात्‌, जिस तरह बिल्व शब्द वनस्पति भ्रौर फल कौ सुचना वस्तुतः दो शब्दरूपो 
दारादेतादहै, उसी प्रकार ध्याकरण' शब्द भी ^सूतच्र' म्रौर उदाहरण" के विषय 


१. मण०्त्रि० १.१. १। ४. म०१. १. १। 
२. ससूत्रं व्याकरणम्‌) म० १. १. १। ५. म०त्रि० १. १. १। 
३. स्मृत्युदाहरण०» म० १. १. १। 
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मँ प्रथक्‌-प्रथक्‌ दोरब्दोंकेल्पमें प्रयुक्त सम्रा जाना चाद्िए्‌ । पर बहुत से गन्द, 
(ग्रवयव" का वोव न कराकर, समृदायकावाोधकरातेट। संघ, मण्डल, वन, 
ग्रादि शब्द एक-एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्तन होकर समुदायके लिषुप्रयुक्तदातेहैं। 
इसी प्रकार "व्याकरण' शब्द मी लक्ष्य त्रौर लक्षक सामुदायिक ल्प पर्‌ लागू 
माना जाना चदहिए,न क्रि केवल भसूत्र'याकेवल व्याख्या! खूप पर । ग्रान चल- 
कर वे यह्‌ ग्रन्तर भीस्पष्ट करते कि व्याकरण शब्द केवल समुदाय का वाचक 
ही नहीं है, वल्कि वह ग्रकेले "सूत्र" याश्रकेली "व्याख्या! पर मीलागू हौ सकता 
है । परन्तु, इस पर मी, भतुहरि की ग्रपनी वारणा इसी प्रकरणाके निम्न वक्तव्य 
सेसिद्धदहोतीदहंः 

(सृत्रादेव ह्यमिन्यक्ताऽर्याच्छब्दप्रवृत्तिरिति । यदेतद्दाहरणादीनामुपा- 
दानमेतन्नार्थतन्त्राणां माष्पस्थानां त्रयात्‌, शब्दान्तरं प्रतिपद्यते इति । कि तहि ? 
ग्रनमिव्यक्तं सूत्रं श्रभिव्यजयेदिति' । 

पर्थात्‌, ग्रमिन्यक्तंश्र्थवालेसूव्रसे ही शव्दप्रवृत्ति का ज्ञान सम्भव हो 
पाता है । उदाहरण श्रादि का ग्रहण किसी शब्दान्तर या शब्दान्तरंग को पाने 
के लिए नहीं होता । वल्कि उनका मख्य प्र्ोजन है, नियम या सूत्र कौ 
प्रस्पष्टता दूर करके, उसके कार्यको स्पष्ट करना। ग्रतः जव भत्‌ हरि व्याकरण 
को 'लक्षया-बास्त्र' कहते रह, तव मी उनका श्रमिप्राय "लक्ष्य भ्रोर लक्षणः के 
समन्वित रूपसे ही होता दै । "वाक्यपदीयः में उन्टनि लिखा है, "जिस प्रकार 
शरीर श्रौर बुद्धिसम्बन्धी मलों की शुद्धि चिकित्सा एवं श्रध्यात्म जञास्त्र से हीती 
है, वाक्‌ सम्बन्धी मलों की विशुद्धि उसी प्रकार (लक्षण शास्त्र" से होतौ हे \. 


२.१४.१ सस्कार 

इस गुद्धिकोदही ^संस्कार' कहते हैँ । "व्याकरण" शब्दों की 'गुद्धता का 
निणंय ही नहीं करता, वलिक सामान्य परम्परा का निदेश करके, लक्षण केरूप 
मे, हमें वह॒ कसौटी भी प्रदान करता दै, जिसके प्राधार पर हमे शब्दां कौ गुद्धता- 
ग्रशृदधता का ज्ञान सम्भव होता है । इस कसौटी पर शुद्ध न ठहूरने पर ही किसी 
शब्द को हम ग्रपभ्रण' या श््रपशब्द' कह देते है ।` 

परन्तु, प्रन यह्‌ उपस्थित होता दै किक्याये लक्षण केवल रूपमात्र से 
ही निङ्चित किए जाते है,या इनका कू सम्बन्ध भावतत्वसेभीहोतादहै? 


. म०्चवि० १. १. १। 
» व° ९. १४७ । 
९ क इन क 
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अहव ' मे सज्ञामीदेश्रोरक्रियामी। श्रप्‌'काञ्रथंसमुद्रभीदहै रौर विन्दु भी। 
'गतः' श्रौर गतम्‌' मे लिगभेद है, स्थिति सेदभी, रौर वाच्य मेद मी। यह्‌ 
सव “भावततत्व' को विना जाने निर्णीत नहीं हौ सकता । इसीलिए भत्‌ हरि स्पष्ट 
हते हैँ कि ज्याकरण रूपी स्म॒ति का विघान, मावतत्त्व को जानकर हौ, चिन्ह 
की पहचान हारा सम्मवहोताहैः 
'भावतत्वं तु विज्ञाय लिगेभ्यो विहिता स्मृति : ।। व° १.१४६ ॥। 
यहां लिग' शब्द "लक्षण ' का ही अ्रथेवाचीदहै। 


२.१४.२ निष्कषं 

, इस प्रकार मतु हरि जिसे एक स्थान पर 'लक्षरणशास्त्र' कहते हैँ, उसेही 
श्रन्यत्र वे भावपर श्राधारित' लक्षणों के. परिज्ञान से उद्भूत शास्त्र मानते हं। 
उनके टष्टिमे नियमों" का महत्त्व तब तक नहींहै, जब तक वे, शब्द की 
प्राकृत के साथ-साथ, मावतत्त्व के श्राघार पर निरश्चितनकिएगएहो?। 

यहां हम यह्‌ ध्यान दिलाना चाहुगे कि यह्‌ लक्षण "व्याकरण को "एक- 

देरी" से हटाकर 'सवदेशी' बना देता है । रूपात्मक समतामात्र होने परही हम 
किसी शब्द को 'संज्ञा' मान सक्ते है । किन्तु दूसरी जगह उसकी भावना, संकेत' 
कोन होकर, ^क्रिया' की हो सकती है । तब 'मावततत्व' के प्राधारपर उसेहम 
"क्रिया" ही कर्हेगे । इसी श्राधार पर हम चौनी माषाश्नादिमे, रूप विकृतिन 
होने पर मी, संज्ञा-क्रिया ग्रथवा सतत्व-श्रस्व प्रादिमें मेद कर सकंगे। यही है 
वास्तव में शब्द का ्रवृत्ति-निभित्त' । 


२.१५ व्याकरण-श्रपाकरर 
"व्याकरण' का श्रं मतृंहरिक्यालेते हैँ ? इस प्ररन का उत्तर पाने के 
लिए हमे उनके निम्न वक्तव्य से सर्वाधिक सहायता मिल सकती ह : (निखयस्य 
व्याकरणापाकरणाभ्यां प्रकरणप्रव्तिदश्ेनात्‌ । तद्यथा कति भवतः पुत्राः 
इत्युक्ते सं्ञापूर्ं संख्यामुपादाय प्रहने सृताः । तस्य नियो व्याकरणेन श्रपा- 
करशेन वा । करर्चिदाह, एको दौ बहव इति । एकोऽपि मे नास्ति । अयमपा- 
करोत्येव प्रहनम्‌ । नैवायं प्रष्टन्य इति' ।२ प्र्थात्‌, "व्याकररण श्रौर श्रपाकरण से 
ही प्रकर श्रौर प्रवृत्ति काज्ञानहो पाताहे। “्रापके कितने पृत्रहे'?, कहने पर 


१. वा० र. १४४ | 
२. मण०त्रि० १. १.१। 
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हम पहले ही संख्या कौ सत्ता मानकर चलते रहै । अ्र्थात्‌,"हम पृच्छते दै, एकदै, दो. 


है, यातीन ?' पर इसका निणाययातो "व्याकररा'सेहो सकतादटै, या 'श्रपा- 
करण' से । कोई उत्तर देने वाला कहता है, मेरे तो एक मी नहीं! । इस उत्तरसे 
उस प्रदन का श्रवकाश ही नहीं रहता । मानो, यह प्रहन पृद्छना ही नहीं चाहिष 
था।' 

इस प्रसंगमें भतहरिने 'स्रपाकरोत्येव प्रहनम'कटकर ्रपाकरया'कीस 
परिमाषाकरदीहै। 'श्रपाकरणा' को शब्द के निवृत्ति-निमित्त^काश्रीर 'व्याकरया 
को प्रवृत्ति-निमित्तः का प्रख्याता कहते हँ । यहांहम एक ्रन्य महत्त्वपूण तथ्य 
कीश्रार, इस सम्बन्वमे, ध्यान दिलाना चा्हगे। वह्‌ तथ्य यहद कि वाक्यपदीय 
केतृतीय काण्ड के सम्बन्व समृदेणः' में मत्‌ हरि शन्दकौदो शक्तियों या सत्ताग्रों 
क। उल्लेव करतेर्ह। इनमें से पहली का नाम (उपचार-सत्ता' टै, जिसका काम 
प्रासगिक या प्राकरणिक ग्रथको सामने लानाटै।' दूसरौ सत्ताकानामदटै "प्रति- 
चारसत्ता", जिसका कायं श्रनभीप्सिति या प्रतिषिद्ध श्रथ को रोके रखनाया सामने 
नश्राने देनाहै। 'व्याकरण' के विपरीत श्रपाकरण'की कल्पना करते हए, मत- 
हरि श्रपनी इसी सपिक्ष-टष्टि का परिचय दे रहेरहै। न्याकरण' भाषा के श्रष्ययन 
ग्रौर शब्दरूप के परिज्ञानकी एक विधियाप्रक्रियाहै। शग्रपाकरण' उसी की 
पूरक या निपेधात्मक दूसरी विधिटे। पहला शब्द के प्रवत्तन, प्रयोग की स्थिति 
ग्रौर श्रावदश्यकता का वखान करतादै, जव कि दूसरा उसकी श्रप्रयोगाहं स्थिति 
या श्रावद्यकता का निदंशन करतादै। 


२.१५.१ ऊह : अपोह्‌ 

'श्रपाकरण' शब्द निरचय ही मतुहरि की ्रपूवं देन टै । बौद्ध दार्षनिकों 
ने श्रपोह^के रूप में एक नकारात्मक या निपेघात्मक विचार सरणि श्रपनाई्‌ थी। 
"ऊह" मे हम स्वीकृति" को प्राघार मान कर चलते हैः, जवकि शश्रपोह' में 'निषेघः' 
को प्रवानता प्राप्त है। मतृ हरि “ग्रपोहुवाद' केतो विरोधी रहे, किन्तु 'निषेध- 
टष्टि' की सत्ता उन्होने श्रवद्य स्वीकार कौ । “स्वीकृति श्रौर 'निषेध' मिलकर 
ही किसी तथ्य की पूणता जता सक्ते हँ; हर वस्तुकेदोपक्षजोदहोतेहैं। कोई 
मी प्रकेला पक्ष, स्वयं मे, म्रतूराही रहेगा । 

मतृ हरि की यही प्रवृत्ति हम श्रन्यत्र भी स्पष्ट होती पातेहैँ। वाक्यको 


१. मण०च्रि०, १. १. ९। २. वही । 
३२. वा० ३. ३. ३९-४१ । ४. व° ३. ३.४२। 
५. भाषा० श्रोर्‌ वाक्य, श्रध्याय ११ ज्रौर १२) ६. मणन्व्रि० १. १. १। 
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ग्रखण्ड श्रौर 'एकोऽथेः' मानकरमी वे उसमे 'पद-भेद' की कल्पना को सावकाश 
स्वीकार करनलेतेहं; यद्यपि विशुद्ध काल्पनिकरूपमेंही : (अपोद्धारस्तथा 
वाक्ये", इत्यादि । प्रकृति ग्रौर प्रत्यय, उनकी ष्टि मे, वास्तविक नहीं हैँ । फिर 
भी उनकी कत्पनाकीौही जाती है । क्योकि पदोंके कल्पित श्रर्थो के बिनालोक 
का व्यवहार ही चलता नही दीखता । इसी प्रकार वाक्यकेभ्रखण्डहोनेपर भी, 
समभने-सममभने के लिए, हम उसे पदोंग्रीरपदार्थोमे बाटलेतेहं। परटएेसाहम 
करते टै, खींच-तान द्वारा : श्रपोद्धत्यव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌' \* स्रत: स्पष्ट 
हैकि श्रपोद्धार', मतृहरि कीटष्टिमे, एक निषेध-पक्षमात्रही हे, विधायक 
पक्ष नहीं | 

'प्रपाकरण" भी इसी तरह "व्याकरण" का पुरकया निषेध पक्षहीदहै। 
'व्याकरण' है सम-परम्परा को शब्दराशि के विरलेषरगण के आधार पर निरिचत 
होने वाले नियमों कासंग्रहः या सावकाश विधि का उदाहरण, प्रत्युदाहुररण, 
स्मृति, प्रसंगश्रादि दारा पुष्ट विचार! अपाकरर' हृश्रा उस विधिकानाम, 
जिसके दवारा विरुदढ-घर्मा बात का प्रतिकार हो जाता है, अ्रथवा ्रनवकाश्च विधि 
को विचार के अयोग्य ठहराया जाताहै 


२.१९ सारांश 


इस प्रकार कह सकते हँ कि मत॒हरिकीदटष्टिमें व्याकररण, भाषाका 
नियामक या रचना-नियम मात्र न होकर, भाषा के व्यावहारिक प्रवत्ति-निमित्त 
की व्याख्या करने वाला शास्र या लोक-परम्परा-समथित स्मतिहै। उसका 
आधार है वह श्रुति" जो श्रकतु क, श्रनादि श्रौर श्रव्यवच्छिनन है । भाषा-ज्ञान 
का वहु लघुतम उपाय है । वहु स्वयं साध्य नहीं है । उसमें नियम भ्रौर व्याख्या, 
शब्दरूप श्रौर भावतत्व श्रादि उभयपक्षो का भ्राधार लिया जाताहै। 


२.१७ उदेश्य श्रौर कायं : पतजलि-- 


व्याकरण के स्वरूप-ज्ञान के प्रनन्तर उनके उहैश्य श्रौरका्यंपरभी 
विचारकरलेना श्रभीष्टहै। महषि पतंजलिने मख्य भ्रौर गौररूपमें व्याकरण 
के श्रदुारह उह्‌श्य गिनाणएहं। इनमे पहले पाँच प्रेरक उहेश्य हैँ; शेष व्याकरण- 





१. तुल०, वा० ३. ९. १, एवं २.१०। ४. वा०३. १. १। 
२. वा० ३. १. १* २.१० । ५. मण० चि० १. ९. १ 
२. वा० २. २. ८६। 
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ज्ञान के महत्व को प्रदर्शित करने वाले "प्रयोजन' रह । इन्हें हम निम्नरूपमे गिना 
सकते टै :9 

(क) रक्षाः लोप, वणांविकार, भ्रागम,श्रादिको जानकर भाषाकी 
युद्धता कौरक्नाकीजासकतीदहै। ज्ञानश्रौरवेदकीरक्षा मीं 
तमी संमवदहै। मतृ हरि इसे "विद्यमान या प्रचलित श्रथंकी हानि 
से रक्षा'कानामदेतेर्ह। 

(ख) ऊह : प्रकृति अ्रौर विक्रृतिकै परिज्ञानके विना शब्द काविविघ 
स्थलों पर विविधघतामय प्रयोग श्रसम्भव हौ जाएगा। इसलिए 
णब्दरूप कौ प्रकृति-विक्रृति समाने वाले व्याकरया का परिज्ञान 
ग्रावए्यक टै । 

(ग) श्रागम: परम्परासे प्रविच्छिनन उपदेलया शास्त्रोंकीरक्षाका 
साघन दै, उनका सम्यक्परिज्ञान ! यह्‌ज्ञान व्याकरण के चिना 
ग्रसम्मवदहै। 

(घ) लघु : गब्द-ज्ञान का लघुतम उपाय व्याकरणाही दहै । उसके श्रति- 
रिक्त ग्रन्य कोई उपायही नहींहै। 

(म) असंदेह : माषामें वृत्तियासमास-भेदसेप्रथ-मेद उपस्थित हो 
जातादटै। व्याकरण-ज्ञानसेहम वृत्ति" की वास्तविकता तक 
पर्हैचने का यत्न करतेहैं। 

इन पांच प्रेरक उदहेश्योंके प्रतिरिक्त म्न्य श्रयोजन'येदहं: 

(अ) अपमाषश से रक्षाः: श्रगुद्ध उच्चारण से हम श्रशिष्ट श्रौर 
समाजवाह्य गिने जाते रहै । इससे वचने का उपाय व्याकरण है। 

(श्रा) स्वर-वरणं-दोष से रक्षा: इनसे वचनामी प्रावश्यकदटै, क्योंकि 
इन दोषों से कई वार प्रथं का श्रनथं हो जातादहै। 

(इ) सार्थक पाठ : स्वरवरणदिके ज्ञानके विना तथा स्रथज्ञान के 
विनाकिया जाने वाल।पाठवेसाहीरटै, जैसेभ्रागमें पडे बिना 

सूखी लकड़ी । केवल कहने मात्रसेही पाठका प्रयोजन पुरं नहीं 
हो जाता । 

(ई) फल-प्राप्ति : शन्दज्ञान में धमं है। श्रपशब्दों या विकृतियोंका 
ज्ञान भी श्रनिवायंहै। इस सवको जानकरही व्यवहार जगत्‌ 
ग्रौर ्रध्यात्म जगत्‌ मे पूरणा पारईजा सकतीदहै। 





2. म० १. १. १. एवं मन्त्रि १. १. १ में प्रयोजनानि प्रकरण । 
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(उ) सामाजिक शिष्टाचार : सामाजिक शिष्टाचार की परम्पराणए, 
ग्रोर सम्बोधन एवं प्लुति भ्रादिकेढंग मी इसी माघ्यम से सीखे 

~ जातेटहं। 

(ऊ) श्रवसरानुूल प्रयोग : विविध प्रकारके श्रवसरों या यज्ञादि में 
हम किसी विशेष वचन या मन्त्रादि को अ्रवसरानुकुल विभक्ति 
वचनादिके साथ प्रयुक्त कर सकतेहैं। 

(ऋ ) यज्ञादि नित्यकमं : पठन-पाठन अथवा यजन-याजन जिनका 
नित्यकमं है, उन्हें व्याकरण का ्रघ्ययन अ्रनिवायं है। क्योंकि एेसे 
कार्योमें पाठको शुद्धता पर बलदिया जाताहै। 

(ल्‌) माषा काज्ञान : भाषाके पद-भेद एवंकाल, वचन. विभक्ति 
ग्रादिकाज्ञान मी भ्रावश्यक है । 'वाक्‌-उत्पत्ति' के विविध चरराों 
काज्ञानमभीहोनाही चाहिए । 

(ए) वाक्‌ का स्वामित्व : वाणी को सुन-बोलकरमी न समना मखेता 
को निशानी है । पर, थोडा-सा यत्न करते हौ इसके सारे रहस्य 
जाने जा सक्ते हँ । 

(ए) वाक्‌-शोधन : व्याकरण का कार्यं एक छाजके समान है, जिससे 
सत्त॒श्रोके समानही वाणी का शोधन सम्भव होताहै। 

(श्रो) नत्यिक नियम स्वाध्याय : ज्ञान-सम्बन्धी यज्ञकर्मादि किसी भी 
नियमके निर्वाह के लिए व्याकरण का नैत्यिक स्वाध्याय श्राव- 
द्धक ॥ " ~“ ^^ 

(ओ) जन्मसे ही भ्रावरयकता : जन्म कालसेही विभिन्न संस्कारोंकी 
प्रावश्यकता पड़ती है । जिसे व्याकरण का ज्ञान नहीं, वह॒ उचित 
ग्रथंवालानाम कसे रख सकेगा ? 

(श्र) सत्य माषणश्रौर सुभाष : वरुण को सुदेव" ग्रौर 'सत्यदेव' 
इसीलिए कहा गया कि वह वाणी श्रौर व्याकरण का पृं ज्ञाता 
है । सत्यश्रोरसाधु वाणी के प्रयोग के लिए भी व्याकरण- 
ज्ञान उत्तम उपायहै, । 

इस प्रकार इन श्रठारह उह श्यो में पतंजलि वाणी श्रौर भाषाके उचित 

लान भ्रोर नियमन पर बार-बार बल देते हैँ। ज्ञान सर्वाधिक पवित्र वस्तु है। 
उसको रक्षा ओर वृद्धिके लिए माषा श्रौर वाणी का परिचय. व्याकरण. 
लान--भ्रावर्यक है। ॑ 
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२.१८ भतहरि को हष्टिमे : 


मतुहरिने माषाविद्‌ कीटरष्टिसे इस पर ग्रन्यत्र मी विचारकियादै।वा० 
१.१सेवा०१.२२तकमभत॒हरि ने श्ाब्दब्रह्मको चर्चाकीदटै। प्रथम इलोकमे यत्‌! 
से जिसकी चर्चाभ्रारम्भकरतेर्है,उसेहीर२२वे इलोकमे "तत्‌! कहकर उपसंहार 
करतेर्हैँ। मतुंहरि कहते कि उक्त प्रकारका णन्द-ब्रह्म व्याकरराके माध्यम 
सेहीपाया जा सकतादट: (तद व्याकररमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते'। श्रगले 
इक्कीस इलोकों मे भी भतहरि व्याकरगाके ही सही स्वख्पकी चर्चाकरतेरहै, 
जिसका ्रामास पहले दियाजा चुकादटै। तववा० १.१२२से १४८ तक वे 
व्याकरण का लक्ष्य “ण़्व्द संस्कार' को घोषित करते हए उसकी कार्येविचधि को 
स्पष्ट करतेर्ह। यर्हाहम शब्द-ब्रह्म ग्रौर व्याकरण के क्षेत्र सम्बन्धी उनकी 
वारणाग्रों पर संक्षेपमे विचार करगे। 


२.१६ एक शब्द 


ठलोक १ सेठ तक शब्द ब्रह्यकी व्याख्या करने श्रथवा उसका स्वरूप 
विवेचन करने के वाद नवम एलोक में मतु हरि महाभाष्योक्त एकः शब्दः सम्य- 
ग्ञातः' वाली बाति को ही प्रकारान्तर से कहते: (सत्या विशद्धिस्तत्रोक्ता 
विद्यैवंकपदागम ।' प्र्थात्‌, विद्ययाका श्रागम एकपद'से ही दहो जाता है। 
विद्या का यह्‌ !एक पद'क्याहै? मतुहरिने एक जगह स्पष्ट कियादहै: 

वं खर्या मघ्यमायादच पटयन्त्याञ्चतदम््‌ तम्‌ । 

ग्रनेकती थं मेदायास्त्रय्या वाचः परं पदम्‌ । वा० १.१४३ ॥ 

वाणी श्रौर विद्याका यह्‌ एक पद "व्याकरण'हीहै। इसेदही दूसरे रूप 
मेवे कहते: 

श्रासन्नं ब्रह्य स्तस्य तपसामूत्तमं तपः | 

प्रथम छन्दसामड गमाहूर्व्याकररगं बुधाः । वा० १.११॥ 

ग्र्थात्‌, व्याकरण शब्द-ब्रह्म का सर्वाधिक निकटवर्ती सर्वोत्करिष्ट तप 
है' । एक अ्रन्य दलाकमेंवे इसे ही 'ज्ञानसंस्कार का हेतु" कहते हैँ । इसे ही उन्होने 
“ग्रादि पदस्थान' भी कहा है : 'इदमादय पदस्थानम्‌' ।? 

इस "पदस्थान' पर विशेष विचार की ग्रावर्यकता है । भतु हरि "वाक्‌! 


१. (न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते"-गीताः। 
२. वा० १. १६। 











। नक, 
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ग्रौर माषा को एकोऽयेः' मानते हं । वह्‌ पदरूप में विमक्त नहीं है । वाक्यपदीय 
के श्रारम्भिक श्राठ-दस श्लोकों मे यहां बतायागयाहै कि शब्द-ब्रह्म या वाक्‌- 
तस्व स्वतः ग्रविभाज्य एवं अ्रखण्डहै। फिरभी लौकिक व्यवहार मेहम उसमे 
पद, वचन, विभक्ति, काल, भाव ्रादिकामेदकरहीलेते हैँ। ्राखिर किस 
ग्राधार पर हम “्रखण्ड वाक्‌' को 'खण्डित' करनेका साहस करते हँ? उत्तर 
स्पष्टहै: "व्याकरण! ही एक मात्र एेसी विचार-सरणि है, जिसमे श्राकर उस 
'ग्रवण्ड ब्रह्म' को पृथक्‌-पृथक्‌ अ्रंशों मे तोड़कर पहचानने का यत्न क्रिया जाता 
है । येग्रंशही व्याकरण की भाषामें "पद' कहलाते हँ । फिर मी सत्ययहहैकि 
व्याकरण हमे इन पदों का परिचय देकर भी इनसे ्रागे एक अ्रखण्ड भ्रथं को 
उपलब्धि तकले जातादहै। उप्केद्वाराही हमारे सामने इन पदों कौ एेकान्तिक 
ग्रौर एकांगी भ्रपुर्ण॑ता स्पष्टहोतीदहै। कारक, वचन, पुरुष श्रादि व्यष्टि-पदां 
को पराश्चितता एवं म्रपूाताके ही बोधक ठट्रते हं । दूसरे शब्दों मे, शब्द मात्र 
को वास्तविक प्रठरत्ति का, या शब्द के प्रव्रत्ति-निमित्त का, परिज्ञान हमे इस 
"व्याकरण, के माघ्यमसेही होता है। शब्दों की प्रवृत्ति को पह्चाननेके बादही 
वाक्‌ कापरम रसब्रह्मामृत चखाजा सकता दहे। वा० १.१२ मे धयो वाचः 
परमो रसः, वा० १.२२ मे "पर ब्रह्माधिगम्यते', वा० १.१३२ में 'तदब्रहयामृत- 
मनुते", एव वा० १.१४३ मे "त्रय्या वाचः परं पदम्‌' श्रादि कथन व्याकरणक 
इसी सामथ्यं को इंगितकर रहैहै। 


२.२० लघुतम उपाय 


परम पद-हम "वाक ' श्रौर "माषा" के वास्तविक स्वरूप को उसके 
ग्रंशाशी रूपमे बिना जाने, उसकी सम्पुणंता का-सम्पणं ्रास्वादययता का-- 
ग्रानन्द केसेले सक्ते हैँ? इस सम्पुणंता यासमग्रताके ्रन्तहित रहस्य को 
समने के लिए व्याकरण जैसे सूक्ष्मतम प्रौर लघुतम उपाय का सहारा लेना 
पडता हे । 

फिर यह 'शब्दन्रह्म' भाषा श्रौर वाक्यके रूप में समस्त ज्ञान-विज्ञान 
का वाहन" श्रौर समस्त विर्व का सम्बन्ध-सूत्र'बनाहुभ्राहै । शरीरम्रौर प्राण 
की स्थिति का केन्द्र मी 'शब्दभावना' को कहा गया है'। इसलिए उसकै उच्चारण 


१. वा० १. १०. १३, १२३, १२५ । 
२. वा० १. ११८ 
दे. वाण ५ १२२ | 
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सेलेकर प्रयोग तक की, समस्त समस्याश्नों का उत्तर पाना श्रावद्यकदटै। वाणी 
के श्राविमविकेजो चारचरण॒ माने गर्ह, उनमें से श्रन्तिमि तीन चरणों 
पयन्ती, मध्यमा ओर वखरी - का ही उच्चारण श्रौर प्रयोग से सीधा सम्बन्व 
है । “रा” नामक पटली ग्रवस्था 'इच्छा' के उस श्रस्पष्टरूपसे सम्बन्ध रखती दहै, 
जहां शब्द श्रभौ रूप-ग्रहण करने योग्य नहीं बन पाते । इसीलिए भतृ हरि 'परा'को 
छोड़कर दोष तीन चरणोंकोटही "व्याकरणका क्षेत्र मानते । उनके शब्दोंमें 
वखरी, मध्यमा ग्रौर पश्यन्ती के व्रिव्रिध चरणों में विभक्त वायीकापरम-पदश्रौर 
उनके प्रयोग का परीक्षा स्थल यही "व्याकरण! है: श्रनेकतीर्थमेदायास्त्रय्या वाचः 
पर पदम्‌' । वाणी प्रथवा माषा की पवित्रता की पहचान ग्रौर उसकी परम्परा 
कौरक्षाकेकारणा ही इसे समस्त विद्याग्रों में श्रेष्ठ ग्रौर उनमें व्याप्त तक कटा 
गया हे" । सच तो यहद कि व्याकरण' के विना कटहींवाणी ही किसी दिन निर- 
थक न रह्‌ जाए, कहीं सम्पूणं ज्ञान ही श्रर्थहीन नरह जाए, ग्रौर कहीं भ्र्थवत्ता 
ही धरतीसेनमगिरजाए । कारणकि विद्व की सम्पूर्णा प्रथवृत्ि शब्दों पर 
ग्राध्रित है, ग्रौर शब्दों की वास्तविकताकाज्ञान व्याकरणा के विना सम्भव 


नहीं | 


२.२१ लक्ष्य 

व्याकरण का लक्ष्य पद-भेद श्रौरपदाथेकाज्ञान करानानहींहै। बलिक, 
उसका लक्ष्यटै इस ्रकाडाभ्रौर श्रन्धकारकीसीमा'से पर स्थित उस भावबोध 
को प्राप्त कराना, जो विकृति ग्रौर मूत्ति-व्यापार का विषय नहींहैः 
- : ` वकृतं समतिक्रान्ता मूत्तिव्यापारदशेनम्‌ । 
व्यतीत्यालोकतमसी प्रकाशं यमुपासते ।। वा० १.१६ ॥ 
¦ इसस्थलपर मतु हरि द्वारा प्रकाशं यम्‌' का प्रयोग चिन्त्यहै। २शबें 
लोक में यदेक के पहले श्राए इस यम्‌" का प्रस्तर स्पष्ट समभ लेन। चाहिए । 
एक नपुसकलिगदहे प्रीरदूसरापुलिग। "यत्‌" का प्रयोग श्रगली पंक्तिमेंश्राए 
"तत्‌ परं ब्रह्मः से सम्बद्धहै। ध्यम्‌! का प्रयोग "वाचः परमो रसः" जैसी किसी 
चीजके लिएही हृभ्राहे,. "ब्रह्म" जेसेनपुसकलिग पदके लिए नहीं । व्याकरण 
का लक्ष्य, मतृहरिकौ हष्टिर्मे, पदभेद पर विचार करना या शब्द-रचना के 
मूल पर पर्टुचना मात्र ही नहीं है। वस्तुतः, इस सबको साघन बना कर 


१. वा, १.१५; १२५ । 
२. वा० १. १२ । तुलनीय-- शरस्य उपाय एव न संभवति ।› म० चि° १. १.१। 
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व्याकर शब्द के प्रवत्तिनिमित्तःका ज्ञान कराता है१, जिसके बाद हम वाणी 
कै समग्र रस का श्रास्वादन करनेमें समथं होते है 


२.२२ शब्द-संस्कार श्रौर व्याकररण 


“व्याकरण के सम्बन्ध में बार-बार वाक्‌-शोधन या भाषा-शुद्धि का प्रन 
उठाया जाता है । भवरहरिकी टष्टिमे प्रत्येकं विद्याभेद ज्ञान के संस्कार'के 
लिए ही होता है: "विद्यामदः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः'२। अन्यत्र ध्वनि- 
सम्बन्धी तीन वादों की चर्चाकरते हृए मतु हरि शब्द-संस्कार को भी एक परि- 
णाम गिनाते है ।* म्रन्यत्रवे संसारभरकां श्रस्तित्व श्रौर व्यवहार "शब्द" पर 
ग्राधित वताते हुए कहते हैँ कि उसे बालक भी जानलेता ह+ । पर, यहां वे प्रारम्भ 
से संस्कार की स्थिति ्रावश्यक मानते रहै। संस्कार का महत्व उनको टष्टिमें 
क्रितनाहै, यह्‌ इस बातसे स्पष्ट हो जातादहैकिवे शब्दसंस्कार को परमात्मा 
की सिद्धि के समान मानते ।*स्पष्टहैकिवेपरमात्माकी सिद्धि की बात ब्द- 
संस्कार की कठिनता बताने के लिए नहीं कर रहे, बिक उनका च्रमिप्राय शब्द- 
संस्कार के महत्त्व को प्रदशित करनाहे। 


णब्द-संस्कारक्याटै? इस बात का उत्तर वे कई स्थानोंपर देतेरहं।दो 
स्थानों पर उन्होने 'वाडमलों" या वाणीके दोषोंकी चर्चाकीहै। उन्हे हटाने ` 
काउपाय उन्होने "लक्षण शास्त्र'या 'व्याकरण'को हीमानाहै।ः भ्रन्यत्र कई 
स्थानों पर उन्होने शब्दों के साधुत्व का महत्व बताते हुए, उसको उपलब्धि का 
एकमात्र साधन व्याकर्णाको मानादहै। परयहांवे व्याकरण को, विधायक 
शास्त्र न मानकर, स्मृति या परम्पराज्ञान का विषय मानतेहैँ। (वाणी कापरम 
स्स व्याकरण द्वारा मिलता रहै',^ श्रथवा "त्रिपदी वाणी का परम पद व्याकरण 
है" मतुहरि कीये धारणाएं व्याकरण के उत्तरदायित्वकोही स्पष्ट करती 
है । श्रन्यत्रवे स्पष्ट करते है कि संस्कार हीन शब्द ्रपञ्च'श' कहटलाता ह|? वे यह्‌ 
स्पष्ट नहीं कहते कि “्रपश्र'श' शब्दों पर व्याकरण के नियमलागू नहीं होते । पर 


 प्रव्रत्तिनिमित्तमाचिख्यासम्नुपन्यासं करोति, मण त्रि० १. १. १ । 
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संस्करार' जव व्याकरण का प्रयोजन है, तव संस्कारहीन णन्द' का श्रथं हुश्रा: 
जिस पर व्याकरणके नियमन लागू हों। ्रपश्रश शब्दों का भ्रपना नियम- 
विधान स्वतन्त्रहौ सकतादै। पर जिस माषा कीटष्टि से वे 'साधुत्वहीन'या 
'सस्कारहीन' हँ, उसके नियम-विधानों की पकडमें वेश्रादही नहीं सकते} पर 
इतने से ही उनका प्रयोग बन्द नहींहौ जाता। वे एक विशिष्ट श्र्थमेंषरूढट्‌ रहते 
ही 2 । 

दूसरे शब्दों में मनु हरि यहस्वीकार करतेर्हैँ किव्याकरणाका लक्ष्यहै 
न्द के उससखूपको स्पष्ट करना, जो स्मृति, परम्परा या नियम-विधान के 
प्रनुकृल है । वह्‌ प्रचलितल्पको स्पष्ट श्रौर नियमित रूप में समाने श्रौर 
दिखाने का प्रधास करतादहै। वहहर शव्दमें (साधुत्व' खोजने कायत्नमभी करता 
है। किन्तु जहां वह संस्कार या परम्परा-निर्वाह' को नहीं खोज पाता, उसे 
ग्रहरूता छोड़ देतादै। वयाकरण एसे समी प्रचलित शब्दोंको मीक्रिसी न किसी 
ख्पमेंग्रहणकरनलेतादहै।" पर फिर भीजोग्रहणसे बाहर रह जाता टे, उसे 
“प्रपञ्च श कह दिया जाता है। क्योकि मापाविदों की दष्टिमें एसे शब्द 
संस्कारहीन दहोतेरै। 


२.२३ संस्कारः क्या? 

'शब्द-संस्कार' को हम 'संस्कार'को सामान्य भावनासे श्रलग करके 
नहीं देख सकते । “संकर ' श्रौर "संस्कार, मे एक ही उपसगं ्रौर एक ही घातु है। 
पर दोनों मे महान्‌ श्रथेमेदह। संकर" मे संहति होते हए भी श्रन्यवस्था है, जबकि 
'संस्कार' में व्यवस्थालाने कौ भावना मूख्यतः काम कररहीहै। सामान्यजीवनमें 
भी संस्कार' प्रादशं, परम्परा ग्रौरश्रनुकरणसेमग्राते्। व्याकरणभी शब्दों का 
जो ^संरकार' करतादटै, वह्‌ भी परम्परा श्रादशे श्रौरश्रनुकरणके बल पर उनमें 
पाई्‌जाने वाली समरूपत। का निदान मात्रही है । मुख्य बात यही है कि .संस्कार' 
भी व्यव्तिको समाजका ग्ग मानकर उसमें सामाजिक मावना भरनेका प्रयास 
करता है । श्रन्ततः वह उपक व्यक्तिगत एव या्टरच्छिक स्वातन्त्य को किसी सीमा 
तककमकरदेताहै। व्याकरण मीदेसासंस्कारकरताटहै। उसमें सार्वतिक प्रयोग 
मे पाई जाने वाली तुलनात्मक समरूपता को प्रधानता प्राप्त होती दहै। हर शब्द 
का याहच्छिक व्रिकास्त सम्भव मानने कौ प्रषठत्ति वहां कम रहती है । जहां सामा- 
जिक समरूपता से प्रन्तर पाया जाताहै, उसे व्यष्टिनिष्ठ नियमों के अन्तर्गत 

स्वतन्त्र स्वीकार कर लियाजाताहै। 


१. वा १. १४६ । 
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प्रतः 'संस्कार' का मुख्य अथं हुआ : व्यवस्था लाने का प्रयास । यहं 
व्यवस्था वयाकरण द्रा क्रिन्हीं नव-निमित नियमों से नहीं रातौ । वैयाकरण 
काका्यतोभाषाकी समग्र प्र्त्ति का विरइलेषण आर ्रघ्ययन करके उन 
सामूहिक प्रौर वैधाक्तिक प्रक्रियां को पहचान कर इगित कर देना मरै, 
जिनके श्रधीन शब्दों का नियन्त्रण प्रयोक्ता की बुद्धिम होता है, या जिनसे प्रेरित 
होकर उनका प्रथम प्रयोग सम्भवह्भ्राहोता हे। 


२.२४ संस्कार श्रौर प्रत्यय 


'संस्कार'का एक अर्थं इस रूप मेंमीलियाजाताहै: शब्द कोमल 
भावना में प्रत्यय-संयोगसे जो प्रन्तरश्राताहै, उसे "संस्कार! कहते हं । दूसरे 
शब्दों मे, इस मत क ्रनुसार प्रकृति-प्रत्ययके संयोग-विभाग को संस्कार-प्रक्रिया 
कहते हैँ । परन्तु मतुहरि स्पष्टही संयोग-विमाग को एसी समी प्रक्रियाग्रो को-- 
प्रक ति-प्रत्यय के तथाकथित विमाग का--्रपोद्धार' या 'खींचतानःकानामदेते 
हैं । शब्द या श्रथंमें बाहरसे कोई भी संस्कार नहीं प्राता । शब्दका संस्कारै 
परम्परा, प्रादशे ग्रौर श्रनुकरणा के सिद्धान्तो के अनुसार उसका ्रौचित्य 
निर्धारण । इस ढांचेमेबठने वाले णब्द कोही “संस्कृतः या संस्कारयुक्त कटा 
जाता है। "संस्कृत भाषा का भ्र्थंहै, श्रन्दरूनी नियम-विधानों प्रौर परम्परावत्ता 
संस्कारोंसे युक्त शब्द-राशि वाली माषा। जन-प्रयोग में, नियम-विघान की 
परवाह किए बिना, बाह्य शब्दों का भी भ्रनाहत प्रवेश होता रहता है । इसलिए 
उस वाल्य-शब्दराशि को "संस्कार हीन' या “ग्रपभ्र श' कहं दिया जाता हे। 

'संस्कार' से 'संस्छरृत होने" की यह प्रक्रिया किसी भी भाषामें चल 
सकती है, श्रौर चलती मी है । पढ़ा-लिखा श्रौर संस्कारी व्यक्ति माषाकोमी 
किन्हीं नियमों मे बघा मानकर ही पठता ग्रौरसमभता हे । उसका प्रयोग भी इसी- 
लिए "नियमित" होता है । ये नियमित" शब्द जन-प्रयोगमें ही स्थिर होते हं । प्रतः 
"संस्कृतः भाषा भी "जन भाषा" मेंसेही श्रपनारूपलेती है । भ्रन्तर उसमे यह्‌ 
होता है कि उसमें नियमित प्रक्रिया खोजने की प्रत्त होती है, मरौर ्रनियमित' 
प्रतीत होने वाले शब्द रूपों श्रौर प्रयोगो को वह श्रपश्रश'या 'संस्कारहीन' कहकर 
छोड देती है । इस प्रकार शकृति" (जन-सामान्य) कौ भाषा श्रारृत' हौ वहु 
उत्स है, जिसमें से नियमानुकरुल चुनाव-प्रक्रिया द्वारा “संस्कृत या “संस्कारी' 
शब्दों का चुनाव होकर, एक नियम या व्यवस्थासे बद्ध दीखने वालौ माषाका 
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जन्महोताहै। इमे हम, भतुहरि के ठब्दों में, उलटे क्रम में यू कह सकते है: 

"यह्‌ दिव्य प्रर नियमित भाषा श्रणक्त या श्रनियमित शब्दों से भरी पड़ी ह [३ 
प्रात्‌, भाषा का संस्कृत मूल रूप श्रन्यान्य नियम-वाह्य श्रौर परम्परा-बाह्य 
शब्दों के कारण विकृत स। दीखने लगता टै । चिष्ट लोग इसलिए व्याकररा रूपी 
स्मृति का ्राश्रय लेकर संस्कार युक्त भाषाको प्रयोग करते" 

स्पष्टहैकि संस्कार से श्रत्ययों' का संवन्व 'जन्य-जनक' का नहीं है। 
हा, श्रपने मूल श्रथ में यदि श्रत्यय' का श्रथ "पहचान चिह्लु' लियाजाए, तव 
कहा जा सकता है कि श्रथमावना श्रौर उटेशजानृद्धि को इन संकेतोंसे 
पह्चाना जा सकता है" । इन दोनों की पहचान क्योंकि प्रत्ययो" से होती है, इस- 
लिए शब्द का संस्कृत" या "शिष्ट" रूप भी इन श्रत्ययों' की उपलच्ि से टी 
निरिचत कियाजा सकता टै । इस प्रकार प्रत्यय! संस्कारके काररा नहीं होते, 
बल्कि वे “संस्कार! के 'संकेत' या चिह्व' होते है । जिस प्रकार खुर, विषाा 
श्रादि सेगाय ज्रादि कौ पहचान होती है, उसी प्रकार शब्दों की संस्कार 
मत्ता या सावुता कौ पहचान मूल प्रत्ययो" द्वारा होती है।" प्रत्यय सर्वत्र 
स्थितं हो सक्ते ्है,^ परन्तु उनकी विभिन्न स्थितियों कोस्पष्टसमभने के लिए, 
प्रायः उन्हें परवर्ती! या श्रन्त्य' ही स्वीकार किया गयादै।* शग्रागम' ग्रौर "प्रत्यय 
का भेद मूलतः सिद्ध नहीं किया जा सकता । दोनों को ही श््रागमः मी कटाजा 
सकता है श्रौर प्रत्यय भी। पर सामान्यतः प्रत्यय" उस नियमित श्रौर व्यापक 
चिल्ल" का नामदहै, जौ शन्दकेश्रन्त मेँ उसके रूप-निर्धारणमें कामश्राताहै। 
जवकि “ग्रागम' उस श्रधिकया प्रकरृति-वाह्यघ्वनि को कहते, जो सा्वंचिक नहीं 
कही जा सकती, ग्रौर जिसे प्रत्यय चिन्ह से स्पष्टही ्रलग पहचानाजा सकता 
है । संस्कृत के सृप्‌, तिङ. , तद्धित प्रादि ग्न्त में स्थित प्रत्ययै । किन्तु नुम्‌ 
नुट्‌, तुक्‌, धुट्‌, सृट्‌, ग्रट्‌, प्राट्‌ श्रादिकाप्रयोगन तो सावंत्रिकरहै, श्रीर न उनका 
स्थान निश्चित है। इसीलिए उन्हं श्रागम' कहा जाता है । 

यर्हा यह्‌ स्मत्तव्य टै कि यह्‌ ्रत्यय'श्रथंमें होने वाले श्रन्तर का संकेतः 
या “चिल्ल दै । इसे किसी मी प्रकार शव्द का रूपान्तर करने वाला "चिल्ल" नहीं 
मान लेना चाहिए । श्रकृति' प्रौर श्रत्यय' का विभाग शब्द के एसे ही “मूल रूप 


१. वा० १. १५५ । ५. वा० १. १५०। 
२. वा० १. २६, ४३. ६. पा० ३. १. ९। 
३. वा० ३. ३. ५३ । ७. पा० ३. १. २। 
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को स्वीकृतिके लिए उसकी मूल भ्रथं-मावना को पहचानकर व्यक्तिरूप में स्वीकार 
करने केलिएुकियागयादहै। इसी मावनाको लेकर पारिनि इस निरय पर 
पर्हचेथे कि प्रत्ययके रूपमेंजो परिवतंन हुम शब्दम करदेते ह, वह्‌ स्वतः एक 
विशिष्ट अ्रथेकोटष्टिमें रखकर होता है। "प्रत्यय से प्रतीत होने वाला यह्‌ र्थ 
मूल प्रकृति के साथ संयुक्त होकर मूल श्रथं की संबन्ध-भावना का विस्तारकरता 
दै । यहां यह स्पष्ट समभलेना चाहिए किमूल प्रथमे मी संस्कार नहीं ह््ा, 
बल्कि उसमे काल, वचन, विमक्ति, या सम्बन्ध श्रादि जन्य श्रतिरिक्त भावनाका 
समावेगमात्र हुभ्राहै। 

प्रतः व्याकरणकाकायन तो शब्द-निर्माण है, न उनमें प्रकृति-प्रत्यय- 
विमागको निरिचत करना। वह तो एक अ्रष्ययन विधिर, जिसकेद्रारा हम 
शाब्दो को संस्कार-विधि का परिज्ञान पाकर परम्पराग्रौर प्रयोग से परिचितहो 
सकते हैँ । 
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३.१ प्रबन्ध-सीमा 

टम यह्‌ बात विषय-प्रवेणमेंही स्पष्ट करम्राषएुर्हैँ कि इस प्रबन्ध का 
उह द्य संस्कृतया ग्नन्य किसी भाषाकेव्याकरणाग्रौर उसकी दानिक पृष्ठ- 
भूमिमात्रका वर्णान करनानहींदै। हम उस प्रन्तराष्टरीय्राघार करो खोजने वदृ 
रहे है, जिसे श्रपनाने के वाद व्याकरण विद्वकौ किसीमी भाषा पर विचार 
करनेकादावाकरसकेगा ग्रौर जिपपाण विना व्याकरण प्रादेशिक, माष।ई, या 
ग्रन्यसीमाश्रोंमेही कंधा रहेगा। 

हम यह्‌ मी स्पष्ट करश्राए्‌ हक श्रव तकर पूवं ग्रौर परिचम में "व्याक- 
रण" के जितने भी प्रयास हृषु रहै, उन्म से श्रविकांण इन्टींसीमाग्रोसे विरे हए 
है| पाणिनिके व्याकरण को, या श्रन्य संस्कृत व्याकरणोंको भी, हम इस प्रदे- 
शिकताके संकोचसे सर्वथा मक्त नहीं पाते । कारणा,वे स्वयं ही श्रपनी सीमा 
किसी एक भाषाको मानलेतेर्ट। 

फिर सारे विश्व की भाषाएं एक समान मीनहीं टै । भाषाग्नों का बाद्यरूप 

वहत भ्रंश तक भ्रनेक जगह समान मी उपलन्व टो सकता है, किन्तु प्रधिकांशतः 
वह्‌ परस्पर मिन्न ही सिद्धहोतादै। एक भाषा के बाह्य लक्नषणसव भाषाग्रों में 
मिलने भ्रावदयक नहीं हँ । इसलिए भाषा-विशेषपर ्राघारित व्याकरण जिन 
विमागोंया शीषेकोंपरविचारकरेगा,वे उस भाषा, या भाषा-परिवार, की 
सीमासे बाहर कदाचित्‌ हीलागू होगे। 


३.२ विभाजन के प्रयास : भारत 


संस्कृतके भमाषाविदोंने बहत पहले से ही चार पदों की कल्पना 
नाम, श्रास्यात, उपसर्ग प्रोर निपात केरूपमे कर लीथी। 'कर्मप्रवचनीय' 
को मिलाकर यह्‌ संख्या पाचजापर्हुचतीदहै। इससे पूवं नाम श्रौर आख्यात 
केरूपमेदो विभागमी किए जाते रहे ।ये विभाग, निस्सन्देह्‌, पदों के ही माने 
जाते रहे ह, "व्याकरण' के नहीं । परतो मी, यह्‌ सव्यरहै कि पद-विमागके रूप 
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मेडनदो,चार,यापाँच विभागों की कल्पना व्याकरण के लिएएक सीमा बन 
जाती दहै । मतु हरि इसे “स्रपोद्धार' या प्रकत्पना' मात्र मानते हैं ।9 

ग्रन यदि इन्हीं पाचों भेदोके श्राघारपरहम भ्रायंया भारोपीय परि 
वारको सम्पूणं माषाग्रों पर विचार करना चाहे, तवमीहमारेमागं में रुका- 
वटे श्राएंगी । स्वयं संस्कृत मे उपसर्गा का एक भेद "गति" को स्वीकार किया 
गया है । गति", उपसर्ग" श्रौर (कमंप्रवचनीय' तीनों मिलकर 'निपात' नाम 
ग्रहण करते हें । स्वरूप भ्रौर प्रवृत्तिमे तीनों एक से है । अन्तर है उनकी प्रयोग- 
कालीन स्थिति श्रौर पदों से उनके सम्बन्ध के विषयमे । वेदिक ग्रौर संस्कृत में 
उपसगे की स्थिति मिन्न-मिन्नहै । वंदिकमें निपात के रूपमे हीये तीनों 
उपलब्व होते हँ । संस्छृेत मे जिस पदराशिको 'प्रव्यय' कहा गयाहै ओओौर श्रपरि- 
वत्तित रूप का स्वीकार क्रियागया है, वैदिक मे उसका अधिकतर अ्रंण परिवर्तित 
रूपों से युक्त पायागया है । इस प्रकार स्पष्टरहैकि माषाभेद से ही पदभेद की 
संख्या में ग्रन्तर नहीं राता, बल्कि यह्‌ संख्या केवल विचारभेद पर निर्भर करती 
दै । संज्ञाग्रोंको मी घातु-मूलसे निमित सिद्ध करने का प्रयास, वस्तुतः, इसी 
संख्याको कम करनेके प्रयास काग्रंग था।२ 


३.३ पाणिनि 


परन्तु पाणिनिने अ्रपनी अ्रष्टाघ्यायी में "व्याकरण के श्रध्ययन' रौर 
भाषा के श्रध्ययन के बीचभेद को मिटानेका प्रयास कियाहै। उसने काल, वचन 
विभक्ति, पुरुष, लिग, उपग्रह्‌, स्वर-प्रक्रिया, वाच्य ग्रौर समासभश्रादि समी बातों 
को "व्याकररण के अवेयव' के रूपमे स्वीकार कियाहै। 'व्याकरण' ग्रन्ततः भाषा 
का विश्लेषणे । म्रौर, भाषा बनतीहै इन सब के समावेश श्रौर प्रयोग के 
बाद । ऊपर गिनाया गया पदमेद वहीं तक सत्यै, जहां तक पदों कौ संख्या 
ग्रथवा गणना का प्रहन है । किन्तु, जबहम भाषा का सम्पूणं विदलेषण करने 
बद्ते है, तब हमे इन सब तत्त्वों पर भी विचार करना पडताहै। ्राखिर, भाषा 
मनुष्य के वेचारिक अ्रादान-प्रदानका माध्यम है। वैचारिकं पूणेता इन सब 
संकेतो के बिना श्रा नहीं सकती; पदराशिमभलेही नामाख्यातादि रूपमे हमारे 
सामने म्राती दहै । परवेनामाख्यातादिमी तो वचन,विभक्ति,्रादि उक्त तत्त्वोंसे 
ग्रमिन्न होकरही प्रयुक्त होते हैँ । इस प्रकारस्पष्टहै कि पाणिनि, यास्कादिके 
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परवर्ती विमाजन की प्रपेक्षा, उस वदिक पद-विभाजनको ही पूर्णता तक पर्टचाने 
मे लगे, जिसे "चत्वारि वाक्‌" श्रादि मन्त्रों मेंग्रालंकरारिक दंगसेही स्पष्ट 
कियागयादहै। पर, इस विचार-सरणि पर वदने काप्रयास प्रायः रुक गयाथा। 


२.४ पर्दिचम के प्रयास : श्ररस्त्‌ 
भरस्तू का ग्रागमन लगभग पाणिनिके २५०से ३०० वरं वाद टृश्रा। 

परिचम का प्रथम ज्ञात विमाग, पाट्‌ स श्राफ स्पीच" के नाम से, उन्हीं की 
'पोएतिकास' (काग्य-शास्त्र) उपलन् होता है । उनके द्वारा मान्य विमागोंकी 
चर्चाहम प्रथम प्रघ्यायमें ग्ररस्तू-युग'नामसे कर ्राए हैँ। उन्होने निम्न 
विभागस्वीकार किए: वण, श्रक्षर, समुच्चयात्मक निपात, ्राटिकल, नाम, 
श्राह्यात, विमदवित ग्रौर वारी । इस विभाजन में श्रक्षरस्रौर वारी का समा- 
वेश स्वमावतः प्रस्तुत विषयकीसीमासेवाहर्‌ जा पड़ता है। लिग, उपग्रह, 
काल श्रादि कोदधोड कर केवल 'विभक्ति' का परिगणन विचार की श्रपक्वता 
को सूचितकरताटै । ग्रीस-मारतीय श्रादान-प्रदान को स्वीकार करनेके वाद मी 
ग्रह कहा जा सकता क्रि श्ररस्तू ने जटा ग्रपनी माषा के कुद्धंसत्योंको पृथक्‌ से 
खोजा, वहां वह्‌ पाणिनि की सी सृक्ष्मटष्टिकाप्रयोग करके श्रागे नहीं बढ पाए । 
हम ्रन्यत्र देखेगे कि पारिनिद्वारा वणित सभी विमाग प्राचीन ग्रीक श्रौर लातीनी 
समेत मारोपीय-परिवारकी समी प्राचीन मापाग्रोंपरलाग्‌ होते हैँ। मारतीय 
धारणा का 'निपात' इस वर्गकिरणके समुच्चयात्मक 'निपात' श्रीर्‌ न्राटिकल' 
सेमी श्रधिक व्यापकसीमाकादै।' वणं' का ग्रहण 'पद-भेद' या"वाक्‌-विमाग' 
मे करना किीभी रूपें उपयुक्त नदीं कटा जा सक्ता । 


३.५ परवर्ती व्याकरण : परम्परागत 


लातीनी व्याकरण विकास की परवर्ती क्ड़ीमेंसग्रातादहै। सूरोपमें ग्रीक 
ग्रौर लातीनी दोनों ही भाषाएं, प्रपने-श्रपने साम्राज्य-विस्तारके कार, श्रत्य- 
धिक विकसित हुई । वीरे-घीरे इनका व्याकरण मी विकसित होकर करमशः 
स्थिर रूप ग्रहण करता गया । ग्राज हम जिस व्याकरण को श्रग्रेजी काज्याकररण' 
सममते है, वह्‌ मूलतः इन्हीं व्याकरणों का प्र॑प्रेजी सस्करणदै। प्रसिद्ध माषा- 
शास्त्री येस्पसेन का यह कहना टीकहीदैकि इस व्याकरण मे बहुत-सी एेसी 
बाते हैं, जो अंग्रेजी माषापर नहींलाग्‌ होती; फिर भी परम्परयावश उनका 
वणेन कियाहीजातादहै। 


१. ऋ० १. १६४. ४५ । 
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इस व्याकरणाके ्रनुसार 'वाक्यरचना'को मूल वस्तु मानकर उसके 
विभाजनका प्रयास कियाजाता दै । सवप्रथम वाक्यको “उह्‌श्य' रौर 'विघेय' 
के उसी पुराने विभागमे विभक्त किया जाताहै, जिसे प्राचीन भारतीयोने मी 
ग्रपनायाथा । बादमें पद-भेद'या "वाक्‌ के श्रवयव' (पाट्‌ स श्राफ स्पीच) के 
नामसे सम्पूगो वाक्य-रचना का विष्लेषण किया जाता है। किसी शब्द की 
व्याकरगात्मक रचनाको समाने के लिए ग्व मी, परम्परागत ष्टि से, उसका 
विभक्ति, वचन, काल, भ्रादिमें 'चिरकेषण' (एनेलिसिस) किया जाता है| 
वस्तुतः यह्‌ विश्लेषण "पद-विवेचन' कटा जा सकता है, क्योकि इससे किसी पद 
का वाक्यमें स्थानं निरिचत होतादहै। 

“पाट्‌ स श्राफ स्पीच को ग्राठ को संख्या में सीमित माना गया । कु 
वेयाक्ररणा इस संख्याम प्रावरयक घटा-वद़ी सुकते हैँ । श्ररस्त्‌ के 'श्ाठ अवयवो 
से प्राजक्रल के श्राठ श्रवयव वहुत भिन्न हैँ । इनमें नाम, श्राख्यात, विज्ञेषर, 
क्रियाविशेष , लग, वचन, विमव्तिग्रोर काल का समावेश होता है। कु 
लोग विज्ञेषर को निकाल कर निपात (ग्राटिकल) श्रौर कमंप्रवचनीय (प्रेपो- 
जिन) को इसमें म्रन्तग्र हीत करते हैं । पुराने लातीनी ओ्रौर ग्रीक व्याकरणोंके 
ग्रनृसारक्रियाग्रोमेकाल (ठेस) के साथमभाव-दज्ञा (मूड) का परिगणन मी ग्रनि- 
वार्यं माना जाता था} उन भाषाग्रों मे भाव-दश्ा का महत्व था भौ अ्रत्यधिक। 
पर, संस्कृत व्याकरण की भांति ग्राघूनिक श्रंम्रेजी व्याकरणोमे 'काल' मरौर 
'भाव-दक्ा' को केवल काल! शीपकमेंही गृहीत किया जाने लगा है । संस्कृतम 
'लकार' के नामसे क्रिया को इन्हीं विभिन्न प्रयोग-स्थितियो को एकत्र वणित 
किया जाता था। 


३.५ विभाजन : पगु 

व्याकरण का यह्‌ विमाजन कितना पंगु है, तथा माषाभेदसे इसमें 
कितना परिवक्तन श्रावर्यक हो जातादहै, यह भ्रंग्रेजी माषा पर इसके विनियोग 
से टी पर्याप्त स्पष्टहो जातादहै । काल श्रौरभाव की टष्टि सेश्रप्रेजीमे यदि 
किसी रूप-मेद की उपलन्धि होती है, तो वह वत्तंमान, भृत ओरौर पुणमूत (या 
पूरणा क्रिया) से ही सम्बद्धहो सक्ता । कई क्रियाग्रों में रूपभेद केवल दो 
कालोंमें होतादै। करई क्रियापएुं सवत्र एकसा ही रूप रखती हैँ । भविष्यतकाल 
तक के लिए कोई रूपभेद श्रग्रेजी मे नहीं दै । फरांसीसी, इतालवी, प्रादि ्राधुनिक 
नाषाग्नों मे इससे भ्रधिक रूप-भेद प्राज मी पाया जाता है। एेसी स्थित्तिमें 
प्रनेक भावदज्ाश्रों म्रौर तीनया नौ काल-भेदोंका परिगणन, अ्रग्रेजी भाषा की 
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टष्टिसे, सवंथाव्यथहौोजातादै। लित की स्विति इसने मी भिन्नदहै। 
नप सकलिग' ग्रौर "स्त्रीलिण' की पटूचान पदिचमी यूरोप कौ श्रन्य प्रचलित 
मापाग्रां मं निपात'या श्रारिकल'के लिग सेग्रौर क्पमभेदमये हो जातीद्ै। 
पर, अग्रजी के निपातमें यह भेदन्हींटै। वहां लिगभेदके लिणकैवल सवनाम 
काटी सहारागेष रह जातादै। ग्रतः स्पष्टदै कि सवनामके प्रसंगमेंदही वट 
लिगमेद की चर्चा प्रावदयक रह्‌ जातीदटै | प्रन्यथा, प्रप्रजी व्याकरण कै लिप 
यह प्रसंग भी भ्रनावद्यक ही ठहरतादटै। इतालवी, जमन, श्रादि में सर्वनाम 
नाम, निषात, म्रादिके साथ सवत्र इस लिग-भद की न्रावव्यकता अव भी रहती 
दि । इन भापाश्रों की यह प्रद्रत्ति सस्करतन रादि भारोपीय-परिवार्‌ की ्रन्य 
प्राचीन भाषाग्रोके ग्रनुल्प दही दै । पूर्वयि वूरोपकौ रूसी श्रादि भाषाग्रोंमें 
श्रादि-निपातके विना ही लिग-मेद की यह्‌ स्वष्टता उपलव्च टोती है । 

वरिभक्तियों की स्थितिभी इसी प्रकार सदिग्धदै। श्रग्रेजी में वहत कम 
स्थानों पर ही, केवल स्वनामा मेही, कृष विमक्तियां काप्रयोग पिलतादहै।ये 
विभक्तियां तीनसे अधिक नीं । (सम्बोधन! को मिलाकर इनकी संख्याचार 
कटी जा सक्ती दै । प्रकारकोंकीदट्ष्टिसे यहां मौ, परम्परा निर्वाह के लिण, 
पन्य पदिचम यूरोपीय मापाग्रौंके कारको को संख्या पूरी गिनाई जाती है| 

नाम, विज्ञेषर ्रौर क्रियाविज्ञेषसण का ग्रन्तर परिमापामें,ग्र्धंकी ट्ट 
स शे स्पष्टह्ो; पर क्रियात्मक उपयोगिता एवं रूपात्मक परिवत्तंन की 
दृष्टि उनकी स्थिति नाम" से श्रसिन्नटही प्रतीत होती है । श्र॑ग्रेजी में सर्वनाम 
को दछोडकर विशेषा ग्रौर क्रिया-विदोषणाग्रादि सभी ग्रव्यय' या 'अपरिवर््ती 
वन चुके ट्‌ । 

ट्स प्रकारस्पष्टदटहैकिडइन श्राधारां का सवंमान्य नहीं सह्रायाजा 
सकता । प्रगरेजी तो लातीनी, जमेन ग्रौर ग्रीक वर्गासे धनिष्ठ रूपमे सम्बद्धहै। 
जो भाषाएं इन वर्गोसे दूरवर्ती श्रौर सवथा भिन्न है, उनमें इन भेदोंकीडइस 
रूप मे उपलब्धितो श्रौर मी श्रसम्भवदहे । उन्माकके दाशनिक क्रोमान्‌ की युक्ति 
ग्रौर उसके प्रतिवाद की चर्च परीच्येकरदटी चुके हँ" उसनेक्रिया के नौ काल- 
भाव-भेदोंकी ग्रनिवार्यता समी भाषाओं के लिए स्वीकार की है । एल्फान्सो 
स्मिथकेट्सदवेकी चर्चाभी वहांहो चुकी करि ्रनिदिष्ट भाव (सन्जंकिटव 
मूड) की उपलब्धि विष्व की समी भाषाग्रांमें संमव दै । 


2. यही प्रबन्ध, पृघ्र = । 
२, यही प्रवन्ध, पृष्ठ १७ । 
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टस विभाजन का, इस ग्राघार परी, सावंत्रिक ओर सावभौम कहना 


उचित नहीं जंचता। 
३.६ पर्रिचम : नूतन प्रयास 


टन सव वातोसे वचनेका मागं पहिचिम के वैयाकरणो को 'भाषा- 
विज्ञान के नष्‌ विषय के रूपमे उपलब्ध हश्रा। वस्तुतः 'भाषाविज्ञान'को मी 
'व्याकररण का व्याख्यात्मक रूपः ही समा गया। (भाषा-विज्ञान' क ्रनुसार 
विश्वभाषाग्नों पर विचार करते हए हमे क्रमणः निम्न तीन वातों पर विचार 
वरनाोताद्; 
( १) आकृति-श्रभिन्ञान 
(२) पद-रचना 
ग्रोर, (३) वाक्य रचना। 
आक्रृति-ग्रभिज्ञान'को 'रूप-ग्रभिज्ञान' मी कह सकते हं । सामान्यतः 
वर्तमान यूरोपीय व्याकरणं में इसी विमाजनको श्राधार स्वीकार कर लिया 
गया । जिन्त, म्रेस्व्सनने ठीकही कटा है कि 'श्राकृति-श्रभिज्ञान' शीषक से 
भिन्न समकर "पद-रचना' को प्रथक्‌ से म्रध्ययन करना निरथेक है । दोनों एक- 
द्सरेमे सम्बद्ध ग्रौर संनद्ध द्वै । ग्रन्ततः दोनों काक्नेत्रग्रौरसीमा एकहीहै। 
"वाक्य-रचना" ्रवश्य प्रलग है । अधिक वैज्ञानिक हष्टि श्रपनाकर व्याकरण के 
दो विचार-क्नेत्रहमयू्‌ कह सक्ते: 
(१) पद-विचार, 
(२) वाक्य-विचार। 
मत्‌ हरि के 'वाक्य-पदीय' के तीनों काण्डों के परिशीलन के बाद हम 
ट्र घर्गीकिरणकोश्रौर सुधारकर य्‌ प्रस्तुत कर सक्तेहे: 


(१) वाक्‌ विचार (प्रथम काण्ड), 
(२ ) वाक्य-विचार (द्वितीय काण्ड), 
(२) पद-विचार (ततीय काण्ड) । 


सामान्यतः "व्याकरण" में पहले दोनों विचारों! का श्राधार प्रवश्यलिया 
जाता है, किन्तु वर्णन मूख्यतः तीसरे का ही होतादै। परिचमी व्याकरणोंमें 
यँ "वाक्य -रचना' एवं 'पद-रचना'- दोनों- पर ही विचार होताहे। किन्तु, 
सत्य वहां मी यही है कि 'पद-रचना' या "पद-ग्रमिज्ञान'काही व्याकरण-ग्रन्थो 
में मुख्यतः वर्णन होता है । वहां पद-रचना मे "पाट्‌ स आफ स्पीच्‌'के नाम से 
वेही माग गिनाए जाते है, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकोदहे। 
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२.७ येस्पसंन को देन : धारणा 

इसपरम्पराकी प्राचीन ग्रीर श्रवचीन मेद मित्तियां को तोड़कर प्रसिद्ध 
भापाशास्त्री येस्पसनने ग्रपने ग्रमर ग्रन्थ "दि फिलासफी आफ ग्रामरः मं एक 
नई सरणि श्रौरनणए विभाजन कासंकरेत कियाद । फ्रंच विद्वान्‌ ब्रूनाोने भी षए्क 
क्रान्तिकारी सुाव टस विषयमे दियादै। येस्पसन प्रौर बरना दोनों इस वात 
पर सहमतर्हैकि “व्याकरण काकायं माषा के 'आङृति.पक्ष पर ही विचार 
करना नहीं है, वत्कि उसमे वहन की जाने वाली भावना पर विचार करना 
मीहे ।'' यह श्राद्वयं कौवातदैक्रि मतुदरि ने, वाक्यः की परिभाषा ग्रीर 
स्वरूप पर विचार करते हृष, श्रपने ग्रमर ग्रन्थ वाक्यपदोयः के द्वितीय काण्डमें 
ग्र्थं ्रौर भावना के स्वरूप पर्‌ ही सर्वाधिक विचार क्रियादै। 

यह्‌ वारणा उस वत्तमान भापावेज्ञानिक धारणा कै सवथा विपरीत जा 
पड़ती टै, जिसके प्रनुसार ग्रथविज्ञान (समेण्टिक्)को एक प्रथक्‌ विज्ञानके रूपमें 
स्वीकार कियागया दहै । 'भाषाविन्नान! हाया व्याक्रणा, मापासे सम्बद्ध किसी 
मी ग्रध्ययनसे ग्रथंयाभावना का बहिष्कार नहीं किया जासकता। ब्ध का 
 श्राकार-ग्रहण किसी म्रधानिनव्यक्तिके प्रयोजनसही सम्भवो पात्ताहि। भतः- 
हरि के समान येस्पर्सनम्रौरन्रूनो मी वाग्यापार को वक्ता श्रीर्‌ श्रोताके मध्य 
मावनाश्रोंके श्रादान-प्रदान का माध्यम मानते हैँ । ब्रूनो (मावना'से श््राकरति' 
पर पर्हचना उचित समभतेर्टे, जव क्रि पेस्पसन व्याकरण का प्रथम चररण शाब्द 
के “श्राकार' को मानते है, जिससे भावना' तक पर्हैचा जा सकताहि। कदाचित्‌ 
पतंजलि हारा प्रयुक्त 'शब्दानुणासन' कामी यही त्रथथा। 

परन्तु येस्पसन का महत्व इससे मी ग्रधिक इस बातमेंदहै कि उन्होने 
जीवन की वास्तविकता से “व्याकररण' का सम्बन्ध जोड़ा श्रौर व्याकर सें 
केवल उन्हीं विमागों को ग्रहण करना स्वीकार किया, जिनका वास्तविक उप- 
योग जीवनमें भीहोता हे । प्रत्येक मापा जीवन की श्रभिव्यक्तिसे ही जन्मलेती 
है । नाना वैविध्यों मौर विभिन्नताग्रां के रहते भी जीवन सर्वत्र एकसा हीदहै। 
सम्यताग्रौर संस्कारके प्रन्तर स उसकी कोटियां भिन्न हो सक्ती । इसपर 
भी, उसक्री मूल दत्तियां ग्रौर उसके पयेवेक्षण के परिणाम स्वेत्र लगमगएकमसे 
टी रहते ह । श्रमिव्यक्ति की इच्छा, सम्परता ग्रोर संस्कार-भेदसे मिन्नहोकर भी, 
ग्रन्ततः एक्-सी ही सर्वत्र पाई्‌ जा सकती । संस्कार ग्रौर परिष्क्रार अभ्यास, 
सम्पर्क, भ्रावह्यकता ग्रोर वात्तावररण, प्रादि प्रनेक कारो से कम या श्रधिक 
मात्रामें म्रातेदहैं। श्रतः जीवनके मूलरूपं ग्रौर उसमें उपलन्ध स्पष्ट भेदोंके 
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ग्राघार पर्‌ संगतवेर्ने वाले वाक्‌ या पद-रचनाके विमागोकादहौी व्याकरणमें 
मान्यता मिलनी चाहिए । 

उसी ग्राघार पर येस्पसंन ने सामान्य जीवन में उपलब्ध उन सत्योंकौ 
स्थिति को, जिन्हे हम श्रभिव्यक्त करना चाहते है, 'नोशन' या धारणा नाम 
दियाहै । ववता काल, क्रिया, ्रादि की इस "धारणा' से बढ़कर ही 'शब्दाकृति' 
तकर पहुचतादै। णब्दमे इस 'धाररणा'को वह्‌ ्राकार-परिवत्तनके द्वारा सूचित 
करतादै। उसको ्नतेक धारणाग्रों ्रौर शब्दरूपो मे संश्लिष्ट कायं एकी 
टो सक्ता दै। उदाहरणार्थं, 'मूतकाल' को वह अनेक स्थितियों में श्रनेक 
धाररणाभ्रोके द्वारा व्यक्त करना चाहतारै ओ्रौर उसके लिए 'आ्आकृतिःमेमी 
ग्रनेक प्रकार से भिन्न-भिन्न परिवत्तन स्वीकार कर लेताहै । परडइसपरमभी, 
उसका मुख्य काये भूतकाल की श्रभिव्यक्तिही रहतादै । स्पष्टे किधारणाको 
भिन्नता के प्रनुसार्‌ वह प्रयोगे मी भिन्नताले भ्राता है । कहीं वहु वत्तंमानके 
प्रयोगसे हौ "सूत" की सुचनादेता है, कहीं मविष्पके प्रयोग से, तो कहीं भूतकाल 
के सुचक वि भिन्न श्राकारोंसे। दूसरी श्रोर यद भमीसत्यहैकि हम दैनिक जीवन 
मं भूतकाल युक्तक्रिघरा का प्रयोग कमी वत्तमान की सुचना के लिए करते ह, तो 
कभो भविष्य श्रौर भूत की सूचना के लिएभौ उसी काप्रयोग करते हं । शब्द 
का रूप' हमे एक 'संकेत' या कायं" का दुगितमात्रदेता है । वास्तविकं उटहैरय 
श्रात्ताको भी तमी उपलब्ध होता है, जव वह्‌ प्रयोग की धारसा (नोशन) को 
उपलव्य करनलेतादहै। 


३.८ वर्गाकरण 


इस श्रघार पर वर्गीकरणके प्रयासमे बढते हए येस्पसंनने निम्नं 
विमागों में "वाक्‌ के व्प्राख्पान' (व्याकरण=शब्दनुशासन)को वाट कर विचार 
करना उचित समभा: 
(१) शब्द-जाति या पद-मेद के आधार पर सत्व, विशेषण, प्राख्यात 
ग्रौर सवेनाप श्रादि। 
(२) संख्या के श्राघार पर -- एकव चन, द्विवचन, बहुवचन घ्रादि । 
(३) विभक्ति के श्राधार पर कर्ता, कमं, सम्प्रदान, ्रपादान 
ग्रादि। 
(४) कालके श्राघार पर--वतंमान, भूत, भविष्य श्रादि। 
(५) भावकेश्राधार पर- निदेशक, भ्रनिदिष्ट, विधि, श्राज्ञावचन 
ग्रादि। 
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(६) वाच्य केश्राधारपर कत्त, कम, मध्य (भावनावाची)श्रादि। 
(७) पुरुष के श्राधार पर प्रथम, मध्यम श्रौर उत्तम पृच्पम्रादि। 
(८) लिगके श्राधारपर --पूरलिग, स्त्रीलिग, नप्रसकलिग म्रादि। 


२.& श्रारम्भिक आपत्ति 

'पाट्‌स श्रफ़ स्पीच'के नाम पर्‌ मापाका विमराजनक्रने कौ प्रवृत्ति का 
त्याग पहलेही क्ियाजा चुका था। श्ररस्तु कै वाक्‌-श्रवयवों रो मध्ययुगीन 
पदिचमी व्याकरण के "वाक्‌ ग्रवयव', संख्यामें प्रमिन्न हाकर मी, सर्वधा भिन्न 
थे | परश्ररस्तूने विभमक्तिग्रौरकालका समावेश उन ग्राठ प्रवयवों' मं क्रिया 
था । उसके श्रनुसरण पर वचन, लिग प्रादि स्म्य प्रवयवो की मी पृथक्‌ स चर्चा 
होने लगी । 


येस्पसंन का महत्वषुणं योगदान यहहैकिवे 'वाक्‌-ग्रवयवों' को .पद' 
कौ सामान्यकोटिर्मेदही गृहीत करके उसे “शब्द-जाति' (वड-क्लास ) नामदे 
देते हुं । दोष सव तत्तव "पद'केरूपनिर्माणामंदहीकामग्राते हैं । पर उन्दरे पद के 
रूप-विचारसे पृथक्‌ करके नहीं देखा जा सक्ता। इसीलिए येस्पर्सनने सीघे 
रूप मे, वाक्‌-प्रवयव नाम कौ कोटं स्वतन्त्र प्राटकाटियां न मानकर, सम्पूर्णा 
राव्द-वगं को “पद' या "शब्द-जाति' के ल्प में उसी प्रकार व्याकरणाकाएक 
ध्रग' या श्रवयव' माना, जिस प्रकार ग्रगते सात तत्त्वाकोवे ग्रंग' मानते ह ॥ 


इससे मी प्रधिक महत्वकी वात यह प्रतीतदटाोती हैकि उन्होने नाम 
(नाऊन) की जगह स्व या द्रव्य (सन्स्टेण्टिवि) नामका प्रयोग करके प्रधिक 
वंन्ञानिक पर्ह्च कापरिचयदिया दै । 'क्रिया-विक्ञेषर' कौ पृथकतापर श्रापत्तिउठा 
कर मी उनके द्वारा विशेषण को ग्रलग महत्व दिया जाना उलभकनस भरा दीख 
सकताहै। पर, हुम देखेंगे कियह भी वैज्ञानिक तथ्यदटै। इसी प्रकार सवनाम क 
सत्त्व से प्रथक्‌ एक वर्गं के रूपमे ग्रहा श्रापत्िजनक प्रतीतो सकतारहि। पर 
वज्ञानिकटण्टिसे दइसेमी उचित छ्टरायाजासकतादहै। इसप्रकार येस्पर्सन का 
यह विभाग नये श्राठ वाक्‌ अवयवो की मान्यता को स्वीकार करता है। 

पर, यहीं यह मीस्मरण रखना चाहिए कि वास्तविक जीवन मेंपाए 
जाने वाले सत्यो के प्राधार पर जिस प्रकारये श्रा श्रवयव भाषामें भी टूढ लिये 
गए है, उसी प्रकार कुद भ्रौर प्रत्यक्ष-ग्रप्रत्यक्च तत्त्व भीर, जिन पर इस प्रसंगमें 
स्वतन्त्ररूपसे प्रनिवायंतः विचार करना उचित रहैगा। 
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२.१० नए तत्तव 


उदाहरणार्थ, संख्या पर विचार इसलिये श्रावइ्यक हैकि विइवमेंहम 
व्यक्ति-सत्ताग्रों का प्रत्यक्षतः प्रथक्‌ -प्रथक्‌ ग्रस्तित्व पाते हैं । वज्ञानिक या दाशनिक 
र्प्िसेवे भले ही एक सत्ता के विभिन्न ्रंणहो, पर सत्य यहटै किं प्रत्यक्ष व्यव- 
टारमेहम उन्हें विविध ग्रौर विभक्त पातेर) अतः "सख्या का ग्रहृण ब्रावइयक 
टोजतादै। पर, क्याव्याक्ररणके दशंन' पर विचार करते हए स्थूल मोतिक 
संख्ाकी गणाना सेही काम चल जाएगा ? येस्पसन जव व्याकरण के (दकेन 
(फिलासफ्ी) की बात करते है, तब संस्या पर विचार मात्रसे काम नहीं 
चलगा । “संख्या! का ग्रहणा संख्यावाचक शब्दों या सन्ञाश्रों के लिए नहींकिया 
गाहे । इसका उदेश्य है वचन की स्थिति श्रौर संख्या को रपष्ट करना । विइव 
कौ म्रनेक भापामग्रों में स्वया भ्रन्य क्रिसी पदमे बहुवचन की संयुक्त सत्ता होती 
ही नहीं । वहां हिन्दी के नेक! जंसा कोई विज्ञेषरा लगाकर, शब्द को दोहरा 
कर्‌ (पालीनेणियनकी भाँति), या ग्रन्यक्रिसी उपायसे संख्या! का बोघकरा 
दिया जातादहै। रामः, रामौ, रामाः या काऊ, काऊज' (८०५, ९०५४), जसा 
वचन-भेद हीना उनमें सम्भवही नहींहोताहै । स्पष्टहै कि वहां 'वचनः' यास्या 
क विवेचनासेही काम नहीं चलेगा । 
हा जासकताहै क्रि उन भाषाग्रोंमे यदि प्रत्यक्ष वचन-मेदनहींमोरदै, 
तव मौ उसको व्यावहारिक ्रमिव्यक्तितो क्सीन किसी प्रकारकी दही जाती 
दै । इसलिए वहां मी वचन-विवेचन भ्रावइ्यक है । भत्तह्रि यहींपर हमारी 
टायताकोभ्राते हैं । वचन प्रत्यक्षन होकर मी श्रभिन्यक्त होता श्रवइयहै। 
इस सत्य की विवेचना करते हए वे द्रव्य के "्यक्तित्व' या उसको व्यदितगत सत्ता 
के ग्राधारभूत कारण की विवेचना श्रावश्यक समभते हं । म्राजकात्रज्ञान भी 
मानता है कि द्रव्य की ग्यवितिगत सत्ता (इण्डिविजुएलिटी) दिक्‌ यास्पेसपरहौ 
प्राधारित रहती दै । ईसाकी चटी शतीमेंही मत्तुहरिने इस सत्य का उल्लेख 
परम श्रावएयक समभा। उनक्रा 'दिक-समुदेर' वेज्ञानिकता का ठोस उदाहरण 
है । वहां पता चलताहैकि किस प्रकार विज्ञान भ्रौर दशंनदो अ्रलगसत्योका 
विदलेषणा नहीं करते, बल्कि एक ही सत्यकी व्याख्यावेदो मार्गासेकरतेहै। 
उस विवेचनके बादही यह स्पष्टहो पातादहैकि संख्या द्रव्य पर अ्राध्ितहै 
ग्रौर द्रव्य की प्रथक्‌ सत्ता 'दिक्‌'के कारण दै। संख्या-सूचक शब्द होयानहो, 
वचनों के चिर्ह उपस्थित होँयान हों, जव तक द्रव्य-विज्ञान कायह्‌ बरहट सत्य 
स्थिरहैकि "दिक्‌के कारणही द्रव्य की व्यषितगत सत्ता है, संख्या रौर 
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तज्जन्य वचन की भावना विदव-मापामात्र मं वत्तमान रहेगी ही। ग्रतः 
"व्याकरण में मने ही “दिक्‌'का पृथक्‌ व्रणन प्रावद्यकेन हा, पर 'संख्या' श्रीर्‌ 
वचन कौ सत्ता पर विचारकरने सेपरे व्याकरण कें दशन" में "दिक्‌ ` पर विचार 
करना आवद्यक श्रौर श्रनिवायहो जाता । येस्पसन यहां चूक गहै । "स्पेस 
नाम से उनका वणन भिन्न दिगामेदहें।' 

इसी प्रकार 'समास' का प्रसंग मी महत्वपूगा टै । समास की उपस्थिति 
हर भाषामेप्रव्यक्षहोयानहो पदोंया पदार्थो को संहत ओर एकत्रित करके 
माव-संक्षप हारा बात कहने की प्रवृत्ति मनुष्य की स्वानाविकप्रवत्तिहै। फिर, 
(समास! न सही, त्रमिधा, लक्षणा श्रादि तथाकथित गब्द-णक्तियां ही सही, हर 
माषामें एक न एक विवा एेसी ग्रवद्य उपस्थित रहती डे, जिससे मनुप्य वहूत 
सी एसी बाते मी कटने मं समथ टो जाता टै, जिन्हं वट्‌ प्रत्यक प्रयुक्तं णन्दाद्वारा 
नहीं कह पाता । इस प्रदरत्ति के प्रयाक्ताश्नांकासम्य-ग्रसम्य टाना, या सस्कारयुक्त- 
संस्कारहीन होना, इस वातमें कोई प्रन्तर नहीं डालता । स्पष्टदटै करि मुख्य बात 
समासोंका वणन करना नहीं ह्‌, वरत्कि इस 'संक्षप' या 'वक्र-भावनाः का वर्णनं 
करना है, जो अ्रपनी वक्रता यासंक्षपकेकारणटही भाषाके वाह्य प्रयोग श्रौर 
उसमें श्रन्तहित (भावना! के प्रायामप्रौरश्नकार में ग्रन्तरकाकारणा बन जाती 
दै । ग्रालंक।रिक प्रवृत्ति का जन्म मी इसी (मावना'स टाताहै। भतुह्रिनेदस 
'व॒त्ति' नाम दिया ।वक्ताया प्रयोक्ता कौ रत्ति ' (प्रयोग मावना ) को समे 
विनाहम उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दांके श्रथ कापूरा ग्रहणा नहीं कर सकते । यह्‌ 
वृत्ति समासमेंही प्रयुक्त होती: समथः पदविधिः ।व्रत्ति को ही सम्‌ | 
प्र्थभावना' कहा ना सकतादै। इस प्रकार येस्पसंनने व्याकरणा के दर्न पर 
विश्वार करते हए समास" या रत्ति" पर विचार करना उचित न मान कर 
दूसरी च्रुटिकी दै । समासः का विचार विर्व भरकी भापाभ्रों पर लागू नहीं 
हो सकता । पर छत्ति' पर विचार विष्व कौ किसी भी भाषाक लिए श्रावशए्यक 
एवं श्रनिवायं है, 


३.११ दाशनिक पक्ष : महान्‌ चररि 
"व्याकरण के दशन" पर विचार करने वाला कोई भमी विचारक 
केवत संज्ञा के जातिवाचक (सामान्य) प्रौर व्यक्तिवाचक विशेष) रूपो पर 


१. द° श्रिटिशि इन्साइक्लो० में य।मर' रीपक से येस्पर्सन का “स्पेस 
विवेचन । 
१ पा २. १, १ । 
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विचार करके उत्तरदायित्वसे मुक्त नटींहो सकता । क्थाक्रियाकासारासूपही 
जातिवाचक नटींहै ? यदि क्रियामात्र जाति की अभिव्यक्ति कस्तो टे, तव 
उत्तकावर्णानक्योंनटहो? इतनाहीनटहीं, श्रोताद्ार। भ्रयग्रहण आपाततः जाति 
ख्पमेंदटहीटोतादहै। वाद में वह्‌ व्यवित रूप बनता । `जाति'को सामान्यः से 
ग्रलग नहीं किया जा सकता। "सामान्य कोटी 'जाति' कहते हें। भ्रग्रजीमें 
प्रयुक्त "कमन म्रौर जनरल! दोनों ही शब्द इस "सामान्य" या (जाति के वाचक 
रै। वे दोनों सामान्यकेदोपक्षो' को प्रगट करते हैँ। संज्ञा, क्रिया, विशेषर 
प्रादिसे वदृकर 'णब्दमाच्र' ्रौर म्रथेमात्र' के विवेचन में प्रयुबत होने वाले इस 
सामान्यः या 'जातित्व' का जव तक वणेन पृथक्से न क्रिया जाए, तबतक हम: 
किसी भीमापाकी मूलप्रकृति! ग्रौर उसकी णब्द-राणि की “मूल अ्रथमावना' 
का सममन मं समथ नहीं हौ सकंगे। 

सामान्य श्रौर जातिके विपरीत पक्ष विज्ञेष ग्रौर व्यक्ति ठ । द्रव्यमात्र 
की सत्ता इसी `विज्ञेष' तत्त्व पर ब्राधारित है । ग्रथेमावना भ्रन्ततः व्यक्ति-रूपमें 
स्पष्ट होतीहीहे। प्रतः केवल व्यवितवाचक संज्ञा [प्रांपर नाऊन) के वणंनमात्र 
सटी इस 'विक्ेष' का पूरा वणन नहीं हो जाता । बल्कि द्रव्यत्व या "व्यक्तित्व 
की प्रथक्‌ विवेचना भी श्रावश्यकहोतीदै, बयोकि 'श्राकार' ही प्रधक्‌ व्यक्तित्व 


द» 


प्रौर तदाधित व्यवितवाचक संज्ञाके कारण होतेह । ओ्रौर, उन श्राकारोंका 
विवेचन इस 'विञ्ञेष' या द्रव्यत्व' की विवेचनाद्वाराही सम्मवदहै। 

ग्रतः इन दोनों तत्त्वों का विवेचन भी, व्याकरण के दशंन' पर विचार 
करते समय, भ्रनिवायंदहो जाता है । प्रन्यथा, वह विवेचन जन-प्रबरत्ति का विवे- 
चन या दाशेनिक विवेचन मात्र कहलाएगा। 


३.१२ सुभ श्रौर श्र्ताविरोध 


येस्पसन ने प्रारम्भिक भ्रध्यायों में बारवबार नोशशन' या "वक्ता कौ 
धारणा के पक्ष परबल दियाहै। यह्‌ ्वारणा' बाह्य जगत्‌ के पयवेक्षण पर 
ग्राघारित होकर भी ग्रन्ततः वक्ताकी श्रमिग्यक्ति की इच्छा परभ्राध्रित होती हे। 
इसे श्नधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होने कोई विशेष प्रयास नहीं किया है। शब्द 
ग्रौर धारणा का परस्पर क्या सम्बन्धरहै,श्रौर वह कंसे काम करतादहै ?, इसबात 
पर प्रकाश डाला जाना जरूरी है । नेक्सस'के रूपके येस्पसंनने इससत्यको 
बहुत दूर तक वणित करना चाहा है। पर, उनका यहु विवेचन विशेषण, 
संयुक्त भाववाले शब्द, प्रौ र पृथक्‌ सत्ता वाले शब्दों के विवेचन पर ही समाप्त 
हो गया है, जिन्हें वे क्रमशः एड़जंकट, सब्जंक्ट, भ्रार नेवससके रूपमे वंन 











७४ व्याकर कौ दानिक भूमिका 


करते हैँ । वस्तुतः इन प्रध्य्रयों मेवे गन्द ग्रीर प्रथं के पारस्परिक सम्बन्ध का 
एक पृक्ष ही विवेचन कर रटँ । उनक्रायट्‌ विवेचन प्रधिक्रपूर्ण हा जाता, यदि 
वे इसमे पूवं या इसी के विस्तार में वाक्यार्थं ग्रौर पदां कै पारस्परिक 
सम्बन्धकौ विवेचनामभीकरदेते। उक्त तीनों तन्वो मंते नेक्सस' की प्रथक्‌ 
व्याख्या परर उन्हे जो महान्‌ श्रमकरना पड़ा, वह मौलिक दहतेहण मी श्रकायं 
हो जाता, यदि वे पद प्रौर वाक्य की परस्पर-सापेक् स्थिति एवं वाक्यार्थं ग्रीर 
पदाथ के महत्व श्रौर व्यवितत्व पर मी विचारकर लेते। सन्जकवट श्रौर नेक्सस 
मे परस्पर प्रतर समस्त पद प्रर श्रसमस्त पद जसा नटहीटे। वत्कि, वहां क्रमणः 
पदा के समथं प्रयोग प्रर व्यक्ति प्रयोगका ्रन्तर विद्यमान । वस्तुतः "पद' 
कौ सत्ता, ्रावशयकता एवं वाक्याथ मं उसके स्थान का यह्‌ प्रन पर पूरी तरह 
तव तक विवेचित नहीं हौ सकता, जव तक 'सम्बन्ध' के समुचप्रदन पर ही प्रथक्‌ 
से विचारन कियाजाप। 

इस प्रकार जहां नेक्ससके रूप मं येस्पसनने तूवक्ति श्राठ ग्रवयवाों 
के प्रतिरिक्त एक न्वं ग्रवयव का खौज निक्रालादै, वहां सम्बन्ध' के समूचे प्रन 
पर विचारनकरकेवेएक वड़ीत्रुटिभीकर गएुहँ। यही कारणहै कि उन्टे 
कच्छ सामान्य सत्योको ही सिद्ध करने पर प्रावद्यकतासे प्रधिक श्रम करना 
पड़ाहे। यदिवे'सम्बन्व का पणं विवेचन करते, तव हम देखते कि उन्दें तुलना 
(कम्पेरिजन) ग्रौर निषेध (नेगेशन) पर वधक से इतनान लिखना पड़ता । 
यद्यपि ग्रंगरेजी के व्याकरण-सादटित्यमं वह मी उनको एक श्रविस्मरणीयदेन है। 
मतरह्रिने दन सवर सत्यो को ^सम्बन्ध' गीर्पक के प्रधन दही गृहीत कियाहै 1 


२.१३ तुलनात्मक विवेचन 

उक्त विवेचनमें हमने देखा कि जहां तक व्याकरण के ट्य श्रीर्‌ 
सामान्य विभागोंका सम्बन्ध दै, येस्पसंनग्रौर मतुहरि दोनोंही कमस कम 
आठ विभागों पर सहमत दहै ।येग्राठ विमागदं: 

(१) शबद-जाति या पद, (२) संख्या, (३) विमक्ति (४) काल, 
(५) भाव, (६) वाच्य, (७) परुष, ग्रौर (८) लिग। 

ट्स विषयमे भी उनदोनोंमेंग्रन्तर यह्‌ दहं कि येस्पसंन 'शब्द-जाति' में 
सत्त्व, क्रिया, क्रियाविजञेवण श्रौर विङ्ोषणा प्रादि सभी का ग्रहण करते है; जवकि 


१. विस्तार के लिएदेखे, मापा“ वाक्य० का श्रध्याय १२, ग्रोर्‌ इस प्रबन्ध का 
्र्याय 'वृत्ति-विचारः ! 





व्याकरगाके अ्रन्तरष्टोयविमाग ७५ 


भनु ट्रिद्रव्य.गुणभ्रौर क्रियाकेरूपमेंतीन ही प्रुयक्‌ विभागो को विवेचित्त 
करते टैं। गप सातवतिभागोमेसे भावम्मौरकाल का विवेचन मतु हेरि ने एकत्र 
क्रियाह्‌ं। वाच्य को उन्होने प्रक सेनरींलियाहं । इस प्रकारदा की गणाना कम 
टा जानेपर मीभतुहरि श्राठ तत््वोकाटी वणन करतेटै : द्रव्य, गुर, क्रिया, 
संख्या, विभक्ति, काल, पुरुष ्रौर [लग । 

दानाम णक श्रन्य श्रन्तरयह्‌ दै किदाशनिक ष्टि लेकर वदेते हए येस्पसन 
तान श्रन्य तत्त्वों पर्‌ विचार करते हैं : निषेध, नेक्सस श्रौर तुलना (कम्परिजन) 
दस प्रकार उन द्वारा विवेचित व्याकरण के अ्रवयवां को संख्या ग्यारह 
जाण्ट्रतीटै । दूसरी ग्रार भत्रं हरि इन तीनों 'तत्वो'को, कुं अन्य घटकोंके 
साथ, (सम्बन्धः नाभसे वणित करतें] व्याक्ररणा के दाशंनिक विवेचन कं 
पणता के लिए जाति, व्यक्ति (द्रव्य), दिक, वृत्ति ग्रौर उपग्रहकेनामसे पांच 
श्रन्य॒ तत्त्वों का वर्णान मी उन्होने पथक्‌ से कियाद । इनमेस पहले चार कीं 
संक्षिप्त चचा हा चुकी है । उपग्रहको ह्म संस्कृत व्याकरण' में 'पद' (स्रात्मने- 
पदे रौर परस्मपद) केनामसे ग्रभिहित करते हैँ । पूरानेग्रीकव्याकरणा में इसे 
ही बाच्यनाम दिया गयाथा | किन्तु ्राज 'वाच्य' का ्रथं कतुंवाच्य ग्रौर कमं- 
वाच्य (माववाच्य सहित) से ही लिया जातादै। यह प्रयोगमें श्राएु क्रिषा- 
रूपों पर निर्भर करता है । श्रात्मनेषद ग्रौर परस्मेषद के रूप मे संस्कृत, वैदिक.ग्रीक, 
पारसी भ्रादि प्राचीन मारोपीय भाषाग्रोंमेंक्रियाकैदो प्रकार के प्रत्यय स्पष्ट 
ठा दृष्टिगोचर टाते हैँ । इसी परिवार की इतालवी, फ़रांसीसी आदि वर्तमान 
भापाग्राके क्रियारूपोंका विवेचन करने पर भी सिद्ध होगा कि उनका भरन्त 
सदाएकस प्रत्ययोंमे नहीं होता । प्रत्ययोंकेदोया भ्रविक वगं वहां भीरहै। 
कमे ग्रौर भाववाच्यों मे निश्चय ही एक विशिष्ट वं "श्रात्मनेपद' संरकृत, ग्रीक 
भ्रादिमें प्रयुक्त होताथा। पर, कत्तवाच्यमें "परस्मेपद' के प्रयोग की कोई 
निरिचत सीमा नहीं थी । सम्मव है, विडव की ्रनेक भाषाभ्नों मे यह भेदनभी 
विद्यमान दहो । पर, यह्‌ भी निरिचत टै कि प्रत्यययुक्त क्रियारूप से सम्पन्न 
मापाग्नो में प्रत्ययो का सदा सर्वत्र एकी वगं प्रयोगमें नहीं श्राता। विकास्के 
साथ-साथ भेद करने कीब्रत्तिभी बलपकडती जाती दहे । 

इस प्रकार भतुहरि व्याकरणक कुल चौदह विभाग गिनाते हं । इनमेसे 
येस्पसनने जिन विमागोंकी चर्चातक नहीं की,या जिन्हें उन्होने कहीं भी व्याकरण 
दशन की सीमामें ग्राह्य नहीं समभा, वें दिक्‌ प्रौर वृत्तिनामकेदो विभाग। 
रेष की चर्चा उन्होने इधर-उधर प्रसंगतः करदीहै। इनमे से भी त्ति' में उनके 
दारा परिगणित नैक्सस, सन्जंक्ट, निषेध, ग्रौर तुलना का भ्रन्तग्रंहण हो जाता 








६ व्याकरणा की दानिक भूमिका 


है । सम्बन्ध" में भी इनकी चर्चाश्राईहै। पर वृत्ति का भुख्य व्रिपय टै समास, 
ग्रलंकार, नत ,ग्रादिकी योजना के पीट चि हुई "भावना, जिय यस्पसंन ने 


खुलकर विवेचित नहीं किया । दिक्‌ कौ चर्चातो उनके विचार -केत्रम ग्राही 
नहीं दी खत्ती । उनके द्वारा वणित स्पेस भतुहरिके दिक तत्वे निन्नदै। 


३.१४ परिचय : येस्पसंन के विभाग 


यहां हम इन दोनों द्वारा वणित इन वर्गा का संक्षिप्त पर्यानाचन 
ग्रावदयक समभते है । पहले देम येस्पसन दवारा गणित ग्यारह विभागों का परिचय 
दगे | 


३.१४.१ शञ्डजाति या पद-मेद 


पेस्पसन ने म्न्य पाएचाव्य वेयाकरराों की मांतिश्राठ पद-भेदन मानवः 
केवल पाचिही मानेर्टँ; सच्वया द्रव्य, विक्ञेषण, सर्वनाम, क्रिया ग्रौर न्रव्यय। 
दट्न सव करा संक्षिप्त परिचय इस प्रकारदटं : 


३.१४.१.१ सत्त्व 


येस्पर्सनने श्रन्य वयाकरण के श्रनुकरग पर्‌ नाम (नाऊ्न) का प्रयोग 
न करके, सन्स्टेण्टि्रया सत्वका प्रयाग उस्र रब्दरादिके लिषएु क्रिया दहै, जो 
किसी सत्ताया वस्तुकी ग्रौर संकेत करतीटै। इस नामकेप्रयोगके श्राग्रह॒ के 
विषय में उनकी युक्तियहटैकि नाम शब्द सदा द्रव्य "या व्यक्ति काही संकेत 
नहीं करते । बहुधा उनका संकेत एसे गुणा या मावांकोग्रारभी होता दै, जिनका 
निर्माण घातुसे, उसी मूल माव कोस्ट करने के लिए, हौोतारै। इसेवे 
स्वभूता क्रिया जं सा नाम देते हैँ । सामान्य भाषातें इन्देही हम माववाचक शब्द 
(एड्स्टक्ट नाञन ) कट्‌ देते द । उनका कटना टै किटसप्रकारकी सज्ञाग्रों को 
“सत्त्व शब्द से गृहीत तो किया जा सकता दै, पर संज्ञा" या नाम' शब्द से नहीं| 
वयो कि, परवर्ती दोनों का सम्बन्ध द्रव्ययाव्यक्तिसे होताहै। 

येस्पप्तन ने व्यकितिवाचक ग्रौर जातिवाचक सत्त्व णब्दोंकी व्याख्या में 
जात्ति-व्यव्िति के प्रदन पर वहत दूर तक विचार क्रिया ग्रौर ग्रन्ततःवे स 
परिणाम पर प्च हें कि इनमें विद्यमान म्रन्तर बहुत क्षीण है। विज्ेषण श्रौर 
क्रियाविशेषण को चर्चां उन्होने प्रथक्‌ से कीटै। सवनाम को भी उन्होंने 
प्रथक्‌ माना है । उन्होने संख्यावाचक शब्दों को "संज्ञा का मेद नहीं माना । संस्कृत 


व्याकरया के श्रन्तररष्टोय विभाग ७७ 


वैयाकरणो की भांतिवेभी इसीधारणा कोलेकर बटे कि संख्यासूचक शब्द 
सवनाममे टी गृहीत होने चाहिए | 


३.१.१४.२ विक्षर 


ग्न्य कई वंयाकरणों वी माति विज्ञेषणाको 'नाम' रब्दोमे गृहीत न 
करके येस्पसंनने पथक्‌ से गिनादहै। इसका कारया यह्‌ है कि उन्होने 'नाम' के 
स्थान पर "सत्त्वः को विमागस्वीकार कियादटै। इस स्थिति मे, उनका कहना है, 
विकेषण जिस सत्तवके गुणा का बोध कैरातारहै, वह्‌ स्वयं उसमे कंसे अ्रन्तगरहीत 
टो सकतादहै ? विज्ञेषर शाब्द स्वयं सत्तावान्‌ द्रव्य याभावकी ग्रोर संकेत नहीं 
करते, बल्कि उनकी किसी विेषता को वतातेहैं। 

मतु हरि यहां उनसे भिन्न सरि श्रपनातेहैँ । उनके ्रनुसार गुरभश्रोर 
संख्या काश्माधार ग्रन्ततः द्रव्य'ही होते हैँ । उनकी पृथक्‌ सत्ताहोती ही नहीं। 
विचारया सम्भावनाकेबलपर ही उन्हें श्रलग भ्रस्तित्व नहीं दियाजा सकता। 


३.१५४.१.३ सवनाम 

सवेनामकोभीवे नाम या सतवसे भिन्नश्रणीका मानते हैँ । संस्कृत 
के शब्दरूप सिद्ध करतेदहैँकि सर्वनाम को प्रयोगकालमें ही जन-सामान्य एक 
प्रथक्‌ शरणी स्वीकरारकरताथा। यह्‌ बात कुं ग्रन्य प्रायं श्रौर ्रायंतर भाषाग्रो 
मे मीपाई्‌ जा सक्ती दहै । संख्यावाचक शब्दों को सवेनाप मे गिनाने की बात 
ऊषर कटीजाटही चकी है) 


२.१४.१.४ क्रिया या आख्यात 


क्रिया स्थिति या घटना को सूचित करनेवाली है। यह्‌ श्रद्भूत बातहै 
कि येस्पसंनने संस्करत वैयाकरणोंकी इस बात को स्वीकार कर लियाहैकि 
इन्फिनिट(क्रियार्था क्रिया) को,सत््वों मेन गिनकर, श्राख्यात मेही गिननाचाहिए। 
पाटिसिपल की स्थिति मी इससे ्रभिन्न है। पाणिनि ने इसे क्ियार्था क्रिया 
(ग्रथत्‌, वह्‌ क्रिया-रूप जो क्रिया के शुद्ध म्रथंको घोषित करतादहै) कहा था।ः 
यह वात उचित भीदहै। सत्व या सिद्ध शब्दोंसे क्रियाकी पुता या समाप्ति 
(रूप का मसंहार) कीजो भावना स्पष्ट होती है, वह इस 'क्रियाथां क्रिया, 
से नहीं होती। इसका बाह्याकार भले ही सत्व से मिलताहौ, पर भावनाको 


१. अध्याय चार श्रौर हमें शविशेषणः पर विचार के प्रसंगमें। 
२. पा० ३. ४. १०। 
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टष्टिसे यह्‌ श्राख्यातयाक्रियाही टै। कदाचित्‌ इसीलिष्‌ पागिानिने क्तम्‌, 
, 


कर्ताः, कत्तवे, श्रादि में कत्त” को प्रतिपादिकन मानकर, कर'घातुम तुम्‌ 
तोस्‌, तवे, ग्रादि ग्रलग-ग्रलग क्रियार्थक प्रत्यया कौ सत्तास्वीकार की धी 


३.१४. १.५ श्रव्यय 

करिपराविज्ेषण, कमप्रवचनीय, उपसर्ग श्रौर निपात कोयेस्पर्सनने इसी 
एक वर्गं में त्रावद्ध कियाद । क्रियाविजेषरा किसी निडिचित णव्दराशि कानाम 
नहीं द्ै। वह किसी मी 'सच्व' उव्दमे वन सकता। इतनाही नहीं, विज्ञेषगा 
या सर्वनामकाप्रय्ोगमी इसल्पमं हो सक्तां । कमंप्रवचनीय, उपसर्ग श्रौर 
निपात को एकर वगं में रखना कदाचित्‌ समीस्वीकारकरले, किन्तु क्रिया- 
विकञेषण को उसी वर्ग में रखने पर प्रायः श्रविकांञकरो ग्रापननि हो सकती रै । 
पर, यह ग्रद्भूत सत्यं कि यहां भी येस्पसन ने संस्कृत व्याकरण की भावना 
को ब्रक्षरणः ग्रपना लिया हं । पाणिनि न “स्वरादिनिपातमव्ययम्‌' (पा° 
१.२. ३७) कहकर क्रियाविक्नेषगा श्रौर निपात के बीच रहेःसहं भेद कोभी 
मिटादियाहै। वमे निपात का परिगगान उन्होने प्रथक्‌ से क्रियां । इसलिप 
निपात ग्रौर्‌ क्रियाविेषरण के लिए प्रयुक्त सामान्यनाम “अव्यय! को हमने 
पाटिकल' करा समाना्थक मानां 


¦ .१५ अन्य निपात 

इण्टरजंक्ट या विस्मयवबोधक निपातो कौ प्रथक्‌ गणाना का येस्प्सनने 
अमान्य ठहराया है ग्रौर उन्दं समुच्चयबोधक निपातोसे प्रथक्‌ सिद्ध क्रिया हं। 
उपसर्गो ग्रौर कर्भ्रववनीयों को उन्दने, ग्राकारतः एकानेक काररा,एकर्हं 
वर्गं कास्वीकार क्रियारे एवं उनक्रा कायं ण्रब्दोंके वीच सम्बन्ध-स्थापना स्वीकार 
क्रियां । यह मी स्मत्तव्यहं कि सामान्य ग्रौर विश्िष्टके रूप में श्रादिनिपात 
(ग्राटिकल) कीजो दो कोटियां स्वीकार की गई है, येस्पसंन उन्ह भी 
उपसग मेही ग्रन्तगरहीत करते हँ। उदाहरण देकर उन्होने सिद्ध किया कि 
दि (116९), ए (^), एन्‌ (41), श्रादि का उचित समावेणण उपसर्ग या 
कर्मप्रवचनीय के प्रन्तगंतदही होना चाहिए 1१ 


३.१९ तोन क्रम 
वस्तुतःये पांच मेद स्वीकार करके भी ग्रन्ततः येस्पसंन पारिनि के 


६. उनको दृरष्टि मरे अन्ध यूरोपीय मापाग्मां मेँ ये सवेनामः के वग मं ठरते दें । 
रविर्‌ "दि फिला०?, पृष्ठ =८५। 
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समान उक्त सवकौो तीनही स्यित्तियां स्वीकार करना ्रावइ्यक समभतेहै। 
उन्टाने यह म्रन्तिम मान्यता सत्व, क्रिया ओर श्रव्ययकोदीरह्‌ं। सत्त्व नाम उन्हे 
ग्रखरता रहाट श्रौर इसी कारण उन्हं सवनाम ्रौर विक्ञेषण कौ श्रलग सत्ता 
माननी पड़ीहं । क्याही ग्रच्छाहौोता किं वे सङ्स्टण्टिव या सत्ववान्‌ के स्थान 
पर एकस्प्लिरंड या सिद्धरूप जसा कोई शब्द ्रपनाते। मतुहरिने नाम शब्दों 
को क्रमह्पके संहार पर घटितहौने वाला सिद्धरूप शब्दमानाह्‌ क्रिया का 
भिन्नरूप वताते हए उसे उन्होने साध्यावस्थाया साध्यरूप नाम दिया ह ।* सत्ता 
दोनां जगहहै: क्रिया'मे वह वत्तंमान याक्रमवतीदहं ्रौर^नाम' मे उसकी 
क्रमशीलेता समाप्त होकर एक सिद्धावस्था निष्पन्नो चुकीहं। 

परन्तु, येस्पसंन इस श्रावइयकता को श्रनुभव अ्रवश्यकरते हँ । इसीलिए 
वे इसत्रुटिकोदूर करनेके लिएएक ग्रन्य उपाय सुकते है । उन्होने तीन क्रमों 
(श्री रेक्स) के रूपमे एकमूल सत्यसामनेरखादै। इन्द वह्‌ क्रमणः मुख्यया 
प्राथमिक [प्राइमरी), गौण (संकेण्डरी) ग्रौर श्रपङृष्ट (टपरो) नामदेतेहैं। 
ये तीनो क्रम' क्रमशः स्वावस्था, विजेषरावस्था ग्रोर क्रियाविशेषरणावस्था को 
सूचित करतें । ये तीनों स्थितियां सत्त्व, विशेषण प्रोर सवनाम तीनां में 
उपलन्धहो सकती हैँ । येस्पसंन इन तीनों स्थितियों को वाक्यगत या शब्दसन्नि- 
विगत मानते दँ । क्लवब्दसन्निधि होने पर कोई भी शब्द सत्त्वावस्था, विेषरावस्था, 
या क्रियाविङ्ञेषरगावस्थाको प्राप्तहो सक्ताहै। 

क्रिया के विषयमे स्थिति मिन्नहे। क्रियाके श्राख्यातरूप (तिडन्त) 
प्रायः विज्ञेषणावस्थाको प्राप्तहो सकते, अरन्य दोनों अ्रवस्थाभ्रोंको नहीं। 
विञञेपणों की भांति कृदन्त रूप (पाटिसिपल) सत्त्वावस्था श्रौर विशेषणावस्था 
दोनों में प्रयोग हो सकते हैँ । किन्तु, श्रपणं क्रिया (इन्फिनिट्‌) का रूप तीनों क्रमों 
या श्रवस्थाग्रोंमेंही प्रयोग नहीं हौ सकता। 

स्वतः "क्रियाविशेषण अग्यय' मी तीनों क्रमोंमे प्रयुक्त होतेह । 

ट्सी पद्धति पर विचार करते हृए येस्पमसंन नेभ्रागे चलकर कहा कि 
शब्दगुल्म (वङं-गरुप्स) ग्रौर वाक्यान्तर (क्लोजेज) मी इन्हीं तीन क्रमो मेप्रयुक्त 
होते देखे गये हें । 

यह स्थिति, किचित्‌ परिवत्तंन के साथ, येस्पसंन को पाणिनि ह्वारा मान्य 
नाम, आख्यात श्रौर श्रव्यय कौ मान्यताके निकटला देती है। पर फिर मी, 
विकञेषण की स्थिति के प्रति येस्पसंन का ्राम्रह्‌ कचं ग्रधिक ही दीखताहै। 


१. वा० ३. ८. ३०। 
२. वा० ३. ८. ९, ४८। 








८० व्याकरणा की दानिक भूमिका 


३.१७ {लग 

इसका कोई स्थिर श्राधारवेनटींमानतेटे। उनकी टष्टिमें, भवरहरि 
कीर्माति, श्रार्यमापाश्रों में मूलतः लिगमावनास्त्री, पुरुष प्रादिकेभेदन टी 
चली थी। पर, श्रन्यत्र कीं यह सजीव-निर्जाविमेदसमे श्रोर्‌ कटी चछछोटो-वड़ी 
आक्रतिकेमेदसे प्रकटकी जातीटहै। कुद मापा ग्रामं तीन ग्रोर कृच्छमे दो 
लिग स्वीकार किये गयेद। 

लिग कुचं मापाग्रा म क्रिया पर प्राव डालते, कृद्धमें नहीं । हिन्दी 
एवं सेमेटिक मापाग्रों में क्रिया लिगमेप्रभा वित होती दीखनीद्ै। 


३.१८ संख्या श्रौर वचन 

एकवचन प्रौर वहुवचन का प्रस्तित्व समी मापा्रामें प्राया जातादहे। 
पर, वहृत-सी भापाप्रौ में द्विवचन की सत्ता ग्रलग मे स्वीकृत है । न्निवचन जसी 
बात भी कुछ मापाग्रौं मेँ पाई जाती रै। द्विवचन का प्रयोग प्राचीन श्रार्यया 
भसोपीय मापाश्रौंमेतोथादही, पर इसका प्रद्यतनप्रयोगमी दस परिवार की 
ग्रनैक भपाश्नों में विद्यमान दहै । उनके अ्रतिरिक्तं ग्रीनलण्ड श्रादि प्रदेशों की 
स्थानीय भापाग्रो मे मी इसक्रा प्रयोग मिलता हे । पर, सामान्य प्रद्ति एक श्रौर 
श्रनेक के ग्राधार पर एकवचन प्रर वहुवचन को टी मान्यतादेनकी ट । वचनः 
की एक श्रन्य कोटि भी कर्ीं-कटं गें देखनेमेश्राती है, जिसका ग्राघार असंख्येय 
गणाना पर स्थित दहोतादे। 

संख्या का सम्बन्ध मुख्यतः सस्वावस्था (प्राथमिक क्रम) के शब्दों से 
होता दै । पर, करिसी-किसी मापामे इसका सम्बन्ध विजेषरावस्था (गौगा रम) 
सेमीटोतादै। 


२.१६ पुरुष 

इसका वर्गक्रिरगा क्रमणः वक्ता श्रोता श्रौर अन्य सम्बन्ध व्यक्ति पर 
ग्राघधारितहोतादै। इन्दं क्रमशः प्रथम पुरुष (उत्तम पुरुष संस्कृत) द्वितीय पुरुष 
(मध्यम पुरुष -सं०) ग्रौरश्रन्य पुरुष (प्रथम पुरुप---सं०)नामोंसे व्यक्त किया 
जातादहै। स्पष्टदहै कि 'हुम' जसे शब्दों की स्थिति उलभन पदा करदेतीहै। 
वयोकि, ^हम' कहते ही रँग्रौरतुम' तथा म्मे ग्रीर कुं ्नन्य लोग" ञ्रादिकी 
भावना उत्पन्न हो सक्ती है । निश्चयी यदि वक्ताएक है, तब 'हम' या ट्म 
दो'मे मै" के प्रतिरिक्त "मध्य या श्रन्य पुरूष" से सम्बद्ध कोड श्रन्य व्यक्तिभी 
समतव्रेत माना जाएगा । 
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३.२० काल 

ग्रग्रेजी श्रीर ग्न्य करई माषाभ्रोंमें मविष्यत्‌ काल के लिए कोई अभिव्यक्ति 
माव्यम (लकार याटेस) हही नहीं। लातीनी, इतालवी, ग्रीक, स्लावोनिक 
ग्रादिप्राचीन श्रौर नवीन भाषाभ्रों मेइसकाल की म्रभिग्यक्ति स्पष्टतः पृथक रूप 
से सम्भव है। श्रत: ग्यारह लकारो, नौ लकारों या कालों, भ्रथवा सात 
कालोंका विमाजन श्रन्ततः उचित नहीं ठहरता। "वतमान काल' की स्थिति 
तो श्रीरमभीडावांडोलहै। वह वतमानक्षण का सत्यभी हो सक्ता है, त्रिकाल- 
सत्य मी, श्रौर एेतिहासिक सत्य मी | पर "वर्तमान क्षण' की परिमाषा कभी 
ठोकसे नहींकी जा सकती । वतंमान कौ समीपताग्रतीत ग्रौर भविष्य के साथ 
हो सकती है । पर उन दोनों ग्रवस्थाग्रोंमें प्रयोग "वतमान" काही होता हे। 
'भविष्य' या “भूत' का स्वतन्त्र प्रयोग मी वहां हौ सकता दहै। 

वस्तुतः काल-विभागको तीन तक टी सीमित करना उचिते । बादमें 
प्रत्येक कालके उपविभाग किए जा सकते हैँ । 'लकारो'या'ठन्स'को कालका 
सामान्यसूचक ही मानना चाहिए । समयश्रादि की निरिचत सूचना तो समय- 
सूचक शब्दों केद्वारा ही दीजा सकती दै । विकास को अरवस्थामें यह संख्या 
घटती-वदती रहती है । 


३.२१ भाव 

मावोंका सम्बन्ध लक्रारोंसे स्थायी नहींहै। इन्हें प्रकट करनेके लिए 
वहुधा सहायक शब्दों से भी काम चलायाजाताहै। प्रीकम्मौर लातीनी माषाके 
मूत (एगश्रोरिस्ट) ओर भ्रयुरण॑भूत (इम्यफ़रवट ) कौ सत्ता वतमान यूरोपीय भाषा्रौं 
मे कदाचित्‌ ही कहीं खोजी जा सकती है । दूसरी ग्रोर, भ्रपुणभूत कौ अमिन्यंजना 
ग्र॑रेजी भाषामेंदोप्रकार सेटहोतीहै। उन दोनोही प्रकारो को भाव यामूडके 
ग्रन्तगत गिना जा सकतारै। | 

कदाचित्‌ श्रारम्भमें कालों की श्रपेक्षा भावोंकोही प्रधानता प्राप्त रही 
होगी । तब लकारो की निरिचित श्रभिव्यक्ति पर इतना बल न दिया जाता होग।। 
पर धीरे-धीरे, समय श्रौर श्रमिव्यक्तिकी पुं बुद्धि जगने के साथ-साथ, काल 
ग्रौर निरदिचत भावों की श्रसिव्यक्ति प्रधान होती गर्ई। भ्राचीन प्रायमाषाभ्रो में 
र्वकथित श्रनिदिष्ट भाव (सम्जंक्टिव मूड) की प्रघानताका कदाचित्‌ यही 
कारणा था । राज इसकी सत्ता उतनी व्यापक नहीं रही; यद्यपि इनके भावात्मक 
प्रयोग श्रब मी बहुधा खोजे जा सकते हैँ । लकारो से स्वतन्त्र रहकर भौ मावोंकी 
ग्रमिव्यवित होती है । अंग्रेजी मे तीन ही भावों कौ सत्ता येस्पसन ने स्वीकार की 
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है : श्रा्नायक, नि्देडाक, श्रौर श्रनिदिष्ट । वे इच्छाकोग्रनेक लूपों में व्यक्त होते 
ग्रवइ्य पाते हं, पर उन सवलकूपाको ग्रलग-ग्रलग भाव नहीं मानते । 


३.२२ विभक्ति 


विभक्तिकालेकर पण्विममेंजो व्यापक भ्रान्ति रहीदहै, उसका कारणा 
यह दै छि उन्होने कारक की सत्ताको 'व्रिमक्ति' से प्रथक्‌ समभने का प्रयास नहीं 
क्रिया । उनकौ ष्टि में विमक्तिःचिन्होंकीप्रथक्ता ही "कारको" की मी संख्या 
निदिचत कैर सकती दहै । कुदं विचारकोंने कारकोंके श्राघार पर 'चिभक्तियों' की 
सख्या निरिचत करनेकाप्रयासमभी क्ियादहै। 

येस्पसंन भी इस भ्रमसे मृक्त नहींहोपारुरह। किरमीएकवातमेंवे 
ट्ठ कि विभक्ति (केस) का निहचय उसके प्रत्ययो से किया जाना चाहिए । 
इसी प्राघारपर वे लातीनी, श्रग्रेजी, प्रादि भ(षाग्रों में श्रलग-श्रलगं विभक्तयो 
को संख्या निरिचत करते हं ।श्रगरजी में इसी प्रावारपरवेदो ही मुख्य विभक्तियं 
--सम्बन्धवोधक ग्रौर निदे्िका- कौ सत्ता स्वीकार करते । श्रौव्लीक या 
ग्रनमिहितनामसे एक प्रन्य विमक्तिसत्ताकी संमावनामी उन्हाने स्वीकार की 
हे । सम्बोधन को वे प्रथक्‌ नहीं मानते। मी (1८), हिम्‌ (ताग) श्रादि के रहते 
भीवेप्रग्रजी में कर्मं ग्रथवा सम्प्रदान की सत्ता को क्यों स्वीकार नहीं करते, यह्‌ 
समभकमे नटीं ग्राता। 
२-२३२ वाच्य 

इसका येस्पसंन ने स्वतन्त्र उल्लेख तो नहीं किया है, पर इसकी चर्चा दो- 
तीन प्रसंगो में खुलकर ग्रवश्य कौ है । विमक्ति-विचारमें "कर्म" को लेकर इसकी 
पर्याप्त चर्चा हई है। वस्तुतः कतृ वाच्य प्रौर क्मंवाच्य की मूल कल्पना श्रौर 
उनका प्रथोग कमं कौ स्थिति के बदलने पर ही श्राधारित रहता है। पर इसका 
विचार भाव-दश्लाकेप्रसंगमेंभीहोतादहै। 

प्राचीन ग्रीक, मरौर भ्राधुनिकमें मी, मिडिल वायस्‌ (मध्य वाच्य ) 
नामसेजो प्रयोग मिलता है, वस्तुतः उसे संस्कृत के "भाव वाच्य" का पणं प्रति- 
निचि नहीं कहा जा सकता । सामान्यतः माववाच्य ग्रौर कर्मवाच्य का ग्रभिधान 
"पस्सिव वयस! के द्वारा ही किया जाताहै । वास्तवमें ग्रीककी 'वाच्य-भावना' 
को संस्कृत व्याकरण की उपग्रह-मा्वना का स्थानीयकहा जा सकता हे । पर, 
ये दोनो पूणंतः एक दूसरे का प्रतिनिधित्व नहीं करते । प्रवधी, उनिण, एस्किमो, 
मादि कुद माषाच्रों मे करण कारक' या "वाइ श्रादि प्रव्ययों का स्वतन्त्र प्रयोग 
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नहींटोता : वहां घातुलूपमें भी विहोष अ्रन्तर नहीं ग्राता । फिर भी, केवल कमं 
ग्रौर कर््ताके स्थानान्तरण श्रौर विभक्ति-परिवतन से ही "वाच्यः स्पष्ट कर 
दिया जातादटेै। 


३.२४ नेक्सस्‌ 

इसका सर्वोत्तम ्रनुवाद 'साहचयं' (समवाय-भतु०) हो सक्ताहै। 
येस्पसंन यह नाम एक एेसी स्थित्ति-विकेष को देतेहै, जो दो या श्रधिक शब्दों के 
साहचयं' श्रौर समवाय' में उत्पन्न होती है। भतहरि "सम्बन्ध के प्रसंगमें 
'समवाय' नामक स्थिति की च्चा करते है, जिसमें किसी का किसीसे संयोग 
हो जाता है ।१ समास ग्ररनेक्सस्‌ मे मी भ्रन्तर समभ लेना आआावश्यकदहै। 
समासमं 'एकपद' की मावना प्रबल रहती है, जबकि नेक्सस्‌ में भाग लेने वाले 
पद परस्पर सन्निधि में रहकर भी स्वतन्त्र रहते हैँ । समास "एकपद! हौ जातादहै, 
पर नेक्सस्‌ "एकीभूत भावना! कौ प्रतीति देता है । भावना कौ यह्‌ एकताही 
^नेक्सस्‌' के विस्तारकी सीमा वन जाती है । 


२.२५ तुलना (कम्पेरिज्ञन्‌) 


इस सम्बन्धमें सबसे मौलिक देन येस्पसंन की यहु है कि वे तुलना 
(कम्पेरिजन) को कोटि" (डिग्री) कौ स्थिति में स्वीकार नहीं करते। 'तर' 
ग्रोर (तम' का भाव एक दूसरेसे श्रधिक या हीन का नहीं है। वस्तुतः येदो 
कोटियां न होकर, एकी कोटि! के सूचक दो शब्द हैँ । इसीलिए इन्हें 'तारतम्य 
का सुचक' न कहकर, येस्पसंन "तुलना सुचक' प्रत्यय ही कहते हँ । इसको व्याख्या 
मेवे कहते हैँकि हम “गुरुतर' कहू कर एक वस्तु की तुलना में किसी चीज को 
प्रधिक गुर सिद्ध कर रहै, जब कि गुरुतम" कह कर हम उसे श्रन्य अनेक 
वस्तुश्रों की तुलनामें गुरु सिद्ध कर रहे हैँ । आवश्यक नहीं कि गुरुतम वस्तु 
"गुरुतर! से श्रधिक गुरुही हो । इसलिए यह्‌ तुलना के भ्रघीन प्राने वालौसीमा 
के संकोच या विस्तार की श्रभिग्यक््तिहै। तुलना म्रन्ततःतुलनाहीदहै। 

यह तुलना, सदा श्रधिकतामें हीन होकर, कमी या श्रपेक्षामेमीहो 
सकती है । 


३.२६ निषेध 
निषेध कर्‌ भावनाग्रोंसे प्रेरित होतादहै। यह केवल श्रभाव' का सूचक 
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नहीं है । सवप्रधान रूपमे यह "विरोधक निषेध'के र्पमें उवेत, श्रदवेत श्रादि 
के रूपमे पाया जाता है। ्रद्वेत शव्द (काले'का समानार्थक नहीं है। दूसरा 
भेद है सत्ता से निषेध, निपेधाज्ञा, या श्रसंमाविता' का । कमी नहीं (नवर) 
या (कहीं नहीं (नोष्देयर) „, "मत कहो", या शश्र्क्य' श्रादि में यह स्थिति 
विविव रूपमे विद्यमान दहै । (निषेधः कौ सूचना नन_,न, नौ (कच), ने (९ ) 
ग्र, श्रन्‌, ग्रादि से सिन्न-सिन्न स्थाना श्रौर भाषाग्रों में मिलती है । इन शब्दां 
से श्रमाव, श्रसंमाविता, श्रादिकौ सूचना ग्रवश्य मिलती है; पर शश्रमाव'का 
ग्रथं "विद्यमान वस्तुकाश्रमाव' नहीं होता । 

यह्‌ प्रावदयक नहींकि न, श्र'भ्रादिका उल्लेख हाने से टी यह सव 
सूचना मिल सकती है । इनके विना भी यह सूचना उपलब्व हो सकती है । इससे 
विपरीत स्थिति वहां मिलती हं, जहां निपेव-वाचक ब्द दो वार प्रयुक्त होकर 
निषेव की संभावनाकोदही मिटा देतादै। 


३.२७ परिज्ञेष 


'दि फिलातस्रफ्री श्राफ प्रामर' के वाद एन्साइक्लोपीडिया ब्रिरानिका' 
मँ “व्याकरण! की व्याल्या करते हए येस्पसंनने श्रपने मत मे कुद परिवर्तन- 
परिवर्धन मी किया दहै । उसमे उन्होने जहां वाच्य, विभवति ग्रौर भाव पर पथक्‌ 
विचार नहीं किया दै, वहां दिक्‌ (स्पेस्‌), अनिदिष्ट माव (या वक्ताकी 
ग्रन्तम्रुखी स्थिति), एवं वक्ता कौ इच्छा से सम्बन्ध की चर्चाप्रृधक्से कीरहै। 
लगता है, इस प्रकरण को लिखते समय तकवे मवृहरि के "वाक्यपदीय" सेया 
तो पूर्णतः परिचितहोचुकेथे, या फिर इस विषयमे उन्हे नवीनतम सुचना 
उपलब्ध हो चुकी थी । 

पर, यहां यहस्पष्टकर देना मी श्रभीष्ट दहै कि "दिक्‌ ' (स्पेस) श्रौर 
(सम्बन्ध' (रिलेशन) को लेकर जो चर्चा येस्पसंन करते हँ, वह भत्रंहरि द्वारा 
इन शीर्षको के प्रघीन कौ गई चर्चा से नितान्त भिन्नहै। (१) 'दिक्‌' की चर्चा 
उन्होने "विभक्ति" के स्थान परक दै। कहां से, कहां तक, किस ओर, कहां पर, 
प्रादिमेंवे^स्थान'ग्रौर “दिक्ला' कौ जिज्ञासाको प्रधान पाते है । अतः उनके 
मतमेस्पेसया दिक्‌ की स्थिति को पूरी तरह समभ कर विभवितयों कम- 
प्रवचनीयो एवं उपसर्गो को स्थित्ति प्रधिक स्पष्ट हो सकेगी । (२) वक्ताकी 
अन्तभ्रु खी स्थिति या श्राल्मपरक स्थितिकोवे उसकी श्रनिरिचत प्रभिन्यवित- 
स्थिति का कारण मानते हुं । मुड' या 'माव' की उत्पत्ति इसी से होती है । इसी 
लिए श्रनिदिष्ट माव" या सन्जंक्टिव मूड भावदशाकी सूल श्रनिदिचत स्थिति 
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के सर्वाविक निकट है। (३) वक्ता की इच्छा से सम्बन्ध रौर मतृहरि के 
वता "सम्बन्ध मे भी म्नन्तरदहे। 


३.२८ एक श्रन्थ स्थिति 

दन तीन तत्त्वों के ्रतिरिक्त येस्पसंनने श्रंगरेजी एवं श्रन्य सहश भाषाग्रों 
मे क्रियाग्रों के रूप-परिवर्तन पर प्रभाव डालने वाली एक भ्रन्य स्थिति की चचां 
कीदहै। यह स्थिति वाच्य-परिवतन से भिन्न हं। वाच्य परिवतन मे प्रभाव 
कर्ता कमं श्रौर क्रिया पर पडताहै। परन्तु यथावचन (डायरेक्ट) भ्रौर उल्लेख 
(इण्डायरेक्ट) के प्रयोगो मे वाकप्रयोग में जो भ्रन्तरग्राताहै, वह्‌ केवल सवनाम 
ग्रौर क्रियारूप पर ही परिवतंनात्मक प्रभाव डालता । भ्रग्रेजी तथा भ्र्य 
माषाग्रो के व्याकरर-ग्रन्थों में इसकी चर्चा 'डायरेकट-इण्डायरेक्ट स्पौच' नामसे 
प्रथक्‌ श्रौर श्रनिवायंरूपमेंहोतीहे। 

इस विषय में विस्तृत चर्चाके बाद येस्पसंन इस परिणाम पर पहुंचे ह 
कि वक्ताके बदलनेके साथक्रियाका काल बदलना अ्रनिवायं नहीं है। वसे 
दोनों स्थितियों मे मूल ्रन्तर इतना टै कि एक स्थान मे वक्ता किसी दूसरेके 
कथनको उसी का वता करर यथावचन कह रहाहोताहं, जबकि अन्यत्र वहुसारी 
बात का स्वयं ही 'उल्लेख' कर रहा होताहं। इसमे श्रन्तर श्रनुकरण' भ्रौर 
स्वोक्ति' का है । 'श्रनुकररण' मे स्वभावतः क्रिबारूप ओ्रर सवेनाम श्रादि यथा 
प्रयुक्त रहते है, किन्तु स्वोकिति' मे उनका प्रयोग वक्ता की इच्छा पर निम॑र 
करतां । हम कितने ही नियम बांध ले, उल्लेख था स्वोकिति' में वक्ताको हम 
निरिचित रूप से भूतकालिक या भ्रन्य परिवतित प्रयोगौ के लिए बाध्य नहींकर 
सकते । सामान्य प्रयोग इन नियम-बाधाभश्रों को कंसे तोडता हे 7 इसका सवल्कृष्ठ 
उदाहरणा स्वयं वैयाकरणो ने 'एेतिहासिक वतंमान-काल' को स्वीकृति देकर 
किया है । वैदिक म्रौर संस्कृत मे इस तरह के प्रयोग पदे-पदे उपलम्यहँही, 
्र॑गरेजी, हिन्दी, श्रादि वतमान समृद्ध माषाभ्रों मे भी 'सूत' के श्रथंमे "दतंमान' 
का प्रयोग श्रनेक उदाह्रणों से स्पष्ट कियाजासकताह। ॑ 
३.२९ उक्िति-मेद 

दूसरी बात उक्तियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में है। श्रव तक (१ 
ववतघ्य, (२) प्रश्न (३) इच्छो प्रर (४) विस्मयकेरूप मे चार प्रकारको 


उक्तियां स्वीकार की जाती रही दै । 'इच्छा'भ्रोर 'विस्मय' में म्रन्तर को येस्पसन 
'अस्पष्ट' मानते है । उनकी टष्टि मेँ व्यवहार-जगत्‌ मे वक्ता को धारणा! को 
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व्यानमें रखकर उक्तियोंकोदो वर्गोमेंवांटाजा सक्ता: (क) जिनके द्वारा 
वह श्रोता कौ इच्छा पर प्रभाव डालना चाहता हैया डालता है, ्रौर (ख) 
जिनमें यह एेसा कोई प्राव नहीं डालना चाहता । इनमे से दूसरे वर्गं मेंसामान्य 
उक्तियो प्रर विस्मयबोधक वाक्योश्रादिका समावेशो जाता है। इष्टार्थक 
उक्ितियां मी श्रविकांणतः इसमे ही ग्रहीतदहौ जातीं) 

“प्रह्न' कौ कोटि पृथक की जा सक्तीदटै। पर मूलतः यह भी प्रार्थना 
के श्रन्तगत गिनी जा सकती है । श्रन्तर तव श्रधिक स्पष्ट होता है, जवह 
भ्राज्ञावचनों के साथ, या उससे रहित, प्रहनों पर विचारकरतेहै। 

पर, प्रन्ततः येस्पसंन भी, मतुहरि कौ मांति, उक्ति कीएकही कोरि स्वी- 
कार करते दँ: 0वाक्य' । इसकेद्टाराहीवेश्रभिव्यक्ति (एवसप्रेणन), अकथन 
(सपप्रेणन) श्रौरप्रमाव (इम्प्रंणन) का प्रन्तर स्पष्ट होतास्वीकार करते हैं । 
वाक्य क्रियादि अवयवा से पूर्णतः युक्त मी हो सक्ते हैँ, श्रौर रहित मी । उनका 
मुख्य प्रयोजन श्र भाव हारा अर्थाभिव्यवित है, जिसके सम्पादन से, जब्दों की 
पृथक्‌ सत्ता का महत्व न होकर, वाक्य का सामुदायिक महत्त्व अधिक होता हे । 


३.२६.१ भत्‌ हरि का मत 

इस प्रकार येस्परसलन मूलतः ग्यारह तत्तव ही मानते हैँ । परन्तु, मत्‌ हरि 
ने इनमें संशोधन-परिवघंन के साथ चौदह तत्व माने हैँ। उनके द्वारा वशित 
सर्वथा नवीन तत्त्व सम्बन्ध, दिक्‌ ग्रौर उपग्रह्‌ ठटरते हैँ; यदपि जाति, द्रव्य, श्रौर 
वृत्ति के सम्बन्ध में उनके वक्तव्य मी येस्पसन के वक्तव्यो से बहत प्रधिक व्यापक 
भिन्न श्रौर प्रभावकारी हैँ । इन छहों तत्वों पर विचार करने की श्रपेक्षा श्रधिक 
ग्रच्छाहोगाकि हम मतुहरि द्वारा वणित चौदहों तत्त्वों का संक्षिप्त परिचय 
यहां प्राप्त करले, ताक्रि हम उनके टष्टिकोणसे कुछ सीमा तक परिचितहो 
सक । 

ये चौदह तत्व ह जाति, भ्यविति, सम्बन्ध, द्रव्य (पदाथ), गुरण, दिक्‌, 
साधन (कारक), क्रिया, काल, संख्या, उपग्रह्‌, लिग, पुरुष श्रौर दृत्ति । इन पर 
संक्षिप्त विचार श्रप्रासंगिकनहोगा। 


३.३० जाति 
मतृ हरि पदकाण्ड कौ चर्चा 'पद-विभाजन' जंसी चीज से श्रारम्भ नहीं 


करते । श्रारम्म में ही वे पद-विमाजन को कृतिम बता कर शन्दमात्र 
कौ वास्तविकता अथवा उसके वास्तविक स्वरूप की चर्चां करने लगते 
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हँ ।* जिस तत्व कोहम कोँनन' या कम्यूनिटी' शब्दों के दवारा कहते हैँ, उसे 
ही मतुहरि जाति' के द्वारा भ्रमिहित करते हैँ । उनके जाति-वणंन में 
'जनरल' श्रौर 'जनरंलिटी' का भाव मौ श्रा जाता है । जाति का सम्बन्ध 
केवल 'नाम' माच्रसेहीवे स्वीकार नहीं करते । उनकी टष्टिमेंक्रियातोहेही 
जातिरूपा । ` गुण प्रौर संस्याकोमीवे जातिसूचक ही मानतेदहें। अरन्त मे इस 
विषय में श्रपने सावंमौम सिद्धान्त की चर्चाकरते हुए वे कहते हं : 'स्वाजातिः 
प्रथमं शब्दे: सवं रेवाभिधीयते'* । परन्तु 'शब्द' के कहने से कहीं जाति कासम्बन्ध 
वाहरी शब्दरूपमाच्रसे ही न गिन लिया जाए, इसलिए वे प्रधिक स्पष्ट करके 
कहते हैँ : 'ततोऽ्थजाति रूपेषु तदध्यारोपकल्पन।' ।* शब्दजाति के समान हीवे 
'्रथजाति' भी मानते हैँ । पर उनको यह मान्यता सामान्य प्रचलित मान्यता के 
विपरीतदहै। नवे शब्दजातिका श्रथं 'पद-मेद' सेलेलेते है, ग्रौरन ही उनका 
ग्राणय श्र्थजाति' कहते हए ्र्-मेद'से है । बल्कि, वे तो उन भेदो को कल्पना- 
मात्रस्वीकार करते है | उनका ्रमिप्राय शब्दों की श्रसिव्यक्ति एवं उनके ग्रहण 
से दहै । श्रभिव्यक्ति एवं प्रहणकी वेला में शब्द ग्रौर ्रथंश्रापाततः ्रपने जात्ि- 
र्पकोही व्यक्त करतेहैं। 

लगभग यही बात येस्पसंन को भी श्रभिमत है, जब वे 'नाम' तथा 'विश्चे- 
षरण' श्रादि विविध भेदों को अ्रमान्य ठहूराते हैँ । उनका यह्‌ मत भतृ हरि के मत 
से संगतहीदहै कि व्यक््तिगतनामया संज्ञाएं भी सामान्य या जातीय चिन्होंको 
लिए होती है ।: व्यक्तिसंज्ञाका प्रथम प्रह जाति केरूपमेंदहीहोतादहै 1 


२.२१ द्रव्य 

यहां द्रव्य का श्रभिप्राय, जाति की तुलना मे, व्यक्ति या व्यक्तिगत 
ग्रस्तित्व से है। श्राङृति या बाह्याकार जहां पदाथं की जातीयता का द्योतक होता 
है, वहां उससे ही किसी भी वस्तु की व्यक्तिगत सत्ताका भीभ्रामासहोताहै। 
भतु हरि यहां आकार ' ग्रौर श्रात्मा श्रथवा "तत्त्व की श्रभिन्नता श्रौर एकता 
घोषित करते हैं ।* देखने में उनका यह सिद्धान्त बौद्ध प्रभाव से श्राविष्ट दिखाई 
देता है । परन्तु, जब वे कहते हैँ ' सत्यं वस्तु तदाकार रसत्येरवधायंते , "` तब उनका 
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प्राशय प्रविक स्पष्टहोजातादहै। वे यहां वस्तु या "वास्तविकता! कोटी "द्रव्य 
कह्‌ रहे हँ । यह्‌ द्रव्यत्व श्राकरति पर श्राध्ित होता दै । श्राकृति की चर्चा करते 
हुए पतंजलि श्रौर भतृ हरि दोनों ने उसे जातिसुचिका भी माना दै, श्रौ र व्यक्ति- 
सुचिका मी ।' श्राकरृति, "दिक्‌ पर प्रावारित होने से, संख्या प्रादि की जननी भी 
होती है।२ ग्रतः वेयाकरणाकी दृष्टिमें गृद्ध "व्यक्तित्व" नाम की कोई चीज नहीं 
होती । हर "व्यक्तित्व ' के पीटेभी कोई न कोई 'मावना' छिपी होती दै । 


३.३२ सम्बन्ध 

यह्‌ प्रसंग मतृ हरि की मौलिकता का परिचय देतादै। शब्द श्रीर श्रर्थं 
के पारस्परिक सम्बन्ध पर व्याडि, पतंजलि, रौर कात्यायन सरीचे विद्रान्‌ पट 
ही विचार कर चुके थे । उनके विचारों को, एवं दा्शंनिक समस्याग्नों पर श्रपनेसे 
पूर्वतर चिन्तन को, ग्राघारित करके मतु हरि ने इससमृहृशमें हमें एक न्ईही 
वात एकत्रितरूपमें दीहं। इस समृदहुशमें मुख्यतः मतुहरिने शब्द श्रौर श्रथ 
के पारस्परिक सम्बन्ध परसर्वागीणलू्पमे विचार कियादहै। 

यहां यह्‌ स्पष्ट करदेना उचितहीदहैक्रि मतहरि शब्दाथ-सम्बन्ध को 
व्याकरणकाही वण्यं स्वीकारकरतेरहैं। येस्पसंन मी इसी पद्धति पर बहेरहै। 
ग्रन्यथा व्याकरण केवल शब्द-क्रीड़ाही रह जाता । यह सम्बन्घ-विचारवे सार्व- 
मौम स्तरपरकरते टै । उनके विचारको किसीमी भाषा पर घटा करदेखां 
जा सकता है । 

ट्स विषय में उनकी मख्य धारणा शब्दाथमें सम्बन्ध की नित्यता के 
विषयमे दहै, जो कि यास्क, पाणिनि," व्याडि कात्यायनः श्रौर पतंजलि 
कीटष्टि से, देखने में ्रमिन्न होकर मी, श्रधिक पूरं ग्रौर तकंसंगत लगती है । 
दूसरी श्रोर, वे वाक्‌-प्रयोग में 'पदाथं' कौ सत्तातक को मानने से इन्कार कर 
देते हैँ । वस्तुतः वे 'ग्रथनित्यता' कौ धारणाकाही समर्थन नहीं करते, बरिकर 
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"एकः शब्दः' की भांति 'एकोऽथंः' कीभी घोषणा करते हं ।^ वे उसे रपद, अक्रम, 
प्रखण्ड श्रौर श्रविमाज्यस्वीकार करते हैं ।* इससे एकवार तो एेसा लगताहै 
जैते वे पद-मात्रकी सत्तामाननेसे इन्कार कर रहेहों। पर, तुरन्तही यह्‌ 
स्पष्ट हो जातादहैकि वे पदार्थं" को सवथा व्यावहारिक सुविघाको वस्तु बता- 
कर उसकी व्यक्तिगत उपयोगिता को अ्रमान्य ठहरा रहै । पदके विषय में 
भीवेप्रक्रति-प्रत्यय की कल्पना को श्रपोद्धार श्रौर लोक व्यवहार काही विषय 
मानते हँ । अपोद्धत्येव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रव्ययादिवत्‌'' एवं शिष्टप्रयोगमनि- 
समीक्ष्य प्रकृ तिरूहितव्या प्रत्ययरच'' का ्रथ ्रन्ततः एक ही ह । ऊह्‌ रोर अपोडढार 
वास्तविकता के विषय नहीं ठ्हराए जा सकते । 

टां भतहरि द्वारा श्रथं प्रौर प्रत्यय के सम्बन्धमें कही गईं बातें 
मी श्रवघेय है ।\ "जायते प्रत्ययोऽर्थेभ्यस्तथ वोह शञजा मतिः" को व्याख्या इसी 
प्रसंगमे करनी चाहिए । "्र्थ-चेतना' का मूलतः बाह्यां, ज्ञान ओ्रौर स्वरूप के 
रूप में विमाजन मी उनकी मौलिक देन कही जा सकती है 1. 


२३.३२ पदाथ (द्रव्य) 


यह समुरेण सबसे छोटा है । इसमें संक्षेपमें द्रव्य की चर्चाका प्रयोजन 
यही है कि ग्रगले दो समरहेशोंमेंभ्रप्रव्यक्षतः इसी विषयकी जो चर्चां ्राईहै, 
उनमें मतुहरिने यह बतायादहै किगुण प्रौर दिक्‌ को, श्रौर संख्या कौोमभी, 
स्थिति द्रव्यपरही निर करतीहै। वास्तव मेंइसे ्रलग समरहेशन मानकर 
गुर समुरेशकाही भाग मानना चाहिए । 


२३.२३४ गुण 

इस समुदैश मे यह स्थापित किया गयाहै कि वस्तुतः गुण द्रव्य या पदाथ 
से भिन्न होकर नहीं रह सकता । इसीलिए गुणवाचक राब्दों की पृथक्‌ स्थिति 
सम्भव सिद्ध नहीं होती । गुणा का सम्बन्ध विक्ञेषरणसे भी है । क्योकि, विशेषण 
मी किसी द्रव्य पर ही श्राधारित होते दँ । इसीलिए "विशेषण शब्दो को (नाम 
शब्दों" से ्रलग गिनने की आवश्यकता नहीं । 


१. वा० ३. ३. ८७। ५. त्रिपदी ५. १. १। 

२. वा० ३. ३. ७८, ८१ । ६. वा० ३. ३. २७ आदि । 
३. वा० ३. ३. ८२। ७. वा० २. ३. ५३ । 

% वीच ३, ९. £ । ८. वा० ३. ३. १। 
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२.३५ दिक 


ग्राज के विज्ञान-जगत्‌ में पदार्थं का एक लक्षा स्थान चेरना' माना 
जाताहे। परन्तु मतुहरि दिक्‌ कोग्ननेक टष्टियों मे महत्वपूरण मानते । सर्वं 
प्रथम यह पदाथं का मुख्य लक्षण स्वीकार क्रिया गया दै । फिर भतहरि इस 
प्राकाश-तत्त्व से ग्रभिन्न मानकर व्यक्तिगत ्राक्रति ग्रौर पृथधक्ताका मी कारगा 
मानते रहै । परिणामतः संख्या का गणन प्रधवा एकत्व-बहुत्व श्रादि इसी पर 
निमंरकरतेरटैँ। इस प्रकार दशंन के श्राकाश्तत्त्व को मतुहरि व्याकरण की 
दारनिक पृष्ठभूमिका मृख्यश्राघार वनादेतेरहै। 


३.३६ साधन 

इस सप्तम सम्रुहशमेंकारकोकी चर्चा की गई टै। सम्बोधन श्रौर 
सम्बुद्धि कौ स्थिति पर मी, परिरिष्टके रूप में, विचार क्रिया गया है। करर 
ग्रौर कर्ता कौ सापेन्न स्थिति, कमं ग्रौर सम्प्रदान का निरिचत विमाजन, द्वितीया 
विभक्ति का विषम प्रयोग, षष्टी ग्रौर ्ेष का परस्पर सम्बन्ध श्रादि विषय 
इसमे पूरी तरह श्रनुक्रृत हृएर्है। कारको पर कायं संस्कृतमे श्रन्यत्र मी पर्याप्त 
हुग्रादै। पर, यहां जिस प्रकारका मौलिक चिन्तन मतुहरि नेकियादहै, म्रौर 
उनके किसी निदिचत सीमा-विभाग को माननेसेडइन्कार कर दियादहै, वह ्वज्ञा- 
निक-टष्ट्‌या प्रत्यविक संगत प्रतीत होतादहै। इस समृहुश को प्राठः उपखण्डों 
मे विमाजित किया गयादहै। 


३.३७ क्रिया 

वस्तुतः इस समृहुशकानाम एक ष्टि से भ्रामक भीदहै। मतुह्रि 
इसमें जिसदढंणसे चले दहै, उसमे यह स्पष्टदटैक्रिवे सार्थक शब्द रारि में क्रिया 
प्रौरनामदोदटही चीजों को गिनते दँ । यहां वे प्रथमतः "क्रियाः की परिभाषा 
करते दहं । पर, वादमेंवे "नाम! शन्दोंसे उसका श्रन्तर वताते । येस्पसंन ने 
चीनी माषाके शब्दो में क्रिया प्रर नाम शब्दोंमें जो रूपसाम्य श्रमावह्‌ रूपमे 
पायाद, वह्‌ केवल बाह्य रूपसाम्य ही कहा जाना चाहिए" भावना कीटष्टि 
से विङ्वभर कौ भाषाग्रोमरे नामः प्रौर (्रिया'का एक ही श्रन्तर हो सकता 
ठे : सिद जोर साध्य ।* जवतक को प्रक्रिया क्रमवान्‌ रूपमे चलरही है, तब 


१. "दि फिला० ओओफि रामर" पृण ५६ । 
२. वा० ३. ८, ३०। 
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तक ज्रियाही कहलाती है । किन्तु,ज्योंहीक्रमकानाश्हो जातादहे,या त्रम- 
प्रक्रियारुकरजाती है, तभी सिद्ध या प्राप्त वस्तु "नाम'या द्रव्य का रूप ग्रहणकर 
लेती है । क्रिया मेँ द्रव्यत्व के निषेध की बात सीधे न कहु कर मत हरि उसे 
"जाति" का श्रपर पर्याय मी कह देते हैँ । (जातिमन्ये क्रियामाहुः' कौ उक्ति केवल 
ट्सरोंका मत घोषित नहीं करती । स्वयं मतुहरिने अन्यत्र इस मत को बहुत 
जोर-णोर से व्यक्त कियादहे। । 


यहां यह शंकाहो सकतीरहैकि नाम की परिमाषा क्रमरूपस्य संहारे 
या 'संहरन्त इव क्रमम्‌! के हारापूरी तरह नहींदी जा सकती 1 क्योकि, यह 
परिभाषा तो केवल उन्हीं शब्दों पर घटेगी, जिसका सम्बन्धक्रियासेहै,या जो 
क्रियासे बने है । परन्तु, यह शंका निमूलदहै। क्योकि, (क्रमसंहार' की श्त 
केवल उन्हींनाम शब्दों पर लागू नहीं होती, जिनका जन्म क्रिया से होताहै। 
वलिक यह शत्त उन सब नाम-णशब्दों परमीलागू होती हे, जिनको उत्पत्ति हमें 
प्रत्यक्षतः क्रियासे होती नहीं मी दिखाई देती । यदि इस श्राघार पर हम येस्प- 
संन की इस उक्ति की विवेचना करे किश्रारम्भमे प्रायः सभी शब्द किसी न 
किसी क्रियामावनासेही जन्मलनेतेरहै,तोहमे नाम ्रौरक्रिया का म्रन्तर केवल 
मत हरि द्वारा प्रस्तुत उक्त ग्राधारपरही करनाहोगा) 


२.२८ काल 

मतृ हरि भ्ननेकत्र काल' को एक शक्ति मानते हँ । 'नाम' को वे ममूत्ति- 
भेदाय कल्पते" के रूप में मानते हैँ, जबकि (काल' को वे 'क्रियाभेदाय कालस्तु" कह्‌- 
कर स्मरणा करते हैं । इस उक्तिके प्रकाशमें विचार करने परमतुहरिकोक्रिया 
की यह परिभाषा प्रधिक वंज्ञानिक बनकर सामने ग्रातह : श्राधितक्रमरूपत्वात्‌ 
सा क्रियेत्यभिधीयते ।'४ कालके महत्वको वे पौर्वपिये के विनिर्चय तक ही 
सीमित नहीं करते, बल्कि क्रिया की बन्धनश्रौर मृक्ति को भी वे काल हारा 
निर्णीत मानते हैँ ।" देखने मे यह्‌ उक्ति महत्त्वपुणं जंच सकती है, किन्तु विस्तृत 
विचार करने पर पता चलेगा कि क्रिया की बन्धन श्रौर मुक्ति कौ परिभाषा ही 


. वा०२. ८. २१। 

. भाषा० वाक्य, पृण १४१; वा० ३.८. २०; श्रादि । 
$ न्रा २, ८, 5 ४८। 

„ वा० २.८. १। 

, वा० ३. &. ४-५, ५०-५१। 


^< ० ५ .९ 
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काल-सीमा की सवपे वड़ी परिभाषा! हम वर्तमान, श्रतीत श्रीर मविष्यकी 
जो भी परिभाषाएं कर, वस्तुतः क्रमका श्राश्रय क्रिया की इसी बन्धन श्रौर 
मुक्ति परह प्राधारित रहता दटै। 

कालको निरन्तरताकोलेकरभी वेयाकरणोंने वहत कुच लिखा दै। 
भतहरि उसे निरन्तर श्रौर श्रविच्छेय मान करटी क्क नही जाते, वत्करिवे 
व्यावहारिक रूप में वत्त मान, त्रतीत.ग्रीर मवप्यिकीसीमाग्रो कीपरीक्नामे प्रवृत्त 
हो जातिर्ह। श्रन्तमें जिसपरिणामपरवे पहुचतेर्है, वह येस्पसनसे भी भ्रगली 
स्थिति का योतकः: लकारयाकाल का विमाजन किन्हीं निर्चित सीमाश्रों में 
नहीं किया जा सकता ।१ इस प्रकारके विमाजन का वेमहटज व्यावहारिक सुविघा- 
मात्र मानते रहै ।7 


३.३६ पुरुष 
इसमें विशेष वातदोरटँ। एकतो यह्‌ कि मध्यम पुरुष ग्रोर उत्तम पुरूष 
को श्रात्म ्रीरपर भेद से सचेतन ग्रौर प्रथम पुरुष कौ श्रचेतन व्यक्तित्व के रूप 
मे स्वीकार किया गयादै। यह्‌ वात बहुत ्रापत्तिजनक लग सकती है । पर, सत्य 
ह॒दैक्रियह वात वक्तव्यम भागलेने वाले व्यक्तित्वं कीोटष्टिसे कही गईहै। 
“तयोः भ्रुतिविज्ञेषण वाचकौ मध्यमोत्तमौ. '' : वक्तव्य कोश्रूतिके प्रसंगमेंदोही 
व्यक्तित्व सचेतन हाकर मागलेतेर्है। क्रिन्तु, जिस अनुपस्थित व्यक्ति केलिएहम 
प्रथम पुरुष का प्रयोग करते, वहु य्ह श्रनुपस्थितदहौने के कारण उस श्र ति 
कीटहण्टि से चेतनहीन या श्रचेतन ही रहता है : 
सदसद्रापि चतन्यमेताभ्याम्‌ वगम्यते । 
चेतन्यमागे प्रथमः पुरुषो न तु वत्तते ।॥ वा० ३.१०.२॥ 
इसीलिए प्रथम पुरुष का प्रयोग चेतना के विभाजन पर श्राघारित नहींहोता।४ 
इस प्रसंगमें दूसरा स्मत्तंव्य सत्य मत्‌ हरि यह्‌ घाषित करते हैँ कि सम्बोधन 
के लिए युष्मद्‌" की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग व्यावहारिक स्पमेहोतादै 


परन्तु यह सव कह करमीवे गुण-प्रघानमाव को व्यवहारिकताकी वस्तु 





२. वा० ३. €. ४६-४८ । 

२. पदमेदः ओ्रौर (सन्वन्ध-तच्वः के विशेष विवरण के लिए 'याषा० वाक्य०? 
अध्याय & ओर १२ देख । 

२. बा० ३. १०.१। 

४. वा० ३. १०. ३ । ५. वा० ३. १०. ४। 

। | 
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वतादेतेदटै। 


३.४० संख्या 


सत्तावान्‌ समी पदाथं संख्यावान्‌ है, इस सत्य की उद्घोषणा करने के 
वाद भतुहरि इस प्रसंगमें कू ्रविस्मरणीय सत्य घोपित करते दहं सस्या का 
देतु बताते हृए वे कहते हैँ : मेदहेतुत्वमाभित्य संख्येति व्यपदिश्यते 1 हत्व प्रादि 
के परिगणन क। रहस्य बताते हुए वे कहते हँ कि उन सबका मूल एकत्व या इकाई 
ही है । एकत्व के विना बहुत्व की उपलल्वि सम्भव नहीं । एक प्रर एक मिलकर 
हीदोहोतेरै,दोकौ कई श्रलग सत्ता नहीं: 
द्ित्वादियोनिरेकत्वं भेदास्तत्पुवंका यतः । 
विना तेन न संख्यानामन्यासामस्ति सम्भवः ।` 
एकत्वे बुद्धिरससहिते निमित्तं द्ित्वजन्मनि । 
एकत्वास्यां समुत्पन्नमेवं वा तस्प्रतीयते।।` 
परन्तु यह सब कह कर भौ भतु हरि एक बात स्पष्टकह्‌ जते हैं । वह्‌ यह्‌ 
किनतोश्जुद्र 'संख्या-शब्द' ही श्रस्तित्व रखते हं श्रोरनविश्‌द्धतः कोई शब्द 
"संख्यावाचक ' होता है । कारण यहहै कि स्या का प्रस्तित्व दही द्रव्य पर्‌ श्राधित 
होता है। मतुहरितो संख्याको मौ संज्ञा' कह डालतेहे: 
संख्या नाम न संख्यास्ति संज्ञषेति यथोच्यते! 
रूपं न रूपमित्येवं संज्ञा सा हि सितादिषु 11“ 


३.४१ उपग्रह 
इस प्रकरणमे माषा का मूल उपग्रह्‌ मतु हरि श्रात्सनेपद को मानते है| 
द्‌सरे शब्दों मे, भाषा की सुल प्रक्रिया क्योकि श्रात्मभिव्यक्ति से ्रारम्महोतीरहै, 
ग्रतः मनुष्य की वृत्ति स्वयं को प्रन्यापेक्षया प्रधानतादेनेकीहो जाती हे। 
य श्रात्मनेपदाद्‌ भेदः क्वचिदथंस्य गम्यते । 
श्रन्यतश्चापि लादेशान्मन्यन्ते तसुपग्रहुम्‌ ॥\ 
यह उपग्रह्‌ कहीं साधन के रूपमे, कहीं उसके विशेषके रूप में, कहीं 
क्रियाविज्ञेषरणके रूप में, या कहीं श्रन्यही रूपमे प्रयुक्त होता देखा जाताहै।` 


१. वा०३. १०. ७ । ५. वा० २. ११. २५। 
२. वा०३. १९१. २। ६* वा० २. १२. १। 
९. वा० ३. ११. १५। ७. वा०२. १२. २। 
४. वा० ३. ११. ६६। 








६४ व्याकरण कै श्रन्तररष्टीय विमागं 


इ्सकासीमाविमाग निदिचत नहीं कियाजा सकता । कहीं इसके परिवत्तन 
काकारणा शिच्‌-प्रयोगटहो सकतादटै, तो कहींविना किसीकारणा के मी परिवतन 
देखा जा सक्ता टै। भत्रुहरि जव उभयपदी क्रियाश्रोंकोदेखतेर, तो उनका 
समाधान श्राए्चर्यंजनक रूपसे श्राधुनिक ठटरतादै। वे कहते कि फलविज्ञेष 
के कारणा क्रिया की भिन्नता सिद्धहो जाती ह । त्र्थात्‌, यदि कत्र भिप्राय क्रिय 
फल है, तव क्रिया भिन्नरूपा होती दै । म्रौर जव क्व्रमिप्राय फल नहीं रहता, तव 
उसकारूपभिन्नहौ जातादै : वहुक्रियाही भिन्नहौ जाती हे) 


कत्रभिप्रायता सूत्र क्रियाभेदोपलक्षरम्‌ । 
तथाता क्रियाया हि तत्कर्ता फलमाग्यतः ।। 
यथोपलभ्यते कालस्तारकादशनादिभिः। 
तथा फलविजेषेण क्रियानेदो निदिइयते ।\२ 
एकाथक होते हुए मी क्रिती घातु के अनुबन्ध ग्रौर उपग्रहुमे क्यो ग्रन्तर 
ग्राजातादै ? इसका उत्तर देते हृए मतरुहरि उनमें धर्म-सिन्नता का होना 
स्वीकार करते: तुल्यार्थेष्वपि चावश्यं न सर्वेष्वेकधमता ।° 
इस प्रकारम्राकारषखूप मेहम जर्हाभी "ग्रात्मनेपद' पाते रै, वहां समी 
जगह उसकी मूल भावना मी प्रवय ग्रृहीत नहीं होती । 


३.४२ लिग 
लिगतीनही होतेह । हम प्रयोगमें व्यवहार मले ही कितनोंकां करे | 

मतुहरि यहाँ उनके स्वामाविक विभागको चर्चा करते हृए परम्परागत स्तन- 
करादि को स्त्रीलक्षण, विशिष्ट स्तन एवं लोमादि को पुरुषलक्षण, एवं इनमेंसे 
एेकान्तिक लक्षणों के श्रमाव को नपु सकत्व-लक्षर स्वीकार करतेहुं। किन्तु, वे 
साथी इसवबातपरमभी वलदेतेरहैँकिये लक्षण ही ्रन्तिम निर्णायक नहींहै। 
वे यहां एसे सात प्राधार गिनवाते है, जिनके भ्राघार परलिगका निर्णय होता 
है । एक ही शब्द विविव लिगोंमें किस तरह रूपान्तरितहोताहै?' इस बात को 
मी भतहरि स्पष्ट करते हैँ । उनकी टष्टिमें वहां मीशब्द-भेदहोताहै: 

यथा प्रसिद्ध ऽप्येकत्वे नानात्वाभिनिवेशिनः। 

नानात्वं जनयन्तीव श्ञब्दा लिङ्धःऽपि सः क्रमः ।* 


१. वा० ३२. १२. € । ३. वा० ३. २. १२। 
२. वा० ३. १२. १०। ४. वा०; ३. १२. २६। 











व्याकरण के श्रन्तरराष्टीय विमाग ६५ 


ग्रन्तमेंवे लिगि की श्रपेक्षा निमित्त को प्रधानता देते: 
"निमित्त मावः साधुत्वे विवक्षा च व्यवस्थिता ॥ 


३.४३ वत्ति 

वृत्तिका सही अथं इण्टेश्ञन कटा जासकताहै। परन्तु व्याकरण की 
परिमापामें 'वृत्ति' का अ्रथं व्याख्या माना जाता दहै । सूत्र भ्रौर वृत्ति शब्द वक्तव्य 
फे दोरूपोंका प्रगट करते हँ । समास, व्यंग्यभ्रादि की स्थिति इसी वत्तिकेट्रारा 
व्याख्यातहो सकतीदहै। वह वृत्ति केवल वक्तापरदही निभेर नहीं करती । इसका 
सम्बन्ध प्रहीतासे मी होता हे। प्रत्यय-विधान, समसन,या ्रन्य विधियोंसे वक्ता 
एवं श्रोता के बीच इस वृत्तिका आदान-प्रदानरहाताटै।' 

इस प्रसंग को भतुह्रिने इतने विस्तारसे लिया किश्राकारमे यह्‌ 
ततीय काण्डके शेष तेरह समृहगों से बढगयारै। इसपेहीयहुभी सिद्धहो 
जातादहैकिवे व्याकरणात्मक प्रक्रियाकामूलकारणमभी वक्ताकी भावना श्रौर 
श्रोता हारा उनके ग्रहण को मानतेदहें। 


२.४४ निष्कषं 

इस प्रकार हम देखते ह कि इन चौदह तत्त्वों के रूपमे हम व्याकरण का 
एक एेसाश्राधार पा सकते है,जिस पर संसार को किसी भी भाषा का विवेचन करिया 
जा सकता है । इन श्राधारों में एक भी एेसा नहीं है, जिसका सम्बन्धकेवल एक ही 
भाषावगं सेहो । फिर बाह्य लक्षणों काहोना या उनको ही श्राधार साननाजरूरी 
भी नहीं है। प्रयोजन तो उस अन्तर को पहुचाननेसेहै, जो ¡कसी भीभाषामें 
प्रयोजन-मेद के कारण बाह्याकार-भेद या अन्य प्रयोग-मेद को जन्म देता) 

इस प्रबन्ध का विस्तार इन्हीं तत्त्वों पर विचारके रूपें होगा । यद्यपि, 
अध्यायो के नाम श्नौर क्रम मे, तत्त्वों के तुलनात्मक संयोजन मे, हेर-फेर श्रनिवायं 
होगा हौ । कुं नए श्रध्याय भौ, सुविधा कौ हष्टि से जोड जाएगे 1 


१. वा०, ३. ९३. २४ । 
८ गो र न 
२. इसका कुचं विचार भभाषा० आर वाक्व० में हु्राहे। 











पद, प्रत्यय ओौर पदमेद 


४.१ वक्तव्य को इकाई : 


पिदधे ्रध्यायमें हमने यह्‌ उल्लेख किया है कि येस्पसंन उक्ति की एक 
ही कोटि स्वीकार करते; वाक्य ।'मत्रुहरिने भी यही बात स्पष्टतासे कही 
है । उनकी टष्टिमें भी "वाक्‌" की एक प्रौर प्रण्डात्मक श्रमिव्यक्ति "वाक्य से 
ही सम्भवहोतीदहै। परहमदेखतेदहैँकि व्याकरण शास्त्र मं विचार पद'या 
"णन्द-रूपों' (वड-फार्म्ध) काही श्रधिक होता है । अ्रतः स्वमावतः शंका यह्‌ 
उव्तीदहैकिव्याकररणा कीदष्टिसे इकाई पद' टै या वाक्य' ? भाषातत्त्व को 
टृष्टि से यह इकाई वाक्य" ही ठहूरती दै ।` व्याकरण के सम्बन्धमेंदो विरोधी 
स्थितियां सामनेश्रातीर्ह। एक ग्रोर, स्फोट-सिद्धान्त के समर्थक श्रौर विरोधी 
ट्स बातपरवल देतेर्टैँकि व्याकरण वाक्य को श्रखण्ड इकाई मानताहे। 
उनकी टष्टिमें ^स्फोट' काश्राधार वाक्य कौ एकता पर ही निमर रहतादहै। 
दूसरी श्रोर, पदवादके समर्थकों काकट्नायहटैकि व्याकरण की समग्र सत्ता 
'पद-रचना' विषय कोलेकरही बदुी ह । ग्रतः उनको हष्टि में व्याकर का 
श्राधार पद है, वाक्य नहीं । 
४.२ पाणिनि कामतः 
इन दोनों मेंसे कौनसा मत उचित दै, इसके निणंयभ्रौर विवेक के लिए 
हमारी टष्टि सर्वप्रथम पाणिनिकौश्रोर जाती है । पाणिनि के तीन सूत्र इस 
प्रकारै: 
(क) समथः पदविधिः (पा० २.१.६)। 
(ख) परः सनिकषः संहिता (पा० १.४.१०९) । 
(ग) वचोऽशब्दसंज्ञायाम्‌ (पा० ७.३.६७) । 
१. अध्याय ३, अनुच्छेद ३.२८.२. प° ८५। 
२. विस्तृत विवेचन के लिए देख, माषा० ज्रौर वाक्य० का चतुथं अध्याय, श्नु 
८५-६, एण ८ २-३. 














पद प्रत्यय श्रौर पदभेद ९७ 


४.२.१ समथः पदविधिः 


इस सूत्र को लेकर पर्याप्त वाद-विवाद चलाहै। खींचतान कर इसकेदो 
प्रथं किएजातेहैँ : (ग्र) पदकी विधि एका्थेता पर निर्भर करती है, रौर (ब) 
पदसम्बन्धी विधि या पद-प्रयोग किसी एेकाथ्य या सामथ्यं (संहताथं) की उप- 
स्थितिमेंदही सम्भव हो पाती दहै। इनमे से पहला श्रं 'पद' की एकाथेताकी 
सुचना देता है, श्रौर उसका मूख्य लक्ष्य 'समास' को 'एकपद' सिद्ध करनाहै। 
दूसरा श्रथ वाक्य' को एकता को स्वीकार करके बढ्ताहै। उस द्‌ष्टि से पद- 
विधि' वाक्याथ की एकता को विभाजित करके स्पष्टीकरण करने का पयास- 
मात्र ही ठहुरती है । कात्यायन ग्रोर पतंजलि ने इन दोनों सम्भावनाभ्रों पर श्रधिक 
विचार कियाहै। 


४.२.२ परः संनिकषंः संहिता 

यह सूत्र भी पारिनि की भावनाको पुरी तरह स्पष्ट करता प्रतीत नहीं 
होता । वेदों मे संहिता का श्रथं एकवाक्यता लिया जाता है । वाक्य की परिभाषा 
करने वाले उसमे आसत्ति का जो प्रतिबन्ध लगाते हैं, वह्‌ इसी सूत्र कीप्रेरणा 
से । पर इस सूत्र के व्याख्याकार पारिनि कौ मावना को यहां पद-सम्बन्धी कह 
देते हैँ । संहिता का परम संनिकषं क्याहै ? इसे हम किसौ पूर्वापर प्रकरणसे भी 
नहीं सममः सकते । विराम की परिमाषा इसके बाद दी गई है" श्रौर वहीं अ्रघ्यायः 
कौोसमाप्तिहो जाती है । स्पष्ट है कि 'एकता' की परिभाषा ्रपुणं रहती, यदि 
पाणिनि उसकी एकसीमान बांध देते। संनिकषं परमहो या क्षीरा, उसकी एक 
सीमा होनी चाहिए । वक्तव्य में जहां मी विराम श्रा जाए, वक्तव्य यापदकी 
समाप्ति वहीं हो जाती ह । पर, सुप्‌ श्रौर तिङ के विमक्ति-प्रत्यय-विभागके बाद 
प्राने वाले ये सूत्र, "पद' कौ श्रपेक्षा, वाक्यके प्रसंगमें ही ्रधिक ठीक बैठते है। 


४.२.२ व चोऽकन्दसनज्ञायाम्‌ 
इस सूत्रम पारििनि अ्रधिक स्पष्टहो पाए हैँ । यदि शब्दसंज्ञा या 
उच्चरित शब्दों को संज्ञा" का प्रशन है, तब तो वाक्य शब्द प्रयुक्त होगा । भ्नन्यथा, 
केवल 'परिमाषण का भाव" कहने के भ्रथं में वाच्य शब्द ही प्रयुक्त होगा । "वाक्य 
रोर "वाच्य का मूल पाणिनि ने वच्‌ को स्वीकार किया है, "वाच्‌" या“वाक्‌' 
को नहीं । वच्‌' का श्रथंहै परिमाषण' | 'परिमाषण के माव' कानाम (सज्ञा) 


१. विरामोऽवसानम्‌ । पा० १. ४. ११०। २. वच परिभाषणे । 








६त व्याकरण कौ दाशनिक भूमिका 


ही है वाक्य । ग्रतः 'गब्द-संज्ञा' का श्रथं किसीपदया शब्द कीसंज्ञासेन होकर, 
कही गई शब्द-राशिकी संज्ञासे ग्रधवा वाच्य श्रयकीसंज्ञासेदै। 


४.२.४ पुर्न विचार 


इस परिभाषा कीदटष्टि से पुनविचार करने पर द्वितीय सूत्रकागश्रथंभी 
ग्रधिक स्पष्ट हो सकेगा । वहां प्रकृति श्रौर प्रत्यय के समवेत-संहत ख्पकोर्हं 
संहिता कटा गया दै। "संहिता वा पदाश्रया का वहां एकर ही प्रदह : पद संहिता 
मेसेहीरूपग्रहुणकरतेटह, या पदोंकेलूप्मेही सर्हिता स्वख्पको वहन ओर 
प्रकट करती ह । ग्रहां मख्य वस्तु संहिता दै, पद नहीं| 

ग्रौर, श्रव फिरसे उठती दै (समर्थः पदविधिः की वात । पदविधि का 
प्रथं पदों की रचना नहीं है । उसकाश्रथं है पद-विधान, पदों की योजनाश्रौर 
उनका प्रयोग-प्रयोजन । पदों का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रस्तित्व देखनेमें भले ही सत्य 
प्रतीत हो, प्रथंभावना की दृष्टिसेवे समवेत होकर संहतार्थया साम््यकोही 
प्रकट करते दह । ्रथंकी इत संहिताका निर्माण पद-ल्पों से श्रवद्यहोतादहै। 
ऋक्‌प्रातिश्ञाद्य श्रौर यास्क द्वारा प्रयुक्त सूत्र पदप्रकृतिः संहिता' इस प्रथं को 
ग्रौर भी स्पष्ट करेगा । यहां 'प्रकरृति' का अथं '्योनि'से प्रभिन्न है। पदों की 
सत्ता श्रौर जन्म “संहिता! पर श्राधारित रहता दै । यदि संहिता'न हो, तो पदों 
का श्रस्तित्व भी महतत्वहीन हो जाता दै। 


४.३ कात्यायन श्रौर पतंजलि 


समथः: पदविधिः'र का ब्र्थं सामान्यतः समास-प्रक्रिया से सम्बद्ध कर 
दिया जाता है । समास को एकपद मानते हए, उसमे प्रथं की एकता को सिद्ध 
करने के लिए समर्थं" शब्द का प्रयोग उचित माना जा सकताहै। किन्तु, पतंजलि 
वाक्य श्रौर समास का प्रन्तर स्पष्ट करत । 'वाक्य' भी एकार्थक होताहैग्रौर 
'समास' मी । किन्तु, प्रत्येक वाक्य समासमं नहींपलटा जा सकता, श्रौर प्रत्येक 
समास वाक्य का समानार्थक नदीं हाता । कारण दै श्रगमकत्व या दुर्बोधताः। 
वाक्य-योजना का मख्य लक्ष्य, संक्षेप न हकर, पणं ्र्थाभिव्यक्ति दहै । यदि प्रथं 
हीस्पष्टन ग्रा, तव उसे "समर्थ" कंसे कर्टेगे : यत्र गमको हितुभवति, भवति 
तत्र वृत्तिः । यद्यगमकत्वं हेतुर्ना: समर्थग्रहुणेन ५ 


१, का० २. ५८। २. म० २. १.१. पा० १-अरगमकत्वातः (वा०)। 
प्रा. २.८.९1 ४. वही । न 
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कात्यायन (समथं' कौ परिभाषा करते हुए कहते है, प्रथक्‌ प्रतीत होने 
वाले श्र्थोका एकार्थाभिधायी या एका्थेवाचक वन जाना ही 'समर्थ' बनना 
कहलाता है : पृथगर्थानानेकार्थी नावः सम्थवचनम्‌ । इसकी व्याख्या में पतंजलि 
ग्रधिक स्पष्टतासे कटतेहं कि प्रथक्‌ प्रथं का श्रमिप्राय 'पद' सेहै। पद परथक्‌- 
पृथक्‌ ्रथं का वहन करते दीखते हँ। किन्तु, वाक्य में प्रयोग होने पर उनकी 
पृथगयतां या "पथक्‌-सत्ता समाप्त हो जाती है । तब जगती है समथमावना या 
एकाथेता : पृथगथनिां पदानमेकार्थीभिावः समथमिः्युच्यते । यहां पतंजलि 
एकार्थीभाव शब्द प्रयुक्त कर रहे टै, एकार्थं नहीं । समास सारा एकाथं ही होता 
दै। ग्रतः वहां एकार्थीभाव का प्रडन नहीं । जहां पद श्रलग-प्रलगहोंश्रौर 
उनका श्रथ ्रलग-ग्रलग प्रतीत हो, वहीं उनसे किसी एेसी स्थितिका सामने श्राना 
सम्भव दै, जिसमे पदां का श्रपना म्रथं मिट जाए । भ्रपनेपन का यह्‌ मिट जाना 
ही 'एकार्थीमाव" का मूल दहै। इसे ही सामथ्यं या सम्थता (सम्‌ -भ्थं-!-ता) 
कटा जाता हं । ग्रतः वाक्य उस स्थिति का नाम है, जहां ्राकर पद श्रपनी पृथक्‌ 
स्थितिखो देतेहै। 
` वाक्यकी स्पष्टाथता पर विचार करते हुए महाभाष्यकार श्रागे स्पष्ट 
ख्पमेंकहते दे कि वाक्यमें प्रथक्‌ पदोंके प्रयोग का ्रभिगप्राय कुछ विज्ञेष बातों 
पर बलदेनेसे होतादहै। ये विशेष वाते हं : विभक्ति प्रत्ययो की पथक्‌ता, शब्दों 
का पथक्‌ महत्व, एक दूसरे से सम्बन्ध, उच्चारण-स्वर को रक्षा, वचनादिकी 
स्पष्टता, पद-प्रयोग कौ श्रसंदिग्धता, विशेषरण का स्वतन्त्र प्रयोग ग्रौर एकाधिक 
सम्बद्ध वस्तुश्रोंकाएक ही स्वामी से सम्बन्ध । 
कात्यायनने इसकी परिभाषा दो वात्तिकों द्वारा की है: "श्राख्यातं 
साग्ययकारकविक्ञेषणम्‌' (म० २.१.१ पा० १, वा० ४) ्रौर, 'एकतिङ ' (वही, ` 
वा० २०) । श्रथात्‌ न्रव्यय, कारक (विभक्ति) ग्रौर विशेषण से युक्त भ्राख्यात 
ही वाक्य' कहलाता है । या जिस शब्द समूह्‌ में एक श्राख्यात-रूप हो, उसे वाक्य 
कहते हे ।' किन्तु, ये दोनों परिभाषाएुं पंगु ठहरती हैँ । पतंजलि पहले तो 
'सक्रियाविशेषणं च' (ब्र्थात्‌ क्रियाविशेषण-समेत) कहकर इसी दिशा का 
सुकावदेतेहैँ । पर, बाद्मेवे हंसी में कह जतिर्है, केवल क्रिया-विज्ञेषण से 
युक्त ग्राख्यात'को ही वाक्य क्योन कहें ? क्योंकि भ्रग्यय, विभक्ति, श्रादि सभी 


१. म० १. १. १.पा० ९वा०१। 

२. सबलोपो व्यवधानं यथेष्टमन्यतरेणाभिसम्बन्धः | 
संख्याविशेषो व्यक्तामिधानमुपस्तजेनविशेषणं च योगः ॥ म० २. १. १. वा 
१, भाष्य का०। | 
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तोश्राख्यात के ही विशेषणार्है।'* वे स्वयं शब्दों की संख्या प्रादि परवल देते 
प्रतीत नहीं होते । वे स्पष्ट कटृते है, “शब्दों ते श्रथंत्पित्ति' नहीं होती, वलिक 
णन्दों का जन्म प्रधंसेहोतादहै: "न हि ज्ञव्दकृतेन नामार्थेन मवितव्यम्‌ । श्रथ- 
कृतेन नाम शब्देन भवितव्यम्‌' (म० २.१.११ा० १,वा० १, कारिका (२) के 
भाष्यमें )। 

इससे भ्रागे चलकरवेदटसमत का मी खण्डन करते टंक वाक्य का 
एकार्थीमाव होने पर भी शब्द ्रपनी स्वाभाविक प्रक्रिया से ही अ्रधामिव्यक्ति 
करते, केवल वचन या वक्तव्य विदोपमें ही उनका स्रथविदेषप नतिरिचत नहीं 
होता : (अ्थंतस्मिन्नेकार्थी भावकरते विशेषे कि स्वामाविकं शब्द॑रर्थाभिधानमाहो- 
स्विद्टाचनिकम्‌ ? स्वामाविकमित्याह्‌ (वही प्रसंग) । प्रत्यय च्रादि से कोई 
विशिष्ट श्रथं शब्दों में प्रविष्ट नदींहोता। प्रकृति काभ्रथं पूववत्‌ ही रहतादै। 
घातु, प्रातिपदिक, ग्रादिका ब्र्थं किसी विलेप मनुप्यद्वारा निदिचत नहीं किया 
जाता: कोहि नाम समर्था धातुप्रतिपादिकश्रत्ययनिपातानामर्थानादेष्टुम्‌ । न 
चेतन्मन्तव्यं प्रत्यया निर्दिष्टे, प्रकृत्यर्थो निर्दिष्ट इति' (वही) । फिर, 
यदि निहिचत शब्दों के प्रयोगसे दही निष्चित प्रथं की उपलबव्वि होती हो, 
तब एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी । मापा में श्रनेक शब्द निरर्थक 
होति रै, श्रौर श्रनेक श्रं विना शब्दों का माध्यम श्रपनाए, इंगितादि से 
ही, कह दिए जाते हैँ : बहवो हि शब्दाः येषामर्था न विन्ञायन्ते । श्रन्तरेरण खल्वपि 
काब्दप्रयोगं बहवोऽर्थाः गम्यन्तेऽक्षिनिकोचंः पारणिविहारञ्च' (वही प्रसंग) । 
पर्थात्‌, मुख्य बात श्रपने श्रभिवेय या वाच्य ग्रथंकोश्रोता तक पहुचाना है, उसके 
लिए निरिचत शब्द-रादि का प्रयोग करना नहीं । ग्रतः वाक्य! कौ परिभाषा 
"समर्थ" श्रौर एकार्थीभरूत'के खूप में करके भी उनका बल शब्द-समूह्‌ पर 
नहीं है । 

पतंजलि की विशिष्ट भावना ग्रीर उनका बल ्रथ॑की समग्रता श्रौर 
एकता" परह । उसे ही वे "वाक्य कहते हँ। समयं का प्रथं वे संगताथ, 
सं सुष्टाथं, संप्ेक्षिताथं प्रौर संबद्धाथं के स्पमें करते टं ।* 'वाक्य'मेवे पहले 
दो श्रथोँकोश्ननिवार्यं मानते, जबकि शेषदो को वे 'समास' कौ विशेषता 


१. श्रा्यातं सविशेष णभित्येव । सवणि द्यो तानि क्रियाविशेषणानि । 
वहो. वा० १। 
# © © ५ 9 ©. » = „~~ ९* €. ५५ (९ 

२. संगताथं समथ, संसष्टाथ समथ, संप्रेक्लिताथ समथ, सम्बद्धाथं समथेभिति। 
(म०२. १. १.पा० १, वाग ४),। 











पद प्रत्यय श्रौर पदभेद १०१ 


मानते ह । संगत ओर संसृष्ट श्रयं की श्रभिव्यक्ति में समथ शब्द या 
ब्द-समूह का नाम वाक्य है । इससे स्पष्ट है कि कात्यायन कौ एकार्थौभाव 
प्रोर परस्परव्यपेक्षाः कौ दोनों परिमाषाएं पतंजलि को पूणं ग्राह्यन होकर 
पाणिनि की मूल 'समथंता' कौ भावनाही उन्हँ ्रधिक ग्राह्य एवं उचित प्रतीत 
होती है। 


४.४ 'पद' इकारं नहीं है 

श्रतः समास होया वाक्य, यह्‌ तो निरचित है कि पारिनि भ्रौर पत- 
जलि इन दोनों सेसेकिसीएकमे मी शब्दोंको पृथक्‌ श्रथवाहुकता को स्वीकार 
नहीं करते । उनकी टष्टिमें यह्‌ समर्थं या एकाथं होकर ही रह सक्तेहैं। 
'संहितेकपदे नित्या'ॐ श्रादि वचनो में एकपद काप्रयोगदोया ्रधिक पदोंसे 
एकपद ' या (समस्त पद' के निर्माण कौ सूचना के लिए नहीं है, बल्कि इसका 
ग्रमिप्राय एकार्थीभाव या संहूताथे की नई स्थितिकौसूचनादेनेसेहीरहै। जिस 
वक्तव्य का श्राय 'एक' है, वह्‌ वक्तव्य भी 'एक' ही है । समास प्रौर वाक्यका 
यह सम्पुणं विवाद तब तक ही विद्यमान है, जव तक हम समासः को व्याकरणा- 
त्मक रचना पर विचारकररहेटं। सत्ययहदहै करि वाक्‌-प्रयोगमे भ्राने पर वह्‌ 
स्वतन्त्र रह ही नहीं जाता । तव पूरे वाक्यका एकार्थीभाव या उसको समथेता 
ग्रावदयक एवं श्रनिवायं हो जातें । श्रत: समास ओर वाक्य केवल रचनात्मक 
हृष्टि से या वाचनिक हष्टिसेही दो पृथक्‌ कोटियां है । वास्तविक प्रयोगमें 
“वाक्य' ही वक्तव्य का वाहक ठहरता है । रौर, क्योकि वाक्य में प्रयुक्त पद-विधि 
भी 'समर्थे' है,* श्रतः उसमें श्राए समासो की सत्ता, शेष पदों को सत्ता से, स्वतन्त्र 
नहीं है । यदि उनमें प्रयुक्त पदों कौ ृथगथंता' समाप्त होकर एकार्थीभावः प्रबल 
हो जाता है, तब "समास" की पृथगथेता' ही वाक्यम केसे टिकी रह्‌ सकती है ? 


४.५ भत्‌ हरि को हद्‌ धारणा 


इस युक्तिजाल को भक्रंहरि भली प्रकार समभ चुके थे । उनसे पूवं 
“स्फोट' का सिद्धान्त पर्याप्त व्यापक हो चुका था। पर, उन्होने जो वैज्ञानिक भ्रौर 
स्थायी रूप उसे दिया, वह उनकी मान्यता की दढता को सूचित करताहै । नादं 


१. वही, वा० १। २. कारिका 
२. वही, वा०४। ४, पा० २. १. १। 
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स्फोट श्रौर ध्वनिको वे समानान्तर शब्द मानकर चले थे । उच्चरित शब्द या 
उसका नादद्छोटादह्ो यावड़ा,एकटहो या अनेक, उसका ग्रह प्रतीतिकेक्षण 
मेहीहोपातादहै। ग्रौर यह्‌ प्रतीति होती, युगपत्‌ याएकहीक्षणमे : स्फोट 
केरूपमें। 

४.५.१ नाद श्रौर स्फोट 

नादग्रौर स्फोट का सम्बन्व ग्राह्य श्रार प्रहरण का टै ।भ्रौर, वह्‌ 

स्वाभाविकटै। किन्तु इस पर मी, यह सम्बन्व व्यंजक श्रौर व्यंग्यके सम्बन्धकी 
भाति श्रधिक व्यापकं ।* "नाद में काल-माव्रा श्रौर ह्भुस्व, दीघं, प्लुतभ्रादिका 
प्रदन उठता है ।२ ^स्फोट'तोक्षण मात्रमें होने वाली वह प्रतीति, जौ नादकाल 
समाप्त होते ही ग्रहीता की वुद्धि में उत्पन्न होती : एक "विस्फोट! की भांति 3 
हा, इन दोनों (नाद ग्रौर स्फोट) में सीधा सम्बन्धहोना मी भ्रावद्यक दै: श्रोता 

ग्रौर "वक्ता का सम्बन्ध ।४ श्रोता श्रौर वक्ता काप्तम्बन्ध यदि नहीं होगा, तव 
किसी एक स्थल पर होने वाले "नाद" का किसी दूसरे स्थल पर होने वाले स्फोटः 
दारा ग्रहण सम्भव नहीं होगा । प्रत्यक्ष सम्बन्ध हाने पर मी सम्भवदहैग्रहरणन 
हो + इस बात को श्रविक स्पष्ट करते हुए भवृुहरि कहते हँ कि वक्ता ्रौर श्रोता 
की बुद्धियों में व्यवसाय (येस्पसंन की मापा में (फक्णन') की एकता होना 
जरूरी ठै ।£ यदि दोनों का व्यवसाय श्रथवा निश्चय एक माध्यमपर--काब्दों 
के चुनाव श्रौर उन्हें समभ्ने पर-- नटीं दे, तव उन शब्दा का नादः'ग्रोर्‌ 'स्फोट 
व्यथं श्रौर उदह्‌ र्यहीन होगा । स्पष्ट दै कि ^स्फोट' किसी प्रयुक्त घ्वनि या घ्वनि- 
समूह्‌ काही होता 


४.५.२ पद को स्वतन्त्रता 

वक्ता प्रौरश्वोताके बीच 'नाद' ग्रौर (स्फोटः का सम्बन्ध तय हो जाने 
के वाद यह्‌ प्रदन उता है कि वक्ता पदों का स्वतन्त्र प्रयोग करतार, या उनका 
प्रयोग वह्‌ किसी एक विशिष्ट श्र्थं-भावना को व्यक्त करने के लिएकरतादहै। 
यदि उह एय प्र्थाभिव्यक्िति ्रौर प्र्धमावना दहै, तव निश्चय ही (पद या "फ्द- 
समूह' ग्रथवा एक घ्वनिमात्राके प्रयोगसे श्रन्तर नहीं पडता | उहेक्यतोहै 
वक्ताके बुद्धचयथं की श्रोता के बुद्धयथमें परिखति ।* यदि यह उहेष्य पूराहो 
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गया, तव एक ध्वनि याएक वणंभमौो “वाक्य' वन जाता है।* श्रौर, यदि यह्‌ 
उह्‌श्यपूरानहींहटो पाया, तव श्रनेक पदों, श्रथवा तथाकथित वाक्यों, का प्रयोग 
मी वाक्य संज्ञाके अ्रन्तगंत नहीं भ्रा सकता ।२ वाच्य श्रथ को वहून करने वाला 
रशब्द-शरीर हौ वाक्य ह : वाक्य सन्ना है श्रौर वाच्य संज्ञो । 


४.५.२३ वाक्य : अविभाज्य 

भतुट्रि जब कहते हँ कि राब्दकाविमाग संभव नहीं, तब वे "वाक्यः 
की श्रविभाज्यता कौ श्रपनी पुनः-पूनः पुष्ट घारणाको ही दोहरा रहैहोतेहै। 
प्रयुबत शब्दों का हम बहुधा भ्रथ-कथन नहीं चाहते है" अ्रौर भ्रप्रयुक्त शब्दोंका 
प्रथं वहुधा स्वतःसिद्ध स्वीकार करलेते हं ।* इसत सत्यके रहने परमभी यदिहम 
राब्द-प्रयोग की सीमासम्बन्धी किसीभीपरिभाषामे वाक्यको बांधना चाहे, तब 
वह्‌ सब प्रयास व्यथं ग्रौर सत्यके विपरीतहीटोगा। तबन तो श्रासत्ति'को 
दतं रहती है, न "्राकांक्षा' की । तव प्रव्यय, विशेषण, कारक, अ्रथवाक्रियाकी 
भी शतं श्रावश्यक नहीं रह जाती । चरितक्रिय कहते हुए भत्‌ हरि 'एकतिडः ' को 
मान्यता का उपहास करते हैं |. येस्पसंन ने सी 'विस्मयबोधक' श्रादि एेसे वाक्य 
उद्धत किए हैं, जिनमें “क्रिया! के प्रयोग के विना प्रथ-प्रतीति पूरीहो जाती है ।* 
इसीलिए मतृहरिका कहना है कि 'ाक्याथे'या वक्तव्य का भ्रथं पुरंतः 
'स्रमाग' श्रौर शग्रक्रम' होता ।“ उसे पदोमे बांटकर देखना उसके '्रपोद्धार' 
(्रप--उद्धार या अप-{[-कषंण) द्वारा ही सम्मव है। एक श्रौर अखण्ड 
"वाक्याथ" को पदार्थो मे खण्डित करके देखने का प्रयास "परिकल्पना" नहीं तो 
क्यादै ?१ सपभने-सपभनेकी व्यावहारिक सुविधा के लिए उपे मले ही सत्य 

मान लिया जाए, पर एेसी स्वीकृति यथाथ के विपरीत दही होगी 1*१ 
'वाक्य' का पदोँमें विभागवेसाहीरहै, जेसापदों का वर्णो में, ग्रौर 
वर्णो का वणभागों में 1१ यदिहम विभागक इसी प्रक्रिया पर बढते चले, तो 
वर्णभागों की संख्या, एक ही वणं मे, परमाणो के समान अनन्त हो जाएगी ।% 


१. वा० २. ४०। . वा०२. ३. ८१९। 
२, व° २.६, ४५५७ । " ता० २. १०३२. १.२ 
३. शशब्दस्यन विभागोऽस्ति", वा २. १३। १०. वा० ३. ३. ८ । 


22 


४ वा” १६३३ २ १४। ११. वा० ३.३. ८०। 
५. वा० २.३२८ | १२. वा० १, ७३ । 

६. वा० २. २७०, २२६ । १३. वा० २. २८। 
७. दि फिंला० ग्रा पृ० ३०७। 








१० व्याकर को दाशेनिक भूमिका 


फिर जव भागों की सत्ता स्वीकार कर ली, तव उनके मिलन की सम्भावना कंसे 
हो सकती है ? उनके न मिलने सेन "वर्णं" की सत्ता सिद्ध होगी,न पदकोश्रौर 
न वाक्यकी ।* सत्यतो यह है कि 'वाक्य' से पदोंको श्रलग करके देखनावेसेही 
सम्भवनहीं दहै, जैसे प्दोंसेवर्णोयावर्णासि वर्णाभागो को 1* 'वाक्य' से प्रथक्‌ 
होकर 'पद'का प्रयोग ही नहीं होता।> केवल उच्चारण करने मात्रसेही 
किसी ण़ब्द या पद" का श्रस्तित्व सिद्ध नहो होता । उसका किसीन किसी श्रं 
मे विशिष्ट प्रयोग होन। श्रावद्यक है।* श्रथ" की ग्रह्‌ सत्ता किसी समग्र या 
'अविमाज्य' श्र्थंका श्रंग वनकरदही सामने प्राती टै । इसका विभाग सम्मव 
नहीं । जिन शब्द रूपों मे हम विमाग सम्भव समते, बहुरूपिषएु श्रथंके लिए 
वे एक त्रिदोष प्रक्रियामें ही अपना माग मरग्रदाकरते हूं । उनका स्थान कोई 
ग्न्य शब्द भी ले सकता है : 'एकोऽथः शब्दवाच्यत्वे बहुरूपः प्रकाशते ।* इस 
प्रकार मुख्य वात हैँ वाक्य की श्रविभाज्यता। 


४.५.४ वाक्य का श्रथं 

यहां वाक्य का श्रथ प्रयुक्त शनब्द-समूह्‌' नहीं है, बल्कि वक्ता कौ वक्तव्य 
मावना है । जिस प्रकार प्रकृति श्रौरप्रत्ययका विमाग मानकरभी हम उन्हे पद 
का प्रयोगां या वास्तविक रूष नहीं समते, उसी प्रकार पदोंमे विभक्त करने 
पर भी वाक्य का वास्तविक रूप उन पर भ्राघारित नहींहोता । पद" वाक्यके 
तथाकथित भ्रंश होकर भी, जिस श्रखण्डभावनाके प्रवाह मेश्राएु होते दह, उस 
भावना के घटक भी उन्हें नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः पद वाक्य काडरीर 
तो बनाते, पर शरीरके श्रंगोंकी माति उनका कोद स्थान, संख्या, या क्रम 
निदिचत नहींदहै। शरीर की तुलना वाक्यसे इसीरूपमे कौ जासकतीटहै, कि 
वहां श्रंग-विचार या श्रंग-भाव समाप्त होकर समग्रता कौ एक मावना 
जगती है । 


४.५.१५ 'समथं' का श्रयं 


इस प्रकार समथं का श्रमिप्राय भत्रं हुरि एकोऽयं; से समभ्ाते हैं । पद- 
प्रयोग, उनकी टष्टिमे, होता दही इसलिएदै कि वह्‌ किसी एक समग्र भावनाको 


१. वा० २६ । ५, वा० १. ५६; ६२। 
२. वा० १. ७३। ५. वा० ३. ३. ८७ । 
२. वा० १. ७३; २. ३४५। | 














पद प्रत्यय श्रौर पदभेद १०५ 


हन कर सके । इसके ग्रतिरिक्त पदों का प्रयोग, उनके अस्तित्व का प्रयोजन, 
ग्रथवा उनका श्रस्तित्व सम्भव दही नहीं है। “व्याकरण मी इस धारणा के विरुद 
नहीं जा सकता, नहीं जा पाता । 


४.६ फिर पद-कत्पना क्यो 7 

पर दूसरी श्रोर, पाणिनि, कात्यायन रौर पतंजलि की पद्धति पर, 
मत्‌ हरि 'पद-मेद' मी गिनवाते हैँ । प्रशन उव्ता है, एेसा क्यो? भतुहरि का 
उत्तर, पतंजलि के समान, पदो की श्राकृतिसूलकता की स्वीकृति पर श्राघारित 
है ।१ वाक्यका तथाकथित शब्दरूप प्राकार कुं एसे स्पष्ट विमागोंमे बंटा 
दीखता है, जिन्हे सुविधाके लिए प्रलग-ग्रलग वर्गोमे राजा सक्ताहै। भतु- 
ट्रि कहते हैँ कि इन श्राकृतियों को परथक्‌-परथक्‌ ग्रौर समवेत रूप मे तब तक "वाक्यः 
नहीं कहा जा सकता, जब तक उनका प्रयोग किसी एक सवेतः निराकांक्ष भ्रौर 
समग्र मावना के लिए नहीं किया जाता ।2 रौर, जब श्रथे कौ समग्रता उपस्थित 
होती है, तब पदसमूह को वाक्य कहे, या मीमांसा कौ मांति श्र्थेकत्व को, इससे 
कोड श्रन्तर नहीं पड़ता । श्र्थेकत्व ग्रथवा श्रथे-समग्रता होने पर शरीर (पद- 
समूह), श्रात्मा (ग्रथ), तत्तव (वाक्य), भ्रादि सब एक हौ जाते ह, श्रथवा एक 
दूसरे के पर्याय समभे जा सकते हैँ । यदि श्र्थेकत्व वतमान नहीं है, तब "वाक्य 
की ही सत्ता सम्भव नहीं है। पदों की सत्ता को माननाया न मानना तो वहां 
व्यथहोहीजातारै। शरीरया भ्राकृति का महुत्वमी तबतकही है, जब तक 
ग्रात्माके रूपमे जीवको एकता श्रौर सजीवता वतेमानहै।* जीव को एकता 
ग्रौर सजीवता के मिटते ही 'शरीर' का महत्व श्रथवां शरीरत्व जाता रहता है ।' 
इस प्रकार वाक्यत्व श्रौर पदत्व की सहस्थिति को सम्मव है। किन्तु 'वाक्यत्व' के 
मिते ही "पदत्व' के शरीर या श्राति का महत्व व्याकरण की खोजबीन के 
लिए मले ही बच जाए, वास्तविक ष्टि से वह्‌ महत्त्वहीन रौर निरथेक हौ जाता 
है । श्रत: "व्याकरण या पद-विचार' में पदों की रचना श्रथवा प्रकृति-प्रत्यय- 
चिभागपरनजो विचार करना पड़ताहै, वह्‌ प्रयोगावस्था से वियुक्त करके "पदों 
कौ चीरफाडमात्रहोतादहै; प्रयोग की विभिन्न दशाए पहचानने मात्र के लिए ।९ 
वाक्यप्रयोगमे इस प्रकार के प्रत्येक "पद' कौ श्राकरृति का व्यक्तिगत महत्त्व नहीं 
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रह जाता । यही भावना पतंजलिनेमी प्रकट कीटैः: ननु चमो, श्राकृतौ 
शास्त्रारि प्रवतंन्ते। तद्यथा । प्रातिपदिकादिति वत्तंमानेऽन्यस्माच्चान्यस्माच्च 
परातिपदिकादुत्पत्तिभवति । सत्यमेवमेतत्‌ । श्राक्रतिस्तु प्रत्येकं परिसमाप्यते । 
यावत्येतत्परिसमाप्यते, प्रातिपदिकादिति तावत उत्प्या मवितव्यम्‌ । प्रत्येक 
चतत्परिसमाप्यते, न सप्रुदाये "(म० २.१.१पा० १) । प्र्थात्‌, श्राकृति का श्राघार 
ही शास्त्रों मे लिया जाता है । इसलिए, श्रातिपदिक'से होने वाला कार्यं किसी 
भी प्रातिपदिकमेटो सकता सचमभीदहै, भ्राकरृतिकी सीमा होती है व्यक्तति। 
जितने प्रंशसेभ्राकरृति की पूरणंता हो जातीटै, उतने को ही प्रातिपदिक मानकर 
कायं करने चाहिए । पर, श्राति! का सम्बन्ध पृथक्‌-पथक व्यक्तिसे है,'समूदायः 
से नहीं । यहां श्राति" का ्रथं 'जाति'सेनटहींहै। नवृंहरिने भी इन्हीं श्र्थोमें 
ग्राकरतिकी सीमा ओौर श्रनित्यताकी वात श्रनेकत्र कटी है। 
पर, इतने पर मी, उन्होने श्राकृतिके ल्प में णब्दरूपों की सत्ता को 
रारीरधारक स्पमेमाना हीदै। ज्लरीर चाहे नित्य हौ या श्रनित्य, उसका 
सम्बन्ध स्म्रतिसेतोदटेही;मलेही वह्‌ स्मृति व्यक्तिमात्रकी हो : भ्राकारवन्तः 
संवेद्या: व्यक्तिस्मृतिनिबन्धनाः। ' इसी प्राघार पर पदों का श्रस्तित्व मी व्याव 
हारिक स्मृतिके लिषएु स्वीकार कर लिया जाताटैः। इसमे व्यवहार की सुविवा 
होती है : व्यवहारश्च लोकस्य पदाथं : परिकल्पितः ।* 
ग्रन्यथा पतंजलि प्रौरभत्‌ हरितो वाक्यमेन शब्दों के पौर्वापर्यं (क्रम) 
को, ग्रौरन प्रथक्‌ श्र्यो की सत्ता (भाग) को, स्वीकार करते हैँ । पतंजलि 
कहते हैँ : 
बुद्धौ कृत्वा सवस्चिष्टाः कर्ता धीरस्तत्वन्नीति । 
शब्देनार्थान्वाक्यान्हष्ट्‌वा, बुद्धो कूर्यात्‌ पोौर्वापयंम्‌ ॥ 
(पा० १.४.४ वा० १०, कारिका) 
ग्रोर भत हरि कहते टे : 
। श्रत्यद्‌भुता त्वियं वृत्तियदमागं यदक्रमम्‌ । 
भावानां प्रागन्रूतानामात्मतत्व प्रकाडते।। वा० ३.३.८१ ॥ 
नित्येषु तु कुतः पुवं परं वा परमाथेतः। 
एकस्येव तु सा शक्तियेदेवमवभासते ॥ वा० २.२२॥ 
दोनोंका साम्यदेखने योग्यहै। 
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४.६.१ 'पद' क्याहै 

पाणिनि ने सुबन्त श्रौर तिडन्त को पद कहा है )* गाडिनिरके शब्दो मे शब्द 
की "बाह्य -्राकति!(ग्राउटर वडंफामे) को पद कट्‌ सकते है । येस्पसंन कौ हष्टि 
मे पद किसीमी प्रयोगा को कह सकते दँ, चाहे उसमें विमक्तिहोयानहो। 
ग्रमरेजी णब्द "पारख श्राफ स्पीच" 'पद'केभाव का वाहक है। मतृहरि को 
ष्टि में, पद वह्‌ श्रंशदटै, जो क्रिसी पूणं वक्तव्य में से पृथक करके, प्रयोगाह्‌ 
णब्द के रूपमे, विचारार्थं लिया जाता है मरौर जिसमें प्रकृति प्रत्ययादि का 
विचार सम्भव होता है।3 पतंजलि, पाणिनि के चिन्तन पर बढते हुए, "द 
को केवल विशिष्ट खूप का शब्द ही नटीं मानते, बल्कि विरिष्टं स्थिति मे "पद 
के किसीश्रंशको मी "पद' कटना ही उपयुक्त मानते हे ।* 

"पद" शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में मी मिलता है, परन्तु कदाचित्‌ 
भिन्न श्र्थं सें । "चत्वारि वाक्परिमिता पदानि" एवं "चत्वारि ग्ृंगा "मेदो सत्यों 
को कटा गया डे । पहले मन्त्र में 'चारपद' का स्पष्ट श्रथ परा, पर्यन्तो मध्यमा 
ग्रौर दखरीके रूपमे वाणीकेचारचरणोसेहीहै। क्योकि, उन्हीमे से तीन 
गुहा मे स्थित ग्रौर एकश्चव्य रूप में व्यक्त होते हैँ । परन्तु, दूसरे मन्त्र मे सात 
हाथ, तीन पैर, श्रादि की कल्पना के साथ चचार श्छग' वेचार पदहादहँः 
जिनकी व्याख्या यास्क, पतंजलि श्रौर नागेश ने (नामाख्यातोपसगंनिपातारच' 
के रूपमे कीदटै। इसे ही दृहराते हृए भतृहरि इतना श्रौर जोड देते हँ 
"कपेप्रवचनीयास्तु निपातेष्वन्तमरु ता इति चत्वायु च्यन्ते ` 


४.७.१ एक श्रता वरोध 


ट्स प्रकारका एक श्रन्तविरोध यह्‌ उरठखडाहोताहैकिहम पारिनिके 
ग्रनुसार सुबन्त-तिडन्त को, एवं कु भ्रवस्थाश्रों में प्रातिपदिक मात्रको पद 
माने, या यास्कादि के श्रनुसार नाम-आस्यात-उपसगे-निपातको पद माने? 
कमेप्रवचनीय समेत इसको संख्या पांच तक पहुचती हे । वास्तवमे पारिनिनेही 
प्रातिपदिक, धातु, श्रव्यय, निपात, उपसगे, गति, कसप्रवचीय, प्रादि विविघ 


पदमेद गिनाए हुं । किन्तु, पदकीपरिमाषामे वे सीधे से इन सबका ग्रन्तभवि 
स्वीकार नहीं करते । 


४, चट 2, १६. ५ ऋः० ९५ ९६४. ४५ । 
२. गाडनर, स्पीच एण्ड लेैगवेज, ए० १३२१; श्रनु° ४१। 

२. वा०° २.१३; ३. १. १। ९. ऋ० ४. ५८. ३। 
४: 


० १, ४, १४-१७, करा भाष्य । ७. म० ति० १. १. १। 
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उनके मतकी छानवीनके वादहमः इस निष्कर्पंपर पहंचते डकरिवे 
प्रातिपदिक धातु भ्रौर श्रव्यय (निपात) के ख्पमेंपदकी तीनही मिः 
कोटियां स्वीकार करते हैँ प्रातिपदिक किसी दलामें 'नाम' या .सज्ञा' कां प्रति- 
निवि नहीं कटा जा सकता । श्रातिपदिकर' की परिमापा करते हए पाशिनि स्पष्ट 
करते दँ: धातु श्रौर प्रत्यय को छोडकर शेष श्रथंवत्‌ शब्दरालि प्रातिपदिक 
कहटलाती हे 
पटष्टिसे नाम (संज्ञा), निपात, उपसगं, गति, कर्मप्रवचनीय श्रौर 
भ्रव्यय, आदि का समावेश प्रातिपदिक मेंहोना चाद्िए्‌ । ङ याप्प्रात्तिपदिकात 
प्रधिक्रार सूत्र । इसके द्वारा पाणिनि यह स्वीकारकरतेटहैँ कि सुवादि विधि 
प्रातिपदिकोसे ही सम्मवदहै। इसलिए कृत्तद्धितसमासाहच'ः के द्वारावे उन 
सम्मावनाश्रोंको भौ प्रातिपदिकमें ्रन्तग्रहीत करते है,जो उक्तं परिभाषासें 
नहीं ग्राती । इनमे घातु से वने शब्द-रूप (कृदन्त), प्रातिपदिकों से बने विकारी 
प१ (तदित), श्रौर दो या श्रधिक प्रातिपदिकों के योगसे बने योग 
(समास) का वे ग्रन्तग्रहण करते दह। 


४.७.२ एक सत्य 

जव हम निपातक्मप्रवचनीयादि को भी पाणिनीय टष्टि से प्रातिपदिक कहते 
है, तव स्वमावतः बहुतसे वैयाकरणो काशंकित हौ उठ्ना सम्भव है । सत्य यह्‌ 
दै कि (स्वरादि निपातमन्ययम्‌'“ केदारा पाणिनि ग्रनेकों निपातो को भी 'स्रव्यय 
नामके श्रन्तगत स्वीकार करते हँ। इसमे 'निपात' नाम उपसर्ग, गति, कर्म- 
प्रवचनीय श्रादिसमभीके लिए प्रयुक्त हुम्राद। ऊचे-नीचेश्रर्थो में निपतित" होते 
रहने से ही इनका नाम निपातदै-यह्‌ कह करयास्कने किसीन किसी रूप 
मेँ निपातो को ग्रथवत्ताकोस्वीकारकियाहीदहै"। ये श्रथ स्थिर हैया नहीं, यह 
पथक्‌ बात दे । पर, इतना निर्दिचत हैकि चाहेये निपात संकेत दारा श्रथंका 
वहनकरे या वणेकेरूपमें किसी स्थिर प्रथं का, इनकी सत्ता निर्थंक नहीं है । 
चीनी, वर्मी, श्रादि श्रयोगात्मकया प्रत्ययविहीन भाषाश्नों के विषयमे भी यह्‌ 
ज्ञातव्ये कि वहां भी निपातोंकोस्थिर प्रथंसे हीन माना गया है।९ उनमें 
संकेतन को सामथ्यं वहां भी मानी गहै । 


१. पा० १. २. ४५। ४. पा० १.२. ३७। 
२. पा०४.१. १। ५. नि० १. १. १,.४। 
३. श्रयोगास्मक माषा | ६. भाषाविज्ञान, भोलानाथ तिवारी, 


श्रयो गात्मक भाषाय । 
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४.७.२३ निपात : पाणिनि द्वारा अथं-स्वीकृति 


इस प्रकार निपातोंमें प्रथन या संकेतन की सामथ्यं स्वीकार करनेके 
वाद उनका समावेश पारिनीय परिमाषाके श्रनुत्तार प्रातिपदिकमेही होना 
चाहिए । इसके श्रतिरिक्त एक भ्रन्य संकेत भी हसे पाणिनीय अ्रष्टाध्यायीसे इस 
सम्बन्धमें मिलता 1 'म्रव्ययादाप्सुपः'" केद्वारा पाणिनि भ्रव्ययोंमे लिग ग्रौर 
विभक्ति का विधान मिटताहुभ्रा पाते । स्पष्टहैकिसुपोंकालोपयाश्रदशेनभी 
तमी स्वीकार किया जा सकता है, जबकि अ्रन्यथा उनकी उपलब्धि को संमावना 
रही हो । श्रारम्मभिक प्रयोगो से यह्‌ बात सत्य भी थी} अ्राधुनिकं जमन माषा में 
दोया श्रविकरप्रेपोजिशन मिलकर एक संयुक्त रूप बना लेते हैँ 1२ अधिकांश निपात 
ग्रौर ्रादिनिपात वहां सविमक्ति पाएजाते हैँ ।3 इस सविभक्तिकताके दोही 
कारणो सकते ।यातोये निपात पहले सर्वनाम प्रथवानामकेरूप मेप्रच- 
लितथे, या फिर निपात रहते हृए भी इनके रूप नामों को ही भांति चलते थे 
संस्कृत कै श्रधिकांण ग्रव्ययतो सविमक्तिक शब्दोंकेस्थिररूपहीहे)।ः 
कुं मी हो, इस सवसे इतना तो सिद्ध होती ही है कि जिन्हें हम श्रव्यय-- 
ग्रपरिवततनीयया स्थिररूपवाला--समभ वंठेहै, वे निपात भी कभी प्राति- 
पदिकों की भांति सक्रिय ग्रौर परिवर्तीरू्पकी सम्भावनाको लेकर चलेथे। 
वे स्थिर श्रथं वालेभले हीन रहे हों, पर उनके परिवतेमान अथं कमी एक 
परिवर्तन-सीमाहै। हर प्रथमे हर निपात प्रयुक्त नहीं होता । 'योतक' निपातमभी 
स्थिति-मेद की सूचनादेताहीरैँ।वे मी प्रयोजन (अ्रथं) से युक्त दै, इसीलिए 
ग्रथवान्‌ हैं। 
ग्रतः निपात, उपसग, अ्रग्यय ्रादि जब तक सार्थक रूपमे प्रयोगाहं 
समभे जाते रहे, उन्हँ मी श्राततिपदिकों' मेही गृहीत किया गया । जब उन्हें 


१. पा० २.४. ८२। 
नाइ" श्रोर हम्‌ से मिलकर "विम्‌* आदि। 

„ ठेर , ञम्‌, उन्‌, आदि रूप । य्रीक मे भी यदी वात मिलती है । 

„ येस्पसनने रादि निपातो को सवैनामकारूपमानादहे, 

५. करन्मेजन्तः (पा० १.१.३६) के द्वारा कतु म्‌*, ओर कतवे" को श्रव्यय माना 
गया है । पर वेद-प्रयोग मेँ उप्तके अन्य सविभक्तिक प्रयोग भी मिलते दहे। 
पाणिनि उन्हें अलग-अलग श्रव्यय ही मानतेदै। 

६. यह मानकर ही हम पाणिनि के शव्ययादाप्सुपः (२,४.८२) का सही श्रं 
पह चान सकेगे । 

७. वा० २.१९ ३-६। 


१ १ 


० ^^“ 
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प्रनर्थक या निरर्थक माना जाने लगा, तव उनकी सत्ता प्रात्िपदिकों से पृथक्‌ 
गिनी जाने लगी । यह्‌ मी सत्यहै कितव मी “सुवन्त'की सी उनकी स्थित्िसे 
निषेध नहीं क्रिया गया । यही कारणहै कि नाम, ्राख्यात, उपसं श्रौर निषात 
के रूपमे (चार'--श्रथवा कर्मप्रवचनीय की पृथक्‌ मानकर पांच" - पदों की 
सत्ता स्वीकार की गई ।' 


४.७.४ एक श्रन्य सम्भावना 

एक सम्भावना यह मीकटहीजा सकतीटै कि वेदिक पद! की कल्पना, 
सूवन्त-तिडन्त से मिन्न, वाणी केश्रवयव याचरणके ङ्पमें ही की गई थी । 
पर जव पाणिनि के "सुप्तिडन्तं पदम्‌! के सदियों वादके व्याख्याकार पतंजलि, 
यास्क, भत ह्रिश्रौर नागेश, ग्रादिमी चार या पांच" पदों की गणनाके 
प्रसगमें वेदोक्त "पदो!कीही चर्चा करतें, तत्र पद' की भिन्न-भिन्न व्याख्याए 
करना उचित नहीं कहा जा सकता । स्पष्टटै कि पाणिनि जव 'श्रवातु श्रौर 
ग्रप्रत्यय श्र्थवान्‌ दकार" को श्रातिपदिक' कटतेर्टै, तव उससे उनका संकेत (नाम 
ग्रीर “ग्रव्यय' के उभयात्मक ग्रहणसेहोतादै। प्रौर, ग्रव्यय में ञ्रनेक निपातादि 
कासमावेशहोतादही टै । श्रन्यथा, श्रनेक निषातों को पहले श्रव्यय नाम देने ओर 
बाद में उनसे विभक्ति-लोप कह्ने का कोई महत्व ही नहीं रह्‌ जाता । 


४.८ परत्ययका स्थन 

यर्हा प्रत्यय की स्थिति-सम्भावना पर भमी विचार करना प्रावकश्यक हौ 
जाता है । प्रत्यय को, घातु ्रीर प्रातिपदिक के श्रतिरिक्त, एक प्रथवान्‌ इकाई 
केरूपमें पारिनिनेस्वीकारकियादै । पर, हम उसे प्रयोगाहं पद के सरू्पमें 
कहीं भी स्वतन्त्र प्रयुक्त नहीं पाते । पारिनिनेतो प्रत्ययके स्थान श्रौर स्थिति 
कामी निर्णय कर दिया हे।* इसका प्रयोग मूल श्रथवान्‌ इकार््के बाददहीहृभ्रा 
करता है । जिसकास्थानदही परदे, उसे स्वतन्त्र कटा मौ नहीं जा सकता। 
स्वतन्रताके ग्रभावमें उपे “इकाई कटना तो नितान्त श्रनुचित होगा । प्रेपो- 
जिश्ञनों कौ स्थिति की उनसे तुलना करना मी उचित नहीं । प्रत्यय मरौर श्रव्यय 
में श्रन्तर है । प्रेपोजिक्नन वस्तुतः अव्ययया निपातकी कोटिमेंश्राते हैँ । उनके 

साथ भी प्रत्ययो के स्पष्टया श्रस्पष्ट चिन्ह श्रवश्य जुडेहो सकते हैँ । 

१. बा० इ. १. १। ४८. पा० १. २. ४५ मेँ निहित संकेत । 
४ 1, ५ ५4४. <“ पा० ३.१.१ २। 
ड, पार ४* २, ४६ । 
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४.९. पटद-सख्या 


प्रतः पाणिनि की टष्टिसे हम पद-संख्या तीन भी कह सकते हैँ : सुबन्त, 
तिङन्त, ्रव्यय (निपात सहित) । "तिडन्त को धातु रूप (वबे-फा्म) या क्रिया 
(एक्शन ) मी कहा जाता है । भ्रव्यय को हम, 'पाटिकलः' के रूप मे, रूप-परिवतंन- 
हीन (इण्डेकिलनेवल) कह सकते हँ । इन सवसे भ्रतिरिक्त प्र्थवान्‌ शब्दराशि 
"सुबन्त" मे गृहीतहो जाती है । यहां ्रव्यय का प्रयोग उसकी भ्रथंभावना के 
व्प्रापक्रक्रेत्रकीटष्टिसेहृम्रा दे) सुबन्त को ^नाम'या 'संज्ञा' क। पर्थायवाची 
मात्रही नहीं कहा जा सक्ता । सवनाम, विशेषण, श्रादि का ्रन्तर्भाव भी इसी 
सुबन्तमेंहोजाताहे। 


४.९.१ पृथक्‌ या एक्‌ कोटि 


प्रशन उठता है कि नाम, सवनाम, श्रोर विशेष आदि को पृथक्‌-पुथक्‌ 
कोरियोंमें र्खा जाएया इन्हे एकी माना जाए ? इस प्रशन पर प्राचीन 
ग्रौर प्र्वाचीन विद्वानों ने पर्याप्त विस्तारसे विचार किया है। नाम, सवैनाम 
ग्रौर विशेषणा कै भ्रतिरिक्त क्रियाविशेषण को भी एक पृथक्‌ पद-भेद मानने वालो 
की कमी नहीं है । पहली तीन कोटियो को येस्पसंननेदोरूपमे मानाहै। तीन 
पद-भेदों के रूप मेँ--सब्स्टेण्टिव, प्रोनाउन ग्रोर एड्जेक्टिव नामसे; श्रौर तीन 
स्थितियों या क्रमों (थु रेक्स)केरूपमे मी प्राइमरी, एडजंक्ट, रौर सम्नंक्ट 
केनामसे। तत्तव मूलतः दोनों जगह एक ही हे । संज्ञा", सवेनाम' श्रौर "विशेषण 
को तीन स्थितियों के रूपमे लेना ही उचितहै। ये तीनों स्थितियां एक ही शब्द 
या पद-प्रयोगकी हौ सकती हें ।° पर इस स्थिति-मिन्नता के कारण ही येस्पसेन 
इन्हे प्रथक्‌.-प्रथक्‌ कोटिधों मे विमक्त स्वीकार करते हँ ।* दूसरी भ्रोर, पाशिनि 
इन्हे (सुवन्त' कहकर, व्याकरण या शब्द-रचना कौ हष्टि से एक हौ ठहुराते है ।3 
येस्पर्सन का निष्कषं शब्दों के गुणात्मक विरलेषण पर आधारित है, जबकि 
पारििनि उसके रचनात्मक विहलेषण को ही प्राधार बनाते हैँ । यदि हम परिनि 
के 'सुबन्त' को "पद स्वीकार करते हँ, तव हम संस्कृत भाषा के बाह्य आकार को 
ही ध्यानमे रखेगे। पर हम देखते हँ कि पाणिनि प्रायः एसे सिद्धान्त संस्कत 
या वैदिक श्रादि भाषा-विश्ेष को ध्यानमे रखकरही नहीं स्थिर करते, प्रत्युत 


१. येस्पसंन, दि पफिला० मा०, ¶० १०२ । 
२, वही, श्रध्याय ४ श्रौर ५। 
३. पा० १.४. १४। 
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उनकी ष्टि वाकू-मात्र के ब्रहत्‌ विद्लेषण पर प्राधारितहौती दै । इसदटष्टिसे 
हमें उनके 'सुवन्त' नाम को देखते ही किसी श्रममेंन पड़ना चाहिष्‌ 


४.६.र वृहृतर सत्य 
वस्तुतः पाणिनि नाम, स्वेनाम श्रौर विडेपण को नाम कौ वृरत्तर कोटि 
के ग्रन्तगंतही स्वीकार करते । कटाजा चुकादै कि प्रातिपदिक श्रोर नाम एक 
ही वस्तु को दंगित नहीं करते । धात्‌ प्रर प्रातिपदिक संज्ञाएुं णब्दाकीदोमूल 
कोटियोंयादोप्रकरृतियोंकीश्रोर टंगित करती दं । प्रातिपदिक उन मूल शब्द 
रूपों को कहते है, जो घातु के तिडन्त रूप तिमित शब्दों से मिन्न णन्दराज्िकी 
मूल प्रकृति माने जाते हैँ । ये वातु-मिन्न या घातुरूपभिन्न शब्द र्पक्यार्ै?, 
इसे समभनेके लिए टम शब्दों की मूल प्रकृति की विवेचना कीश्रोर जाना 
होगा । 
यास्क नेश्राद्यात श्रौरनाममें सम्पू प्रथवान्‌ णब्दराशि को समवेत 
करते हुए प्रथम को भावप्रधान ग्रौर द्वितीय को सत्त्वप्रघान कहा दैः । यास्कद्वारा 
प्रयुक्त माव ग्रौर सत््वहीवे वास्तविक तत्व है, जिनके श्राधार्‌ पर किसीभी 
शब्द को नामयाश्राद्यातकेवगमेंरखाजासकतादै। इनदोनो को ही हमने 
ग्रन्यत्र श्रग्रेजी के बीदहुंग (868) ग्रौर विर्कानिग (3९८07112) न्दो का पर्यय- 
वाची कहा है। भाव उस नित्य गतिणील सत्ता कानाम टं, जिते यास्क जायते, 
श्रस्ति, विपरिणमते, रादि छह विकारो में परिणत हनि पर भी नित्य गतिशील 
मानते ह ।२ यहाँ यास्क स्वयं ही स्पष्ट करते कि इनमेसे कोई भी मावदशा 
किसी एक निरिवित क्षणदशा या स्थिति पर लागू नहींहोती । सभी में एक दूसरे 
काकुछनकुछनैरन्तयं विद्यमान रहता है ।° ये स्थिति्यां गतिशील, ग्रौर इसीलिए 
ग्रस्थिर प्रौर परिवतनशील ~| टै । भतहरि मी इन चह भावविकारों कौ चर्चा 
खुलकर करते दँ ।*वे इन्हें भाव-मेदका मूल कारण मानते | ग्रतः मावदटारा 
किसी निरिचत श्रौर स्थिर स्थिति विशेष का बोध न होकर, सत्तामात्नकी 
सामान्य परिवत्तंमान स्थिति काबोधघहोताटे प्र्थात्‌, क्षणो या घटनाक्रम की 
एक श्णूःखला विक्ञेष ही भाव कहुलाती है--पदाथंविशेष के रूपमे कोद वस्तुया 
द्रव्य नहीं । ॥ 


१. नि१ १. १. १। ४. वा० १. ३; ३. १.६, रादि । 
२. पडमाववि काराः नि० १.१.१.३ 1 ५. वा० १.३ । 
२. वदी, नायं पूवंमावमाचष्टे नापरभावमि०' श्त्यादिं । 
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४.६.२३ सतव को भिन्नता 

सत्व इससे भिन्न वस्तु है । उसे ही सत्ता कहते हँ । इन दोनो का भ्रथं 
उपस्थित या विद्यमान वस्तुसे है। यहां "वस्तुः का भ्रमिप्राय सशरीर द्रव्यमात्र 
ही नहीं है । 'नाम' शब्द किसी द्रव्यकाही बोध देता है । यास्क उसके स्थान पर 
"सर्व" का प्रयोग करके श्रधिक वंज्ञानिक टष्टिकापरिचयदेतेटैं। 'नाम'केद्ारा 
विशेष ' का ग्रहण नहीं हो सकता । पर सत्व कहूते ही नाम, सवनाम, भ्रौर 
विश्लेषण का समान रूपसे ग्रहण हो जाताहै । तीनोंका ही सम्बन्ध सत्तावान्‌ 
वस्त्‌ सेहोतारै। या, उनका उसपरभ्राधार होताहे। सत्ताके विना ^सत्त्व'या 
द्रव्य" ्रसम्मवहै। 


४.६.४द्रव्यहौी श्राघार 

'मधुर' कोई सत्तावान्‌ द्रव्यही हो सकतादै। ओर, मधुरता तो स्वतः 
एक 'सत्त्व'हीहै। इन दोनों मे से प्रथमको हम विज्ञेषरण भ्रौरदहितीय को 
गुणवाचक 'नाम' कह देते । मतुहरिकौ ष्टि से इन दोनों के 'नामत्व' में कोई 
विशेष प्रन्तर नहीं है । सत्तावान्‌ को ही सत्त्व कहते, ओर गुणका भ्राधार 
द्रव्यया सत्त्व पर ही प्राघारित होता है ।^ यास्क के समान उन्हे मी शाकटायन 
कायह्‌ मत मान्य नहीं था : सर्वाणि नामान्याख्यातजानि।र फिर मी, भ्रथं की 
टष्टि से, उन्होने एक सम्भावना स्वीकारकी किमनाम मरौर श्राख्यातमें भ्रं 
भावना का श्रन्तर बहुत ही सूक्ष्म, किन्तु श्रत्यधिक महत््वपुरं है 1 भावभ्रौर 
सत्त्व को ही वे प्रधिक साथेक रूप में "साध्य! श्रौर 'सिद्ध' नाम देते है ।3 साध्यता 
की उमयात्मक समानता को ही यास्क 'तदत्रोभे भावप्रधाने भवतः केरूपमे 
कहते हैँ । पर वहां "यत्र' का संकेत किन्हीं विशिष्ट स्थलों कौ श्नोर है, सारव्निक 
नहीं । 

मतृ हरि हारा खीची गई विभाजक रेखा इससे भ्रधिक व्यापकदहै।वे 
इन दोनों के अन्तर को (क्रम' को उपस्थिति या श्रनुपस्थिति पर भ्राधारित मानते 
है । एक प्रोर, वे श्राख्यात के लक्षण मे क्रमजन्यता को प्रमुखता देते है," तो दूसरी 
ग्रोर वे नाम शब्दों को प्रवत्तन-सम्मावना ही तब स्वीकार करतं हं, जब उनमें 
से क्रम कौ यह भावना समाप्त हो जाती है ।९ उधर 'षड्भावचिकाराः' की व्याख्या 


१. वौ9 3, ५५.२७ २) ४. नि० -1241 
२. नि० १.४. १। ५. वा० ३. ८. १। 
३. वा० २.८. १॥ ६. वा० ३. १. ३५। 
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मे यास्क इसी बात को “परिवत्तमान' स्थितिके ख्पमेंस्वीकार करते हैं । (नाम 
को मतु हरि (नामश्ञनब्दाः प्रवन्तन्ते संह॒रन्त इव क्रमम्‌! के दारा सममाते ।* उनकी 
टष्टि मे, "मावः की स्थिति समाप्त होकर, 'सत्व' की स्थिति वहीं सेश्रारम्भ 
होती है, जहां क्रममावनाकासंहारदहौजातादहै। इस क्रममावना की समाप्ति 
ही भाववत्ता या क्रमस्थितिकीसमाप्तिकौ द्योतक होती दै । जिन णब्दोंमे यह्‌ 
क्रमभावना उपलन्व नहीं होती, पर फिरमीवेभश्रथंको वहन करते है, उन्हँह 
'(नाम' कहते ह । 'सतत्व' भी इसका ही दूसरा नाम है। इस परिमापाकी 
व्यापकता मे नाम, सवनाम, विज्ञेषरा, क्रियाविज्ञेषरण, श्रादि की श्रलग-श्रलग 
सत्ता विलीन हौ जाती दहै । हा, उपसगे, निपात श्रादि का ग्रहण इसमे नहींहो 
सकता, क्योकि उनका श्रथ स्थिर न होकर प्रयोगविदोष या स्थलविशेष परदही 
निमरकरतादटै। 


४.९.१५ स्मत्तव्य सत्य 

यहां यह्‌ स्मत्तव्य है क्रि उक्त विवेचन के श्रनुसार नाम शव्द संज्ञाका 
प्रपर पर्याय्रमाच्र नहींदहै। श्रौरन ही सत्व, केवल सत्तावान्‌ होने मात्रसे, द्रव्यका 
बोधक टै । परन्तु येस्पसंन सब्स्टण्टिव्‌ का प्रथं केवल द्रव्यतक ही सीमित कर 
देते हँ ।3 केवल इसी प्राधार पर उन्हें सवेनाम' (प्रोनाउन) श्रौर "विशेषण 
(एडजक्टिव्‌) को उससे पथक्‌ मानना पड़ा है ।* यास्क श्रौर भत्रंहुरिके सामने 
यह्‌ समस्याटैही नहीं| पाणिनि ग्रोर पतंजलि केटष्टिकोण को सही रूपमे 
समभने के लिए इन दोनों--पूवेवरत्ती ग्रौर उत्तरवर्ती--भ्राचार्यो के टष्टिकोण 
के प्रकाश में देखना श्रधिक उपयुक्त रहेगा । 


४.१० साध्य : क्रिया- 


यहा भत्‌ हरि के "साध्य! नाम पर कुं ्रधिक विचार करलेना सावसर 

होगा । वह्‌ केवल (क्रमजन्यत्वात्‌' श्रादि कहकर ही क्रिया की व्याख्या नहीं करते, 
प्रत्युत (साध्यता को वे उसके लिए प्रमुख शन्तं मानते हैँ । भ्रन्यत्र हम उनकी 
टष्टि से क्रिया श्रौर श्रारखयात का ग्रन्तर दिखाएगे । यहाँ यह्‌ बता देना भ्रावश्यक 
है कि साध्यता ग्रौर तिहन्तरूपता कीटष्टिसेये दोनों एक ही है । यदि "सिद्ध" को 
'नाम'काही श्रपर पर्याय माना जाए, तो शसाध्य' कोइन दोनोंका अपर 
पर्याय कहा जासकताहै। इसटष्टिसे दोनों को श्राख्यात कहे या क्रिया, बात 


१. वा० ३. ८. ३० । ` ,. ३. दि फिला० या०, पृ० ७४। 
२. वद्ध; ३. १.३५। ४. वही, पृष्ठ ७४, ८२, ६१ । 
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एकहीदरैः 
यावत्सिद्धमसिद्ध वा साध्यत्वेनाभिधीयते। 
आश्रितक्रमरूपत्वात्‌ तत्‌ क्रियेत्यभिघीयते ।! वा० ३.८. १॥ 


ग्र्थात्‌, "चाहे वक्तव्यभावना सिद्धयाघटितहो भ्रथवाभ्रसिद्ध या श्रपणं घरित, 
यदि उसमें 'साघ्यत्व' की मावना भ्रन्तहित है, तब तदथं प्रयुक्त शब्द "क्रिया" ही 
कह्लाएगा । कारणा यह कि साध्यत्व के साथ ही 'क्रमजन्यता' कौ बात सहज 
हो जातीदहै। किसौीमी साध्य की साधना क्रमपूवेक' ही सम्मवटहो सकतीरहै। 
ग्रौर यही (क्रमवत्ता' क्रियासामान्य का प्रमुखतम लक्षण टै।' 


४.१०.१. क्रमवत्ता-- 


इस बात को मतुहरि एक अन्य प्रकारसे भी स्पष्ट करते हैँ। उन्होने 
क्रिया को सत्ता श्रौर जाति कहा है ।° जाति का प्रयोग वहां समूहः कमजन्मनाम्‌२' 
की व्याख्याकेषरूपमेंहीकियागयादह। किसीभीक्रियाको एक विशिष्ट गतिया 
कायं तक सीमित नहीं कर सकते। उसमे विविध क्रियाभ्रोंको भ्रांशिक प्रति- 
निधित्व मी प्राप्त होताहै श्रौर उनके समूहरूप के बिना उसकी भ्रपनी सत्ता मी 
सन्देहास्पदटहो जातीहै। यदि हम चाहं तो उसके प्रत्येकं क्रियांश को एक स्वतन्त्र 
क्रियाकेरूपमेंभी कह सकते हैँ । पर तब उसके भी अनेक श्रं खोजे जा सकंगे । 
ग्रन्ततः क्रिया उस समूहात्मक स्थितिकोही कहाजा सकेगा, जो समूहात्मक 
होकर भी ्रपने प्रधान लक्षण के द्वारा ही अभिहित होती है । यही उसकी एकता 
का श्राधार है।3 "वह्‌ खातादहै' यागौ चरती है' मे 'खाना' श्रौर 'चरना', किसी 
विशिष्ट गति याक्षणके नामन होकर, बहुतसेक्रियांशोंके समवेतरूपको सूचित 
करते है । खाना, में बैठना, हाथ घोना, ग्रास तोडना, मिश्रण, चबाना, पानी 
पीना, हाथ श्रौर बर्तन घोना, श्रादिग्रनेक क्रियाएुं समवेत हैँ ।* "चरना' कौ मी 
स्थितिेसीहीरहै। इसपर मी हम इन दोनो क्रियाश्रों को "णं" श्रौर 'एक' ही 
मानते हैँ । उनकी एकता में ही इन सब भ्रंशो" का श्रन्तम्र हण हो जाता है । स्पष्ट 
है किये विविघ भ्रंश ही उस गतिक विविध चरण' हैँ। वहुक्रियाही इन सब 
ग्रंशों की ष्टि से 'साध्य' ठहरती है । साध्यताका निणंय ही किसी मी समूहमें 
से किसीएकञ्रशको प्रधानता देकर उसे क्रिया ठह्राता है ।“ 


१. वा० ३. १. ३२ से ३५। ४. वही, २. ३१३ । 
३. बोा० ३, च ५; वधी, ३... १..२5॥) 
३. ` वदी; ३. ८.१५ । . 
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४.१०.२ साध्यता: क्रियक्य-- 

सामान्यतः क्रिया साध्यटही कही जानी चाहिए । पर, जव एक ही 
वाक्य में एकाधिक क्रियारूपो या तिङन्तो का प्रयोगदहृश्राहो, तव उस वाक्य 
मे क्रिया" किसे कहा जाए ? श्रन्ततः, वहां सवको ही ।क्रिया' तो नहीं कटाजा 
सकता । न एेसा कहना उचितदहीदहै। भव्रुहरि इस प्रन का निर्णय बहुत ही 
संक्षेप परन्तु पूर्णता के साथ देते । उनकी टष्टि मे “जिसका फल बाद में पकता 
हैया उस वाक्यका समग्रत: फल बन जाताहै, वही 'क्रिया' कहलाने की सच्ची 
अधिकारिणी होती है; श्रन्य सबको श्राद्यात ही कहना श्रधिक उपयुक्त है। नाम 
ग्रीर श्राकारमेंवेपदभीक्रियासे श्रमिन्नहीहोतेर्है, भलेही उदृष्यमे पूणता 
(या साध्यता) उन्हं उतनी प्राप्त नहीं होती?" । इस वात को समभतेही हमे 
विविव वाक्यांशों या वाक्यान्तरों में प्रयुक्त म्रप्रघान क्रियाभ्रों के वास्तविक महत्व 
कामी पताचल जाएगा । वाक्यकीसीमाग्रौर उसकी एकता भी इस क्रिया 
की--या इसके हारा प्रतिपादित फल की-एकता पर निमरकरतीटहै। श्रतः हर 
तिडन्त रूप, व्याकरणात्मक टष्टिसे "क्रिया" कटा जाने पर मी, भाषाविज्ञान 
कौ टष्टिसे क्रिया नहीं कहा जा सकता । 


४.११ कम श्रौर काल-- 


ऋमकीवातश्रातेहीकालकी चर्चामीस्वतःहीभ्राजाती दहै । कालम्रौर 
करमकीयह चर्चा "नाम" के साथ स्वतः नहींग्राती । कारण स्पष्ट है : उनमें "होना 
या भाव का श्रंण उपस्थित नहीं रहता । कृदन्त या पाटिसिपल, जीरण्ड प्रादि रूपां 
मे भी श्रन्तततः भाव की सत्ता नहीं ठहुरती । कारणा : उनमें भी कालम्मौरक्रमको 
भावना नहीं रहती । वस्तुतः वे शब्द भी किसी गुण या सत्त्व का ही इंगित कर 
रहे होते हँ । इसीलिए उनमें संकेतमावना प्रधान रहती है । मूलतः क्रियारूपो में 
से बनती प्रतीत होने वाली संज्ञाएं मी वस्तुतः, धात्वर्था याक्रियार्थान रहकर, 
सकेतक शब्दरूपो मे पलट जाती ह । | 

भत्रंहरिके श्रनुसार : काल की भावनाके कारण एक ही क्रिया प्रनेक 
बाह्यरूप घारण करती दिखाई देती है । श्रनेक वार नाम की भांति उसकी 
ग्रषुण्णता भी सुरक्षित नहीं रहती । कल्पित "वातु" स्वतः बहुधा प्रयुक्त क्रियापद 
के व्यक्त श्रौर प्रतीयमान धातुमूल से भिन्न प्रतीत होता है । "बभूव प्रौर ्रभुत्‌ 
का "घातुमूल' ज्ञात घातु ५८ मू के श्रतिरिक्त^८श्रस्‌ मी माना जाता है । श्रघसत्‌' 


१. वदी ३. ८. १५। २. वा० ३. &. ५८, ३७ । 
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प्रयोग का एक मूल ^८ श्रद्‌ को सी स्वीकार किथा गया है। भ्रग्रेजी क्रियारूप 
'इज्‌' श्रोर श्रार' स्पष्टतः दो मूलोंसे श्राएहै। परदोनोंकाघातु बी (भु) 
के रूपमे स्वीकार कियागयाहै। 


४.११.१ समस्या सीमित 

यह समस्या सावंत्रिक नहीं है । विइव कौ भ्रनेक माषाएं एसी है, जिनमे 
प्रयुक्त प्रत्येक शब्द स्वतः “मूल शब्द' मानागयाहै। उनमें विविध शब्दरूपोंको 
उपस्थिति का प्रन ही नहीं उठता । समस्तरूपों की उपस्थिति वहां मीसिद्धकी 
जा सकती है। पर, इससे पूर्वोक्त सत्यमे कोर प्रन्तर नहीं ्राता। चीनी, बर्मीं 
प्रादि एकाक्षर या "एकाच्‌" माषाएं इसी वग मे ्राती हँ । इन भाषाभ्रों मे बहुधा 
नाम' श्रौर “श्रास्यात' का भ्राकृतिम्‌लक अन्तर भी स्पष्ट नहीं हौ पाता । परन्तु 
मतुह्रिकी परिमाषा के अनुसार वहां मीदोनों को परथक्‌-प्रथक्‌ पहुचानाहीजा 
सकताटहै। इस पहचान मे साध्यताया फलभावनाको बात ही प्रधान रहती है। 
दूसरी बात यह कि उन माषाभ्रोमेमी कालम्रौर करम को अ्रभिन्यक्ति हो ही 
जातीरहै; भलेही वहु एक ही मूल कौडउन विविध रूपात्मकभ्रसिव्यक्तियों के 
माघ्यमसेन होती हो । कहीं स्थानपरिवतन, कहीं घातु-भिन्नता, कहीं निपात- 
प्रयोग, कहीं समस्त प्रयोग, श्रादिकेद्वारा कालग्मोर क्रमकीभ्रभिव्यक्ति वहां 
होही जाती है। इसप्रकार यहभेद रूपात्मक न होकर भावनात्मक भ्रधिक 
ठुहरता है । 
४.११.२ तिङन्त : बाह्याकार-- 

इसी ्राघार पर यह भी कहाजासक्ताहै कि सुबन्त या तिडन्त काभेद 
केवल बाह्याकाराधरितदहीदहै। इसीलिए एेसा मेद सीमितमभी है। इन शब्दों को 
नाम श्रौर क्रिया का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता । भारोपीय तथा कुटव श्रन्य 
परिवारोंकी माषाभ्रों के लिए यह्‌ नियम सत्य कहा जा सकता है । पर श्रनेकत्र 
हम इस नियम को टूटता भी पा्ेगे । मत्‌ हरि का बताया लक्षण वहाँ भी निकष 
बनकर सामने श्राएगा । इस लक्षरष मे श्रावर्यक बाते हैँ : कमजन्यता, सामूहिकता, 
साध्यता श्रौर फलोत्पादकता । स्पष्टरहै कि इन लक्षो का नामपदं से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 


४.१२ सारता 


इस प्रकार येस्पसंन की भांति सत्त्व, विशेषण श्रौर सवंनाम को, श्रलग- 
प्रलग तीन पद न॒ मानकर, यास्क, पाणिनि, पतंजलि भ्रौर भतुहरि 
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ग्रव्यय श्रौर घातु के ब्र्तिरिक्त एक ही पद-नाम-- के रूपमे स्वीकार 
करते दैँ। धातु को वे इससे भिन्न ही मानते हैँ । यहां श्रव्यय, निषात, 
उपसर्गे, श्रादि चर्चा के विषय नहीं ह । उनकी चर्चा यथाप्रसंग होगी । 
क्रियाके प्रसंगमें यह श्रवयेयदहैकि जर्मन वैयाकरण "क्रिया को (कालश्ञाब्द' 
(त्साइट्वटं) कहते हैँ । यह्‌ कदाचित्‌ भतृहरि कौ मावना कै निकट- 
तमदै।°परकालग्रौर भावमें म्रन्तर करने वाले विदान्‌ घातु श्रीर्‌ क्रिया को 
केवल 'कालणशब्द' कहने पर ्रापत्ति उठाएंगे । उन्हें मीमांसक शाबर का 'कमंशञब्द' 
ग्रचिक उचित लगेगा-। 


४.१३ दाशं निक परम्परा 

वैयाकरणो की इस परम्परासे दाशनिकों कौ परम्परा कुदं भिन्नदहै। 
मीमांसा में शब्दविवेचना प्रघानरूपसे हई टै । श्बरस्वामी ने श्रपने माप्य में 
शब्दके तीन वर्गो द्रन्यश्ञब्द, गुणज्ञाव्द, ग्रौर कमशब्द--कौो चर्चा कौीदे। 
कर्मशब्द को वे क्ियापदका ही पर्याय मानते टै । व्रव्यश्ञब्दको नाम का पर्याय- 
वाची कहा जा सक्ता है । इन दोनों से प्रथक्‌ गुर्व्य की सत्ता को स्वीकार 
करते हुए शवरस्वामी विक्ञेषण कौ पृथक्‌ मान्यता का प्रबल श्राधार प्रस्तुत 
करते हैँ ।3 एक जगह श्रन्यत्र उन्होने मीदो शब्द भेदमानेरहैँ: द्रन्यक्ञाब्द म्रौर 
कममंशाव्द ।४ 

एक श्रन्य दाशेनिक विचार के श्रनुसार शब्दभेद द्रव्य, गृण, जाति भ्रौर 
क्रिया परम्राधारितदहै। संस्कृतके श्रलकारशास्त्रियोंकोभी यही मत मान्यरहा 
है । "विरोधः ्रलंकार की चर्चामें यह्‌ सत्य उमरकर सामने प्राता है।“ इसमें 
सेः“जाति' के प्रतिरिक्त अ्रन्यसवकौ चर्चां ऊपर हो चुकौहै। जातिशब्द का 
प्रयोग मतुहरिने मीकरियाहै।* परयह प्रयोग शब्दोंके सामान्य जातिरूप कौ 
सूचनादेनेकेलिएहै, शब्दों के किसी एक विशिष्ट वगेका नामकरण करने के 
लिए नहीं। श्रन्यङ्ञाब्दों फी भांति सवनाम शब्द भी इषलिएर जातिवाचक या 
जातिशब्द कहे जा सकते है कि वेव्यक्ति की श्रपेक्षा जाति का संफेत ही सवत्र करते 
है । पर सामान्य द्रव्यज्ञम्दो मसे जातिशब्दो की एक पृथक्‌ कोरि द्‌दठने का 
प्रयत्न पद-मेद' की मूल कल्पनाके ही विरुद कहा जाएगा । वसे जातिशब्द 
मी व्रव्यश्ञन्वही होतेह; क्योकि वे मूलतः द्रव्यको ही संकेतित करते टँ । फिर 


१. वा० ३. &. ७७। ४. मीमांसा २. १. १। 
२. शा०मी०, २. १. १-४। ५.सा०्दण० श्रोर काव्यप्र° के सम्बद्ध स्थल । 
३. तुलनीय, येस्पसंन ते । ६. वा० ३. १. € । 
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मी यदि "गणशब्द' की श्रवास्तविक सत्ताके स्वीकरणकी भांति उनको पथक्‌ 
सत्ता मी स्वीकार कर ली जाए, तब येस्पसंन दारा सत्त्व, सवनाम भौर विेषर 
की पृथक्‌ मान्यता को भी उचित ठह्राना पड़ेगा । क्योकि, उस दश्ामे वे तीनों 
क्रमणः द्रव्य, जातिग्रौर गुर के प्रतिनिधि ही स्वीकार किए जाएगे। 


४.१३.१ गुरण ओर संख्या 

गुरशाब्यों को प्रथक्‌ मान्यतानदेनेकाएक श्राघार यह्‌ हो सकताहैकि 
उसदणामे संस्याश्ब्योंका भ्रस्तित्व भी प्रथक्‌ से स्वीकार करना पड़गा। 
मतुहरिभ्रनेकत्र स्पष्ट करते दहं कि संख्या श्रौर गुर का ्रस्तित्व द्रव्य या सत्त्व 
के विनासम्भवहीनहींहै। रतः स्पष्ट टै कि श्रन्ततः द्रव्याभित होनेसेये दोनों 
द्रव्यधमेमाच्र हैँ । स्वतः द्रव्यके श्रगहोनेसे उसीमे गृहीत हो जाते ह!" यहां 
मत॒हरि दवारा की गई कृष्णतिल' कौ इत्ति एवं व्याख्यान को स्मरण रखना 
होगा । उनके कथनानुसार कृष्ण भी उसौ वस्तु का वाचक है, जिसका 'तिल' । 
श्रतः दोनोंहीयातोद्रव्यवाचक है, यादोनींही गुणवाचक।२ हेलाराज ने भी 
यही बात स्पष्ट कौ है । 


४,१२३.२ स्थितिविशेष 

इससे पूवं यह स्पष्ट क्ियाहीजा चुका है ्रारुयात' श्रौर “क्रिया, एक 
पदमेदकेदोनाम होते हृए मी, स्थितिविशेष में भिन्न प्रयोजन से प्रयुक्त होते 
है । क्रिया के प्रत्येक रूप को श्राख्यात' कहा जा सकता है, जबकि “क्रिया केवल 
उस पदरूप को कहा जा सकता है जिसके साथ वाक्यगत फल-भावना का सयोग 
रहता है । वह्‌ पदरूप वाक्य के 'साघ्य'को सूचित करने वाला होता है। 


४.१२ शेष पद 


"नामः श्रौर "क्रिया" के ्रतिरिक्त श्रन्य पदराशिपर विचारकर लेनामी 
यहां सावसर होगा । हम ऊपर कह ्राए हैँ कि पशिनिकी हष्टि से एेसी पद- 
राशि को सामान्य सज्ञा निपातकोदी जा सकती है । इन्हीं निपातो को रूपपरि- 
वत्तंन की टष्टि से अव्यय या ्रपरिवत्तनीय' भी कहा जा सकता है । पर सूक्ष्म 
भेद की टष्टि से इन्हं निपात, उपसग, गति, कमंप्रवचनीय, श्रव्यय, आदि उप- 

वर्गो में बांटा जाता है । बहुधा गणना में इन सब पदों को पृथक्‌-पृथक्‌ 'पदभेदः' 


१. वा०३. १. १३; ३. ११. १२। २. वही, व्याख्या । 
२. वा० ३. १४.६ । 
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केरूपमें माना जाता दै । पर, श्र्थाव्मक हष्टि से "निपातः श्रौर श्राङृतिमूलक 
हृष्टि से 'अन्यय' नाम इस सम्पूणं पदराशि के लिए श्रधिक्र उपयुक्त ठहुरता 
है । 
४.१२३.१ अन्तवत्ता भेद 

जहाँ तक श्रन्तर्वत्ती भेदो का सम्बन्ध दहै, इनकी संख्या के विषय में मतभेद 
विद्यमान है। महामाष्य में क्रियाविजञेषक या क्रियाविङेषण शब्दं की चर्चा ्राई 
है ।१ मतुःह्रिने भी श्नव्ययके एक भेद को क्रिधाप्रघान कहादै। उन्होंने कमं- 
प्रवचनीय की भी स्थितिसम्भावना इसी ख्पमें स्वीकारकादहै।3 ये सव शब्द 
ग्रविभक्तिक या स्थिरविमक्तिक पदों (्रव्ययों)के श्रन्तगंतस्वीकारकिएही जाने 
चाहिए । ्नग्यय नाम प्राकृतिमूलक है । इसके सम्मुख क्रियाविक्ञेषण नाम श्रधिक 
व्यापक श्रीर ग्राही नहीं कहा जा सक्ता । पतंजलि प्रौर येस्परसन ने सप्रयोग 
यह सिद्ध किया दहै कि क्रियाविशेषण कौ सामान्यसे एकदम विभक्त करके नहीं 
देखा जा सकता । विशेषण या गुण की भावना उन दोनों में समानखूपमें दही 
उपलब्ध होती है । उन दोनों का पारस्परिक विनिमय मी एक सामान्य बात है। 
नामश्ञब्द किस प्रकार श्रव्यय में रूपान्तरित हौ जाते दै, यह बात कृदन्तं के 
ग्रव्यय वननेमेदेखी जा सकती है 1“ श्रव्ययीमाव समास का स्वतः अन्यय में 
परिवर्तन भी परिवत्तनरीलता की इस भावना को स्वीकार करकेही संभव ठह्‌- 
रता है ।* श्रत: अव्यय जसी व्यापक हाब्दराशि को केवल क्रियाविशेषण कह- 
कर उसकी स्थिति-संमावना को सीमित करना किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं 
कहा जा सकता । 'गुरावचन'१ कटने वाले पाणिनि तो कहीं भी क्रियावचन या 


क्रियाविशेषरण की पृथक्‌ गणना नहीं करते । उनकी संज्ञा श्रन्ययरै, जो ग्राकृति- 


मूलक होने से उस सम्पूणं शब्दरारि के लिए रूढ हौ जाती दहै, जौ विविध प्रयोगं 
मे काल, विभक्ति, श्रादि के कारण, श्रषना रूप नहीं बदलती । केवल इसी कारण 
निपात “ग्रव्यय' कहलाते ह ।* 
४.१४ ¶ृथक्‌ गणना कौ समस्या 

क्रियाविह्ञेषरण, को नाम श्रौर विशेषा से पृथक्‌ पदभेद न मानने पर 


१. म० पा० ५. १. १२४। ५. पा० १. १. ४१। 
२. मण त्रि° किचिदव्यय क्रियाप्रधानमि०। ६. पा० ५. १. १२४। 
२. वा० २, १६७-२००। ; -१& पा०५.१.. २०:३७. 
४ पा० १. १. ६ । ॑ 
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यह प्रडन उठना स्वाभाविक ही है कि निपात; उपसगं, कर्मप्रवचनीय, प्रादि को 
भी प्रलग-ग्रलग पदभेद के रूपमे गिना जाए ? या क्रियाविशेषण के साथ उन्हं 
भी केवल “स्रव्यय' नाम कीएकही कोटि मेँ गृहीत कर लिया जाए? भारतीय 
व॑याकरणों रौर भाषाविदोंने प्रायः एकमतसे ही निपात आर उपसग को दो 
भिन्न कोटियो केकरूपमें गिनाहै।* यद्यपि उसी भ्राधार पर कमंप्रवचनीय, गति 
ग्रादिकी मी पृथक्‌ गणना करनी उचित वहरती है । 

वास्तविकता यह है कि भ्रधिकांशतःये समी वगं भ्राकारभ्रौर रूपमेएक 
समान या मिलते-जुलते हैँ । प्रयोजन या अथे भी इनका बहुधा मिलता-जुलता 
होता है । अर्थस्थिरता किसी में भी नहीं है । श्रधिकांशतः ये एकाच्‌ ह । यद्यपि ्रने- 
काच्‌-कोटि भी संख्यामें कमनहींहै । निपात नाम से गिने जाने वाले शब्द- 
समह्‌ मे उपसर्ग, गति, क्म॑प्रवचनीय, प्रादि का व्गोकिरण कड बार जमावहभी 
हो जातादहैग्रौर हम सुनिरिचत विभाजन को प्राप्त नहीं कर सकते । पर, वस्तुतः 
इन्हीं संज्ञाग्रों का उपयोग एक श्रन्य भी बहत्तर शब्दराशि के लिएहोता है, जो 
"निपात" को सामान्य परिधिमें नहींग्रा सकती । श्रन्यथा इन संज्ञाग्रों को परि- 
माषाग्रों से बहुत कुष भ्रस्पष्ट रह जाताहै। 


४.१४.१ श्रस्तर 


क्रियाके योगमें प्रयुक्त होनेवाले निपातोको ही 'उपसगं' श्रौर गति 
दोनों ही सज्ञाश्रों से पुकारा जातादहै। इन दोनों का अन्तर पुरी तरह स्पष्ट 
नहीं हो पाता । कई उदाह्रणो मे संस्कृत के 'गति' रौर “कमंप्रवचनीय' एक ही 
कायं का सम्पादन करते दिखाईदेते हैं । यह्‌ स्थिति भ्रग्र जी व्याकरण के प्रेप्रोजि- 
शनो से मिलती-जुलती होती है । जमन वेयाकरणःइनका सम्बन्ध "दिक्‌" (स्पेस) 
से मानते है प्र्रेजी के प्रसिद्ध वयाकरण येस्पसंन ने इस विषय को एन्सौडइक्ष्लो- 
पीडया ब्रिटानिका में श्रधिक स्पष्ट किया ह ।° वस्तुतः यह दिक्‌ दिशा का बोधक 
ग्रधिक्है, स्थान का कम। इसका सम्बन्ध क्रिया से है। उघर भतृहरिका 
'दिक्‌' नाम की विभक्ति से श्रधिक सम्बद्ध दहै । परन्तु, यह्‌ भेदभी ऊपरी ही कहा 
जा सकता है । वास्तव में किधर से, किधर, कहां, इत्यादि दिशावाचक शब्द संज्ञा 
से श्रधिक सम्बद्ध माने जा सकते हैं । वेसे वास्तविकता यह्‌ है कि विभक्ति कै 
स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये निपात या श्रन्यय 'साघन' के रूपमे 'नाम' के 
१. "नामाख्यातो पसगेनिपाताश्च' के रूपमे । . 
२. पा० १.४. २. ५६. ६०। 
३. दे° श्ामर' शीषेकं प्रकरण । 
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साथ सम्बद्ध दिखाई देकर भी, भ्रन्ततः क्रियाकी साध्यता के सम्बन्ध में उरी 
जिज्ञासा को ही शान्त करतेर्है। उधर उपसग" से इनकी स्वरूपात्मक श्रमिन्नता 
मी इनके क्रिया से सम्बन्ध को सूचित करती है ।° श्रन्तर यहीदहै कि इनका 
प्रयोग क्रियापद से स्वतन्त्र रहकर होता दै । 

उपसगं से श्रव्यय श्रौर निपातका मूल अन्तर यह टै कि उपसर्मको घातु 
के श्रथ कापरिष्कार करने वालामाना गया दै। गति ग्रौर कर्मप्रवचनीय के 
समान निपातादि के लिए कोई एेसी शत्तं श्रावश्यक नहीं मानी गई । परन्तु, 
जिन निपातों का प्रयोग स्वतन्त्र होतादहै,वे किसी निरिचता्थं को वहन न 
करके, प्रकरणानुसार परिवत्तित ्रथंको वहन करते है| 


४.१५. कमंप्रवचनीय 


कमंप्रवचनीयका नाम कई वारमभ्रा चुका टै । वस्तुतः श्रथंकी टष्टि से 
निपात" को श्रपेक्षा ये ्रधिक्र स्थिरता प्रदशित करते दँ । एक बड़ा ग्रन्तर यहहै 
कि इनका प्रयोग सप्रयोजन होता है । ग्रीक, जमन, संस्कृत, श्रादि समी भारोपीय 
भाषाग्रो में स्वरूपतः उपसगे, कमप्रवचनीय, ग्र र गति में विशेष प्रनतर नहीं पाया 
जाता । एक ही शब्दरूप तीनां स्थानों पर्‌ विविध रूपमे प्रक्त होता रहता है । 
कर्मप्रवचनीय नाम साभिप्राय एक स्थित्तिविशेष के लिए रखा गया है । भवृहूरि 
इसके उपयोग को स्पष्ट करते हुए कहते हँ: 
जनयित्वा क्रियां कांचित्‌ सम्बन्धो विनिवत्तते। 
श्र यमाखे क्रियाशब्दे सम्बन्धो जायते क्वचित्‌ ।। 
. वा० २.१९.७।। 
स चोपजातः सम्बन्धो विनिवत्ते क्रियापदे। 
कमप्रवचनीयेन तत्र तत्र नियम्यते ।। वा० २.१६९६॥ 
ग्र्थात्‌ इसका प्रयोग जिस क्रियापदके साथहो रहाहोता रहै, यह उससे भिन्न 
किकी क्रियाके ्रथंको वहन कर रहा होतारहै। 'विलखति'मे चविका प्रयोग 
उपसगं के रूप में नहीं हुग्रा । यह^८ "लिख्‌" के प्रथं मे किसौ संशोधन-प्रव्धन को 
नहीं करता । प्रत्युत इसका श्रथं होता है : विकृष्य लिखति । इस प्रकार यहां 
यह्‌+८कृष्‌' के भ्रथं को श्रपने में श्रन्तहित करके +^ "लिख्‌! के साथ जुड़ा हैं । श्रतः 
इसे +^ "नित्य क्रियायोग" बाली उपसगे कौ स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती । श्रनि- 
१. जमन भाषा के श्रम्‌", केर", ^फोर' श्रादि प्रेपोजिशन भी इसी सत्यको 
सूचित करते है । उनका प्रयोग दोनों रूप में होता है । 
२. वा० २०२०० । 
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वायं नहीं कि इनका प्रयोग इसी प्रकार क्रिया से सम्बद्ध होकर ही हो। "तमनु 
व्रजति" जैसे प्रयोगो में स्वतन्त्र रहने पर भी अनु का अ्रथं अनुसृत्य ही समा 
जाताहे। 


४.१६ निष्कषं 

इस प्रकार निपात, उपसग, गति श्रौर कमेप्रवचनीय मे कुन कुछ भेद- 
रेखा श्रवश्य खींची जा सकती है । भ्रव्ययों का एक वगे क्रियाविशेषरणके रूप में 
ग्रलग से भी पहचाना गया है । पर भ्रन्ततः यह्‌ बात उचित हौ जंचती है कि इन 
सबको प्र्थात्मक हष्टि से "निपात ' श्रौर रूपविहीनता कौ हष्टि से "प्रव्यय' नाम 
के वगं मे एकत्र ही गिना जाए । येस्पसंन ने इसी युक्तिसरणि का भ्रवलम्बन लेकर 
इस समस्त समुह को -- प्रिफिक्स, प्रेपोजिशशन, भ्राटिकलम्रादि को-एकही 
वर्ग पाटिकल- में रख देना उचित समाहै।* एडवबे (क्रियाविशेषण) 
की प्रथक्‌ सत्ता को स्वीकार करना उन्होने मी उचित नहीं समभा ।२ 


2.१७ समान जाघार 

गरन्ततः हम पाणिनि द्वारा परिगणित तीन पदभेवों ्रौर येस्पसंन द्वारा 
परिगणित पाँच पदभेदों मे मूलतः कोई उत्लेखनीय भ्रन्तर नहीं पाते । पारिनि 
के नाम में येस्पसंन के सत्त्व, विशेषण रौर सवनाम का अन्तर्मावहो जाता है। 
यास्क, कात्यायन, पतंजलि श्रौर मतु हरि इस इकाई को ही सत्व रौर सिद्ध 
शब्दों के द्वारा श्रभिहित करते हैँ । (नामाख्यातोपसगनिपाताइच' के रूप मे पास्क, 
कात्यायन श्रौर पतंजलि ने चार पदभेद मानेहैं। उसी आधार पर भतहरि 
पांचवें पदभेद कर्मप्रवचनीय को जोडना मौ उचित समभते हं । उस विभाजन 
कामी पाशिनिके विभाजन से कोई विशेष श्रन्तर सिद्ध नहीं होता । उन लोगों 
ने उपसर्ग, निपात, ्रौर कमंप्रवचनीय को कायेभेद की रष्टि से ्रलग-ग्रलग 
मान लिया है । यास्क के समय तक, वैदिकं परम्परा में, उपसगं की स्थिति 
क्रियाश्नों से श्रसंयुक्त होकर भी विद्यमान थौ । इसीलिए उन्ह कमेप्रवचनीय प्रादि 
को अलग से गिनने की श्रावश्यकता श्रनुभव नहीं हई । किन्तु पारिनि पहचान 
गएये कि यदि निपातो से उपसर्गोकाभेदकरनाही है, तब उनका पूरा वर्गीकरण 
उपसगे, गति, कमं प्रवचनीय, म्नौर निपातके रूपमे करना प्रधिक उचित रहेगा । 
गति ्रौर उपसं के ्रन्तर को गौण मानकर ही मतृ हरि "गति" की पृथक्‌से 





१. दि फिला० मा०्पृ०€१। 
२. बही, पृ० ८७-६ १ । 











१२४ व्याकरण की दानिक भूमिका 


गणना उचित नहीं समते । इसी कारण वे, परम्परागतसर्पमेचार पद मात्र 
ही न गिनवाकर, कमेप्रवचनीय समेत पाचि पदोकामी उत्तेख करते हैँ। इनमें 
से निपात, उपसगं श्रौर कमंप्रवचनीय को पूर्वोक्त श्रावार पर एक वग में रखना 
उचितहीदै। 


.१८ दो ही पद 

उपर उस मत का भी उल्लेख किया गया, जिसके म्रनुसार पदभेद की 
सीमादोही मानी गईदै। भत्‌ हरि इन सवसम्भावनाग्रों से मली-मांति परिचित 
ह । श्राधुनिक हष्टि वाले कुं लोग इस मत कौ व्याख्या उद्‌ श्य-विधेय के विमा- 
जनद्राराकरतेर्ह। परसत्ययहटकि यह्‌ मत नाम ग्रौर आख्यात को ही वास्त- 
विक पद मानतादटै। इसका कारणटै--श्रथवत्‌ उब्दराशि पर विचार । भ्र्थं 
कीटष्टियेहीदोग्रर्थवान्‌ पदर । श्नन्य सव पदराशिका प्रथं प्रसंगतः निदिचत 
होने के कारण उसे इस खूपमें सार्थक नहीं कटा जा सक्ता । इसी सत्य को हम 
टस प्रकार मी कह सकते हू कि उन सवका प्रयोग नाम श्रौर श्राख्यात के श्राधार- 
मूत प्रयोग पर ही श्राध्ित होता है । दुसदे शब्दां मे, सुबन्त श्रौर तिडन्त होने के 
कारण नाम ओर श्राख्यातही एेसी षदराक्चि है, जिसे प्रयोगाहं "पद' कहा जा 
सकता है ।२ ग्रन्य पदरारि को, इस परिमाषामेन श्रा सकने के कारणा, “पद' 
नहीं कहा जा सकता । पर सम्पण माषातत्व को ध्यान में रखते हए यह मत मी 


उचित नहीं कहा जा सकता । 


४.१९ उचित मत 

उधर, विदवमाषाग्रों के विचारक प्रसगमें चारया पाँचपदोंकी कल्पना 
मी व्यथं एवं श्रनुचित प्रतीत होती दै । जिन माषाग्रो में ^नाम' श्रौर “ग्राख्यातः 
कामेदमीभ्राकारतः सम्भवन हो, वहां उनसे श्रतिरिक्तपदराशिकोदोयातीन 
पदों बांटना श्रनुचितही कहा जाएगा । एसी सम्पूणं शब्दराशि को '्रव्ययः 
या 'निपात'के रूपमे एक ही नामसे प्रमिहित किया जाना उचित प्रतीत होता 
है । श्रथंकीटष्टिसेदोप्रामाशणिक विभाग, नामग्रौरश्राख्यातके रूप मे, स्वी- 
कार करने के बाद रेष सव शब्दराशि को किसी भी एक वगंमें रखनाही 
उचित प्रतीत होता है। उसे श्रविरश्िष्ट पदाथं, अपदाथं, निपात, या अव्यय किसी 
मी रूपमे कहा जा सकता है । 


१. वा० २. १. १। 
२. सप्तिङडन्तं पदम्‌ ।। पा० १.१.१४ ॥ 
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ग्रतः अथं पर श्राधारित पाणिनि की च्रिपद-कल्पना ही अधिक उचित 
वेठती है, जिसमे अथंवत्ता श्रौर अ्थहीनता कीहष्टि से ही पदविभाग किया 


गया । 


४.२० परहिचमीय हष्टि : प्रथम चरर 

इस सम्बन्ध में पाङ्चात्य टष्टिके क्रमिक विकास को देख लेना मी उचित 
होगा । पाट्‌ स श्रोफ स्पीच्‌ या पदमेद कौ कल्पना काश्रौीगेशतो अरस्तू केसमय 
सेहीभ्रारम्महौ गयाथा। यह बात दूसरी है करि उपमे मान्य भ्राठ पदभेदों को 
शुद्ध भाषातात््विक नहीं कहा जा सकता । भ्राज को टष्टि से उसमे जिन पदो को 
मान्यता मिलीहै, वे है: समुच्चनोधक निपात, भ्रन्यय (आ्राटिकल), सज्ञाग्मौर 
प्राख्यात ° सर्वनाम, विज्ञेषरण, क्रियाविशेषण रादि को कल्पना बादकीहै। 
यह विभाजन पारिनि के विभाजन के समान प्रोढ न कहा जाकर आरभ्भिक ही 
कहा जा सकता है। वाद के लातीनी ओर ग्रीक व्याकरणौंमे इस विभागने 
प्रमुखता ग्रहण की । तब परिवत्तंन के साथ फिरसे ्राठ पदो को कल्पना जागी । 


४.२१ द्वितीय चरण 

दूसरा चरर लातीनी रौरं ग्रीक व्याकरण के श्राठ पदोंसे भ्रारम्म होता 
है । येश्राठपद हैँ: संज्ञा, सवनाम, विशेषरण, क्रियाविशेषरण, क्रिया, भादि 
निपात, उपसर्ग (प्रिफिक्स), रौर गति एवं कमप्रवचनीय (प्रेपोजिशन) । यह 
विभाजन मारोपीय परिवार की समौ यूरोपीय माषाभ्रोंपर समानरूपसे लागू 
हो जाता है । किन्तु, इसे समस्त विश्वभाषाओ्ओं पर घटाने मे उचित सफलता नहीं 
मिल सकती । भारोपीय परिवार की भारतीय-आायं माषाध्रों पर भी यह विभाग 
पूरी तरह लागर नहीं होता । श्रादिनिपात कौ सत्ता इन माषभ्रोमें हेही नहीं । 
यूरोपीय माषाश्नों मे मी इसकी स्थिति एक समान नहीं है । ्रगरजौ मे ये निपात 
श्रव्ययया रूपविहीन हैँ । किन्तु जमन, इतालवी, श्रादि प्राचीनतर भाषाभ्रोंमें 
विभक्ति-वचन का प्रभाव इनके रूपपर भी पडताहै। एकाधिकं उपसर्गो का 
संयुक्त प्रयोग संस्कृत, फारसी प्रादिमें मी देखा गया है । परन्तु, इन उपसर्ग या कमे- 
प्रवचनीयो के रूपान्तरित समाससहित प्रयोग को बात इन माषाश्नों के लिए नई 
ही है। जमन, इतालवी, श्रादि के लिए यह बात भ्राम है। वत्तमान जमेन भाषा 
के "विम्‌" भ्रौर श्राम्‌" की रचना क्रमशः बाई ]-इम्‌' एवं श्रान]-इम्‌'के योगसे 
हई है । स्पष्ट है कि श्रग्रजो के प्रादिनिपात से उसके श्रव्यय'होने काजो रम 


१. श्ररस्तू की पोएतिकस्‌' मे "पाट्‌ स श्रोफ्‌ स्पीच्‌ का प्रकरण । 
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होता दहै, वह्‌ यूरोप कीभ्रन्य माषाश्रों के लिए सावत्रिक सत्य नहींकटा जा 


सकता । 
ट्स बात परवलदेनेका प्रयोजन यहटै किश्राख्यातश्रौरनामभ्रादि कै 


ग्रतिरिक्तजो तीन श्रन्य विमाग त्रिफिक्स, प्रपोजिश्न, ग्रौर श्रादिनिपातके रूपमे 
स्वीकारकिएगए्है, या श्रन्यत्र जिस पदराशि में समूच्चयवोधक प्रादि निपातो 
कामी समावेशकर लियाजातादटै, वह सव विमाजन इसदटष्टिसेव्यथंहीदहै। 
क्योकि, अन्ततः श्रथंकी टष्टिसेये समी पद अस्वतन्त्र, प्रयोग्रौर प्रसंग पर 
श्राश्नित, एवं विविधतामय या परिवत्तनणीलरहं। पराभ्नितताकी टष्टिसे इन 
सवका महत्व समानहीदहै। इस प्रकारके भेद माषाभेदकौटष्टिसेकम याग्रधिक 
टो सकते हैँ । परन्तु, वे मख्य न होकर गौण ही कहे जा सक्ते है । इन्दं पृथक्‌-प्रथक 
मान्यता देकर हम उस प्रद्रत्ति को बढावा देगे, जिसके ्रनुसार हम संज्ञा, विज्ञेषरण, 
ग्रादि के श्रनेक उपमेदोंको भी स्वतन्त्र मान्यता देने लगेगे । वास्तवमें से भेदों 
को उपभेद कट्ना ही अ्रधिक उचित है, पृथक्‌-पृथक्‌ पद-भेद नहीं | 


यूरोप के बहुतसे वैयाकरणोंने इसी विचारक ्राधार पर भारोपीय 
ग्रीर विदवभाषाश्रं के व्याकरण लिखने का प्रयास कियाद । कई विद्वानों ने इन्हीं 
मे सेएकाव की घटावदीकासुकाव दियादहै। पर इससे विभाजन की मूल मावना 
मे कोट श्रन्तर नहीं भ्राता। 


४.२२ येश्पसंन : श्रन्तर पर 


पादचात्य व्याकरण में येस्पसंन का प्रयास तीसरेया भ्राधुनिक चरणके 
रूपमे कहा जा सकता है । उन्होने तकंपूवंक इस पदसंख्या श्रौर इसके नामकरण 
मे परिवत्तंन का सुाव दिया है । पाणिनि ग्रौर उनके मत का श्रन्तर स्पष्ट किया 
जा चुका दै। वे (तीन! के स्थान पर पदसंख्या को पांच" स्थिर करते हैँ । पाशिनीय 
व्याकरण की श्रपेक्षा वे सवनाम ग्रौर विष को श्रधिक स्वतन्त्र मान्यतादेना 
चाहते है । दूसरी श्रोर, वे पाश्चात्य व्याकरण कौ श्रपेक्षा श्रधिक संक्षिप्त होकर 
क्रियाविशेषण को छोड देना, ग्रौर निपात, उपसग, श्रौर प्र पोजिशन के स्थान पर 
एकमात्र पाटिकल की सत्ता को मान्यतादेना अ्रधिक उचित समते ह। इस 
प्रकार मान्य पादचाव्य पदराशिमेंसे चार! को निकाल कर, श्रौरएक को समा- 
विष्ट करके, वे पदसंख्या को "पाच" तक ले जाते हैँ। 

इसके श्रतिरिक्त उन्होने एक पदभेदके नाममें परिवत्तन कासुावभी 
दियाहै। संज्ञाया नाम' स्थानपरवे, यास्ककी परम्परामे, “सञ्स्टेण्टिव' 


ता यक १ ष्णि कवक 


दि यि 
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या (सत्त्व' नाम का प्रयोग ्रधिक उचित समते हैँ 1" कारण यह्‌ कि वे इस पद- 
भेद को उपयोगिता 'संज्ञाकर' श्रौर "संकेतन' की टष्टि से नहीं समभते, जितनी 
कि 'सत्ता' भ्रथवां (द्रव्यमयता' को इगित करने मेः । उनका यह्‌ नामकरण उनके 
इस दावेके प्रनुकृलहीटैकि नामकरण! का भ्राघार विइवात्मक होना चाहिएर। 
इसी वातकोष्यानमे रखकर हमने सर्स्टेण्टिव' का श्रनुवाद सत्त्व ' रौर द्रव्य 
के रूपमे कियाहै। दोनोंही का ग्रहण उनकीसंज्ञासे हो जाता हि। यही भावना 
भत हरि श्रौर यास्क के श्रनुकुल पड्तीहै। 


४.२३ समन्वित मत 


हम कह ही चुके हैँ कि येस्पसंन्रौर पाणिनि मतमेंभ्रन्तर यत्किचित्‌ 
हीदहै। उनका मतभेद है विशेषण, विशेष्य श्रौर सवनाम को एक या प्रधिक 
कोटियोंके रूपमे माननेके विषयमे । हमारी टष्टिसे श्रधिक विचार करने पर 
पारिनिकामतदही श्रधिक युकितिपूणे रौर विङ्वात्मक ठहुरेगा । 


४.२२३.१ सवनाम 

येस्प्सन ते सवनाम को पृथक्‌ मानने जो भ्राधार बताएहै,वे संस्कृत 
प्रादि माषाश्रों पर मी घटते है। इनका प्रयोग केवल संज्ञास्थानीय ही 
नहीं होता । प्रत्युत प्रशन श्रौर संकेतकीौटष्टिसे मी इनका प्रयोग होताहै। पर 
समस्त विश्वमाषाश्रों कीटष्टि से इनकी स्वतन्त्र सत्ता सन्देहास्पद हो उस्ती है। 
फिर यह भी भ्रवधेय है कि सत्त्व शब्द केवल संज्ञाका कथनी नहीं करते। 
उनका क्षेत्र भी अ्रत्यधिक व्यापक है । इस पर भ्रधिक विचार प्रसंग श्रनेपरदही 
होगा । 


४.२३.२ विजेषण 


विक्षेषरण की स्थिति मी विचारणीयहै। विशेष्य से निश्चय ही 
वहु भिन्न है। परन्तु, समस्त मारोपीय माषाश्रों में प्रत्ययचिह्लों रौर उनके 
संयोग की टष्डटि से सत्त्व, सवनाम भ्रौर विश्षेषरा मे यत्किचित्‌ मी ग्रन्तर नहीं 
है । कहीं जनमावना उन्हें मूलतः एक मानकरही तो नहीं बढ़ती ? कु भाषाभ्रों 
मे इस स्थितिमेंश्रन्तरभीटहो सकता; परन्तु बाह्याकार मात्र तकही। फिर, 
विशेषण गुर पर प्राधारित होता है, भ्रौर गुण द्रग्यया सत्व पर। श्रतः 


१. दि फिला० या०, पृण &१। २. वष्ट, प० ५३। 
२. वही, पृण ७४ । । 











१२८ व्याकरण की दाडंनिक भूमिका 


विशेषणा सत्त्व से पृथक्‌ होकर रह ही नहीं सकता । वह्‌ श्राकारतः श्रौर श्रान्तरिक 
ख्पसे उससे श्रभिन्नहोकरही रहतादै। गुण की पृथक्‌ चर्चावेसेही सम्मान्य 
ग्रौर उचित कही जा सकती है, जसे संख्या की । पर इतने मात्रसेही विश्लेषण 
को पृथक्‌ कोटिमें ग्रहण करना उचित नहीं । 


४.२२३.३ तीन ही पद 

ग्रन्ततः हमारा प्रस्तावहै कि पाणिनिके 'तीन पदो!को ही पदभेदके 
ग्रन्तगंत स्वीकार किया जाए । उन्हींकी सावंत्रिक उपलव्धिसम्भवदटै। वे तीन 
हँ: सत्त्व, श्राख्यात श्रौर श्रन्यय  म्रव्ययों मे निपातोंके समी वर्गा का श्रन्ति 
स्वतःहीहो जातादहै। 


तालिकाए : भारतीय मत 





(1) दो पद : नैरुक्त 
णान्द 
| | 
नाम श्राह्यात 
( २, प्रघान) (माव [न ) 
(11) दो पद : मीमांसक 
णब्द्‌ 


द्रव्य शब्द कमं शब्द 
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| 





(ए) 








१३० 
(1५) तीन पद : पाणिनि 
ब्द 
# 
प्रकृति 
| 
रथ॑वत्‌ (स्थिर प्रथं वाले) रोष 
त | 7] 
प्रातिपदिक घातु उपसगे निपात 
| | 
। | | | 
| | | 
| | | _ ॥ 1, | 


नाम स्वेनाम संख्याशव्द विकेषण | | | 

करदन्त तिङन्त | 
| | 
| 


| | | _| | 
। 


व्याकरण की दारनिक भूमिका 


(ग्रस्थिर्‌ प्रथं वाले) 
| 


| 
गति कमप्रवच- 
नीय 
| | 


१. नाम (सत्त्व) २. ग्राख्यात ३. म्रव्यय (निपात) 


(४) तीन पद : मीमांसक (रार स्वामी) 
शब्द्‌ 


| | 





द्रव्य शब्द कमं शाब्द 
| | 
(नाम) (क्रिया) 
(श) चार पद : नरुक्त 
राब्द 


नाम ग्राख्यात उपसग 


गुण शब्द 


(म्रव्ययविरोषरादि) 


निपात 
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(४1) येस्पसंन 


पद 


| 
| | | | 


१. सर्व (सट्स्टण्टिव) २. सवनाम ३. विशेषण ४. क्रिया ५. श्रव्यय 
(पाटिकल) 


(\1))) | समन्वितिमत 


पद 


| 
। 


॥ ` 1 रष शद ॥ | 


॥ 1 
१. नाम-सत्व २. आस्यात २. रत्य 














प्रकृति ओर प्रत्यय 


५.१ प्रत्यय : स्वन 


पद सम्बन्धी विचार पर श्रागे वदने से पूर्वं इस धारणा पर विचार कर 
लेना ग्रावद्यकर है करि मपामें प्रवुक्तपदोंकेदो माग टहौने प्रनिवायं दहै) एक को 
ट्म "धातुः ्रथवा "मूलशन्द' (प्रातिपदिक) के नामसे कहते, दूसरे को "प्रत्यय 
या श्रन्तःके नाम से। यह वरणा मूलतः भारोपीयमभापाग्रोंके व्याकरणं म 
पाईजातीदहै। इसक्राकारणयह्‌ दै कि मारोषीय भापाग्रा मे प्रकृति-प्रत्यय का 
यह विमाग प्रत्ययिक स्पष्ट दै । प्रत्येक भाषा के शब्दरूप ग्रोर प्रत्ययरूपमें ग्रन्तर 
हो सकता है। परन्तु, पाणिनि कै नियम श्रत्ययः'* ग्रौर "परश्च" उन पर्‌ समान 
रूपसे लागू होते । इनमें निरपवादल्पमं यह्‌ मान लियागया दहै कि प्रत्यय 
सम्बन्ध-तत्तव का वाहक होता है, श्रौर वह्‌ शब्दके भ्रन्त में जुड़ा रहतादे। 


५.२ श्रपवाद 

मध्यस्वर : परन्तु इन्हीं मापाग्रांमं इनके ग्रपवाद भी जुड़े रहते टै । 
्रग्रेजी के सिड (818) , सड (878), सड. (572), प्रादि रूपभेदोंसे 
परिचित विदान्‌ इन्दं तुरन्त टी "मध्यवर्ती स्वर-परिवतंन' का उदाहरण कहं 
देगे । एेसे उदाहरण संस्कृतम भी भ्ननेक मिल जाते दँ । यह्‌ प्रवृत्ति प्ररबकी 
भाषाग्रों मे सहज मते ही हो, परन्तु ग्रन्य प्रनेक भाषाग्नों में इसकी उपलब्धि को 
ग्रस्वीकार नहींकियाजा सकता । इसे एक का दूसरे पर प्रभाव भी नहींमाना 
जा सकता । 

ग्रादिप्रत्यय : संस्कृत, भारोपीय श्रौर श्रन्य श्ननेकपरिवारोंकौ भाषाभ्रो 
मे प्रत्ययो के एक ्श्रंशया वगं की स्थिति शब्दके श्रादिमेंभी पाई जाती हे। 
संस्कृतके श्र'श्रौर “श्रा, जर्मनका गे", ्रीकके ए" ्रौर षह", उच का गे, 
प्रादि प्रत्ययांश, इसी प्रकारके हैँ । श्रफरीकी भाषाश्रों मेतो सामान्य प्रवृत्तिदही 

१. पा० ३. १. १.। 

२. पा० २. १. २५ 
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प्रत्ययो के ग्रादि-प्रयोगकीदहै। 

मघ्यप्रत्यय : तुर्की श्रादि माषाग्रो मेप्रत्ययों कौ स्थिति मध्यवत्तीं होती 
टे । वहां मीइसनियमके ्रपवाद पाए जाते हैँ । पर, मध्यवर्ती प्रत्ययो पर किसी 
एक वगं की भाषाभ्रोंका ही च्रधिकरार नहींहै। संस्कत श्रौर अरन्य मारोपीय 
माषाश्रोंमेंमी देसे प्रव्ययपाए्‌ ही जाते हैँ । संस्कृत के स्य, सिच्‌, चङ्‌, ्रङ्‌, प्रादि 
एसे हीप्रत्ययरहै,जो श्रय), उ, आदि मध्य-्रागमोंसे भिन्न है। इतालवी; 
फ़रच, श्रादि भाषाग्रों मेंदेये प्रत्ययों की बहुलता है । श्रप्रजी मे ्रधिकांशतःदो, 
ग्रौर श्रनेकत्र तीन, ूपोंमेही क्रियाके भिन्नरूप मिलतेहै।येभिन्न रूपदो 
कालोंकेही प्रतिनिधिं : बतंमान श्रौर भूतकाल । इनके ्रतिरिक्त श्रन्य कालों 
ग्रौर भावोंकी सूचना सहायक घातुग्रोंके हारा मिलती है । इतालवी मे भविष्य- 
काल का सूचक मध्य-प्रत्ययप्र'है: श्रात्रो', स्क्रत्रौ", श्रादि में। ग्रीक, जमन, 
श्रादिमें एेसे श्रनैक प्रत्ययषाये जाते टे। 
५.३ निष्कषं 

इस सबसे ्रापाततः यह सिद्ध टोतारहै करि प्रत्यय की स्थिति केवल अ्रन्त 
मे ही निरिचत नहीं की जा सकती । इसीलिए पाणिनीय नियम परश्च भारो- 
पीय परिवारकी माषाग्रों परमभीपूरीतरह्‌ लाग्‌ प्रतीत नहीं होता। प्रत्यक्षतः 
यह्‌ बात सही ही दिखाई देती है । परन्तु, यहाँ यह्‌ भी प्रवधेयहै किप्रत्ययका 
'श्रागम' से मेद स्पष्टतः पहचाना जा सकता हं । शस्रागम' से भी शब्द रूपमें 
प्रन्तर प्रवश्यश्रातादहै*- यद्यपि कालया विभक्ति आदि को सूचना से उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं होता । श्र, उ,य, भ्रादि ग्रागमों का संस्कृत मे मध्य-विनियोग 
किसी श्र्थात्मिक भेदके कारणा भिन्न-भिन्नरूपमे नहं किया गयाहै, यद्यपि 
क्रमकीटष्टिसे पारिनि उन्हें भी श्रत्यय' शीषक मेही वणित करते है । सावे 
धातुकः' श्रौर शग्रा्धधातुक' का प्रन्तर मौ वहां क्रिसीग्रन्य ्राधारपर ही हुभ्रा 
है । इस मध्य श्रागम को 'विकरण' कहा गया है । परन्तु ्रनेक धातुग्रों मे यह्‌ 
'विकरण' मिलता ही नहीं ।* पर, इससे मी श्रथं में कोई श्रन्तर नहीं भ्राता। 
इसङ़े विपरीत प्रत्यय कीध(रणादही प्रथभावना में ्रन्तर से प्रारम्भ होती 
है । 'गणमभेद' श्रादिसे उसपर कोरईप्रमाव नहीं पडता । 
५.४ पाणिनीय मत का श्रौचित्तय 

यह सब इसलिए कहना पड़ा कि प्रत्यय कौ स्थिति के सम्बन्ध में विविध 

घारणाग्नों के श्रौचित्यकोसहीखूपमें समाजा सके । पाणिनि जब प्रत्ययोंको 

१. श्रदादिगण, जुहोत्यादिगणः श्रादि में । 
२. तिङ, श्रादि प्रत्यय समी गणो ओर लकारं मे समान होते द । 
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परवर्ती कहते रहै, तव वे मध्यवर्ती प्रत्ययो की सत्तासे भी प्रभिन्न टोते दहि ।वे स्वयं 
सैकड़ों एेसे प्रत्यय गिनवातेर्ह--कदाचित्‌ "सुप्‌" ग्रीर 'तिड'कोद्छोड समी-- 
जो पदके प्रयुक्त षूपके मध्यमे हीभ्रातेर्हँ। सचता यह है कि पाणिनि इस 
प्रकरण में उन प्रत्ययो को गिनतेही नहीं, जिन्हे “सृप्‌ प्रौर "तिडः 'के रूपमे 
विभक्ति-प्रत्यय कटा गयादै। उनका परिगणनवे म्न्य प्रसंगमेकरतरैं । दूसरी 
ग्रोर, जिन्हे हम “विकरणः कट भ्राएर्है, उन ज्ञप्‌, श्यन्‌, उ, म्रादिको पाणिनि 
श्रत्यय' मानते हु ।" उनकी टष्टि मे सार्वधातुक ओर प्राघघातुककाभेदमी-- 
प्रत्ययाध्ित होने से-- किसी प्रथसम्बद्ध वारणाकेकारणही दहै । "तिङ कोतो 
वे प्रत्यय ही नहीं मानते । उनकी ष्टि मेवे प्रादेण माच्रर्हू।२ सुप्‌" के प्रसंग में 
ग्रारम्भमेहीवेस्पष्ट कर देते कि उनका विनियोग प्रातिपदिक या स्त्री- 
प्रत्ययान्त स्थिति प्राप्तहो जानेकेवादही होता दै ।2 इसके विपरीत, वे जिन्हें 
श्रत्यय' णीपक के प्रन्तगंत गिनवाते र, उन सवका श्रागमन इस सुप्‌ स्थितिके 
ग्रानेसेपूवंहीदहोतादै। वे सव प्रत्यय प्रातिपदिक्रयाक्रियारू्प की रचनाका 
मूल आधार प्रस्तुत करत हैँ 
वास्तव मतो शुप्‌ प्रौर 'तिङ्‌' के संयोगसे शब्दके मूलश्रर्थं में कोई श्रन्तर 
ग्राताही नहींहै। इन्दं साधन, कारक'या 'पुरुष'के प्रन्तर्गत माना गयादहै; 
कोक इनका मुख्य प्रयोजन क्रिया श्रीर कर्तादिमें सम्बन्ध बतानादहै। श्रत: हम 
इन्हे म्रन्य प्रत्ययो से भिन्न रूपमे पहट्‌चानने के लिए शन्रन्त' या “श्रन्त्य' जैसी संज्ञा 
दे सकते हँ । परन्तु, यह भी निश्चिते किम्रथमें परिवत्तंन लाने वाले कृत्‌, 
तद्धित, सनादि, सावं घातुक, श्राधधातुक, प्रादि प्रत्यय "सूप्‌' श्रौर "तिडः" के 
ग्रागमनसेपूवंहीभ्रा चुकेहोतेरँ। इप्त प्रकारवेधातुया प्रातिपदिक के स्वरूप 
या सामभ्य पर विभक्ति-प्रत्ययों के प्रागमनकेपूरवंही प्रभाव डाल चुके होते हैँ। 
पाणिनि इस बात को प्रधिकस्पष्टकरके कुटुसूत्रोंकेद्वारायं समभाते है 
प्रातिपदिक या धातु “सुप्‌ ्रौर "तिङ्‌" के प्रागमनसे पूवं तद्भिन्न किसी प्रस्य 
(कृत्‌, तद्धित, श्नादि) प्रत्यय से संयुक्त हो जाएं तव उनके इन परिर्वात्तिति रूपों को 
फिरसे "प्रातिपदिक" श्रथवा 'घातु' संज्ञा देनी होगी९; क्योकि विभक्ति-प्रत्ययों 
१. पा० ३. १. ६७ से ८४ तक्र सभी सूत्र प्रत्ययः काही विधान करते हे। 

- लस्य । पा० ३. ४.७७। तथा, तिप्तस्‌०। पा० ३. ४.७८ । मै से प्रथम 
त्रधिकारसत्र हे, जिसके द्वारा श्रादेशः की ५रम्परा श्रारम्भ ह्योत है । 
'डःयाप्प्रातिपादिकात्‌? सूत्र के अधिकार में । 
- करत्‌, तद्धित, सन्नादि, सा्वेधातुकः श्राधेवातुकः, आदि प्रत्यय । 
, पा० ३. १. २१। 
, पा० ३. १. ३२, एवं १. २, ४६ श्रादि । 
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का कायें उन मूल स्थितियोंके वादही सम्भव होता दै । 
ट्स प्रकार जहां तक वैदिक, संस्कृत, ग्रीक, ्रादि मोरोपीय भाषाभ्रोंका 
सम्बन्ध है, पाणिनिकीमूल धारणा ठीकटी जंचतौ हे । उनको टष्टि में सवत्र 
“भ्‌' घातु इसी रूप में 'तिङ्‌' प्रादि प्रत्ययों से संयुक्त नहीं टोती। उसे भूस्‌, भूव्‌, 
भविष्य, प्रादि रूपो मे बदलना पड़ता हे । यही बात प्रातिपदिकं की “सुप्‌ ' से पूरव 
की स्थितिके विषयमे मी कही जा सक्ती है) 'समास' कौ स्थिति इसबातका 
सर्व्करिष्ट उदाहरण है। इन सभी स्थानों पर "वातु'या प्रातिपदिक संज्ञाका 
पुनविधान श्रावर्यकहोजातादै।* दूसरीम्नोर, ्र'ओरश्राकेरूप मे जिन 
“प्रादि प्रत्ययो! की वात हमने कटी है, पारिनि उन्ह 'श्रागम' मानते है, प्रत्यय 
टी । ्रादिप्रव्ययके रूपमे वे बहुच्‌! श्रादि जिन प्रत्ययो कौ सत्ता स्वीकारकरते 
है, वे वास्तव मे स्वतन्त्र शव्द हैँ । उनके परवर्ती वैयाकरणतो प्रत्ययके इस ग्रन्त्य 
रूपके विवयमें इतने निरिचन्त थे कि वे कृदन्त, णिजन्त, सन्नन्त, तद्धितान्त, 
ग्रादि श्रन्त-प्रधान संज्ञाश्रों का प्रपोग उसी रूप श्रौर प्रवाह में करते दै, जिस तरह 
“सुबन्त श्रौ र तिङन्तः का । पर फिर मी, यह निरिचत है कि पाणिनि की धारणा 
को समस्त विङवभाषाग्रों के लिए भौतिक या रूपात्मक टष्टिसे श्रन्तिमि सत्य 
नहीं कदा जा सक्ता । यद्यपि, भावनात्मक टष्टि से यह्‌ बात बहुत अंश तक सत्य 
ग्रवर्य कही जा सकती हे । 


५.५ {वहवभाषाणए 

विद्व की भाषाभ्रोंको हम मूलतः दो वर्गो में बाट सकते हैँ : (क) प्रत्यय 
से संयुक्त माषाएं (योगात्मक), ग्रौर (ख) प्रत्ययविहीन ( श्रयोगात्मक ) माषाएं । 
'योगात्मक' माषाग्रों मे मीदो मुख्य भेद पाए जाते हं : (क) शब्द रूप पर प्रभाव 
डालने वाले, या मूल शब्द से मिलकर एक हौ जाने वाले, प्रत्ययो से युक्त भाषाएं, 
प्रौर, (ख) शब्द के मूल रूप को श्रप्रभावित रखने वाले प्रत्ययो से युक्त भाषाएं । 
प्रथम को !दिलष्ट योगात्मक' श्रौर द्वितीय को “श्रहिलिष्ट योगात्मक' नाममी 
दिया जाता है । इनमें भी 'द्विलष्ट योगात्मक' के दो मेद गिने जा सकते हैँ : (क) 
जिनमें प्रत्ययो की पृथक्‌ पहचान नहीं की जा सकती, श्रौर्‌ प्रनतः स्वरपरिवक्तंन 
या भ्रव्यन्त समस्त रूप श्रादिकेद्वारा ही जिनमें परिवत्तन की सूचना मिलती है, 

ग्रौर, (ख) जिनमें प्रत्यय पृथक्‌ से पहचाने जा सक्ते हे । 


१. पा०४. १. १, आदि । 
२. (सनायन्ता धातवः (पा० ३. १. ३२) शरोर कृत्तद्धितसमासाश्चः (पा० 
१. २. ४६) । 
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प्रथम वगं में उत्तरी श्रीर्‌ दक्षिणी श्रमरीका की तथा सामी वर्गं की 
भाषाएं श्रन्तग्रहीतदह्ो जाती । द्ितीयवर्गकी भाषश्रोमे प्रत्ययोंका स्थान 
प्रादि, मध्य, या श्रन्तमेंसे कटींमीदहा सकता टै। शश्रिलष्ट योगात्मक' व्गंकी 
भाषाग्रोमें मी प्रत्यय श्रादि, मध्य, याश्रन्तमे कटी भी जुड़े रहते हैं । उनमें श्रन्तर 
यह होतादै कि प्रत्यय, शब्दरूप पर प्रभावन डालने वाले रह्‌ कर, श्रसंयुक्तही 
रहते हैँ । एेसे प्रत्ययनतो णब्दरूप पर प्रभाव डालते, ग्रौरन ही उससे मिल- 
कर एकञाब्दत्व का श्रामास देते ह। तुर्क, तमिल, म्रादि माषाणं इसी वग में 
ग्राती है श्रफ़्ीकी मापाश्रोंको मौ ग्रनेक लोगडइसी वगम रखते हैँ । किन्तु, वस्तु- 
स्थिति इससे भिन्नदै । वहां प्रत्यय रूपमे घट-वदृकर मूलशब्दसे एकाकार हो 
जाते हें । "वन्तु" मे श्रवु" ग्रौर श्रन्तुः कायोगदै। नयावनालूपदोनांमूलोँसे 
भिन्नदहे। 

श्रयोगात्मक या प्रत्ययविहीन मापाग्रां की स्थिति भिन्नहै। हम चाहं 
तो ्रमरीकी वगकी माषाग्रोकोभी इसी वगम रख सकते; क्योकि उनमें भी 
प्रत्ययसंयोग नहीं होता । परन्तु, रूपात्मक परिवत्तन एवं समासवहल प्रद्रत्ति के 
कारण उन्हे यहांन गिनकर श्रत्ययप्रधान' भापाग्रोमेंहौ गिनना चाहिए । 
चीनी, वर्मी, श्रननामी, श्रादि मापाएं श्रवद्यटेसीरटैँं जिनमेनतो प्रत्ययो का 
प्रयोगहौतादहे,मौरन ही जिनमें समासादि कौ उपलब्धि होती है । इन भाषाग्रों 
मे शब्दों के स्थान, स्वर, भ्रादि के परिवत्तंन ग्रथवानिपातोंके प्रयोग श्रादि द्वारा 
विभक्ति ग्रौरग्रथेमें ग्रन्तरका पता चल जातादटै। 

पर इस समस्त विभाजन को स्थुल ही कहा जा सकता है । वस्तुतः ऊपर 
प्रत्ययप्रधान या प्रत्ययसहित भाषाश्रों के जितने मी वगं बताए गए, उन सबके 
उदाहरण श्रकेली संस्करृतमे ही खोजेजा सक्ते टै। प्रन्य कई भाषाश्रोंमें भी इस 
प्रकारके विविधतापूणं उदाहरण खोजे जा सक्ते हँ । इसीलिए हम श्रन्तःस्वर- 
परिवत्तन की वतिश्ररवी, संस्कृत, ्र॑गरेजी, जमन, प्रादि विविध परिवारोंकी 
माषाभ्रो मे समानरूपसे घटती पाते हैँ । उघर श्ररवी मे, संस्कत की भांति कुछ 


प्रत्यय श्रादि ग्रीर श्रन्तमेश्रातेपाएु जातें । ग्रतः इस विषय मेँ कोई श्रन्तिम 
बात निश्चय से नहीं कहीं जा सकती 


५.६ प्रत्यय : कुच सत्य 


यह्‌ सव चचां उस उहृश्यसेकी गर्ह किप्रत्यय की स्थित्ति कोमली 
प्रकार समभा जा सके। उपर कहै गण्‌ प्रत्यय सम्बन्धी समस्त सत्योंकासार 
निम्न रूप में प्रस्तुत क्ियाजा सकताहै: 








~ 
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(१) प्रत्ययोंका सशरीरप्रयोगहौयानहो, सम्बन्घश्रौर विमक्ति के 
भेदों को बताने का उनका काये, एकया दूसरे रूपमे, सम्पन्नहो 
ही जात्ता है । श्रत्यय' का शाब्दिक श्रौर कामिक अथं 'पहूचान' या 
'विहवास' है । श्रौ र, उसका निष्पादन विव की श्रादिमतम माषा 
मेभीटोहीजातादहे। 

(२) श्रावक्यक नहीं कि उनकी शारीरिक सत्ता सर्वत्र खोजीहीजा 
सके । | 

(२) श्रावश्यक नहीं कि मूल शब्दों से उनका पृथक्करण सवंदा सम्मव 
ही हो। 

(४) उनका स्थान शब्द के पुवं, मघ्य, या प्रन्तमे कहींभी हो सकता 
है । 

(५) मूल शब्दरूप पर वे प्रमाव डाल सक्ते है, ओ्रौर उसके अ्रप्रभा- 

वित रहते श्रपनी श्रमिव्यक्तिभी दे सकतेहै। 

(६) वे ग्रथतत्वमे संशोधन-परिवघंन भ्रवश्य करते हँ । पर यह्‌ परि- 
वत्तन केवल सम्बन्धः के अ्रन्तर तकही सीमित रहता है। उनका 
ग्रपना स्वतन्त्र निरिचत प्रथं नहीं होता; संकेत मलेहीहो। 


५.७ पदों कौ पृथक्‌ पहचान 

प्रत्ययो कौ इतनी लचकीली परिमाषा श्रौर स्थिति को जानने के बाद 
यह्‌ प्रन उठनास्वामाविक हीह कि जहां प्रत्ययोंकौ ही सत्ता नहींहै, वहां 
नाम, विशेषण, क्रिया, श्रादि पदों को पृथक्‌ पहचान कंसे सम्भवहो पाती होगी ? 
यह्‌ प्रन इसलिए उठता है करि हम विव कौ जिन समृद्ध माषाग्रों से परिचितरहैः 
उनसबमेही नाम, क्रिया, ग्रादि के भिन्न-भिनन पहूचान-सकेत या श्रत्यय' विद्यमान 
है । इसीलिए प्रथम टष्टिमें हमे यह्‌ ग्रसम्भाव्य प्रतीत होता रहै कि किसी भाषा 
मे विना प्रत्ययो के धातु ग्रौर प्रातिपदिक में म्रन्तर किया जा सके । पर, फिर मी, 
यह सत्य है कि विर्व को प्रत्येक माषामें प्रायोगिक रूपमे यह श्रन्तर उपलन्घ 


होताहीहै। एक माषाको दूसरी भाषा मं अनुदित करते हए यह्‌ बात स्पष्ट हो 
जाती है । 


५.७.१ क्रिया का महत्व 
एक सावंत्रिक सत्ययह्‌है कि विर्वकी किसीमीभाषामें "क्रिया" या 











१३८ व्याकर की दाशनिक भूमिका 


एक्डान के विना वाक्यया वक्तव्य पूणं नहींमानाजा सकता । “क्रिया! का ग्रथ, 

"क्रियापद! सेन होकर, वाक्यमें कथित 'साध्य'सेदटै। यह्‌तो सत्यदहैकि किसी 

भी अथं की श्रभिव्यक्ति किसी न किसी पदभमेदसेहीटोतीदटै। पर, वाक्यमें यह्‌ 

शतं श्रावरयक नहीं रहती । वाक्य जिस सामूहिक श्रं को श्रमिव्यक्तिदेतारै 

उसमें वहत कुछ श्रकयित रहने पर मी समभफलिया जाता दै।* सी ्रपद' 

ग्रमिव्यक्तिक्रियाकीभीदहो सकतीदै। एेसी श्रभिव्यक्तिको मत्रं हरि 'चरितक्रियः 

कट्तेरहै।२ पर, इसकाश्र्थं यह मी नहींकरिकोई भाषा विना क्रियापदं के मी 

काम चला सक्ती दै । क्रियापद'केद्रारा ग्रपिव्यक्त हीने वाली भावना हौ मूलतः 

"क्रिपा' कहलती है । उनक। परस्पर सम्बन्धयणरीरग्रौरम्रात्माकादै। यद्‌ बात 

ग्रलगदैकि किमी माषामें इन क्रियापदोंके साथ तिङ्‌' या तत्सटश प्रत्यय जुड़ 

है, श्रौरक्रिंसीमे नीं! प्रत्ययसहितता ग्रौर प्रत्ययविहीनता भाषपाके निजी 

सामान्य घमं हैँ । उन्हें विना पहचाने पद-रूपों के सम्ब्रन्ध मे किसी निणंय पर 
पहुच जाना किसी मी प्रकार उचित नही कटा जा सकता। 

जिन माषाग्रोंमें प्रत्ययसंयोग होता दही नहीं, वहां 'क्रिया' मे काल ग्रीर 
भावको ग्रमिव्यक्तिके लिए पृथक्‌-पुथक्‌ रूप श्रनुपलव्धही रहगे। वसी प्रमि- 
व्यवित किसी प्रन्य माध्यमसेकी जाएगी । मापाकौ मूलप्रकृति पर विचारकरने 
सेभीहम इसी निष्कषं पर पहुचेगे कि मूलतः शव्द-प्रयोग पद-रू्पमें ही होता 
है । धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय, भ्रादि की कल्पना ग्रौरप्रकरृति-प्रत्यय का विच्छेदन 
वैयाकरणो के कल्पना-चमत्कारसे जन्मलेतादै। इस प्रकार यह स्पष्टहोतादहै 
कि यदि जन-प्रयोग, तथाकथित धातु-जन्य ग्रनेक रूपोंकोन घड्कर, पृथक्‌-पृथक्‌ 
पदोंके प्रयोगकोदही उचित समभताटै,श्रथवा एकही पदलूप द्वारा श्ननेक वचन- 
विभक्ति की प्रमिव्यकित देना चाहता है, तव उस मापा के लिए ग्रनेक प्रत्ययो की 
मान्यता का प्रदन श्रनिवायं नहीं रह जाता । 
चीनी जेसी श्रयोगात्मक माषाएं इसी वगं में ग्रातीहैं। उनके (क्रियापदोँ' 

मे पृथक्‌ प्रत्ययन खोज पाने पर उन्हे क्रियापदोसेही हीन मान बैठना न्याय- 
संगत नहीं कहा जा सकता । क्रियापद वहां मी हैँ । एकाच्‌! होने परमीवेसमी 
कालोंश्रौर वचनो की श्रमिव्यक्ति देने मे समथ रहते टैँ। जहां तक विभिन्न 
स्थितियों में प्रत्ययजन्य रूपभिन्नता का प्रन है, उक्त वात 'नामशब्दों' पर 
मीसमानसू्पसेलाग्‌ होती दहै । यही स्थिति उस परिवारकी ्रन्य माषाग्रों कौ 


भीदहै। 


१. वाक्याथैस्य तद कोऽपि वशैः प्रत्यायकः क्वचित्‌ । वा० २. ४०। 
२, “वाक्यं तदपि मन्यन्ते यत्पदं चरितक्रियम्‌” ।। वा० २. ३२६ ॥ 


प्रक्रति अ्रौर प्रत्यय १३६ 


न.८. सूल समस्या 

ग्रतः मल समस्यायह्‌ नहीं है कि प्रत्ययो के श्रभाव में पदभेदोंकी 
पृथक्‌ पहचान कंसे टो ? प्रत्युत यह है किप्रत्ययो केश्रमाव में भी इन पदभेदों 
मेया इनकी स्थितिमें वाकमें प्रयोग ग्रौर अप्रयोग के कारण कोई श्रन्तरश्राता 
है या नहीं ? प्रव्ययों के म्रभावमेतो पद सामान्यतः अ्रपरिवत्तित रहते हीह, 
किन्तु प्रत्ययो की विद्यमानतामें मी वहुधा पद ्रपरिवत्तिति रह जाते टैं। उदा- 
ह्‌रणाथे, संस्कृतके नदो प्रथमा, एकवचन), श्रस्मत्‌-द्‌ (पचमी, बहु°), यद्‌ 
(नपु ० प्रथम एकवचन), किम्‌ (नपु ०,प्र०, एक०), श्रादि शब्दों को लिया 
जा सकताटै । इनमें तथाकथित प्रातिपदिक रूपों कौ भ्रपेक्षा यत्किचित्‌ भी 
ग्रन्तर नहीं आयादहै। इससे विपरीत स्थिति मे इसका विरोधीसरूपमीपाया 
जातादहै। ग्रतः विविध स्थितियों मे रूपान्तर होना अ्रनिवायं नहीं है । पर, रूपा- 
न्तर हुए विना भी विविध स्थितियों मे विभक्त्यादि की सूचना मिलतो जाती ही 
है । यही बात चीनी म्रादिभाषाश्रोंपरमी लागू होतीहै। ग्रौर, यदि यह्‌ बात 
सत्य दै, तव यह्‌ निष्कषं स्वतः निकल श्राताहै किकेवल तथाकथित मूलशब्द 
रूप रहने पर भी वाकप्रयोग कौ श्रवस्था मे उससे विभक्त्यादि का बोध, उनकी- 
ग्रथमावनाकेरूपमे,होही जाता । इस प्रकार शब्दका मूल रूप भिन्न दोनो 
स्थितियों प्रकृति ग्रौर पद की स्थितियों मे सप्रत्यय भ्रौर श्रप्रव्ययप्र्थोको 
वहन करता हे। 


५.६ प्रकृति 

'पद' की तुलना में संसृत व्याकरण हमें दूसरा शब्द ्रकृति' बताता है । 
शब्द की प्रयोगावस्थाका नाम यदि 'पद' हे, तब उसकी प्रयोगपूर्वं भ्रवस्थाको 
प्रकृति" कहना उचित है । प्रकृति प्रयोग से पूवं पदरूपमें रूपान्तरितभीहो 
सकती है, ग्रौर यथापूवे रूपमे मी रह्‌ सक्ती है । दोनों अ्रवस्थाभ्रों मे सामान्य 
ग्रन्तर प्रत्ययके श्रसंयोग यासंयोग का होताहै। स्पष्ट है कि जहाँ 'पदरूप' 
प्रकृति से श्रभिन्न होता है, वहाँ शब्द कौ श्रथ भावना से प्रत्ययभावना "संयुक्त 
होकर रहती है । बाह्य श्रमिन्यक्ति मौतिक रूप में उसे नहींमिल पाती । जहां 
प्रत्यय का भौतिक प्रयोगहो,ग्रौरलूपमे वह स्पष्टतः पृथक्‌ हो, वहाँ शब्दके 
बाहरीरूप में भी श्रन्तर टष्टिगोचर होता है। प्रत्यय को संयोग-विभागया 
श्र्वय-व्यतिरेक की प्रक्रिया हारा कहीं भी पहचाना जा सकता है । मौतिक रूप 
मे श्रनुपलब्घ रहने पर मी, प्रयोगाश्रित विवेचन के श्राधार पर उसकी सत्ता 
स्वीकार करहीली जाती दहै । प्रयुक्त रूपमेसे "प्रकृतिः श्रौर प्रत्ययः को श्रलग 











१४० व्याकरण को दार्चानिक भूमिका 


[श 
कर 


करके दिखाना, या वसी पृथकता श्रसंमव प्रतीत होना, वयाकरण की श्रपनी 
दिमागी सामथ्यं पर प्रिक ग्राध्ित दहे। 


५.१० प्रकृति का विनिर्चय 


डस व्रात को श्रधिकस्पष्ट रूपमे समकनेके लिए हमें "प्रकृत्ति-विनिङ्चय' 
की प्रक्रियाको सम लेना होगा । क्रिया' ग्रौर 'नाम' के विभक्ति प्रत्ययतो 
प्रायः सार्वतरिकररू्पमेंएकरसेहीमाने जाते हैँ । प्रव्ययप्रघान भापाग्रां मे क्रिया 
रूपो" श्रौर (नामरूपं! को वनाने वाले तथाकथित प्रत्ययां के वर्गं प्रायः निरिचत् 
प्रौर पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैँ । कहीं-कहीं उनके स्थान पर वृधु दुसरे प्रत्यय भो भ्रात 
दीखते हैँ । परन्तु, कुल मिलाकर इन प्रत्ययो को निकालकर शेप शब्दराणिमेसे 
मूल रूप को पटचाना जा सक्ता है । इस प्रकार "विदन्‌ ,'विदुषः' ग्रोर "विदे द्भ्यः' 
जैसे विविध रूप वाते शब्दों मे से "विस्‌" के ख्पमे एकर समान ्राघारवाला 
"प्रातिपदिक" खोज लिया जाता दै । श्रत्यय' की तुलनामं इसे प्रकरृति'यामूल 
रूप कहं दिगा जाता है । "निरक्ति' कीटष्टि से इसे भी प्रकरति-प्रत्ययके रूपमे 
पुनविमाजित कियाजा सक्रता दै। किन्तु, म्रथतच्व की टष्टि से 'विष्टस्‌' उसी 
प्रकार से एक स्वतन्त्र इकाई टै, जिस प्रकार इससे ग्रलग कौ जासकने वाली 
“विद्‌' घातु । कटवार इस सम्बन्व मे खीचातानी मी कौ जाती प्रतीत हाती दे । 
"इदम्‌", श्रयम्‌", ग्रौर "श्रनेनः प्रादि मे "इदम्‌! का, तथा "एषः", 'एतेन' ग्रौर 
"एनेन' मे से 'एतद्‌' का, मूलशब्द कै रूप मे पहचान निकालना कुद्धं मात्रा 
ने सममः श्रा सकताहै। परत्वम्‌, ते, युवाम्‌, यूयम्‌, युष्मभ्यम्‌, युष्मत्‌, वः, 
ग्रादिमें से धयुष्मद्‌', को प्रकृति केखूप मे ग्रलग निकाल लेनाकेवल दिमागी 
कसरत ही कहा जाएगा; जवक्रि सत्य यह्‌ है कि युष्मद्‌ (त्व, शयुव', यूय, 
ग्रौर "वस्‌! के रूपमे श्रनेक मूल या प्रकृति" शब्द इन शब्द-रूपां मेंस खौजेजा 
सकते है । भ्र॑ग्रेजी ग्रौरग्रन्य भारोपीयभाषाग्रों मेंमी यही वातदेखी जा सकती 
है । प्र॑मरेजी के इन्‌, श्रार,बी, प्रादि मिन्नशब्दसू्पों मसे वी' कोही घातु 
मानागयादहै। “मेन ग्रौर वूमेन" में वहुधा स्रमसे मेन'को मूलशब्द स्वीकार 
कर लिया जाता है । परन्तु, सत्यतः दोनों ही स्वतन्त्र शब्द ह" । 

वयाकरण इन सत्योंको पर्याप्त खोज के बादस्वीकारकरतादहै। 
भारतीय वयाकरण तो गणितज्ञ की माति जोड-तोड कौ प्रक्रियाद्वारा उस मूल 


१. ्रग्रेजी का वूमेन) प्रैच फम्‌ श्रौर लातीनी श्दामेन्‌' के संयुक्त प्रभाव की 
देन हो सकता है । उच्चारण-साम्य के कारण स्पेलिग का साम्य भी 
419182४ के कारण चल पड़ा हे। 





प्रकृति मरौर प्रत्यय १४१ 


शब्द --घातु प्रौर प्रातिपदिक को खोज निकालना चाहता है, जिससे छोटा 
किन्तु प्रखण्ड रूप श्रन्य कोईन हो सके । इस प्रकार प्रत्यक्षतः प्रयोगरूपष मिन्न- 
मिन्नहौनि परमभीम्‌ल रूप कुं ्रन्यही स्वीकार कर लिया जाता) 

निरए्वय दही कईवारये रूप वास्तविकनहोकर कलत्पनाध्ितग्रोर सुविधा- 
मूलक श्रविक होतें । पर एसे कल्पनाध्ित' रूप इसलिए मानने पडतेद्‌ंकि 
वसान करने पर किसी शब्दके कुदं विमक्ति-वचन-रूप मिलेगे ओर किसी 
के कुं श्रोर ही" । परन्तु यह भी निचित दै कि प्रत्यय-स्योग वाली माषाभ्रोमें 
ही यह्‌ स्थित्तिसंमव होती है। जिन मापाश्रों मे प्रत्यय-संयोग होता ही नहीं, वहां 
प्रातिपदिक या घातुके रूपमे परिवतन का प्रन ही नहीं उठता । चीनी, वर्मी, 
ग्रादिभ।षाणएं इती परवर्ती श्रायोगात्मक वगंकी हं । परन्तु, दूसरी ग्रोर, प्रत्यय- 
विहीन रहकर भी प्रमरीका माषाए्‌ एसी है, जहां प्रयोगावस्यामें शब्दो प्राति- 
पदिकों ्रौर घातुग्रों-कामूलकूप, समासादिके कारणा, इतना रूपान्तरितहो 
जातारहै कि उसे पुनः खोज पानास्वतः गणितज्ञ कीसी तोड़-जोड के बिना सम्मव 
ही नहीं हो पाता । (नाघोलिनिन मंसे नातेन', ग्रमोखोल्‌', निन्‌ कोखोज 
तिकालना, भारोपीयपरिवारकी माषाग्रों मेसेप्रातिपदिक खोज निकालनेसे, 
किसीमभीप्रकारकम दुरूह सिद्ध नहीं होता| हाँ, एेसी भाषाएः एक बातमें 
प्रवद्य समानँ; क्रिसी शब्द के निजी बाह्यरूपमें यत्किचित्‌ परिवत्तनन ्राने 
पर भी प्रसंगानुसार, वहां विभक्ति, काल, वचन, श्रादि का विनिइचयहोही 
जाताहै। 


५.११ शब्दकोष के शब्दरूप से मेद 


रब्दकोषों मे दिया गया शब्दरूप जन-प्रयोग मे प्रचलित पदरूप से 
भिन्न होतादहै। यह्‌ बात धातुग्रों ग्रौर प्रातिपदिकं पर समान रूपसेलाग्‌ होती 
दे । परन्तु, यह बातमी उन भाषाश्रों परदहीलाग्‌ होत्ती है, जिनमें विभक्ति- 
वचनादिके सूचक प्रत्यय विद्यमान रहतेहं। इतालवी के श्ञोन्दो, शेन्दूतो' श्रौर 
“वङ्गा, वेनूतो' म्रादि विविध रूप हमे शब्दक्ोषों में नहीं मिलते। इनके स्थान 
परकेवलम्‌ल धातुएु ही, शेन्देरेश्रोरवेनीरे के रूप मे, मिलती हैँ । संस्कृत में 
भीक्र,भ्ू,वु, प्रादि शब्दकोषस्थ धातुग्रों से शब्दकोषमें भ्रालखित श्रभतिष्यत्‌, 
करोतु, श्रवारीत्‌', रादि रूप कितने भिन्नहँ ? यदि शब्दकोष मे इन सबका 
ग्रलग-ग्रलग परिगणन किया जाए, तब पतंजलि की “सप्तद्वीपा वसुमती' वालो, 
तथा पंचतन्त्र की 'ग्रनन्तपारं किल शब्दशास्त्रम्‌' वाली, बात भ्रक्षरशः सत्य 


१. श्ुभ्मद्‌, स्मद्‌? अदस्‌, इदम्‌, ्रादि शब्दपेसे दी हें । 
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सिद्ध हो जाएगी । व्याकरण को पतंजलि ्रौर भत्‌ हरि ने शब्दज्ञान का "लघुतम 
उपाय' कहा है । उनका यह्‌ कथन इसी टष्टिसे सत्य टै किव्याकरमें माषा 
की मूल प्रवरत्तियों को जानने का यत्न किया जाता है। धातु, प्रातिपदिक भ्रौर 
प्रत्यय, श्रादि कौ कल्पना इस “मूल” को पहचानने के लिएही की ग्ईूहै। प्रत्ययां 
का एक निरिचत वगं पहचान लेने के वाद, इन मृलरूपों का निद्चय कर लेने से, 
णरब्दों के तथाकथित पुननिर्माण श्रौर उनकी प्रयोगप्रक्रिया को समभर लेनेमें 
बहुत सरलताहो जातीदहै। 


५.१२ सन्नारूप 

ष्दकोषों में क्रियारूपो की इस स्थिति की तुलना में संज्ञारूपों को 
स्थिति फिचित्‌ मिन्न है । वर्ह हम वहूवा वही रूप उल्लिखित पाते है, जिसे 
प्रातिपदिक" या श्रकृति' के नामसे कहा जाता है। पर, वहुधा वहाँंहमरेसे 
रूप -मी पातेर्है, जो प्रातिपदिक प्रतीततोहोतेदै, पर मूलतः होते हैँ उस शब्द 
के प्रथमान्त रूप ही । इस प्रकार शब्दकोष में विष्ठस्‌, महत्‌, श्रादि प्रातिपदिक 
रूप उपलन्ध न होकर विद्वान्‌, महान्‌, भ्रादि रूपही उपलब्ध होते हैँ । प्रथमान्त 
रूप को बहुधा प्रातिपदिक्रकाही प्रतिनिधिसमम लिया जातादहै। हो सकता है 
कि कुं कोष केवल मृल प्रातिपदिकोंका रूपही देँ । उदाहरणार्थं, एसे बहुतसे 
प्रामारिक संस्कृत-ग्रग्र जी या संस्कृत-हिन्दी शब्दकोष के नाम गिनाए जासकते 
ह, जिनमें संस्कृत के विदस्‌, महत्‌, भ्रादि मूल प्रातिपदिक रूप ही दिषु हागे। 
किन्तु, श्रगरं जी-संस्करृत, या हिन्दी-संस्कृत, भादि शब्दकोषों में संस्कृत णाब्दों के 
रूप विद्वान्‌, महान्‌ प्रादि ही दिए हगे। 

यह्‌ बात इसलिए स्पष्ट करनी पड़ी कि कहीं शब्दकोष में दिए हर शन्द- 
खूपकोही प्रातिपदिकश्रौर धातुके रूपमे स्वीकारन कर लिया जाए । 
पर, यदि यह बातसत्यमीदहो, तव मी यह्‌ स्मत्तव्यहैकि व्याकरण के समान 
शब्दकोष को मी (लघुतम उपाय! केरूप में ही निमित किया जाता है । उसमें 
समस्त लोक प्रयुक्त पदल्पों को गिनाने कौ श्रातुरता नहीं रहती । फिर मी, शन्द- 
कोष में प्रायः "व्यावहारिक! रूपकोहीप्रवानताप्राप्त होती दै, भलेही वह्‌ 
रूप व्याकरण के "प्रकृति" रूपों से कुछ मिन्नही हों। 


५.१२ व्यवहारिकता 

इस विवेचन से यह भीस्पष्ट हौ गया है कि शब्दक्रोष में दिए 
गए शब्दरूप ही प्रयोग में श्राने वाले पदरूप नहीं होते। प्रयोगमे म्राते समय उनमें 
प्रत्ययादि संयोग से, श्रथवा सम्बन्ध-मावना की प्रत्यय-विहीन जागरृतिसेभी, 
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वस्तुस्थितिरपक यत्किंचित्‌ म्रन्तरश्राहीजाताहै | यहतोस्पष्टही है कि शब्द- 
कोषमेदिएगए शब्दरूप में प्रयोगजन्य सम्बन्धभावना का अ्रभाव रहतारहै। 
प्रत्ययो का श्रस्तित्व श्रौर प्रयोग इसी सम्बन्ध भावनाकी श्रभिन्यक्तिकेहेतुसे 
होतादहै। ग्रौर, यह्‌ श्रमिव्यक्ति उनके विनामीहोही जाती है। 
द्सरे शब्दों मे, प्रकृति भ्रौर प्रत्यय का भौतिक विभागनतो व्यावहारिक 

है,श्रीरनही श्रनिवायं। इसकी श्रावश्यक्ता व्याकरण श्रथवा शब्दकोष के क्षेत्र 
मे "लवुतम' या संक्षिप्ततम' उपाय को ्रपनानेके लिएुहीस्वीकारकी गईहं। 
भाषा के प्रयुक्त पदरूपोंके इस प्रकार के विमाजन या विंग को मतुहरि 
“श्रपोद्धार' नाम देते हैँ: एक क्लिष्ट कत्पनामात्र : “श्रपोद्धृत्यैव वाक्येभ्यः 
प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌' ।* वास्तव मे प्रयोगब्यवर्हृत रूप तो वह्‌ पदरूप ही रहै, 
जिसमे तथाकथित श्रकृति" ग्रीर प्रत्यय' कास्वमावतःसंयोग रह्ताहै। कम 
से कम, यह्‌ संयोग प्रत्येक प्रयोग में प्रकृति-प्रत्यय का ष्यान रखकर नहीं किया 
जाता । फिर, यह्‌ संयोग सावनारूपमें मी उतने ही महत्व का रहता है, जितना 
भौतिक रूपमे । पर, मतुहूरितो वाक्‌-प्रयोगके ब्रह॒त्‌ व्यापार में उस व्यावहारिक 
पदरूप' को भी स्वतन्त्र" श्रौर सत्तावान्‌ कहना उचित नहीं समभते। उनकी 
टष्टि में पद श्रौर "पदार्थ" कौ कल्पना केवल शास्त्रीय महृत्वकोही हो सकती है, 
व्यावहारिक ष्टि से उसका महत्व-स्वीकरण श्रसिद्ध'हीहैः 

व्यवहारश्च लोकस्य पदार्थः परिकतिपतेः ।! वा० ३.३.८६ ॥ 

श्रपोद्धारस्तथा वाक्ये पदानामुपवण्यते ।। वा० २.१० ॥। 

पदे न वर्णा विद्यन्ते, वर्णेष्ववयवा न च । 

वाक्यात्पदानामत्यन्तं परविवेको न कह्चन ।! वा० १.७४ ॥ 


५.१४ प्रकृति: दोलूप 

ऊपर श्रनेकत्रे 'घातु' श्रौर प्रातिपदिक'केरूपमें प्रकृतिके दो रूपों 
को चर्चा श्राईटहै। भारोपीय परिवार की समी भाषाश्रों पर यह्‌ बात समानरूप 
सेलागू होती है । इस बातको श्रधिक विस्तारसे समभनाइस टष्टिसे भ्रावश्यक 
है कि उसके बाद प्रातिपदिक की घातु से उत्पत्ति मानकर मी उसकी पृथक्‌ सत्ता 
की श्रावश्यकता को मली प्रकार समाजा सकताहै। 


५.१५ धातु 
यह्‌ नाम उस इकाईको दिया गयादहै, जिसेएकहीसमभी जाने वाली 


१. वा० ३. १. ९, श्रो वा० २. १०। 
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क्रिया के विविध काल-माव-योतकषरूपों का मूल'समकाजातादटै। इसेभ्रग्रजी 
संज्ञा “रूट' का समानाथंक नहीं सम कना चाहिए, क्योकि वहां "रूट ' का प्रथं “सूल 
शब्दमात्र' होता है, 'धातुमात्र' नहीं। गणित कौ टष्टि से इस इकाई को 'महत्तम 
समापवत्तं क", ग्रौर वंज्ञानिक टष्टि से 'लघुतम योजक (स्मालिस्ट कास्टीचुएण्ट) ', 
कहा जा सकतादै। एक क्रियाकेसवलरूपोंको एकत्र रखकर, उनमें जो सवका 
“मूल' प्रतीत होता है, उसे ही वातु" मान लियाजातादै। प्रतिबन्ध यहीटै कि 
यह “मूल' लघुतम होना चाहिए । 


५, १६ प्रातिपदिक 

द्वक चुनाव-प्रक्रिया मी इससे मिलती हे । प्रन्तर यहद करि यहां (मूल 
का "लघुतम' होना श्रनिवायं नहीं है । उदाहरणार्थं, पूर्वंकथित "विदस्‌" प्रादि 
प्रातिपदिकं मे, "विद्‌! ग्रादि वातुश्रां ग्रोर “वस्‌, श्रादिप्रत्ययोंको प्रथक्‌ पट्चाना 
जा सकने पर भी, उन्हं एक श्रौर श्रविभान्यइकार्द टी समभा जाता टै । कारण 
यह्‌ करि ्रथत्मिक एकता की हष्टि से वहां तथाकथित 'धातुग्रों'का कई महत्त्व 
नहीं होता । इस प्रकार प्रधिकांश प्रातिपदिकोंमेंसेवातुग्रोंका पृथक्करणा सम्भव 
होने पर मी प्रातिपदिकों को श्रविभाज्य इकाई मानाजाताहै। किन्तु, "वातु" वह्‌ 
छोटी से छोटी इकाई हे, जिसका पनः विभाजन किसी मीरूपमेंसंमवनहीं हो 
सकता । फिर, यह भी श्रावह्यक नहीं कि प्रत्येक प्रातिपदिक को धातुभूलक 
सिद्धक्रियाहीजा सकता है। 


५.१७ विमेदक ततव 
वास्तव में दोनों का विभेदक तत्त्व, श्राकार नहीं, श्र्थभावना है । श्रथ- 
मावना की एकता प्रयोजन कौ एकता पर निभेर करती है। प्रातिपदिक द्वारा ऊट्‌ 
ग्रथमावना को "धातुः श्रौर श्रत्यय' की मावनाग्रों में विभक्त करके नहींदेखानजा 
सकता१ । उसका प्रथं ्रमिनन इकाई" के रूपमे ही व्यक्त होता हैर । पर, क्रिया- 
रूपों की स्थिति मिन्नदहै। वहां प्रत्ययो को पृथक्‌ पहचानतेहीजो मूल" बच 
जाता है, वही (धातु कहलाता है । उसके विनिश्चय में .समानमूलकता' की शतं 
ग्रावशयक होने से, कभी व्याकरणात्मक श्राव्रद्यकताश्रौर कमी वंज्ञानिक सूक्ष्मता 
की श्रावइयकता के कारण, कुदं जोड-तोड़ से मी काम लेना पड़तादहै। ^रमतिः 
प्रोर ^रामः' (या 'पचति' प्रौर शपाकः') में "रम्‌'कीधातुरूपमें उपस्थिति 


१. शब्दस्य न विभागोऽस्ति" । वा० २. १३। 
२. वा० २. ३. ८७ । 
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समान होने परमो प्रथममें "रम्‌, को धातु, रौर द्वितीय में ^राम'को प्राति. 
पदिक' स्वीकार क्ियाजातारहै। इसका कारण उनकी व्यावहारिक साथेकता 
एवं उपयोगिता है" । | 


५.१८ धातु : भ्रव्यावह्‌ा रिक 

यद्यपि व्यवहारको टष्टिसेदोनोंही 'मूल' श्रप्रयुक्त रहते है, फिरमभी 
घातुरूप' तो तितान्त श्रव्यावहारिक सिद्ध होता है। अ्रंग्रजी श्रोर इतालवी 
प्रादि माषश्रोंमेंजो ^टुगो' (1020), ककम्प्रारे' (घ्रा) भ्रादि प्रयुक्त 
पद दिखाई देतेहै,वे मूल घातु नहीं हं । वस्तुतः वे संस्कृत के कृदन्त या (तुमुन्नन्तः 
रूपों के प्रतिनिधि 'दून्फितिटिव!केरूपदहैं। केवल रूपात्मक एकताके कारणही 
उन्हे एक नहीं मान वेठना चाहिए । पाणिनिङइसेही 'क्रियार्थाक्रिया' की संज्ञा 
देते हैः | ्रग्रजी प्रयोग में ष्टु" (10) की उपलब्धि "चतु्यंथे' या "तुमुन्‌" के रथे 
को सूचितकरने वाली है । वस्तुतः, एसे प्रयोग, क्रियान कहलाकर, “कृदन्त, 
'क्रियार्थक संज्ञा" या जीरण्ड' श्रदि नामोसे श्रमिह्तिदहोतेहैं।भ्रंग्रजी का 
“गोईइङ' (2011६) दो रूपों में प्रयुक्त होता है : शशत्‌' प्रत्ययान्त के अ्रथमे ग्रोर 
"तुमुन्‌! प्रत्ययान्त के अथं में । संस्कृत का "गच्छन्‌" ग्रोर श्॑ग्रं जौ का गोडइड्‌' वतं- 
मानकालिक होकर भी संज्नाए ही हं। उन्हं हम किसीमीनामसे कहले। 
“गन्तुम्‌! श्रौ र 'गोडडः' क्रियाथंक, ग्नौ र कदाचित्‌ मविष्या्थेक, सज्ञाए हैँ । अग्रजी 
कायह्‌ 'इड्‌" प्रत्यय संस्ृत के "ल्युट्‌" या “श्नः प्रत्यय के समान मी प्रयुक्त होता 
हे । इस प्रकार, संस्कृत का "गमनम्‌" भी भ्र॑ग्रजी के "गोइड' का समानार्थक हो 
जाताहै। श्रत: यह स्पष्टहै किजुद्ध "धातु" का प्रयोग, भाषातत्त्वकोटष्टिसे 
सम्भव नहीं है । रूपात्मक दष्ट से एेसा सम्मव दीखनेपर मी ग्र्थात्मक हष्टिसे 
एेसा श्रसम्भवहै। इस बात कोसमफ़ कर हम उन मभाषम्रोंमेभी घातु श्रीर 
क्रिया" के सेद को पहचानने में समथंहौ सकेगे, जिनमे या तो प्रत्यय नहीं होते, 
या जिनमे प्रव्ययसंयोग मूल शब्दरूप को प्रभावित नहीं करता । 


५.१९ प्रातिपदिक : परिभाषा भ्रौर स्वरूप 

यहु सब समभने के वाद यह भी उचितहीहोगाकि हम प्रातिपदिककौ 
परिभाषा श्रौर उसके स्वरूपकोभीजानले। इस शब्दकामूल प्रथं है : प्रत्ति- 
पद सें मिलने वाला। वह्‌ शब्द या शब्दांश, जो एक ही मूलसे बने प्रतीत होने 


१, बा० ३. ८, ठं । 
२. नतुमुखणवुलो ०? । पा० ३.३.१० । 
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वाले विविध शब्दरूपो में, संयोग-विमाग ्रौर ब्रन्वय-व्यतिरेक द्वारा, उपलब्ध 
महत्तम समान भ्रंश की सूचना देता टै, श्रातिपदिक' कहटलातादै। घातु की भांति 
यह्‌ भी स्वतन्त्र रूप में व्यवहायं नहीं है । राम, वधू, नौ, प्रादि शब्दोकासरूपमभी 
सस्कृतमें प्रयोग के समय यत्किचित्‌ वदलताहीदहै। पर, कतु, श्रनङ्ह्‌, श्रादि 
प्रातिपदिकों का प्रयोगाहुं पदरूप मूलसे पर्याप्त बदल जातादहै। फिर, यदि 
भ्रग्र जी, हिन्दी, श्रादि में यह्‌ मान भी लिया जाए कि संज्ञाएं बहुधा वचन-विभक्ति 
से हीन श्रौर मूल प्रातिपदिक के श्रनुरूपदहोतीरहैँ,तवभी वहां पर हम कमी 
विभक्ति ग्रीर कभी वचन से सम्बद्धल्पप्रयोगमें व्यवहूत पातेर, जो "मूल रूपः 
से भिन्नता को सूचित करते हं। लोगों (हि०), मूके (हि०), हिम्‌ (17), 

चिल्डन्‌ (01110 ), प्रादि कौ तुलना लोग, भे," (ही'(0८)' "चाइल्ड, 
(८11) श्रादिसे करने पर यह्‌ वात प्रधिक स्पष्ट होजातीदहै। इन भाषाग्रों 
मे वाक्प्रणुक्त रूप सदा प्रातिपदिक! से प्रभिन्न नहीं होते उदाहरणार्थ, यदि हम 
हिन्दी मेँ साधारणतः मान्य कर्ता, महान्‌, वि्ान्‌, ग्रादि को प्रातिपदिक मानकर 
चले, तव कतुत्व, महत्त्व, विद्रत्ता, भ्रादि शब्दों का उनसे सम्बन्ध सिद्धकरना 
ग्रसम्भव हो जाएगा । उसके लिए कतृ , महत्‌, श्रादि श्रन्य मूल शब्दों की सत्ता 
स्वीकार करनी पड़गी। यही बात (माता' ग्रौर 'मात॒त्व' श्रादि शब्दों पर मी 
लागू होती है। भाषातत्त्वकीदष्टिसेयातो इन्हे दो पृथक्‌ शब्द मानाजाए,या 
फिर इनका मूल एक ही स्वीकार किया जाए ? 


भाषाविन्ञान श्रौर व्याकरण लघुतम पथको श्रपनानेकी श्रावर्यकता 
पर बल देते हैँ । माषावेज्ञानिक नियमों के श्रनुसार "ऋ! तो व्वद्धि' या श्गुण' के 
दवारा श्राया शग्र' में परिवत्तित हो सकता, ज्रिन्तु श्रा का परिवर्तन चऋछ' में 
होना किसीभी प्रकार सम्भव नही माना जा सकता। इसलिए भाषाववैज्ञानिक 
टष्टिसे मी “माता! को दोनों श्रवस्थाग्रोंमें मूल शब्द स्वीकार नहीं कियाजा 
सकता । श्रत: केवल शब्दकोषो मे प्रदत्त रूपके बलपरहीहर शब्द को प्राति- 
पदिक नहीं स्वीकार कियाजा सक्रता। 


५.२० पद : प्रयोजन 


पर मूल प्रन तो सव माषाभ्रोंके लिए एक समान है । प्रन ्रातिपदिक' 
प्रौर "पद" की स्थिति प्रर प्रयोजनमेंग्रन्तरकाहै। वाक्‌-प्रयोग में पदोंकी 
पृथक्‌ सत्ता केवल क्रिया से उनके सम्बन्ध केश्राधारपर दही कल्पित की जाती 
है । श्रन्यथा, वाक्‌ का प्रयोजन वक्तव्य" होने से सम्पुणं वाक्यही श्रभिन्न्टरता 
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हे ।१ "कारक" इसी सम्बन्ध-मावनाको कहा गया है । यह्‌ अ्राइचयं की बातहै 
कि पाणिनि कारक" श्रौर "विभक्ति" के रूप में “सम्बन्धतत्त्व' रौर प्रत्ययः की 
सत्ता पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार करते हैं । 'वाक्य' कौ पणता क्रिया'के द्वारा होती 
है, मले ही उसको श्रभिव्यक्ति किसी विशिष्टपदकेद्वारा हई हो, या केवल माव- 
नात्मक रूपमे ही3 । "्रनन्तर पकने वाले फल की सूचना देनेवाल ४ इस (क्रिया 
के निष्पादनमें कर््ताकोयोगदेनेकेहेतु ही भ्रन्यत्न भ्रन्य स्वतन्त्र कर््ताश्रों को उस 
वाक्य में विविध कारकोंमे परिणत करके भमिहिति किया जाता" । विभक्ति 
प्रौर वचनद्वारा इस 'कारक' का श्रभिधान श्रावश्यक ्रौर श्रनिवायं नहींहै। 
ग्रतः किसी भाषामें विभक्तप्रत्ययो का अ्रभावहोनेसे कारको काग्रभाव' भी 
स्वतः ही सिद्ध नहीं हो जाता। 

प्रव प्रन यह रह जाताहैकि रूपकीम्नभिन्नता रहने परभीप्रातिपदिक' 
ओर 'पद' की स्थितिमें किसीभीशब्दमे कुन कद्ध अ्रन्तर श्राजातारहै,या 
नहीं ? थ्री रेक्स' (तीन क्रम) के सम्बन्ध मे येस्पसंन की कल्पनाको हम पीछे 
स्पष्ट कर श्राए हैँ। उस्र कल्पना काम्राधार यह्‌है कि नास, सवेनाम, ओर 
विक्ञेषण भी "वाक्य" में व्यवहूत होने पर सदा एक सा संकेत वहन नहं करते । 
उनकी स्थिति कापरस्पर विनिमयहोता हीरहताहै; भलेही हुम उन्हें रूपात्मकं 
या किसी अन्य ्राधारपर पृथक्‌-पृथक्‌ संज्ञाएं प्रदान करके ्रलग वर्गोंमे विभक्त 
मानते रहं । पद-प्रयोग को श्रवस्था मे उनके पारस्परिक महत्व रौर स्थितिमे यह्‌ 
श्रन्तर उनके सम्बन्धततत्व में श्रन्तरश्रानैके कारण होता है९। इनतीनोमेसे जब 
भी कोई पदमेद अ्रपनी मूल स्थिति छोडकर दूसरी स्थितिको प्राप्त करता है 
तव उसका मूलतः श्रमिहित ग्रथ" भी महत्त्वहीनश्रौरगौणहो जाता है। प्रथमा 
विभक्ति या कर््ताकारकके रूपमे सामान्यतः शब्दकाजो ्रथे होता है,म्रन्य किसी 
भीकारकमें प्रयुक्त होते ही उसमें कमेत्व' श्रादि कौ मावना प्रधान होकर उसके 
दारा .संकेत' या "शब्दार्थं" की प्रतीति की भावनां मुख्य नहं रहती*। सत्य तो 
यह्‌ है कि "कर्ता" की स्थिति मे भी .संकेतन' की श्रपेक्षा कतृ त्व' को मावना प्रधान 

रहती है ।* यह्‌ बात हर भाषा के लिए समानह / 


१. विशेष विवर्ण के लिए देख, भाषा० वाक्थ०, चतुथे ध्यायः वाक्‌ की 


इकाई" । 
* वा० २. ४८, ४५६४ । ३. वा० २. २७१, ३२८, ४५५। 
. वा० ३. ८. १५। ५. वा० ३. ७. २३ । 


, येस्पसंन, दि फिला० याण अध्याय ७) पृ &६-१०८, संस्क० १६५५ । 
. श्रनभिहिते कर्मणि । पा० २.३.१। ८. श्रातिपदिकाथे' । पा० २.३.४६ ॥ 
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५.२१ प्रकृति-कल्पना : सत्य 

प्रकृति" के रूपमे प्रातिपदिक ग्रौर घातु की मान्यता को संस्कृत व्याकरण 
की श्रमूल्य देन समभ कर ही न रक जाना चाहिए । हर समृद्ध भाषा के 
वेयाकरणों ने इस प्रकार की कल्पना का श्राश्रयलियादहै। श्ररवबीभापाको 
व्यक्षर धातुग्रो से युक्तं कटकर भषाविज्ञानने इस कलत्पनाका सत्यता प्रदान 
की है । क्रातिल, कत्ल, मक्रतुल, यव्तुचु, प्रादि मसे क्र्‌-त्‌-ल्‌ को च्रयक्षर 
चातु के रूपमे श्रलग करपाना' इसी कल्पनाके कारण सम्भवहौ पातादै। 
परन्तु, विचारणीय प्रदन यह दै कि ^नाम'ग्रौर 'वातु'केकर्पमेंदोश्रलग पदोंकी 
मान्यता प्रनिवार्यं श्रौर उचित कटी जा सकतीदटैया नहीं? ऊपर के विवेचन में 
इस प्रन का उत्तर स्वीकारात्मकल्प्रमंदियाजाचुकादै। इन्द दो'न मानने 
पर श्रनेकनए ज्रमोक्रीसृष्टि हौ जाएगी । 

हा, यदि उस श्रथ में इसे श्रसत्य कहना हा, जिसमे इसे मतु हरि 
श्रपोद्धार' का परिणाम कहते है, तो उनकी वह्‌ मान्यता भी सत्य माननी होगी, 
जिसके श्रनुसार सारी पदभेद-कत्पना ही प्रथहीनग्रौरग्रसत्यहै। यह्‌ कहाजा 
चूकादै कि कारक, के प्रयाग या उनकी मान्यत्ताकाप्रक्न वाक्‌ की प्रयोगावस्था 
मही उठता दहै। मतु हरि इसे 'समवायावस्था का धममं' कहते हैँ । र कटा जा चूका 
है कि कारक का निदचय सम्बन्ध ग्रौर क्रियाके ग्राधार परहोतादहै। वाक्यकी 
सम्पूणं प्रात्मा ही क्रिया पर निर्भर रटृती दै, क्योकि उसीके ग्राघार पर फलके 
परिपाक का निर्णय होता । प्रतः प्रत्येक पदके प्रयुक्त रूपका निर्णयक्रियाके 
साथ उसके सम्बन्ध पर नि्मररटतादै। जवमतृहरि कहतेरहंकि, "वाक्यसे 
पदोंकोश्रलग करते टी उनसे किसी वक्तव्यया भावनाका वहननहीं होता, तब 
उनका प्राशय यही होता है। (रामस्य, भेरा, या ्राइनेन्‌' (रला ज०), 
ग्रादिकाप्रसंग से व्यतिरिक्त श्रस्तित्व प्र्थहीनदै, क्योंकि वह्‌ श्रनेक प्रश्न या 
जिन्ञासाग्रों कोजन्मदेतादै। वाक्यकी शतं रै : 'निराकांक्षस्प सर्वतः" यदि 
यह्‌ शतं पूरी नहीं होती, तत्र वाक्य-स्थिति मी नहीं रहती" । उस दला में 'पद' 
खूप ही निरर्थकहो जातादै। तव मी, इसे व्याकरण ग्रौर भाषा-विदलेषर की 
एक श्रनिवार्यता समक कर, पाणिनि के समनदही, भतृहरिने भी पूण॑तः 
वशित किया है । श्रौर, विव के श्रन्य वेयाकरणमभी इसी हेतु इसक्रा वणन 
करते हैं। 

१. वा० १.७४; २.२८ । ४. वा० २.९, १४] 

२, वा० ३. ३. ५-११। ४. वा० २.४८। 

२. वा० ३. ३. १२। 
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यह सत्यदहैकि हर प्रयोक्ता धातु श्रीर प्रत्यय, ्रथवा प्रातिपदिक मरौर 
प्रत्यय, का विचार करके श्रौर मन में उनका व्याकरणात्मक सन्धान करके 
प्रयोग में प्रघ्रत्त नहीं होता । पर, यह्‌ भी सत्यहै किइस प्रकारका विइलेषण करके 
समभःलेनेके वाद- चाहे यह्‌ कल्पना कितनी ही निस्सार हो--माषाकौसामान्य 
प्रवृत्ति को समने ग्रौर नए शब्दों के प्रचलन को समभने मे सहायता मिलती 
है ।* इसमे माषा का विकास स्वल्पतम प्रयास ग्रौर तीव्रतम गति से हो सकता 
है । इसीलिणव्प्राकरण को 'शब्दकज्ञान का लघुतम उपाय कहा गया =, 





५.२२ प्रत्थप-संयोग मे पूवं 
हां एक श्रन्य सत्य पर विचार कर लेना मी भ्रभीष्ट होगा। भत्‌ हरि 
ने वाव्प्रयोग श्रथवा वाक्यावस्थामें 'पद' की महत्वहीनता की जो बात कहीरहै, 
वहु उपेक्षणीय नहीं है । स्फोट या 'सम्थता' सिद्धान्त के सवसे बडे समथेक 
पाणिनिसे पूर्वंही कदाचित्‌ यह धारणा पुष्ट रूप ग्रहण कर गई थी । पाणिनि 
एक सूव्रके द्वारा हमें यदं वताते दं कि कारक-संयोग के समय प्रातिपदिक अ्रपनी 
मूल स्थिति को द्धोडकर श्रंग वन जाता है । यह शम्रंग', महज एक परिभाषा 
न होकर, एक वस्तु स्थिति का ईगित है । 
यह सत्यहै कि पाणिनि कौसभी पारिभाषिक संज्ञाएं साथक नहीं हे । 
पर, ग्रस्य बहुत सी सार्थक संज्ञाओं कौ भांति श्रंग सज्ञा मीसा्थकहै। इसकेद्रारा 
पारिनि भाषा कीप्रथोगात्मकताके सम्बन्धमे एक महान्‌ सत्य को उद्घाटितकर 
रहे । हमदेखही चुके हैँकि पदः केरूप मे श्राजाने पर शब्द में 'शब्दाथ' या 
प्रतिपदिकार्थ" महत्त्वपूणं वस्तु नहीं रह जात्ती । जहां 'प्रातिपदिक-कल्पना' के 
मुख्य म्राधार रूपमे शब्दके मूल संकेत या उसके संकेतन-सामथ्यं को लिया गया 
है, वरहा 'पद-कल्पना' का मुख्य प्रावार उसके "साध्य" या क्रिया" से सम्बन्धको 
लिया गया है । दूसरे शब्दों मे, 'पद' या प्रयोगाहं रूप ग्रहण करते ही शब्द को 
तथाकथित मूल संकेतन-सामर्थ्यमें कमीभ्राजाती है । प्रयोग मे क्रिया से सम्बन्ध 
की यह मावना--या कारकभावना ' विभक्ति-प्रत्ययोंके माघ्यमसे मी प्रकट 
हो सकती है, श्रौर उनके प्रयोग के बिना भी । जहाँ प्रत्यय-संयोग सेही इस 
सम्बन्ध-भावना का परिज्ञान होता है, उन भाषाग्नों के विषयमे यह्‌ कहाजा 
सक्ता किप्रत्ययसंयोगसे पूर्वं प्रातिपदिक प्रपनी स्वतन्त्र सत्ताका परित्याग 


१. बवा० ३. ३.८८ | 
२. महा० १. १. १, एवं भतृंहरि की त्रिपदी टीका का वही स्थल । 
३. पा० १. ४. १३। | 
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करके, सम्बन्धानुकूल वनने के लिए, श्रंग'या ब्रहद्‌ वक्तव्य-मावना का श्रंज्ञ' 
वन जाता हे । वस्तुतः श्रग संज्ञा शव्द कीइसहीन दशा कोही सूचित करती है । 
सत्य यह भी है कि प्रातिपदिक" व्याकरण की प्रक्रियाद्वारा प्राप्त वह श्रप्रयुक्त 
स्थिति है, जिन्न व्यावहारिक स्वातन्त्य प्राप्तनहीं है । वाक्प्रयोगमें वह तथाकथित 
परत्ययसंयुक्त खूप में ही उपलब्ध होता है । इस प्रत्ययसंयोग के लिए वह जिस 
पराध्रित स्थितिको प्राप्त होता है, उसेहीश््रंग' कटागयादहै। यदि "पद" को 
व्यावहारिक इकाई मौ मान लिया जाए, तव भीप्रत्ययके विना प्रकृति! उस 
पद-निर्माणमे ्रग'या श्रंशरूप'में ही कही जाएगी । श्र्थाल्मिक टष्टिसेमी 
इसे श्रव श्रपने श्रतिरिक्त श्रन्य कु! का प्राश्रयलेना पडा है। इस वकु श्रौर' के 
जुडनेकेवादही व्यवहारमें उस शब्दको “प्रयोज्य या "पद" मानाजाताहै। 
ग्रतः वस्तु स्थितिकोहष्टिसे पद' से पूवं कीयह्‌ शश्रंग' संज्ञा उचित ही प्रतीत 
होती है। 


५.२३ प्रत्यय : विभाग 

प्रातिपदिक कौ चर्चामें हम, पिद्ले प्रव्यायमें, कह श्राएहैँ कि पारिनि 
प्रातिपदिक ग्रौर धातु के समान प्रत्यय को मी श्रथेवत्‌' मानते टँ । परन्तु, वहां 
हमने यह भी स्पष्ट कियाहैकरि पािनिने एेसा वाक्‌ की इकाई" सिद्ध करने के 
प्रसंग मे नहीं कहा दै । वहाँ वे मूलतः श्रथं तच्व ग्रौर उसकी स्वतन्त्रता पर विचार 
ही नहीं कर रहै । प्रत्यय को वे सम्बन्धतत््वे काही वाहक मानते, श्रौर उसे 
"परवर्ती" स्थान देते हैँ ।* उसकी सत्ता स्वतन्त्र नहीं होती । वह्‌ प्रातिपदिक श्रौर 
धातुकेसंयोगमेंदही रहताहै। पर, इतने सेही यह सिद्ध नहींहौता कि उसका 
ग्रपना कोडई प्रथं या संकेत नहीं होता । सत्य यह दहै कि उसके संयोगसे धातु श्रीर 
प्रातिपदिक के अथंमे कचन कुचम्रन्तरभ्रा ही जाता है । तद्धित, कृदन्त, भ्रादि 
प्रत्यय तथाकथित मूल शब्द के प्रथं में कु 'परिवत्तं न" या "परिवधेन' लाते ही हैँ। 
हाँ, जहां रथम, केवल परिवत्तंन या परिवधघेन न होकर, बिल्कुल ही भ्र्थान्तिर 
हो जाता है, वर्ह एेसा प्रत्यय के कारण होता नहीं मानना चाहिए । वरहा रूढि 
या नवप्रयोगके कारण एेसा होता मानना उचितदहै। स्पष्ट है कि--- 

(क) प्रत्यय किसी श्रथ भावनाको ही दयोतित करता है, उसका जन्म 

ही इस हेतु से होता है; 


११०१२. ४५ । 
२. पा०३. १. २। 
२. वा० २. ३. ५३-५४। 
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(ख) वह्‌ प्रातिपदिक की भावना में कुखं परिवत्तं न-परिवधंन मभौ कर 
देताहेः; 

(ग) पर वह किसी श्रथेको स्थानान्तरित श्रौर स्थानापन्न नहीं कर 
सकता । 


५.२३.१ भिन्न-भिन्न रूप 

यह परिवर्तन-परिवत्तंन मी भिन्न-सिन्न कूपमे होताहै। रूप श्रौर 
प्रभावमे एक श्रौर समान दीखने वाले प्रत्यय (यथा, सस्कृत के श्र, य, श्रादि) 
वहुधा भिन्न-भिन्न स्थानो पर भिन्न-मिन्न प्रभावों श्मौर ्र्थान्तरों के साथ प्रयुक्त 
होते देखे गए दै । ग्रतः प्रत्ययो को श्राकृति या वणं की समानता के ्राधार पर 
उन्हे किसी एक निदचित श्रथंमावना से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता । विमक्ति 
ग्रौर तिङ प्रत्यय तो संख्या, कालः दिक्‌, कारक, ग्रादि की सूचना देने वाले माने 
गए हैँ । पर, उनके अ्रतिरिक्त प्रत्ययो की एक विशाल राशिरहै, जिसे प्रधिकसे 
श्रधिक एक स्थूल वर्गीकरण कौही सीमा मे लाया जा सकता है । यह्‌ वर्गीकरण 
विविध श्र्थ-प्रवृ्तियों का प्रतिनिचित्व कर सक्ता हे । पर, होगा यह्‌ स्थूल वगी- 
करा ही । म्र्थात्मिक टण्टिसि भी इसे विनिइचायक नहीं कहाजा सकेगा । यह्‌ 
स्थिति हर प्रत्यय संमुक्त भाषा के साथकिसीन किसौरूप मे सम्भवरहै। भ्रग्रजी 
मे मेण्ट (7171611), इक्‌ (10), ली (1#), इव्‌ (1४6) , इडः, ( 108) , शान्‌ (11071) , 
गरन्‌ (01, €) , इश्‌ (151), इपर (1), एड (७0) या इ (५) एवं ट (1), 
ग्रादि प्रत्ययो के भ्रथं यत्किचित्‌ निर्चितसेही हैं । पर, बहुधा ये भिन्नाथमेभी 
प्रयुक्त होते हैँ । या, कहीं प्रयुक्त होकर भी निरिचित समे जाने वाले भ्रथको 
व्यक्त नहीं करते । ग्रीक भ्रौर लातीनी के प्रत्यय तो स्पष्टतः संस्कृत प्रत्ययो के 
समान ही वर्गीकृत हैँ । बहुत से प्रत्यय तो हैमीएकसेही। तुर्की श्रफ़ोको; 
सामी ्रौर हामी परिवार कौ माषा्रोमें मौ इस प्रकारका वर्गीकरण सरलता 
से किया जा सकतादह। 


५.२४ चार विभाग 

परत्ययों का यह्‌ विभाजन या वर्गीकरण संस्कत व्याकरण के श्रनुसार 
मूलतः चार शीषकों मे बांटा जा सक्ता हैः 

(क) विभक्ति प्रत्यय प्रथवा सुप्‌-तिडः । 

(ख) धातुप्रत्यय या कृदन्त । 

(ग) तद्धितयाप्र तिपदिक-प्रव्यय । 
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` (घ) श्रन्य। 

प्रत्ययो का यह्‌ वर्गीकरण प्रायः समी प्रत्यय-संयुक्त भाषाग्रों के विषय 
में सही वंठेगा । इसका सम्पूणं प्राघार ्रातिपदिकः श्रौर वातु" की इकाई 
कल्पना पर प्राधितह। इस प्रकार की इकाई-कल्पना प्रत्यय से युक्तया रहित 
समीभापाग्रोके लिए्एकसीही की जाती है । श्रन्तर इतनादहीदटै कि प्रत्यय- 
विहीन भाषाग्रों में, प्रत्ययके भ्रमाव मे, किसी वर्णीकरण का प्रइनही नहीं 
उठता । इनमें से प्रथम वगं के प्रत्यय श्र।तिपदिक' ओर धातु' दोनां के वाद 
जुडते टँ । इसरे वगं का सम्बन्ध केवल घातुश्रों से, श्रौर त्रतीय का केवल प्राति- 
पदिकांसेहै। प्रथंवत्ताकीदट्ण्टिसे ्रथम' का सम्बन्ध केवल कारक, संख्या 
म्र पुरुष की सूचना देने से है। द्वितीयः वर्ग क्रिया के अथ को क्रमहीन करके 
नामः या "विशेषण! में बदलने में सहायता देता है। पर, यहां घातुकाम्‌ल अर्थं 
स्थिर रहता दै । तृतीय" का कायं "समास" के स्थान पर्‌ श्रथ से सम्बद्ध “वं 
भिन्न सुचना! देना होता है । "चतुर्थं" वर्गं उक्तं सभी प्रत्यय-वर्गो से भिन्न प्रवृत्ति 
का श्रीर्‌ ग्रविकशि सोद श्य कल्पना पर ग्राघ्रितहै। 


५.२५ प्रथम वगं : विभक्ति प्रत्यय 


इसका वि माजन पुनः सुबन्त" ग्रौर "तिडन्त" के भेद सेदोवर्गोमें किया 
जा सक्ताहं। इस वं के प्रत्यय कार्यसीमाकी हष्टि से संख्या मे निर्चित होते 
हे । भाषाभेद श्रौर उसके प्रयोगभेद कीदटष्टिसे इस संख्या मेकमीया भ्रविकता 
हो सकती है । संस्कृत में द्विवचन" की व्रि्यमानता क कारण दोनों प्रकारके 
प्रत्ययो कौ संख्या ङ्यो हो जाती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कई भाषाश्रों 
में इन प्रत्ययोः काः वि माजन "विभक्ति-वचन या पृरष-वचन कौ संख्या पर पूरी 
तरह प्राध्ित नहीं होता । स्वयं संस्कृतम ही प्रातिपदिकों में श्रस्‌' च।र स्थानों 
पर,.“्याम्‌' तीन जगह, ्रौ' ग्रौर श्रोत्‌" दो-दो स्थानों पर, श्रौर “भ्यस्‌' दो 
स्थाना पर प्रक्त होता है । इस प्रकार प्राठ प्रत्यय रूप वुल सख्या मेंसे वटाए 
जा सक्ते हँ । पर, यह बात बहूत से स्थानों पर सही नहीं उतरती । उधर, 
नपु सकलिगमे, प्रायः समी मारोपीय माषाश्रों मे, प्रथमा प्रोर द्वितीया शअ्रथवां 
कर्ता श्रौर कमं मे, एक सेही प्रत्यय पाए जाते ह। भाषामेद से विभक्ति श्रौर 
वचन कौ संख्यामें भी श्रन्तर श्रा जाता दै। प्रत्ययोंके स्वरूपमें तो ग्रन्तरश्रा 
टी जाताहै। उदाहरणार्थं, युरोपकी भाषश्रो मेते कर में तीन प्रौरकु्छमें 
चारया पचि विभक्तिरयां तक पाई जाती हैं| भाषा्वज्ञानिक सत्य यह भीहो 
सकताटै किइन सीमित विभक्तिरूपोंसे ही सभी सात विभक्तियों' काकायं 
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वहन हौ जाता दहै । ग्रतः पाणिनि की परम्परामे यही कहना अ्रधिक उचितहोगा 
कि श्रनेक विभक्तियोंका कायं एेसी जगह एक ही विभक्ति करलेतीहै*। पालि, 
प्राकृत, श्रादिमेतापएेसाहोभी ग्या था। 


५.२६ द्ितोय वगं : कृदन्त प्रत्यय 
इन प्रत्ययो को सामान्यतः धातु-परक प्रत्यय मान लिया जाताहै। पर, 
यह्‌ सत्य श्रवघेयहै कि इन प्रत्ययो के परिणामसे जो शब्दरूप ह्मे प्राप्त होते 
है, उन्हे क्रियामूलक' होते हृए भौ "क्रिया! केवगं में नहीं रखाजासकता। वे 
शब्दरूप मूलतः संज्ञा ही ठहरते हँ । संस्कत के शतु" ओरौर भ्रग्रजी के इङ्‌ 
(17182) की समानता श्रवलोकनीय ह । ये दोनों सतत वत्तं मान'को द्योतित करके 
मी श्रन्ततः संज्ञावगं मेही सिद्ध होतेहैं। भ्राकार की समानता हाने परमभी 
इनसे भिन्नाथको प्रतीति होनी सम्मवदहै। ्रौर, ्राकारमे भिन्नहोनेपरभी 
ये समान प्रथंके वाहक हो सकते हँ । भारोपीय परिवार की समी माषाश्नों में 
इस प्रकारके प्रत्ययोकी भरमारदहै। यहाँ कुद्के उदाहरण ही पर्याप्त होगे: 
(क) श्रंग्र जी : मेण्ट्‌ (ला(), इक्‌ (10), ली (1४), इव्‌ (1७), 
इड (118), शन्‌ (1107), इश्‌ (181), इफ्‌ (1), ड (५), ट 
(1), श्रादि। ये कृदन्त' है । 
(ख ) इतालवी : इयो (10), ग्रास (वाऽ), म्नो (०), मन्ते (राल्ा16), 
अविल (20116) , वाले (४०1९), ऊतो (०), ्रादि प्रत्यय । 
(ग) जमंन : उड (६), इश्‌ (1501), एन्‌ (€), इक्‌ (11६), 
एण्ड्‌ (€), प्रादि प्रत्यय । 
(घ) फ़चः: इयों (101), ्रासियों (८०7), मों (फला), ईक्‌ 
(14९), श्रं (ला), श्रादि। 
प्रत्ययो कौ यह गणना केवल उदाहुरणाथंही दी गईहै। इसके श्रतिरिक्त 
एक बड़ी राशि उनको श्रीरमीहे। ‡ 
घातुके बाद लगकरसज्ञा बनाने वलिये प्रत्यय साथेक ्रौर साभिप्राय 
ही कहि जा सकते है, क्योकि उनका प्रयोग प्रायः स्थिर भ्र्थोमेही होता है। 


५.२७ तद्धित प्रत्यय 
इस प्रत्यय वगं कौ यहु विशेषता दहै कि इसमे भ्रानेवाले प्रत्यय केवल 
'संज्ञाश्रो' के साथ ही जुडते हैँ । इनके योगके बाद शब्द जसे नयाही बन जाता 


१. पा०८. १. २०-२३। 
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है । पुराने प्रातिपदिकाथं के साथ नई मावनाग्राका योग कुदं एेसेहो जातादै 
किनषए ल्पद्वाराएक सवथा नए द्रव्यया श्रथंकाकथन होता प्रतीत होता दै । 
“गग का पत्र या वंशज! श्रव "गाग्यं' कहलाता टै । जातिवचन में केवल "गर्ग' 
कहकर भी काम चल जाताहे । स्त्रीलिगमें यह्‌ गार्गी वन जातादहै। ्षैत्र' से 
श्षत्रिय' श्रौर क्षात्र श्रादिरूप बन जातेरहँ।येनए शब्दरूप सम्बद्ध श्रथ को 
वहन करके मी नए द्रव्य, व्यक्तिया जाति की सूचनादेते टै । ऊपर कही मापाग्नों 
मेभीइनप्रत्ययोंको प्रलग करके खोजाजा सकता । भ्रग्रेजी के इश्‌ (1511) 
लाइक (11८), ई (०), इक्म (9), ्रर्‌ (€), इस्ट (151), श्रोयड्‌ 
(०10), श्रादि इसी प्रकारके प्रत्यय ह| यह्‌ प्रवरत्तिमी प्रत्यय-प्रघान सभी 
माषाश्रों मे समानरूपसे पाईजातीहै। 


४.२८ अन्य प्रत्यय 

इस वं काक्षेत्र बहुत व्यापकदहै। इसे कई उपविभागों मे टा जा 
सकता है । संस्कृत व्याकरण में इस वगं का सवसे वड़ा उप-वर्ग उणादि" के नाम 
केनामसे जाना जाता है। सामान्यतः इनका उहृश््य भी यही माना गया है कि 
दनके संयोग से घातु से, कृदन्तों की माति ही, क्रियागत संज्ञाग्नों का निर्माण 
होता दै । पर, इनका कायं कृदन्त" से 'भिन्न' है । हम उपर कह आ्आाएु हँ कि 
पूर्वोक्त तीनो प्रत्यय वर्गौ का महत्त्व प्रथकौ दष्टिसे स्थायी दै। किन्तु, यह्‌ 
चतुथं वं एेसा है कि जिसमे प्रत्यय कौ पहचान तो हो जाती है, किन्तु उसका 
कोड श्र्थं निरिचत नहीं कियाजा सकता । वास्तविकता यह्‌ है कि निन शब्दोंसें 
हम किसी मूलाथं (या धात्वर्थे) को पहचानने में समथं होते हं, परन्तु उसमें 
सामान्य कृदन्त प्रत्ययो कौ सी सार्थकता श्रौर समरूपता नहीं पाई जाती, उन्हें 
उणादि कहा गया हे । 

दुसरा उप-वगं विभक्ति-स्थानीय प्रत्ययो काटहै। संस्कृत में ठेस प्रत्यय 
तत्र, ह्‌, श्र, प्रादि है । तीसरा उपवगं लिग-सूचक प्रत्ययो काहै।ई, श्रा, श्रादि 
एमे प्रत्यय हैँ । इनके प्रतिरिक्त कुछ ग्न्य प्रत्यय भी इसी वगं में श्रा सकते है । 

परत्ययों के इन सब वर्गो-उपवर्गां पर कुछ अधिक्र विस्तार से विचार 
ग्रपेक्षित है । 


५.२६ विभक्ति प्रत्यय 


विभक्तिनाम विभाजनके्राधारपर पड़ा है। विमाजन यहां वचन, 
कारक प्रोरपुरुषश्रादिकेभेदसे होने वाले शब्द-रूपों का होता है। हमने 
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'विसक्ति' संज्ञा का प्रयोग 'नाम' मरौर "क्रिया' के विभाजन के लिए दोह्रेरूपमें 
किया है । अन्यथा, संस्कृत व्याकरण में इन्हे 'विभक्ति' रौर "पुरुष' दो नामोंसे 
ग्रभिहित किया गयाहै। पाशिनिने धातु ग्रौर प्रातिपदिकं के साथ जुडनेवाले 
इन प्रत्ययो को करमशः "तिङः ' ग्रौर सुप्‌, के नामसेदो वगोँमे विभक्त कियाह। 


५.२९.१ कारकत्व 

कहा जा च॒कार कि कारकः का श्राघार चक्रिया पर ्रवश्यहोताहे, 
पर कारकत्व का निवासस्वयं क्रियामे नहीं होता । क्रिया के ्रविचलित केन्द्र 
के चारोंश्रोर कारकचक्र निरन्तर गतिशील रहता है। परन्तु, इसका यह्‌ म्रथे 
नहीं कि विना कारकोंके क्रिया प्रयुक्त नहींहो सकती । सत्य यह है कि समस्त 
कारक-कल्पना “क्रिया' के ्राधारश्रौर उसकीधुरा पर ही की जातीहै। जिस 
प्रकारश्ररोंके बिनाभी धुरा म्रपनी गतिके बल पर घूमती ही रहतीहै, उसी 
प्रकार "क्रिया" मी विना बाह्यकारकोंके अ्रपनी श्रन्तहित सम्बन्ध-भावना के 
बल पर ही प्रयुक्त होती है । इस प्रकार "वषंति' ्रौर मेघो वषेति' का श्रथ एक 
ही ठहरता है । इस सम्बन्ध-भावना को हम "क्रिया कौ वह प्रतिक्रिया कह्‌ सकते 
है, जो साध्य की पृणता के लिए कर्ता, कमं, प्रादि से ्रपना सम्बन्ध बना 
लेती हे। 


५.२६.२ पुरुष 

कर्ता सेक्रियाके इस स्वाभाविक सम्बन्ध को, बिना किसी पथक्‌ "कर्ती 
णब्द के प्रयोग के भी, जिस माध्यमसे अ्रभिव्यक्ति मिलती है, उसे "पुरुष' कहते 
है । इस माध्यम की श्रभिव्यक्तिसामान्यप्रत्ययोंसे ही होती हे। अर्थात्‌, प्रायः 
क्रियाके प्रयुक्त रूपसे ही कर्ताके रुषः का प्राभास हो जाता है। यह्‌ भी 
'सम्बन्ध-तच्व' की श्रभिव्यक्ति ही कही जाएगी । दूसरे शब्दो मे, "पुरुष ' का वर्गा- 
करण कर््ताकाही वर्गीकरण कहाजा सकता है! यदि वक्ता स्वयं कर्ता है, तब 
उसे “उत्तम पुरुष' कहते दँ । यदि वक्ता के स्थान पर श्रोता उस क्रियाका कर्ता 
है, तब उसे मध्यम पुरुष" कहते है । पर यदि वक्ताश्रौर श्रोता के अतिरिक्त 
कोई श्रन्य कर्ता है, तब उसे प्रथम पुरुष" की संज्ञा दी जाती है) इस प्रकार 
वास्तव मे "पुरुष' के विविध वगं कर्ता" कौ ही विविध स्थित्यां, याउसकेही 
विविध वं, है । क्रिया के साथ इनका योग हूर भाषामे इसी प्रकार नहीं होता । 
मारोपीय भाषाग्नों मे उक्त स्थिति हीसत्यहै। अ्रन्यत्र प्रन्तर मी मिलताहै। 
"कर्ता" की एकता-श्रनेकता को प्रातिपदिक यानाम में वचन वहन करतेहै। 
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क्रियामें "पुरुषों" के साधमभीवे ही 'वचन' संयुक्त होकर "कत्ता' के उस संख्यात्मक 
्र्ञ को ्रभिव्यक्ति देते है। अरन्यकारकों कासम्बन्ध क्रियाके साश्रकर््ताके 
द्वारा, या उसके माध्यमसे, ही होताहै। इस सम्बन्धमें भर्तरहरि जिस ग्रन्तिम 
सत्य को कहते ह, वह्‌ यह्‌ दै कि, “सभी कारको का मूल श्रसितित्व "कर््ता'के रूपमे 
ही होता है" । वाक्यावस्थामें वे प्रपनी क्रियाग्रों की भावना कोस्वयं में ग्रन्तरहिति 
कृरके क्रियारूप श्रपने फल को तथाकथित मूख्यक्रियाके श्रपित कर देते है'' ।२ 
इसे ही इस प्रकार मी कह सक्ते रह कि, “वि श्रपने-श्रपने कंत्रंत्व को प्रमुख क्रिया के 
कर्ता के प्रति श्रपित करके उसके हारा विधीयमान क्रिया के निष्पादन मेही 
श्रपना योगदान देते है" ।3 यह्‌ सववातहमवादमें विस्तार मे वताएंगे 
इतना ही कहना श्रभीष्ट होगा कि कारकत्व' का सम्बन्ध 'क्रियारूप' से नहीं 
बैठता । परन्तु, यह भी सत्यहै कि कर््ताकी ्रन्तहित मावनाके कारणा (क्रिया 
मरे, "साध्यत्व" के साथ-साथ, साधकत्व' की मावनाकम सेकम उन मापाश्नों के 
क्रियारूपो में श्रवश्यही उपस्थित है, जिनमे भारापीय माषाश्नों के समरूप 
सम्बन्धततत्व कायोगहोतादहै। इसप्रकार यदि कतुत्व' को कारक-मूल स्वीकार 
कियाजाए्‌, तो क्रिया" मेही कारकत्व कानिवासमी मूलतःस्वीकारकरनाही 
पड़ेगा । पुरुष" इसी का संकेत है! 

क्रियाग्रौं के सम्बन्ध तत्तवके प्रसंग में इतना ग्रौर स्मत्तव्यहै किमप्राति- 
पदिक की प्रपेक्षा इसके द्वारा कालतत्त्व' कौ श्रमिव्यक्ति विदोषहोतीडि। इसी 
लिए कालवाची तिङ -मिन्न-- शतु, शानच्‌, प्रादि--प्रत्ययोंको मीपारिनिने 
(क्रिया-प्रत्यय'! ही स्वीकार कियाहैः । य्ययपिसाध हीसाथवे इन्हे किसी सिन्न 
प्राघार पर भीस्वीकार करते । कोण्डमटु ने इस सम्बन्ध मे भतहरिकी 
भावना को "वयाकरण भूषणसार' में श्रधिक स्पष्ट कियाहै। 


५.३० “सुप्‌ या नास-विभक्ि 

सुप्‌ याकारक के विमक्ति प्रत्ययो की स्थिति कुच भिन्न है। कारकों 
की सख्या के ्रनुसार ही ` सामान्यतः विभक्तियों की संख्या माननी न्याय संगत 
प्रतीत होती है। पर, यह बात कसौरी.पर सत्य नहीं उतरती । विद्व की विसिन्न 
भाषाग्रौं में कारको ग्रौर विभक्तियों कौ संख्या सिन्न-भिन्न मानी गईहै। कहीं 


0 ना, १२ २. वा० २. ७. २२-२३। | 

२. वा० ३. ७. २०। ४. इसी प्रवन्ध का श्रध्याय-१०। 

<" इस सम्बन्ध मं वयाकरण भूषण सार, का शात्वथं निणंयः अ्रवलोकनीय है । 
६. पा० ३. २..-१२४ 1 ` '. ७. पा० ३. २. १२७ । 
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प्राठ, कहीं सात, कहीं चार, ग्रौर कहीं कम संख्याम विमक्तियों कौ सत्ता 
स्वीकारकी गर्दै । सम्भव है प्रारम में प्रत्येकं कारक क लिए एुथक्‌-परथक्‌ 
विभक्तिकी ही कल्पना की गई हो । किन्तु, एक बार विमक्ति-रूप स्थिरहो जाने 
के वाद जन-प्रयोग करे वेविघ्यको सीमित करना सरल नहीं रह्‌ जाता । सरलता 
की चाह मी ग्रभिव्यक्तिकी चाह के समान ही बलवती हाती दहै। सरलताको 
खोजमेंही एक विभक्ति का श्रनेक कारकों मे, भ्रथवा एक कारक का श्रनेक 
विभक्तियों मे, प्रयोग रूढ होने लगता है । कालान्तरमे कुछ विमक्तियां शग्रधिक' 
या निरर्थक मी लगने लगती है । समयके साथ-साथ उन्हुं होड मी दिया जाता 
है, या उनमें कुच्को वृद्धि मी को जाती है । संस्कृत मे इन विभक्तियों को संख्या 
सातं (याभश्राठ) है । यूरोपीय भाषाश्रोंमेंप्रायः चार ही विभक्तियां पाई जाती 
है । परन्तु, इतने से ही उनकी पारिवारिक भिन्नता सिद्ध नहींहो जाती । स्वयं 
पराकृत श्रौरश्रपश्रणमे मी विभक्तियों की यह संख्या इसी रूपमे (चारकी 
संख्या मे) घट चृकी धी । वचनोंकौ संख्या को माति कारकों कौसल्याभी 
वक्ताग्रों की दार्शनिक प्रष्ठभूमि श्रौर उनकी सामाजिक श्रौर दोक्षणिक प्रगति 
एवं श्रावदयकता पर श्राधारित रहती है । ¦ 


५.३०.१ षष्ठो श्रौर सम्बन्ध कारक 


संस्कत व्याकरण मे सम्बन्ध कारक, श्रौर तत्सम्बद्ध षष्ठी विभक्ति, कौ 
सत्ता सदा ही विवादास्पद रही है । विभक्तिपर विवादतो व्यथं है, क्योकि वह्‌ 
तो रूपात्मक विदइ्लेपणमाच्रहै। हां,कारकके रूप में सम्बन्ध कारक' की स्थिति 
ग्रवर्य विचारणीय है। इसका कारण यह कहाजातादहै कि जहां सामान्य 
कारक क्रियासेनाम या प्रातिपदिक के विविध सम्बन्धो को बताते रहै, वहाँ यह्‌ 
(सम्बन्ध कारक, नाम काक्रियासे सम्बन्ध नबताकर,संज्ञा के संज्ञासे ही 
सम्बन्ध को बताता है। इसी श्राधार पर यहु कहा जाता है कि, ष्वष्ठी'को 
"विभक्ति मानकर भी, .सम्बन्ध' को कारक नामं देना किसी भी प्रकार उचित 
नही । 


इस सम्बन्धमें हमे यह सत्यतो स्मरण रखना ही चाहिए कि किसी 
विभक्ति का किसी एक निदिचत कारक से सम्बन्ध श्रविभाज्य नहह । यह्‌ सत्य 
है कि 'षष्ठी' विभक्ति का प्रयोग "सम्बन्ध कारक के दयोतन के लिएहोताहै। 
पर, यह भीसत्यदहै कि उसी विभक्ति का प्रयोग कितने ही भ्रन्य कारको को वहन 
करनेकेलिएभीहोता है। इसीको पाणिनि शेष' केनाम से समवेतरूपमें 











१५८ न्याकरण कौ दाहोनिक भूमिका 


कह देतेैँ।यू तो उन्हनि हर कारक के इसी प्रकार के श्रनियमित प्रयोग 
गिनवाए हैँ । पर, शेष' को उन्होने करण, सम्प्रदान, आदि क्री भांति एक स्वतन्त्र 
कारकन रखकर, एक वगं का प्रतिनिधि माना है । पर, यही वात 'कर्म' रौर 
'द्वितीया! के विषय मेंमीसमान कू्पमें घटित होती दै | श्रतः यदि यहभी 
मान लिया जाए कि “सम्बन्ध'को कारक नहींमाना जा सकता, तव मीषष्ठी 
विमक्तिके प्रसंगकाप्रवकाशतो रहेगाही । सम्बन्ध! को कारक रूपमे मान्यता 
देने यान देने से उसकी स्थितिमे कोई श्रन्तर नहीं श्राता। फिर पाणिनिको हटष््टि 
मे मान्यता लेष'को प्राप्त है, 'सम्बन्ध' कोनहीं। उस दोष' के प्रन्तगंत एक 
वृहत्‌ कारक वगंग्राजातादहै। इस पर श्रधिक विचार यथाप्रसंग होगा| 


५.३१ कारक का सस्बन्व 
यहा हमे कारक के सम्बन्ध पर मी विचार कर लेनाचाहिएु। कटाजा 
चुका कि सम्बन्व-मावना का निवास संज्ञा प्रौर क्रिया दोनोमेंहटोतादै। 
इसकी श्रभिव्यक्ति कुं माषाग्रोमेसज्ञायाक्रियामें सेकिसी एकमे, ्रौर कु 
माषाग्रो मे दोनों मे, प्रत्यय-संयागसे या उसके विना मीटोतीदै। यह भी कटा 
जाचुका है कि संस्कृतम यह्‌ ग्रमिव्यक्ति उभयात्मक होती है; यद्यपि इस 
प्रभिग्यक्ति मे उभगत्र कुद प्रत्तर मी होता है । कारकं नियतक्रियम्‌ श्रौर 
"कर णत्वादिभिर्नाताः क्रियाभेदानुपातिभिः'* कहते हृए भतुहरि ने क्रिया के रूय- 
भेदो का कारण इसी सम्बन्ध भावनाकोमानादहै । क्रिया पर दस सम्पूणं सम्बन्ध- 
भावना का ्राधारदहै, यह्‌बाततोवेदोहूराते हीदँ! । वेतो “क्रिया के कारक 
“कर््ता' को ही, छह कारको के रूप मे, छह भागों या छह रूपों मे बंटा मानते हं 12 
इस प्रकार यह्‌ निश्चित है किक्रियापरही सम्बन्ध भावना भ्राघारित होती दहै । 
पर, यह्‌ भी निश्चित दै कि इसकी प्रयोगात्मक श्रभिन्यक््ति संज्ञाया नामशन्दके 
साथही होती है। वास्तवमें छौं यासातों कारकोंकाश्रस्तित्व वाकृप्रयोग की 
सुविधाकेलिएही मानागयाहै, मावनात्मक विरइ्लेषण करने पर यह्‌ स्पष्ट 
होगाकिये सभी कारक मूलतः कर््ताही होतेह । समी हेतु-विरोषसे श्रपना 
कतुं त्व प्रमुख क्रिया के कर्ता के श्रधीन करके श्राकार कौ मिन्नताग्रहणकरलेते 
हैˆ। इसलिए जहां तक सम्बन्ध-भावना का सम्बन्ध है, मूलतः वह्‌ "क्रिया! द्वारा 


१. पा० २. ३. ५०। ५. वा०२३. ७. २६ । 

२. पा० १, ४. ५१। ६, वा० ३. ७. ३७। 

२. वा० २. ७.२५ । ७. वा० ३. ७. २१. २७। 
४, वा० २.७. २१। ८, वा० ३. ७. ३५-६ । 
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व्यक्त एकमात्र कत्र त्व भावना' की रमांति संज्ञा-शब्दों मे मात्र सम्बन्ध-भावना 
या 'कारक'के ्पमे निवास करती माननी चाहिए । शेष छह यासातकारक 
उसीएकके भेदे" । 


५.३ १.१ रेष : सम्बन्ध 
भत्‌ हरि, येस्पसंन श्रीर भ्रत्य कई विचारक यहुभी धारणा प्रस्तुत 
करते टै क्रि 'सम्बन्ध'या शेष' कारक, दो संज्ञाश्रों के मध्य सम्बन्धस्थापनान 
करके, सामान्य कारको की भांति सज्ञाश्रौरक्रियाकेबीच ही सम्बन्ध स्थापित 
करताटै। कमसेकम वह्‌ क्रियापर ्राघारित श्रवश्य होता है। उसे "हिष्ठ' कहते 
हुए मतहरि का भ्र्िप्राय यही प्रतीत होता हैर । श्रन्यथा, क्रियासे सम्बन्धन 
हने पर उस कारक की स्थिति "विशेषण! से भिन्न नहीं ठह्रती । इसपरमभी 
यथाप्रसंग श्रधिक विचार हम करगे ही3। 


५.३२ विभक्ति मरौर कारक-संख्या 


ग्र जी, जमंन, इतालवी, फ़ च, ग्रीक, श्रादि भाषाएं, एक ही परिवार 
कीटहोने पर मी, विमक्ति-संख्याकौो टष्टि से भिन्न-भिन्न श्राधार पर बढती 
दिखाई देती हैँ । सत्य यहदहैकि भ्रग्रजी, हिन्दीके ही समान, प्रव्ययहीनता की 
टष्टि से बहुत प्रागे बढ़चुकौहै। वहां कुछ गिने-चने स्थलों को छोडकर म्मन्यत्र 
'प्रेपोतिशन' वगे ने टी विभक्तिकास्थान ले लिया है। उक्त अरन्य माषाश्रों में 
विभक्तियां भी दै श्नौरप्रेपोजिशन भी । कहा जा तुका हैकिप्राकृत श्रौर पालि 
माषाभश्रों की भांतिये यूरोपीय भाषाएं भी चारया पांच विभक्तियोंसे ही सब 
कारकों को श्रमिग्यव्ति देती है । पर, इससे इतना ही सिद्ध होता है कि भारोपीय 
परिवारकी भाषाग्रों में विभक्तियाों को संख्या समान नहीं है । जहां तक कारकों 
का सम्बन्ध है, कारकों की स्थिति भावनात्मक विश्लेषण के बल पर निरिचत 
होने के कारण उनकी संख्या विश्वभर कौ माषाभ्रों के लिए एकसमान ही 
निरिचत की जा सकती टै । यह बात दूसरी हैकि उनकी श्रमिव्यकिति कितनी 
विभक्तियों से सम्पन्न होती दहै ? 

भाषा के विकास, सांस्कृतिक परिवेश एवं श्रन्य माध्यमों की उपलब्धि 
ग्रादि के कारण विभक्तियाों को संख्या घट-बढ़ सकती है । विभक्तियो की भोत्तिक 
उपस्थिति या प्रनुपस्थिति माषा कौ सप्रत्यय या श्रप्रत्यय प्रकति पर निर्मर करती 
`  १.वा०३. ७.४४ । ३. श्सी प्रबन्ध का श्रध्याय-१०। 
२. वा० ३. ७. १५७-८ । 
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है । विमक्तियों का स्थान स्वतन्त्र प्रत्यय श्रवा प्र॑पोजिडन ग्रौर कर्मप्रवचनीय 
ग्रादिमीले सकते हँ । उस स्थितिमें विमक्तिका शब्दके साथ संयोगया वियोग 
महत्वपूणं नहीं रह जाता । जिन भाषाग्रो मेप्रत्ययदैही नहीं, वहां तो विमक्ति- 
विवेचन उतना महत््वपूणं मी नहीं रहता । ग्रतः विचारणीय वस्तु, विभक्ति' 
या उसके चिन्ह श्रादि नही, कारक ठहरते हैँ । उनकी संख्या वैयाकरण पृथक्‌- 
पृथक्‌ प्राघार पर पृथक्‌-पृथक्‌ मानते ह| पर, उनका एक निदिचत विभाजनमभी 
स्वीकार कियाजा सकता ह । विवेचन कौ सूक्ष्मता के श्राघारपरदहौ यह संख्या 
कम या श्रधिक निदिचत की जा सकती दै । इसी सत्यको पहचाननलेनेके कारा 
पाणिनि, पतंजलि, ग्रौर भतू हरि विभक्ति ग्रौर उसके चिन्हों को, भ्रतिरंजित 
महत्व न देकर, उपेक्षा की ष्टि से देखते प्रतीत होते हैँ । विस्तृत विचार प्रसंग 
मेवे कारकोपर ही विचार ग्रविककरते हैँ । तभीवे इस निष्कपं पर पहुंचते हँ 
कि एक ही विभक्तिरूप श्रनेक कारको, श्रौरएकही कारक श्रनेक विभक्तिरूपों, 
मे क्रिस प्रकार प्रथुक्त होता है । येस्परसंन भी, सुदीधं विचार के वाद, इसी निष्कषं 
पर पहुचे है । | 

कुछ इसी प्रकार के निष्कप हम तिङन्तो के सम्बन्ध मेँ पुरुष, लकार, 
वचन, प्रादि पर विचार के समय निकलते देखेगे । उनका सविस्तर विवेचन 
क्रिया! के प्रसंग में किया जाएगा। 


५.३३ धातु-प्रत्यय 

ट्मपूवं ही कहश्राएदहँकि इन प्रत्ययों को संस्कृत व्याकरण में "कृत्‌ 
नामसे कहा गयाहै। इसी ग्राधार पर इन प्रत्ययों से निमित शब्दराशि को 
“कृदन्त' कहा गया है । भारोपीय परिवार की प्रमूब भाषाग्नों में इन प्रत्ययो की 
उपलब्धि श्रीर्‌ स्वरूप पर कुच प्रकाश इसी प्रघ्यायमें पहने ही डाला जा चुका 
है । वहीं यह मी कहु दिया गयाहै कि यद्यपि यह्‌ दावा तो नहीं किया जा सकता 
कि विशव की समी माषाग्रोंमें रेपे प्रत्यय होते है, परन्तु इतना अवश्य 
निविवाद रूपमे कहा जा सकता है कि प्रायः समी माषाश्रों में घातुग्रो' से बनी 
या (क्रियामूलक' सज्ञाग्रो की उपस्थिति श्रनिवा्य॑तःहोतीहीदहै। हो सकतादहै कि 
चीनी, वर्मी, आदि एकाच्‌ ' परिवारोंकौ भाषाश्रों में मूल धातुरूप दही प्र्थान्तर 
मेसज्ञाकालू्प ग्रहण करनलेतेहों, या फिर विना किसी विश्लेष परिवत्तन-परि.- 
वधन के, यत्किचित्‌ रूपात्मक विकृतिसे ही, वे नए कायं को श्रपनालेते हों। 
संस्कृतम भी इस प्रकार केः उदाहुरणो की उपलब्धि की वात पहले कहीजा 
चूको हे । इतना तो निश्चितदहीदहैकि बहतसी धातुएुप्रौर संज्ञाएः श्राकार- 
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प्रकारमे वित्करूलएकहीहोती है । उनका श्र्थात्मिक भ्रन्तर भी "क्रिया" भ्रौर 
'संज्ा' के श्रन्तर पर श्राश्रित्त रहता है । नामधातुभ्रो' के प्रसंग में यह परिवत्तन 
इससे विपरीत दिशामे मी पाया जाताटहै। विर्व की भ्रनेक भाषाग्मो मे शब्द- 
रचनाकी प्रक्रिया इसी श्रापसी श्रादान-प्रदान पर भ्राधित रहती है। ग्यक्ति- 
वाचक नामों श्रौर सर्वनामोंको छोड़कर शेष समी शब्दो के विषय में भ्रधिकांशतः 

यह्‌ बातत कहीजा सकती । कारण यह किसी सम्पूणं शब्दराशि किसीन 
किसी विशिष्ट ्र्थामिव्यक्ति के उह्यसे प्रयुक्त को जाती है । "घातु उस मूल 
ग्रथं-मावना का वाहक श्रंश' है, जो स्वतः अप्रयुक्त (ग्रौर कदाचित्‌ काल्पनिक) 

रहकर मी श्रनेक क्रियारूपो प्रौर शब्दलूपों को जन्म देता है। उससे बने क्रिया- 
रूपों ग्रौर शब्दरूपो मे वही श्रन्तरदै, जो 'क्रिया' ग्रौर नाम'के बीच बत्तायाजा 
चुका है । "क्रियारूप" को पहचान केवल प्रत्ययमाच्रसे ही तहींहो जाती, बल्कि 
उसकी श्र्थंभावना में कमरूपता' को श्राश्रयभ्रौर ्राभास रहना भी श्रत्यावशष्यक 
दै । इसके विपरीत क्रिया-प्रत्यय से संयुक्त होने पर मीयदि शब्द क्रमरूपताकी 
भावनासे हीन रहै, तव उसे सज्ञाकेषूपमे ग्रहण करना ही उचित होगा । वत्तं- 
मानकाल सम्बन्धी णतु, शानच्‌, इडः (श्रं ०), श्रादि प्रत्यय सातत्यवाची हैँ । उन्हे 
प्रायः 'क्रियावाचक' मान लियाजाताहै। पारिनिके एक सूत्रसेमी यही श्रम 
टोता है ।' पर, भ्रगलेही सूत्रमे वे उन्हें सातत्यवाची कह देते है । सातत्य' काल 
कासूचकश्रव्यदै। पर, इतनेसे ही उसके द्वारा सूचित श्रथेमें क्रपरूपताकी 
वात सहज ही नहीं श्रा जाती । पीछे भ्र॑ग्रजो के इड" श्रौर संस्कृत के शतु" प्रत्यय 
की चर्चामें कहाहीजाचुकाटै क्रि उनका प्रयोग तीन मिन्न-भिन्नरूपो में 
'संज्ञार्थक' ही होता है ।- संस्कृत के ये दोनों प्रत्यय भी वतमानः श्नौर “्रतीत' 
दोनों के सातत्य के वाचक होते है । इनके प्रयोग के बाद मी है, प्रास्त, या श्रासीत्‌', 
ग्रादि का प्रयोग इस सत्य को सिद्ध करता हैकिये रूप पूणंतः क्रियारूप" नहीं 
हँ । श्रौर, जो पुं 'क्रिया' नहीं है, उसे क्रिया! कहा भी नहीं जा सकता । लिग- 
वचन-विभकिति श्रादि का उनमें संयोग भी उन्हे संज्ञारूप ही सिद्ध करता टै । यही 
वात "संस्कृत" के क्त, क्तवतु मे, तथा प्रग्र जी के "एड" प्रौर ड! या !ट' प्रत्ययो में 
देखने को मिल सकती है ।' उनसे युक्त शब्द केवल भ्रूतायंक' होने से ही क्रिया- 
वाची नहीं हो जाते । उनमें श्रनन्तर फलप्राप्ति" की बात पूरी नहीं घटती। 


पा० ३. २. १२४,-१२७। 
. देख, इती प्रबन्थ का, ५. १८ श्रनुच्छेद । 
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उनमें मी लिग, वचन, विभक्ति, प्रादि कासंयोग उन्हें संज्ञा या विज्ेषण प्रादि 
कैस्पमे स्थित ही श्रधिक सूचित करताहै। सत्यतो यहद कि पाशिनिनेसमी 
कृत्‌-प्रत्ययों की सत्ता मावश्रौर कममेंही स्वीकार कीटै।१तोक्या वे इन्दं 
मूलतः क्रियावाची श्रौर तिङ स्थानीय प्रत्यय ही मानतेथे ? यदिएेसा था, तव 
उन्होने इनसे लिग वचनादि का संयोग क्यों माना श्रौर इन्हं प्रातिपदिक' संज्ञा 
इसी उहेश्यसे, क्योदी 7: 
इन्हें तिडः स्थानीय तो पाणिनि ने श्रवश्य मानादहै, किन्तु "तिङ्‌ः से भिन्न 

भी इन्हे स्पष्ट शब्दो मे स्वीकार क्या ।> जहां तक गतम्‌, कृतम्‌`,श्रादिका 
प्र्नदै, मावयाकमकेठेपे प्रयोग संज्ञा" ही कहे जाने चाहिए । ्रव्यय'्टकी 
स्थितिमे श्राजानेसे ये क्रियारूप" कटला मी नहीं सकते । पर (गतः, मृतः", 
प्रादिमें भूतार्थक प्रत्ययहोनेपर मी विशेषण की स्थिति भीसम्मवदहै। इस 
विषयमे मत्‌ हरि हमें स्पष्ट निदंश करते हुए प्रतीत होते दँ । उनको "क्रिया" की 
तं क्रमरूपता की है ।* परन्तु क्रिया श्रौरनाम का श्रन्तर वेस्पष्ट करतें; 

प्राप्तक्रमा विषेषु क्रिया संवाभिधीयते । 

क्रम रूपस्य संहारे तत्सत्त्वमिति कथ्यते ।॥ वा० ३.१.२३५ ।। 

साध्यत्वेन क्रिया तत्र॒ धातुरूपनिवन्धना । 

सत्वभागस्तु यस्तस्याः स घनादिनिबन्धनः ।\वा० ३. ८. ४७।। 
प्र्थात्‌, क्रमरूपता श्रौर साध्यत्व की उपलव्वि क्रियाकी श्रावइयक शतं है। 
किन्तु, क्रमलूप कौ समाप्ति ग्रीर सिद्धावस्था उसी वात्वंशको नाम' के रूपमे 
पलट देते है । इन शर्त के कथन के वाद भी कहीं कोई सन्देह न रह जाए, इसीलिए 
भव्रं हरि श्रौर स्पष्ट करते हृए कहते हैँ : 

लकृत्यक्तखल्थनिां तथाव्ययकृतामपि । 

रूढिनिष्ठाघनादीनां धातुः साध्यस्य वाचकः ।! वा० ३.८.५२ ॥ 
्र्थात्‌, इन सव कृत्‌ प्रत्ययो के योग में जिन शब्दो का निर्माण होता है, उसमें 
(साध्य'के प्रद को 'वात्वंण' कथनकरताहै। इनराब्दोंमेयेदोनोंहीश्रश 
रहते है, यह बात वे प्रन्यत्र स्पष्ट करते हैँ: 

भ्राख्यातन्ञब्दे भागाभ्यां साध्यसाधन्वत्तिता । 

प्रकल्पिता यथा जास्त्र स धलञादिष्वपि क्रमः ।। वा० ३-८-४६ ॥। 


१. पा० १.२. १०७) तथा ३. २. १; ३. ३. १८; ३. ४. ७० प्रादि । 
२. पा० १.२.४६ । ४. पा० १. १. ३६ 1 
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प्रयत्‌, एक ही शब्द मे दोनो की उपस्थिति शास्त्रीय विवेचनके प्राघारपर ही 
सिद्धकौीजा सकतीहै। भ्रन्ययाक्रियाग्रौरनामके रूपमे उसी शब्दकाप्रयोग 
प्रयोक्तृ-भावना के प्राधार पर उचितकहाहीजा सकतारहै। श्रतः शब्दरूप 
मेये प्रत्यय, संज्ञा-निर्माणि करकेभी, 'साध्यता' की स्थिति को समाप्त नहीं 
करते । 

तुमुन्‌, तव्य, श्रनीय, भ्रादि संस्कृत प्रत्ययो को प्रर इड (11) , एबल्‌ 
(६०1८), श्रादि ्रग्रेजी प्रत्ययो को कृदन्त मानने का कार पहले स्पष्ट किया 
जा चुका है । "क्रियार्थ! होकर भो इन प्रत्ययो का संयोग धातुश्रो को, "क्रिया" मे 
परिणतन करके, 'संज्ञारूप'मेही परिणत करताहै। इनका प्रयोग भी अन्य 
क्रियारूपो के प्रयोग परही ्राध्ितहोताहै। प्रग्रेजीमें मूलधातुकेष्टु' भ्रौर 
"इ न्फिनिटिव्‌' के टु" का श्रन्तर स्पष्ट कियाजा चुका है। जिसक्रियारूपपरये 
करृदन्त रूप प्राध्रित होते दै, वास्तविक क्रिया उन्हे ही कहना चाहिए । क्योकि, 
क्रमरूपता श्रौर साघ्यता की मावना उन्हींरूपों मे निवासकरतीरहै। 

इनके ्रतिरिक्तक्‌ दन्त प्रत्ययो का एक वगं ठेसा है, जिससे, घातु" क्रियाथेक 
नरह्‌ कर, संज्ञाके रूपमे परिणतो जातीहै। जहां तक एेसे प्रत्ययो का प्रष्न 
है, इनकी संख्या हर माषा मे प्यप्ति होती है। प्रनेक माषाभों से एसे प्रत्ययोंके 
उदाहरण हम पहले ही भगिना चुकेहैं। भारोपीय माषाभ्रों के कृदन्त प्रत्ययो से 
युक्त हजारो सज्ञा शब्दो मेंसेहम घातुश्रों को स्पष्टतः पृथक्‌ करके देख सक्ते हैँ । 

निदचय टी यह सव विवेचन प्रत्यय-संयुक्त (योगात्मक) माषाभ्रोंका 
ही है) 


५.३४ तद्धित था सज्ञा-प्रत्यय : 


उक्त कृदन्त प्रत्ययो के विपरीत ये प्रत्यय संज्ञा से संयुक्त होकर किसी नए 
अयं वाले शब्द को जन्म देतेहै। कह सकते हैँ कि इनका विशिष्ट प्रयोजन ही 
संज्ञाके प्रथं में विस्तार ्रयवा वेशिष्ट्य लानाहै। संस्कृतके पत्रांक! प्रत्ययो 
की तरह रूपी भाषाके शग्रोविच्‌' प्रादि, तथा कन्नड के ग्रप्पा, ^देय्या', श्रादि 
प्रत्यय तद्धितकीकोरिमेंहीभ्रातेरहै। 

कहाजाचुकाहै किं कृदन्त श्रौर तद्धित प्रत्ययोका कायेक्षेत्रश्रलग-ग्रलग 
दै। दोनोकेहीसंयोग के बाद मूल शब्दया धातुका श्रथ द्रृटता नहींहै। फिर 
मी, कृदन्त का कायं, धात्वथं-सम्बद्ध संज्ञा-निमि के साथ-साथ, क्रिया" को 
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सामान्य से श्रधिक विस्तारदेनामीदटै। उधर, तदधितकाकार्य, मूलश्रथ या 
द्रव्य का सम्बन्ध-विस्तार करके, नए शन्द-ल्प द्वारा एक वड़े अ्रथंवृत्तकोदघेरना 
है। श्रग्रजी के लण्डनर्‌, न्युयाकर, श्रादि का, जर्मनके हैम्वेरगेर, वेलिनेर, श्रादि 
का, हिन्दी कै वटालवी, लायलपुरी, श्रादि का, एवं संस्कृत के कान्यक्न्जः, माथुरः, 
प्रादिकाषएकदही प्रथं होता है: (उम नगर-विजेष का निवासी'। संस्कृत 
व्याकरण को टष्टि से इस प्रकारमूल द्रव्य के सम्बन्धक विस्तार करने वाले 
प्रत्यय (तद्धित! ही कहलाते है; भाषा कोई भीदहो!। 

ह्म यहु मौ स्पष्टकरम्राएर्हैँकि इन प्रत्ययो का रूपात्मकं प्रयोग संस्कत 
जसी प्रत्यय-प्रवान माषा मी श्रनिवायं नहीं है । गर्गाः, बिदाः श्रादि शब्द विना 
प्रत्ययोके ही पीढ़ी-दर पीदीके लिएुप्रयुक्त होते रहते है । चचिल (ग्र °), श्रवब्दाली 
(फा०), श्रादिनाममीवंशकेलिएदहीषखढटृहोगणर्हैँ। इसप्रकार प्रत्ययो के 
प्रत्यक्ष प्रयोग के विना, श्रथवा किसी ह्प-परिवत्तंन के विना मी श्रथ का विस्तार 
हो ही जातादै। प्रव्ययविहीन भाषाग्रोमे इसी सामध्यं के ग्राधार पर रूपात्मक 
विकृति कै विनामी भ्रथंविस्तारटोतादेखा जा सकता दहै। पर, प्रत्ययों को श्र्थं- 
परिवत्तन का श्राघार्‌ मानने वालि संस्करृतके वैयाकरणोंकीटष्टिमेंश्रथंका यह 
विस्तार मी विना प्रत्यय-प्रयोग के नहींहाता। इसके लिएवेप्रत्यय-लोप या 
प्रत्यय के विुन्यीकरणा जेसी स्थिति कौ सम्भावना मान कर वदते हँ । पारिनि 
की इसी प्रवृत्ति की महान्‌ गरितज्ञ-मापाविद्‌ जोगुश्रा व्हाट्माऊने जीरो 
तकनीक" कहू कर प्रशंसा की थी 1 


५.३५ अन्य प्रत्यय : शेषाधिकार 


इनका संक्षिप्त परिचय हम पहले देश्राएहैँ। फिर भी, यहां इन पर 
क्रमशः कुं श्रधिक विचार उचित रहैगा | 

५.३५.१ उणादि :ः-ज्योही क्िस्री मापाके सम्बन्वमे यह धारणा 
स्थिर हो जाती दै कि उच्चरित शब्दों का प्रपना कद्यं श्रथे' है, उसी क्षणा उन 
शब्दो के धातु-मूल कल्पित करके उनके साथ प्रचलित भिन्न-भिन्न रूपों का 
सम्बन्ध जोडने की भावना भी बल पकड जाती है । यह्‌ कहाहीजावचुकादहै कि 
धातुम्रों से संज्ञा, विदोषणा, प्रादिके निर्माण कौ बात प्रायः सर्वमान्यहै ही । यह 


१. यहां यह्‌ स्मत्तव्य दै कि यहां गिनाए भर्‌ (अंगे जी), एर्‌ (ज०); ३ (हि०), अ 
(सं), श्रादि प्रत्यय श्राकारतः कृदन्त प्रत्ययां से श्रभिन्न दै । किन्तु, श्रथ में 
बे भिन्न दैं। 

२. जो० ब्दा०, लैगरेज, अ्रध्याय-११। २. कृदन्त श्रादि के द्वारा । 


म नकि = १९० = 
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मीकटागयाहैकिसंज्ञाश्रों से मौ 'क्रिया-रूपों' की उत्पत्ति सम्भव होती है; जिन्हे 
टम 'नाम-धातु कहते हैँ । स्पष्ट है कि उन्हीं संज्ञाशब्दो से क्रियारूपो के निमि 
कौ सम्भावना उठ सकती है, जिनकी ्रपनौ उत्पत्ति उसी भाषाकी धातुभ्रों से 
हुई प्रतीत न होती हो, ्रथवा जिनमें से धातु म्रौर प्रत्यय को स्पष्ट खोजकर 
प्रथक्‌ न निकालाजा सके। एसे णब्दोके भी दो-तीन वगं हो सकते हैँ । एक वशं 
के शब्दों का श्रथं हमें उनमें भ्नन्तहित किसी मूल धात्वथं की प्रतीति देदेता है । भले 
टी हम उनमें परम्परा-प्राप्त प्रत्ययां को प्रयुक्त होता न पाएं; या उनके स्थान पर 
सवंथा श्ज्ञात श्रौर विभिन्न प्रत्ययो को प्रयुक्त होता पाएं ! दूसरा बं उन शब्दों 
काहोताटहै, जिन्हे हम माषाके बाहरसे, या बाह्य प्रभावभ्रौरसम्पकंसे, श्राता 
हुभ्रा पातेदैँ। एसे शब्दो मकरिसी परम्परागत धतु ग्रौर उससे सम्बद्ध प्रथंकोखोज 
निकालना दुरूह्‌ ही नहीं असम्भव भी होता है । इन्हे प्रायः देशज! श्रथवा "बाह्य ' 
कह दिया जाता है। तीसरे वंके शब्दवे होते है, जिनमे धातु भी स्पष्ट होतेह 
ग्रौर प्रत्यय मी। उनमे कमो यहहोतीहै कि उनके प्रत्यय सामान्य परम्परासे 
भिन्नसे प्रतीत होतेह, या उनमें विना किसी कारणक ही बडा श्रन्तरश्राजाता 
है । एेसे शब्दों को पाणिनि 'सिद्ध' या 'निपातन-सिदध' मानते है१ । 

इनमे से प्रथम वंके प्रत्ययो को पाणिनि 'उणादि' नाम देते है। 
उणादि शब्द का श्रपना कोई विरेष श्रथं नहीं है। क्योकि, इस प्रत्यय-वगं मे 
'उण्‌' प्रत्यय सबसे पहले पढ़ा गया है, इसलिए इस सारे वर्ग को इस नामसे 
कहु दिया गया । इन प्रत्ययो कौ (कृदन्त श्रौर "तद्धित" श्रादि सामान्य प्रत्ययो से 
यह्‌ सन्नता है कि इनसे निमित शब्दों में श्रथ का "धात्वथं'सेम्नन्तरनतो इन 
प्रत्ययो के कारण मानाजातादहे,भ्रौरन ही इनमे प्राकारगत उतनी समरूपता 
ही मानी गर्ईदै। इसी कारण पाणिनि इन्हू, सामान्य प्रत्यय-वगं मेन गिनकर, 
फुटकर रूप में प्रथक्‌ से गिनते हैँ । वास्तवमेंवे इनं सामान्य परम्परासे प्राप्त 
या प्रचलित शब्द नहीं मानते । उनकी टष्टिमें परम्पराका इनके तिर्माणाया 
संरक्षण श्रौर प्रचार मेंकेवल इतनाही हाधहैकि इनमें सुलागत अ्रथ-मावना 
किसीन किसी रूपमे सुरक्षितहै। इस मूलागत श्रथभावनाको ही सामान्यतः 
'वात्वथे' मान लिया गयादहै। यह धारणा भारतीय माषाविदों मेभ्रारम्भसे 
ही रहीहै कि शब्द की प्रवति प्रथमूलक होने से तत्सम्बन्धी विचार काप्राघार 
उसकी श्रथं-नित्यता होना चाहिए; फिर भलेही हम वास्तविक मूल (धातु 
श्रादि) वहां खोज पाएं या नहीं। प्राखिर, शन्दयदिश्रथवान्‌ है, तो उसका 


२. निपातनात्‌ सिद्धम्‌ | २. नि० २. ९..२। 
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प्रारम्म किसीन किसी श्र्थ-मावनाकोलेकरदही हृभ्राहोगा। इस मूलाथवृत्ति 
कोखोजमेही हर शब्द में से 'वातु' को खोज निकालने कौ प्रवृत्ति वदी । केवल 
दस भावनासे ही पाणिनिने मी इनणब्दोंके मूल खोज निकालने का कायं 
श्रपने हाथ में लिया। वे इन्दं देशज प्रथवा "बाह्य नाम देकर हाथ-पर-टाथ 
घरकर नहीं बैठ गए । उनकी इस श्रथं-नित्यता की मावना काही परिणाम थाकि 
उन्होने मूल "धातु" खोज-निकालने को श्रपना ब्रहत्तर उदेश्य माना, भले ही वह 
कितना ही काल्पनिक कायं समा जाए । धातु" को खोजके बाद रोषशब्दरूप 
को पूं करने के लिए जिस मौर जितने ध्व्रनि-तत्त्वो के लोपया श्रागम कौञ्राव- 
एयकता थी, उन्हें प्रत्ययके रूप मे उन्होने स्वीकार कर लिया। वे प्रत्यय स्वरतः 
साथंक या निर्दिचताथेक नहीं हैँ । उदाहरणाय, यास्क "सत्य शन्द मे, +“ “श्रत 
सातत्यगमने" के श्रनुकरस पर^^सत' वातु की कल्पना न करके,^““भ्रस' को 
मूल या धातुके रूपमे स्वीकार करतेदहैँ। वे जानते कि (सत्य कौ मावना 
"निरन्तर गतिशील" होने तक ही रुक नहीं जाती । उसका सम्बन्ध उन्हूं 
“प्रस्तित्व, सत्ता, श्रो र सत्त्व! की नित्यता से प्रधिक निकट का प्रतीत हुग्रा । इसी 
के श्रनुकरण पर यास्कने "हिरण्य" में^८ह्‌' ग्रौर "हित^८^^रम्‌' प्रादि को, 
तथा पाणिनि ने "हिम' मे\५८/हन वधे' को, तथा श्रहवः' में +८.श्रगूड्‌ व्याप्तौ, 
को मूल या घातु माना है" । इसी श्राधार पर पाणिनि श्चारः' ग्रौर "कारः 
प्रादि में उण्‌" को प्रत्यय श्रौर चर", क, श्रादिको धातु स्वीकार करते 
है, तथा "गो"में गम' कोधातु ्रौर८डो'को प्रत्ययके रूपमे दृढ निकालते 
दै । 

यही बात हूर माषाके विषयमे किसीन किसी प्रकार सत्य सिद्धको 
जा सकती है । पर, कठिनाई यह है कि संख्छरृत की भांति न तो हरेक माषा 
इतनी समृद्ध टै, न ही उसका व्याकरण इतना समृद्धदै। सचतोयहद 
कि श्रन्य किसी भारोपीय माषा के व्याकरण ने मी प्रकृति-प्रत्यय-विमाग 
को इस सीमा तक, श्रीर इतने श्रनिवायं रूपमे, स्वीकार नहीं कियादहै। 
यही कारण है कि उन माषाभ्रों का व्याकरण पद-रचनाके सम्बन्धमें हमे केवल 
कू परिचय देकर दही चुपहोजातादहै)। 


५.३६ विभकव्ति-स्यानीय : 
विभकिति-स्थानीय प्रत्ययो श्रौर विभक्ति-प्रत्ययोंमे म्रन्तर समभनलेना 


१. पा० उणा०, १. १४४ १४६ । २. वही, १.१, ३। 
३. वही, २.६८ । 
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प्रावर्यकं है । सामान्यतः भारोपीय परिवार की भाषाभ्रों में कारकोंकी सूचना 
तीन प्रकार सेदी जाती दहै: (१) विभक्तियों श्रौर उनके प्रत्ययो से, (२) 
विभक्तिके श्रथमेंही प्रयुक्त अ्रन्य प्रत्ययोंसे, ्रौर (३) प्र पोजिशन या स्वतन्त्र 
निपातो से। 

इनमेसे प्रथम कोटि के विभक्ति-प्रत्ययोंकी चर्चा हम इसी प्रकरणमें 
"प्रथम वर्ग" कै प्रत्यथों के अन्तगंत करभ्राए हैं ।* इनमे तृतीय कोटि के माध्यम 
को 'विभक्िति-प्रत्यय' के रूपमे नहीं गिना जा सकता; क्योकि वे स्वतन्त्र पद-भेद 
है, प्रत्यय के रूपमे संयोगी ध्वन्यंश या ध्वनि-मात्र नहीं। प्रतः "द्वितीय कोटि' 
मे गिने जाने वाले प्रत्ययो का हेष दोनों से पृथक्‌ श्रपना विशेष भ्रौर स्वतन्त्र 
महत्व है । 

पणिनि इन प्रत्ययो को (तद्धित' वगं मेही अ्न्तगरहीत करते टै। 
सम्मवतः इस कारण, किये भी संज्ञाभ्रोकेबाद हौ जुडते है । इनकी विशेषता यह्‌ 
है कि इनका प्रयोग प्रायः सवेनामोंके बाद हौ होता हैँ 1 तद्धितो मे मानकरभी 
पाणिनि इन्हें विभक्ति-संज्ञक ही मानतेहै।3 पर इनका प्रयोग सावेत्रिकन होने 
के कारण, एवं विभक्तिपरक होने पर मी विशिष्टाथेक होने के कारण, इन्हे 
'सुबन्त' कोटि मे ्रन्तगर हीत नहीं किया गया । दूसरी बात यहुरहैकिये सभी 
विभक्तियों के स्थान पर प्राते मी नहीं। इनका प्रयोग सीमितहीहै। 


५.३६.१ समस्त भारोपोय भाषाश्रों में 


इनकी उपलब्धि समस्त मारोपीयमाषाश्रोंमेहीहोतीहै। हम यहांरेसे 

कुछ प्रमुख संस्कृत प्रत्यय देकर उनका तुलनात्मक संक्षिप्त परिचय देगे : 

(१) पंचमी स्थानीय : संस्कृत मे इसका प्रत्यय मूख्यतः "त्‌" माना 
गया है ।* भ्रतः, कुतः, इतः, परितः, श्रितः, ्रादि इसके उदाहरण 
है । श्रग्रजी मे 'एन्स'केरूपमें यही प्रत्यय थस, हैन्स, व्हेन्स, 
ग्रादिरूपोंको रचना का कारणा बनताहै। इतालवी में केवल 
"उहैन्स' के लिए “दोन्दे' का प्रयोग मिलता है। न्दे' निश्चयी 
यहां प्रत्यय है । 'दोवे' (कहां) का रूप इस शब्दके दो' अंश में 
शेष रहता है । अन्यत्र इतालवी मरौर फ़्रचमे भसे" का वाचक 
प्रं पोजिशन "यहां, वहां, जहां,' रादि के साथ स्वतन्त्र या समस्त 


१. यदी प्रबन्ध, भ्रनु० ५.२५। २. पा०५. ३. २। 
२. पा०५८.३. १। ४. पा० ५. ३. ७। 
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रूप मे जुड़ता है । जमन में 'श्रर्‌” प्रत्यय “डाटंर्‌' (वहां से) ्रादि 
शब्दरूपो मे जुडता दहै (यहां 'डोट' अ्रथका "वहां" दै) 1 अन्यत्र 
वहां मी स्वतन्त्र प्रेपोजिशन ही संयुक्त होते है । उचूमे श्ना प्रत्यय 
इसी श्रथं मे प्रयुक्तं कटा जा सकता दै । ग्रीक का थेन्‌ प्रत्यय मा 
इसी प्रथं में प्रयुक्त होता है। "पोथेन्‌' का प्रथं कुतः' (पोकः) 
है । इस प्रकार श्रधिकांश मारोपीय माषाग्रों मं स्वतन्त्र कम- 
प्रवचनीयो या प्रं पोजिशनों केद्वारा, भ्रथवा उन्हींके श्रवरोेष 
प्रत्यय-षूपों के द्वारा, इस प्रथं को श्रमिन्यक्ति मिलती दहै) 

(२) सप्तमी स्थानीय : सस्कृतमें इसके सूचकं प्रत्यय त्र, हि, ह्‌, श्र, 
दा१, श्रादि रहै, तथा इनसे वनने वाले रूप तत्र, तहि, इह, क्व, कदा, 
रादि है । इन सवका प्रयोग, 'सप्तमी' के सामान्यश्र्थमें होने पर 
भी, प्रत्ययरूप में प्रथक्‌ प्रथक्‌ भावना क वहन करतादै | च्रग्र जी 
काश्रर्‌ (व्हैयर्‌, हीयर,श्रादि मे), इतालवीका इ, ए (क्वि, चि, 
दोवे, श्रादि मे), तथा जमन मे प्रनिश्चित खूपों में उसकी 
प्रभिनग्यक्ति होती है । वहां उनके विमक्त्यथेक ल्प पृथक्‌ मी 
मिलते है। 

(३) त॒तीयार्थक प्रत्यय : संस्कृतम था, म्‌, श्रादि;° श्र॑ग्रेजी, में 
ग्रस (दस मे), ऊ (हाऊ) श्रादि; ईतालवी मसी, मे, श्रादि 
(कोसी, कोमे, श्रादिर्मे), का प्रयोग प्रकार, कारण, भ्रादि अर्थां 
मे होता है । संस्कृत के "किम्‌", इतालवो के (क! (याको), 
प्रग्र्ीके समान रूप "्ह्‌' (याष्ह'), जमनके वेर, वास, श्रादि 
के .व' श्रादि, प्रातिपदिकों के श्रपने सविभवितक रूप बनतेही 
है । परन्तु, ऊपर कहै रूप उससे बाहर पडते हँ 

स्पष्टदहैकिइसप्रकारकी विचारसरणिसे बठकर हम श्रन्यत्र भी वहुत 

कुच लोज संकते है । निडचय ही जिन्हे हेम स्वतन्त्र प्रव्यय या शब्द समभ बैठते 
है, उनमें से कितनों में ही स्पष्ट विभक्ति-सकेत भी खोजाजा सकता दै। ऊपर 
केवल इस सरणि का उदाह्रणमात्र प्रस्तुतक्िया गयादहै। 


५.३७ लिग-सुचक प्रत्यय : 
दून प्रत्ययो का भी श्रपना महत्व है । इनका जन्म मी प्रयोक्ता कौ सक्षेप- 


१. पा० ५.३.११ से १६ तक। 
२. पा० ५. ३. २३; २४। 
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रचिके ही कार्ण होता है। यह सत्यहै कि बहुत से शब्द अ्रपनेमूल रूपमे, 
ग्रपनी अथं में भावना के कारण, पु ह्लिग, स्ीलिग, ्रादिमें विना प्रत्यक्ष प्रत्यय 
प्रयोग के भी,प्रथुक्त होतर्ह। पर फिर मी, सत्य यह है कि प्रधिकांश शब्द, संसार 
की श्रधिकांण भाषाग्रोंमें, एकया दूसरे प्रकारके प्रत्ययके प्रयोग केसाथही 
विविघ लिगों मे प्रयुक्त होते देखे जाते है । बालक ही "बालिका" के रूप मे प्रयुक्त 
होता दै गोप काप्रथोगही "गोपा", "गोपी", या गोपिका केरूपमे होतार । 
सर्व" श्रादि 'सर्व॑नाम' तो प्रयुक्त ही इसी प्रत्यय-भेद के साथहोते ह। 


५.३७.१ विच रणी तथ्य 


इन लिग-चिन्हों का प्रयोग केवल सज्ञाके साथहीहो, याविज्ञेषण प्रादि 
के साथ भी हो, यह एक विचारणीय प्रश्न है । संस्छृत, जमन, इतालवी, 
फ्रोच, श्रादिभारोपीय माषाभ्रोमे समानसरूपमे इनका प्रयोग उभयत्र करिया जाता 
हे । शरगरेजी श्रौर हिन्दी जसी ग्रधिक सख्रद्धमाषाग्रों मे उमयत्र प्रयोग को यह्‌ प्रवृत्ति 
समाप्त होती जा रही दहै । वहां तो इनका प्रयोग संज्ञाश्रोंकेसाथ ही रह्‌ गया 
रै । विज्ेषणा उभयत्र एक ही रूप मं प्रयुक्त होते हँ । महान्‌, बुद्धिमान्‌, सुन्दर, 
ग्रादि का हिन्दी मे, म्रौर गुड, न्युटीफुल, ग्र ट, बिग, भ्रादिकाग्रग्रजीमे, प्रयोग 
इसी रूप मे उभय लिगात्मक होता हे । पर, उभयत्र प्रभौ मी कुद न कृं सप्रत्यय 
णब्दों का प्रयोग प्रचलित है । हिन्दी में म्रच्छा-ग्रच्छी, बड़ा-बड़ी, बच्चा-बच्ची, 
श्रादि का प्रयोग लिग-प्रत्ययों के साथ संयुक्त होकर ही होता है । यह विरोधा- 
त्म स्थिति उनमें इस कारण रहैकिये भाषाएं ्रभी पूणंतः वियोगात्मक नहीं 
बनी । 


५.३७.२ {लगसंख्या 

लिगं की संख्या माषा-भाषा के प्रभिन्यक्तिभेदसे भिन्न-सिन्न मानी गईं 
है । दो लिग--पुरट्लिग ग्रौरस्त्रीलिगकेसरूपमे- तोप्रायः अधिकांश माषाभ्रोमें 
माने ही गए हैं। इनको श्रसिव्यकित अ्रनेकन्न किसी प्रयत्यसेन होकर प्रथक्‌ शब्दरूप 
से होती है। पर, इस पर भौ यह्‌ सत्य है कि भावनात्मक रूपमे लिंग को उपः 
स्थिति सर्वत्र समान रूप में ही पाई जाती है। जहां तक प्रत्यय-प्रयोग का सम्बन्ध 
हे, कहीं यदि इनका प्रत्यक्ष श्रभाव है, तो कीं ्रन्यत्र इनका योग श्रादिनिपात 
के तथाकथित रूपों तक के साथमी होता पाया गया है । इतालवी, जमन, फ़ च 
प्रादि माषाभों में यही प्रवृत्ति पाई जाती है । लिगसंख्या के विषय में यह स्मत्तव्य 
है कि उक्त भाषा मे, तथा संस्कृत, लातीनी, ग्रीक ्रादि अनन्य मारोपीय माषाभ्रों 











१७० व्याकरण को दाङंनिक भूमिका 


मे यह तीनही मानी गईटै। कुं भाषाग्रों में स्त्रीवाचक् शब्द भ्रलगसे जोड़कर 
स्व्रीलिग शब्द बनाये जति । यह मी प्रवधेयटैकि कुठ माषाग्रों में लिगभेदके 
कारण विभक्ति-प्रत्ययोंके रूपमे भीप्रन्तरभश्रा जातादहै। दूसरी भाषाप्रोमें 
एेसा नहीं होता । 

लिगमेद से सम्बद्ध ्रन्य समस्याश्रों पर पृथक्‌ प्रघ्यायमें विचार क्रिया 
जाएगा । 


५.३८ गेषाधिकार 


इसी प्रकार के कुं प्रन्य प्रत्यय भी 'तद्धित' वग मेंहीश्राते ह । उनमें से 
एक प्रमुख वगं को संस्कृत व्याकरण में मत्वर्थीय" ्रादिके रूपमे गिनागया 
है। एसे प्रत्यय न तो शब्द-रूप पर प्रधिक प्रभाव डालते है, न अ्रथमावना मेही 
प्रत्यक्षतः कोई विडोष ्रन्तर लाते हैँ । 'स्वाथक' प्रत्यय भीडइसी कोरिमेंश्राते 
है । 

प्रत्ययो का एक श्रौर वगं एसा है, जिसके कभी प्रव्यय रूपमे रह होने की 
सम्भावना स्वीकार को जासकतीटहै। इनका प्रयोग तो विमक्िति-स्थानीय ही 
होता है, किन्तु इनके विविध रूपों को देखने के वाद यह्‌ सम्भावना बलवती हो 
जाती है कि स्वतः इनके मौ सविभक्तिक रूप कमी प्रचलित रहे होगे । सर्व॑नामों 
के साथ जुडनेवाला “स्मः प्रत्यय सस्छृतमेएेसा हीरहै। इन्हे हम प्रेपोलिशन 
या कर्मप्रवचनीय का परिवत्तित रूप भी कह्‌ सकते हँ । स्मात्‌, स्मै, स्मिन्‌, भ्रादि 
रूपों से यही सम्मावना प्रतीत होती है ।* यह्‌ बात नई श्रौर (कल्पनामाच्र' नहीं 
है । जमन भाषा में 'ग्रान्‌, भ्रम्‌, इम्‌, नाख्‌", प्रादि के विभक्तिपरक प्रयोग, श्री र उस 
रूप में उनके द्वारा शब्द-रूप पर पड़ने वाले प्रमाव, की चर्चा हमने पूर्वं मीकीहै। 
कमसेकम धातुरूपं के साथ जुडने वाले “स्म' को ग्रस" धातु का श्रवशिष्टरूप 
ही कहना उचित होगा, जोकि प्रपने इस रूपमे श्रव्यय' का कायं ग्रहण कर 
लेता है । 


५. २३९ प्रत्यय अंग ओर समास : 


प्रकृति भ्रौर प्रत्यय के विमाजन श्रौर स्पष्टीकरणके बाद यहश्रौर मी 
श्रावरयक हो जातादहै कि पाणिनि को उस वारणा पर एक बारफिरसे विचार 


१. “स्य प्रत्यय मी सा कहा जा सकता है ।स्य्‌, स्ये, स्याः, आदि रूपो में 
इसके विव्रिध प्रयोग दै । 
२. "करोति स्मः आदि में। 
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कर लें, जिसके अनुसारं प्रयय-संयोग से पूवं प्रकृति ' कचं निब॑ल पड़ जाती है ।' 
दूसरे शब्दों मे, वह्‌ केवल प्रत्यय-संयोग के लिए ही तैयार नहीं होती, बल्कि वह्‌ 
ग्रपनी काल्पनिक श्रौर मूल श्रवस्या को छोडकर यत्किचित्‌ क्रियात्मक ग्रोर 
रूपात्मक परिवर्तन को प्रहरण करनेके लिए भीतेयार हो जाती है । शिबु" से 
“हौशव' (सं०), "कत्ल! से (करातिल' (श्रौ), ग्रोर "लाइट' से 'लिट' (भ्रग्रेजी)., 
ग्रादिके निर्माणमें हम जिसे भ्रन्तः-स्वर-परिवत्तन कहते हूं, वह्‌ वस्तुतः प्रकृति 
का यही रूपात्मक 'परिवत्तंन-ग्रहण' है । यह तब तक सम्मव स्वीकार नहीं किया 
जा सकता, जब तक हम प्रकृति को ही परिवत्तनीय स्वीकार न करे | हां, यह्‌ 
निदिचत है कि यह परिवर्तन केवल वाक्प्रयोग (या वाक्यप्रयोग) कौ दशामेंही 
सम्भव हो सकता है । उसी दशा में प्रत्यय-प्रयोग या सम्बन्ध -तत्तव कीभावनाका 
समावेश श्रनिवा्यंहो जाता है। प्रकृति को इस भावनात्मक या रूपात्मकं परि- 
वत्तन की स्थिति को ही रंग" कहा गया ह 1 पाणिनि की यह संज्ञा इसीलिए 
भाषा-वज्ञानिकश्राधार पर सर्वाशतः सही कही जा सक्ती है । 

जिन भाषाग्नों मेँ प्रत्यय-प्रयोग नहीं होता, वहां भी यह्‌ “ग्र ग' संज्ञा देना 
निरर्थक नहीं कहा जा सकता । रूपान्तरण को टष्टि से य संज्ञा उतनी प्राव- 
ङयक श्रौर उपयोगी नहीं है, जितनी प्रयोगावस्था मे 'पद' कौ परतन्त्रता कौ 
सूचना की टष्टिसे । प्रयोगावस्था मे प्रकृति (घातु, प्रातिपदिक, प्रादि) में 
"सम्बन्धः को दयोतित करने कौ सामर्थ्यं श्राजाती है। यह्‌ बात समास-प्रक्रिया 
म श्रयिक स्पष्ट हो जाती है । श्रादिम श्रसरीकी ्रौर जापानी जेसी माषाभ्रो मे 
भी, सामान्य प्रत्ययोंके भ्रमावमें समास की यह प्रदरत्ति अ्रत्यधिकं पाई जाती 
हे । चीनी भाषा के प्रनेकानेक शब्दों श्नौर नामों मे समास को यह प्रवृत्ति भ्राम 
तौर पर पाई जाती है । प्रत्यय-प्रयोग के बिना भी समासकेद्वाराही विविध 
प्रकार की सम्बन्ध-भावना व्यक्त कर दी जाती है। समासो के माध्यम से प्रत्येक 
विभक्ति द्वारा व्यक्त सम्बन्ध-भावना सूचित हो ही जाती है । यह स्मत्तव्य है कि 
"समास" केवल संस्कृत के ही एकाधिकार नहीं हे । 

हम यह्‌ बार-बार स्पष्ट कर चुके है कि (सम्बन्ध-मावना' तो वाक्‌-व्यव- 
हार का मूलाधार है, चाहे हम इसे प्रत्ययादि बाह्यचिन्हो के द्वारा व्यक्त करेया 
न करे । स्थान, स्वर, निपात, या प्रत्यय केप्रयोग का उहुश्य एक हीर: 
सम्बन्ध-मावना की सूचना । जिसे हम श्रलग-घ्रलग स्थिति में शब्द को श्रपुरता 


१. पा० १.४. १३। 
२. वही । 











कहते है, या मतु हरि के शब्दों में जिसे काल्पनिक विभाग कहते है, वाक्प्रयोग 
मे इस सम्बन्ध-भावना के कारण ही वह्‌ स्थिति पुरंता श्रथवा वास्तधिकतामें 
बदल जाती है। 


५.४० चरम तत्य 


प्रकृति-प्रत्यय का विभाजन याउसपर यह्‌ विचार "सम्बन्व-भावना' को 
विस्तारसे सममने कौ दिलामे एक प्रयासमात्र है। श्रन्यथा 'वाक्य' स्वतः 
भ्रविभाज्य, श्रपद श्रौर श्रक्रम है, श्रौर वह एक श्रभवव्ति श्रौर ्रखण्ड श्रथ कीहौ 


१७२ व्याकरण को दाज्ञनिक भूमिका 
श्रभिव्यक्तिभी करताहे। 





नाम सा सत्त्तन्ानब्द 


६.१ स्वरूप ओर आकार : 


यहु बात प्रव तकस्पष्टहोचुकीदहै कि हम नाम या सत्त्व शब्द से उस 
समस्त शब्दराश्ि का ग्रहण करते है, जिसे सामान्यतः प्रातिपदिक'के रूपमे कटा 
गया है, श्रौरजो कि क्रिया श्रौर श्रग्ययको छोडकर श्रथंवत्‌ पदराशिके रूपमं 
किसीमी भाषामेडेषरह जातीदहै। यह्‌ बात केवल संस्ृत्त खा मारोपीय भाषाश्रों 
के विषयमे दही सत्यन्हीं है, बल्कि हमने पाणिनि तथा श्रन्य भारतीय वैयाकरणो 
द्वारा प्रस्तुत इस सत्य को उसके व्यापकतम रूपमे स्वीकार कियाहै, भ्रौर उसे 
वि्वभाषाग्रों के विषयमे मौ सत्य मानाहे। 

इस सत्य को हमने भावना ओ्रौर श्राकार दोनों टष्टियों से मान्य समभा 
है । उदाहरणों के हेतु अ्रवण्यही हमने सीमित श्रौर प्रायः सप्रत्यय माषश्रों को 
ही लिया दहै । किन्तु,ये समौ उदाहरण इस टष्टिसे भ्रौर इस प्रकार लिएगए है 
कि विष्व कीसमी-सप्रत्ययगश्रौर म्रप्रत्यय-माषाग्रोंका प्रतिनिधित्व उनसे 
पूरीतरहहो जाए । इन उदारणौं से यह्‌ सत्य पष्ट हौ जाता है कि मूलतः 
'च्ियाद्ञब्द' श्रौर “नामक्ाब्द एक इसरे से भिन्न प्रकृति के होतेह! इसीलिए 
पारिनिनेश्राकृतिमें नाम शब्द से मिलती-जुलती समस्त शब्दराशि को "सुबन्त 
या श्प्रात्तिपदिक' नाम से श्रमिहित किया ये दोनों संज्ञाएं प्राकार श्रौर स्थितिके 
ग्राधार पर रखी गई हैँ । (सवंनाम' या समानसूचक (समानप्रयोजनात्मक) 
संज्ञाएं स्वतः इस बात को सूचित करती हँ कि इनसे श्रमिहित शब्दराशि संज्ञा 
या ननाम" के वगंका ही एकमभेद हौ सकती है । पृथक्‌ वं मे उसे नहींगिनाजा 
सकता । ‹विङोषण' के विषय मे ्रवश्य विचारभेद हो सकता है। 

स्पष्ट कियाजाचुकादहै किप्रत्ययविहीन माषाश्रों मं मी नाम श्रौर 
संज्ञा का भेद-द्योतन उनके मावनात्मक श्रन्तर तथा स्थान-स्वर-समासादि के 
प्रयोग द्वारा स्पष्ट हो जाता है। यह्‌ श्रद्ध.त साम्य है कि स्वर-परिवत्तनकोदष्टि 
से उन समी माषाप्रों में क्रिया! का महत्त्व एक-सा है। उन सबमे ही प्रायः 
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उदात्त स्वर के श्रभावया उसके द्वारा श्रयंपरिवत्तनके श्रावको ।क्रिया' का 
मुख्य लक्षणा माना गया है । स्वर-परिवत्तन से जहां ्रथं-मावनामे श्रन्तरश्राता 
है, एेसा वगं मी सवत्र नाम' की उक्त परिमाषामं श्राने वाली शब्दराशि को 
ही स्वीकार किया गयादै। इसटष्टिसे प्राचीन भारोपीय माषाश्रो, ग्रौर चीनी, 
ग्रमरीकी, श्रादि माषाग्नो, मे विेष श्रन्तर नहींदहै। 

परन्तु, आआकारकौ इस प्रत्यय-साम्य-सम्बन्धी विशेषताके श्रतिरिक्त 
भावना श्रौर स्वरूपकी टष्टिसे मी 'नाम' या सत्त्व शब्द एक ही वगं के सिद्ध 
होते है । श्रव्यय' वगंको इन दोनोंमंही ग्रृहीतन करने की बात पहले कहीजा 
चुकी है । ्रतः उक्तसत्यकोइस रूपम मी दोहराया जा सकता है कि श्रव्यय' 
को छोडकर शेष शब्दरारिके दोही वगं किए जा सकते हँ : क्रियापदश्रौर 
"क्रियेतर' या नामपद। रूसी विद्वान्‌ दीमशित्ज ने ्रपने एक लेख में हिन्दी- 
प्रत्ययो को स्वतन्त्र राब्दराशिकेरूपमंस्वीकार किया है" । 

पिद्धले श्रव्यायमे हम इस विषय कौ विस्तृत चर्चाकर श्राए हैँ । वहीं 
यह्‌ मी स्पष्ट क्रियाजा चूका है कि क्रिया-पदों में क्रमवत्ताकी भावना 
प्रधान रहती है । (नाम'या शेष श्ब्द-राशिके हारा इस क्रमभावनाका वहन 
नही होता। वसे तो 'नाम'को मी धातुमूलक कहने वालों की कमी नहीं है । 
नाम शब्द धातुमूलकहोयान हीं, इतनास्पष्टदहै कि (नाम'या प्रातिपदिक 
रूपधारणा करने के वाद उनमें घातुमूलक क्रिया-पदों जसी किसी कर्म-भावना 
ग्रथवा क्रमभावना की सत्ता शेष नहीं रह जाती । 


६.२ प्रातिपदिक ओर नामपद : 


चतुथे प्रव्यायमं यहस्पष्ट कियाजाचुकारहै कि प्रातिपदिक नाम उस 
समस्त श्रथवान्‌ शब्दराशिकारै, जो श्रव्ययों श्रौर क्रियापदों को द्धोडकर दोष 
बच रहती है । परन्तु, वहीं हम कह प्राए हैँ कि श्रथेवान्‌ होते हृए मी श्रत्ययः 
इसमे गृहीत नहीं होते । 

“श्रव्यय' कई प्रकारके टैँ। "क्रियाविक्ेषण'के रूपमे माने जाने वानले 
प्रव्ययों मं से श्रनेक एसे है, जो विभक्त्यन्त दँ : उच्चः, कतु म्‌, कर्तोः, कतेवे, स्वर्‌, 
नीचेः, श्रादि। ये साथंक हँ । परन्तु इनके इसी रूपमे स्थिरहोजानेके कारण 
इन्हे श्रपरिवर््ता' रूप वाला मान लिया गयाहै। कृद भ्रन्य एेसे शब्द है, जिनके 

साथ कोद विमवित-प्रत्यय जुड़ा हृश्रा नहीं दीखता। "निपात" भी इसी वर्गं 


१. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, ५ दिस० १९६५) का श्रंक, तथा उनका प्रकाशित 
हिन्दी व्याकरण । 
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के ग्रन्तगंत तेदह । भ्र॑ग्रजी के "दि' (11€) कोदेखकर हमे अधिकांश यूरोपीय 
माषाग्रों के निपातोंके विमक्िति, लिंग, या वचन, रादि सेहीन होने का विर्वास 
हो जाताहै। पर, सत्य यह दै कि लंटन, ट्युटांनिक, श्रादि विविध परिवारों की 
यूरोपीय माषाश्रों मं श्रादि-निपातों की स्थिति, प्राचीन श्रौर अर्वाचीन प्रीकके 
ग्रादिनिपातों से तुलना करने पर, केवल सप्रत्यय ही सिद्ध नहीं होती, बल्कि यह्‌ 
मी सिद्धहोताहैकिये सव किसीन किसी रूपमे संस्कृत के 'तद्‌' सवेनामकेही 
समानाथंक या स्थानीय सवनाम रूपँ । कमप्रवचनीय, उपसग, निपात श्रौर 
प्रेपोलिहान म विभक्ति का प्रयोग नहीं होता । पर, यह्‌ बात मी सर्वाशतः सत्य 
नहीं कटी जा सकती । पाणिनि इन सब को श्रव्यय' नाम तो देतेही हः 
साथ हीवे इन्हें मूलतः सप्रत्ययभी कल्पित करतेहं, बादमेभलेही वे उनके 
प्रत्ययो का "लोप' या श्रभाव' स्वीकारकरनलेतेहि। पर, भ्रव्यय नामदेनेके 
वादवे इन्हें स्वरूप, प्राकारग्रोर मावनाकी टष्टिसे प्रातिपदिक 'सेपृथक्‌ ही 
मानते हैँ। इस वगं मे पाणिनि वारा निपात, उपसं, गति, कर्मप्रवचनीय, 
ग्रादि सहित, मौर नाम श्रौरक्रियासे भिन्न, क्रियाविज्ञेषण श्रादि, सम्पुणं 
दाब्दराशि को परिगणित किया गयाहै। 


६.३ भेद : अभेद 


इस प्रकार, प्रातिपदिक उस साथेक शब्दराशि को कहते है" जो क्रिया 

श्रौर श्रव्यय के श्रतिरिक्त शेष बची रहती हे । इस वगंकेभी नाम, सवनाम 
प्रौर विशेषण प्रादि भेद किए जाते हे। एक वात निदिचत दहै कि रूपात्मक टष्टि 
से नाम" शब्दों के तीन याचारवगोमें विभाजन कीबात भारतीय वैयाकरणो 
को मान्य नहीं थी। इसमें सन्देह नहीं कि भ।वनात्मक हष्टिसेवे इस प्रकारक 
सम्भावनाश्रों पर पूरी तरह विचार कर चुकेथे। दशेनों हारा जाति, गुण, क्रिया 
श्रौर द्रव्यकेरूपमेंव्याकरणके प्राधारभूत "चार मूल' तत्वों की मान्यताकौ 
बात कही जा चुकी है। पर, श्रन्ततः संस्कृत व्याकरण संज्ञा, सवेनाम ग्रौर 
विशेषण को स्वरूप, भावना श्रौर भ्राकार के श्राधार पर "सत्त्व" या नाम' के एक 
ही वंके श्रन्तगेत स्वीकार करतादै। इसी वं को मीमांसा ने (्रव्यशब्द' कहा ह ।* 
कहा ही जा चुका है कि यास्क, पाणिनि, पतंजलि ग्रौर भतू हरि नाम' शब्दको 


१. पा० १. २. ३७। 
२. पा० २. २.८२ 
३. चतुथं ्रध्याय । 

४. मी० २.१. १ 
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मान्यता देते ह । इनमें से प्रथम तीन इसके प्रमुख उद्‌घोषक कटे जा सक्तेदह। 
सत्व शब्द का इस प्रथं में प्रथम प्रयोग यास्कने किया था।* परन्तु, इस शब्दको 
वास्तविक महत्त्व प्राप्त हुश्रा दर्हनों में तथा मवृ हरि के वाक्यपदीय मे । इसपर 
मी यह्‌ सत्य है कि भतुंहरिरश्रौर श्वरस्वामी- इमे ्रव्यणब्द' कटने का पक्ष 
लेते दीखते हँ । इन शब्दों की प्रकृति के दृष्टिकोण से भत्र हरि (सत्व की तुलनामें 
'सिद्ध' शब्द का प्रयोग भ्रधिक उचित समभनतेर्है।* वसे भतहरि के यहां नामज्ञब्द 
काप्रयोगमीकम नहींहुग्रादे 1. 
पारचात्य वैयाकरणो ने जिसे नाडन, (0४) नोमेन्‌ (चैता), 
या नोभे (1016) ग्रदिकेरूपमें कहादै, श्रोर जिसे येस्पसंनने सन्स्टेण्टिव 
(810512111४८) नाम से स्मरण किया है,‡ उसे पाणिनिः भ्रोर भतहरि" संज्ञा 
(सवनाम श्रौर विदोषण से मिन्न) कहकर स्मरण करतें । उनकी टष्टिमें 
“संन्ना' का विशेष कायं श्रवदय है, परन्तु उपे रचनात्मक व्याकरणाका एक स्वतन्त्र 
पदमेद नही माना जा सकता | पदभेद की गणना का मख्य श्राधार व्याकरण में 
उसकी रचना या ्राकृति को ही मानाजा सकरतादटै, यद्यपि स्वतः इसका भ्राधार 
ग्र्थात्मक ही होता दै । प्रकृति-प्रत्यय कासारा विभाजन ही प्र्थात्मक भ्राघार 
पर कत्पित किया जाता दहै । भारतीय वैयाकरणो का यह्‌ विमाजन श्रथत्मिक 
टष्टिसे भी इसलिए महत्वपूणं हो जाताह कि उन्हौने सम्पूणं शबव्दराशि का 
विभाजन ही श्र्थवत्ताःकी टष्टिसे किया दै। ग्रौर, इस विभाजन मेवे 
क्रिया (धातु) की तुलना मेंकेवल एक ही श्रथवत्‌ शब्दराशि मानते दैः 
श्रातिपदिक' -“ हम कह प्राएर्हकियह्‌नाम मी ग्रन्ततः (नाम'या द्रव्यराब्दों के 
लिए ही सीमित रह जाता दै; यद्यपि इसका प्रमाव क्षेत्र ्रारम्ममें बहुत व्यापक 
दीखता है । सर्वनाम श्रौर विज्ञेषण की चर्चावे इसी वगंके श्रन्तर्गत करतेरैं। 
मीमांसकों ने "गण श्रौर 'विदोषक' शब्द की चर्चा इसी प्रसंगमेंकीहै। पारिनि 
ने श्रनेकत्र 'विदोषण' की तुलना में 'विज्ञेष्य' शब्द का प्रयोग किया दहै 1 
सर्वनाम को इस कोटि से कंसे प्रथक्‌ कियाजा सकतादहै, यह्‌भी समभ 


१. नि १. १. १३) 
२. वा०, पदकाण्ड का द्वितीय समुदं श (=द्रव्यस्तमुद्‌ शः) । 
३. मी०, शावर्‌ भाष्य, प° ३८७। 


४. वा० ३. ८, १७। ८. वा० १. ६8; तथा ३. ११. २५। 
५. वा०३. ८. २६ श्रादि। ६. पा० १. २. ४५। 

६. येस्प०, दि फिला० ग्रा०,पृ०७२। १०. पा०२. १.५७। 

७. पा० १. १. ३४; २. १. ५०, श्रादि । 


1 > हि कचः अनकक) चि किेेकेयोयन्यो्ककनककत रजके न्को 
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मे नहीं राता । उन्हे नामशब्दोंकाएक 'विभाग'तोमानाजा सकता है, परन्तु 
उन्हं किसी सवथा पृथक्‌ कोटि में रखना उचित नहीं कहा जा सकता । जनप्रयोग 
को ही देखकर सम्भवतः संस्कृत वेयाकरणों ने यहू परिणाम निकाला भाक 
लिग, वचन, विभक्ति, श्रादि की समानता होने पर भिन्न-भिन्न शब्दों को परथक्‌- 
पथक्‌ वर्गो मे रखना उचित प्रतीत नहीं होता । फिर, येस्पसंन जंसे विदान्‌ की 
यह्‌ धारणा श्रत्यधिक क्रान्तिकारी श्रौर महत्त्वपणं है कि ये सब पदविभागमभी 
श्रन्ततः सापेक्ष महत्व हौ रखते हैं । "यी र्स' की उनकी धारणा इसी भ्राधार पर 
स्थित है १ 

ग्रग्रेजी ग्रौर हिन्दी जेसी माषाम्रोमें रूपात्मक टष्टिसे संज्ञा'भ्रौर 
'विरोषण' मे प्रन्तर सिद्ध करियाजा सक्ता । पर, हम श्रन्यत्र उदाह्रणो दारा 
यह्‌ सिद्ध करेगे कि वहां भावनात्मक ष्टि से भी मूल प्रवृत्ति पूवक्ति प्रकार 
कीहौीठ्टरती है। इसीलिए हमने मी “प्रव्ययो' की परथकता स्वीकार करने 
के बाद, नाम' या श्रातिपदिक' को एक ही वस्तु की, विविध प्रयोजनों कौ टष््टि 
से निरदिचत की गई, दो सज्ञाएं मानाहै। 

ट्स प्रकार इस प्रध्यायमे हम जिन उपवर्गोकी चर्चा करेगे, उन्हेहम 
नामरब्द, स्वशब्द, या द्रव्यशब्दः के उपवगेमात्र ही कहूगे । भारतीय 
ग्याकरण-पद्धति श्रौर प्रन्तरष्टरोय विमाजन को ध्यानम रखते हुए हम इन उप- 
वर्गों को कमणः संज्ञा, सवनाम,प्रोर विशेषण कर्हैगे । येस्पसंन इन तीनों को 
प्रलग-ग्रलग विभाग मानकर इनको पृथक्से चर्चां करतेहैं। हमारी ष्टि 
में स्वरूप, भावना श्रौरभ्राकार की टष्टिसे इन तीनों को एक ही व्यापक वगे के 
ग्रगयाञ्रश माना जाना चाहिए । 


६.४ सज्ञा : भेद 

परिचम के मव्ययुगौन वेयाकरणों श्रौर उनके आधुनिक अ्रनुयायियोने 
प्रायः ही संज्ञाया 'नाउन'के पांचया कमभेद स्वीकार किए हैं : व्यक्ति, जाति, 
गुण, भाव, ओर संख्या के वाचक । श्राधुनिके मारतीय भाषाश्रोके वेयाकरणोनेमी 
भरांख मू दकर इस वर्गीकरण का प्रनुगमन किया है । भारत के प्राचीन दानिक, 
वैयाकरणो श्रौर श्रालंकारिकों ने द्रव्य, गुण, जाति, ओर कमं के रूप मे सत्ता के 
चार वगं स्वीकार किएथे। उपरिलिखित पाश्चात्य वर्गीकरण का भ्रौचित्य 
सिद्ध करने वाले कह सकते हैँ कि पारचात्य व्यवितवाचक भ्रौर भारतीय द्रव्य- 
बाचक संज्ञाभेदों को एकही कहा जा सकता है । जातिबाचक मेद दोनों वर्गी- 


१. येस्प०, दि फिला० मा०, प° && । 
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करणों में समान माना गया दहै । गुणवाचक ग्रौर क्मवाचक (भाववाचक) 
मी दोनों मेँसमानदही कहा जा सकता है । इस प्रकार यदि मारतीय दाशनिकां 
के "चतुवगं" को पार्चात्य “संज्ञाभेदो' के समतुल्य मान्यतादे दी जाए, तव केवल 
पाचर्वां वगं संख्यावाचक णब्दो काही पेसा बच जाता है, जिते मारतीयट्ष्टिमें 
समान वगं कौ मान्यता नहीं मिली । 

इस सम्बन्व में मौ पाणिनि के "बहुगणवतुडति संख्या? श्रौ र “ष्णान्ता: षट्‌ `, 
जसे सूत्रों का हवाला देकर यह कहा जा सकता है कि पाणिनि स्पष्टतः संख्याः 
शब्दो को पृथक्‌-वगंमे ही मानने केपक्षमे थे। मत्रुहरिने भी संख्यासमुह्‌ श 
को पृथक्‌सेहीस्थानदियाह। 


६.५ भेद : वास्तविकता 

पर, यह्‌ मान्यता भ्रामक दहै । इसमे सन्देह नहीं कि जिस प्रकार मतुहरि 
ने संख्यासमुहशके खूप में संख्या को पृथक्‌ महत्व दियादहै, उसी प्रकार उन्होने 
गरुण, जाति, द्रव्य को मी प्रथक्‌ समृहुशोमें स्थान दिया हे । परन्तु इस गिनाने- 
मात्रकोहीसंज्ञाके पृथक्‌ वर्गो काग्राघार मान वंठना भ्रामक होगा । क्योकि, 
नतो मतृंहरिने क्मवाचक या भाववाचक शब्दों के लिए कर्मस्षमुहेश्ञ या भाव- 
समुहे के रूपमे पृथक्से कुछ लिखा दहे, श्रौर नहीवे गुण, संख्याग्रौर 
द्रव्य का जाति से व्यतिरिक्त कुद पृथक्‌ श्राघार मानते ।* गुण ग्रौर संख्याको 
तो वे भश्रनेकशः द्रव्याधित ही कहते दहै" ग्रौर फिर, जहां तक पृथक्‌ समरहोणमें 
चर्चा कीबात दै, भतुंहरि दिक्‌ कोमी पुथक्‌से ही वशित करते ।६इतनादही 
नहीं, पाणिनि भी दिक्‌ श्रौर संख्या कौ कहीं साथ, तौ कटीं पृथक्‌ से, चचा करते 
है ।७ यदि उनके दवारा चर्चित संजञात्मकसमृहणोंके ही पृथक्‌ वर्गं मान लेना 
उचित है, तब दिक्‌-वाचक शब्दों की एक पृथक्‌ कोटि माननी दही पड़ेगी। सच 
तो यहद किमतृहरिका यह्‌ कथन प्रत्यधिक सा्थंकटहै किश्राखिर संख्याशब्द 
मी संज्नामात्र ह, कु प्रधिक नहीं ।“ यहां भी भतुंहूरि का प्रभिप्राय यही 


१. पा० १. १, २३। 
२. पा० १. १. २४। 

३. पदकारड का एकादश समुदेश । 

४ वा० ३. २. ३३, ७६, ८८; ३. १२१. २६, श्रादि । 

८* वा० ३.२. १३६;३.५. २, €; ३. ११. ५, १२, श्रादि । 

६. पदकाएड का षष्ट समुद श । 

७. पा०२. १.५० श्रादि। ८. वा० ३. १९१. २५। 
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दै कि सामान्यतः संज्ञा काजो कायं होता है, वही संख्या कहे जाने वाले शब्दों का 
भीहोताहै। गुणयारूपम्रादिकी भी स्थितिवे, इसी प्रसंगमे, एेसी ही मानते 
हँ । वास्तव में इन सबको पृथक्‌ समुह शो मे गिनाने का प्रयोजशन यह है कि द्रव्य 
कौ तुलना मे, या उसके सम्बन्ध मे, इनका वैयक्तिक महत्व भ्रौर इनकी स्थिति 
बताई जा सके \ इन समहशों में वे संख्यात्व श्रौर गुणत्व रादि की दारनिक 
विवेचना भी करते दं । इस प्रकारका विवेचन इनके पृथक्‌ विचारके प्रसंगमें 
टी कियाजा सकता है । श्रतः यह स्पष्ट है कि इन समुह गों मे भतहरि का लक्ष्य 
संख्यावाचक या गुणवाचक संज्ञाभेदो को विशेषता बताना नहीं है; बल्कि यह्‌ है 
कि संख्या श्रौर गुण श्रादि के श्रपने धर्मोकौ चर्चाकीजा सके! यही बात 'दिक्‌ 
के विषयमेभौलाग्‌ होतीहै। 

संख्यासमृह श्च का एक विशिष्ट लक्ष्य यह मीरहै कि वचनो कौ समस्या 
पर विचार किया जा सके । एकत्व, द्वित्व भ्रौर बहुत्व क्या हं ? श्रौर, उनकी 
कल्पना व्यक्ति-तत्त्वो के पृथक्‌ श्रस्तित्वसे मी कंसेजगपातीहै ? यहसबमभी उस 
प्रसंग में खुलकर चचितहुभ्रादहै। इसी प्रकार कौ एक भिन्न समस्या गुणसमुदह्‌ र 
का लक्ष्य बनौ है । वहां उन्होने माधुयं, महत्व, भ्रादि शब्दों रौर उनके द्वारा व्यक्त 
तत्त्व का विश्लेषण करके यह्‌ सिद्ध कियाहै कि इनका स्वतन्त्र प्रस्तित्वन रह 
कर द्रव्याध्ित श्रस्तितत्व ही रहता है ।' दूसरे शब्दो मे, 'मधुर' कोई द्रव्य होता 
दै-श्रोरउसद्ष्टिसे रसमीद्रव्यहीहै,गुण नहीं। "गुणःके रूपमे, उस 
द्रव्यमें ही, माधूयं निवास करता है। पर, प्रत्ययो कीदष्टि से पारिनि माधुय, 
लावण्य, महत्व, लघुता, रादि को भाव-दयोतक--या भाव-प्रत्यय-प्रधान-- मानते 
है । ण्य, त्व, तल्‌, श्रादि प्रत्ययो को वे भाववाचक मानते हैँ ।१ पाड्चात्य वेयाकरण 
मी इन्दं भाववाचक ही मानेगे । भरगरी मेनेस (1655) आदि प्रत्ययोंकेद्ारा 
द्सकी श्रमिव्यवित होती है, रौर वहां वह प्रत्यय "माववाचक' ही मानागया 
ह । एक स्थान पर पाणिनि स्पष्ट करते हँ कि गुणवाचक शब्दों मे जड, मधुरः 
ग्रादि की गणना होती है, भ्रौर उनसे ही ष्यज श्रादि प्रत्यय जुडते ह ।* पर, 
वास्तविकता यह है कि भावश्रौरगुणमे अ्रन्तर इन शब्दोके द्वारा प्रकट नहीं 
किया जा सकता । प्राखिर,ये माव मी ्गुण' या 'गुणसूचितद्रव्य'केही ह । पर, 
इससे भी बृह्र सत्य यह है कि भाववाचक, गुणवाचक श्रौ र जातिवाचक शब्दों 
की सर्वसामान्य विशेषता उनके द्वारा समान रूप से जाति या सामान्य (समान 

धमे भी इसमे ही गहीत है ) की सुचना कौ उपलब्धि है । 


१. पा०५. १. ११६, १२३, श्रादि । 
२. वा० ५. १. १२४। 
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संस्कृत व्याकरण में भाववाचक प्रत्ययां में वातु के साथ (ऊदन्त रूपमे) 
ण्यत्‌, णिच्‌, णिङ्‌, श्रादि को, तथा प्रातिपदिक के साथ (तद्धित रूपम) ष्यञ्‌, 
त्व, तल्‌, इमनिच्‌, प्रादि को गिनाया गया ह । इन प्रत्यय-चिन्हौ के कारणहीह 
इनका भ्रस्तित्व ग्रलग से सिद्धकरते हु । पर, यदि पूचाजाएकि हम किस गृणाके 
कारणा किसी द्रव्य को श्वेत, मधुर, शीतल, जड, चर, श्रादि कहतेरैँ;+तब नजो 
उत्तर मिलेगा, यदि उतेही "गुण" माननाहौ तो, वह इन्हीं भाववाचक शब्दों के 
रूपमे होगा  श्रतः गुणश्रौर भावके बीच कोर्ट बडी विभेदक रेखा खींचना 
श्रसम्भव श्रौर प्रनुचित है। 


६.६ भाववाचक : कमं वाचक 


उक्त विवेचन से भावः का स्वरूप द्रष्यको सत्ता केश्राधारके र्पमें 
सिद्ध होता दै । परन्तु, इसको दाश्शंनिक मान्यता प्रदान करते हुए जव इसे 
भारतीय दशनो मे वणित कम" से श्रमिन्न सिद्ध किया जातादहै, तब यह्‌ भुला 
दिया जाता है कि वहां कमम" दाब्द "क्रिया" का पर्यायवाची है, सिद्ध रूप 'कर्म'का 
नहीं । यह्‌ वात शवरस्वामी के मीमांसाभाष्यमे एकदम स्पष्टो जाती है। 
"भावार्थाः कमशब्दाः* की व्याख्यामे कमं का प्रयोग वे 'भावप्रधानमाख्यातम्‌' 
(नि०)केश्रथमेंही करतेर्हैजो किण क्रियाः कासमाना्थकरे, न कि भाववाचक 
शब्दों की किसी पृथक्‌ कोटि का। 


६.७ जातिवाचक : द्र भ्यवाचक 

दस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हो जाने कै बाद किं जाति, द्रव्य, गुण भ्रौर 
कमं नामके चार तत्त्वोंमेंसे कर्म" का प्रथं 'भाववाचक संज्ञा' नहीं है, यह्‌ 
विचारणीयहो उकठ्ताटै कि शेष तत्त्वोंपर भी विचार कर लिया जाए । इस 
प्रसंग मे जाति ्रौर द्रव्य की तुलना्मक स्थिति का विवेचन भी श्रावश्यक हो 
जाता है । वस्तुतः ये दोनों शब्द तुलनात्मक टरष्टिसेही प्रयुक्त होतेहैं। ये उन 
दो स्थितियों के योतकर्है, जो किसी मी वस्तु की हौ सकती । क्रिया मी इनके 
वर्त में श्राए्‌ विना नहीं रहती । यह बात श्रन्यत्र मी स्पष्ट की जाएगी! नाम- 
शब्दों पर तो यह्‌ विवेचन लागू ही होताहै। इन्हे सामान्यतः जात्तिवाचक प्रौर 
व्यक्तिवाचक संजञाश्रों का समानाथेक समम लिया जाताहै। पर, यह्‌ वास्दविकता 


१. शावर्‌ भाष्य, मी०२. १. १। 
२. दे० श्रगला श्रध्याय्‌ । 
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भुलादी जाती हैकि श्रथजाति" जसे शब्दों में 'जाति“ का प्रयोग किसी दान्दवगे के 
लिएहुग्राही नहीहै। वास्तवमें जाति भ्रौर द्रव्य को, अ्रग्रेजी के "कामन नाउनः 
ग्रौर श्रापर नाउन' का समानार्थकन समकर, जनरल अरर पट्विक्ुलर एवं 
कामन श्रौर इण्डिविस्वल कासमानाथंक समभना चाहिए) इन दोनों दन्हों 
मेसेप्रथमकोहम श्रथविधा परसीमितकर सकते है, जव कि दूसरे को शब्द- 
विधापरलाग्‌ मान सकते हैँ । संस्कृत शब्दावली मे इसके लिए जाति-ग्यक्ति 
ग्रथवा सामूहिकताश्रौर व्यष्टिके रूपमेदो युग्म समानार्थक कहेजा सकते हे। 
यह्‌ बात प्रन्यत्रस्पष्टकौगईहै।? 

सम्मवतः इससे गुण का पृथक्‌ ग्रहण सी उचित ही प्रतीत होने लगेगा। 
क्योकि, कुद्धं विचारकों कीटष्टिमे, गणका सम्बन्ध इन दोनोंमेसे किसी एक 
के साथ हीह) सकतादहै। किन्तु, यहां यह मी स्मत्तव्यहै कि भतुहुरि क्रिया, 
गुण श्रोर संख्या को समूचे रूपमे जातिः मे ही परिगणित करते है।3 इस 
प्रकार "जाति', उनको टष्टिमे, श्रभिग्यक्ति की एक स्थिति विहोष है, जिनका 
सम्बन्ध श्रं श्रौर शब्द के सभी भेदो-उपभेदों से समान स्पसेहै। 

द्रव्य' के साथ स्थिति कुच भिन्न है । द्रव्य श्रौर "व्यक्ति" समाना्थक रहै, 
यह बात ऊपर कही जा चुकी है । 'सामूहिकता' की तुलना में ्रव्य' शब्द "इकाई 
या व्यक्तिगत सत्ता' (व्यष्टि) कौ सूचनादेताहै। परन्तु, त्रुटि वहां भ्रा जाती 
है, जव हम इसे संज्ञा' के एक वगं-विशेषके लिए ही रूढ मान बैठते है । भत्‌ हरि 
८्रव्य'की परिभाषा इतने न्यापकरूपमे करते हैँ कि उसमें श्रात्मा, वस्तु, शरीर, 
तत्त्व, स्वरूप, प्रादि सभौीकासमावेशहोजाताहै।*अ्आकारकोतोवेद्रव्यका 
प्रनिवायें लक्षण हौ नहीं मानते । श्राकार भ्रसत्य भीहो सक्ते हैँ श्रौर भ्रमावह्‌ 
मी । सत्य वस्तु इन प्राकारोंके पीछेदिपी रहतीहै। या, वहु इनके माध्यमसे 
प्रमिग्यक्ति पाती है ।' यह्‌ सत्यया नित्य वस्तुही मतुहुरिको ्रव्य'केरूपमें 
भ्रभिप्र त है९। यह्‌ "वस्तुः या द्रव्य! ही, मतु हरिके श्रनुसार, दशन, दृकष्य, द्रष्टा 
श्रौर प्रयोजनके श्राघार पर भिन्न दीखनेपर भी भ्रसिन्नभ्रौरएकही रहता 
है । प्राकार ग्रौर दशन का सम्बन्ध परस्पर प्रनिवायंहै भी नहीं । 


4 वा २. 4: ६, ८9 ११ भादि में 1 
२. दे० इसी श्रध्याय में, भागे चलकर; एवं 'भारा० वाक्य०ः में पृण १४२ श्रौर 
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१८२ व्याकर कौ दाशनिक भूमिका 


इस प्रकार "वस्तु" (या द्रव्य) एकहीटहै। जव उसके व्यक्तिगत श्राकार 
श्रोर लक्षण को ध्यान मे रख कर उसे एक प्रथक्‌ संज्ञादी जाती, तव उसे 
(्रव्यवाचकः' या “व्यक्तिवाचक' कहना साथक ग्रौर समाना्थकटहो जाता दहै । 
वहां व्यक्ति का प्रथं विशिष्ट द्रव्य'ही होता । किन्तु, जब उसी वस्तु कै श्राकार 
ग्रोर स्वरूप के उन लक्षणोको ध्यानम रखकर विचारकियाजातादहै, जो उसे 
उसी ्राकारग्रौर स्वरूप वाली श्रन्य वस्तुश्रोसे भ्रभिनन सिद्ध करतेर्हँ, तवणेसी 
'संज्ञा' को, जो एेसे सामान्य लक्षणो की सूचना दे, हम 'जातिवाचक' या (सामान्य! 
संज्ञा कह देते ह । 


६.८ दो सत्य 

परन्तु, यहां दो वातं भ्रवधेय हौ उठती ह । प्रथम यह्‌ कि ्रव्य' का श्रमि- 
प्राय किसीभ्राकारयाशरीर तकही सीमित नहींदहै। दूसरी यह कि (जाति 
या "सामान्य उपलब्धि" का सम्बन्ध केवल “सनज्ञा'केसाथहीनहींहै। किसीभी 
पृथक्‌ व्यक्तित्व या इकाई को द्रव्य! कहते है, भले ही वह साकारहो या निरा- 
कार;यावहु भलेही बहकेवल भावगुण, या तत्त्वके रूपमे विद्यमान हो। द्रव्य 
का श्रथं पदार्थ" प्रवय कहा जासकताटहै, पर सनब्स्टेन्स' के श्रथमें; 'मेटर' 
या (मटीरियल के प्रथं मे नहीं । इन परवर्ती प्र्थोँमें प्राकार श्रौर परिमाणकरी 
शर्ते श्रावश्यक हो जाती हैं । पर, जब पृथक्ताया विशिष्टता पर श्रधिकबवलन 


हो, तव उसे, द्रव्य के लिए प्रयुक्त होने पर मी, द्रव्यवाचक' संज्ञा कहना उचित 


न होगा । वहां '्रष्यत्व' या “व्यक्तित्व' का श्रमिवान करना मूख्यहोता ही नहीं। 
श्राकार की विद्यमानता याश्रविद्मानतासे मौ उस स्थितिमें कोई श्रन्तर नहीं 
ग्राता। उस स्थिति के प्रनेकत्र सम्मावित भ्रथवा उपलब्ध हौने से, या उससे 
बोधित बहुत से लक्षण सामान्यरूपं श्रनेकत्र पाएजानेसे, हम उपस स्थिति के 
वाचक शब्द को, व्यक्ति की श्रपेक्षा, जाति का वाचक कहते ह" । इसीलिए, 
भतहरि ने "जाति" को, द्रव्य यासंज्ञातकही सीमित न रखकर, सत्ताकाश्रपर 
पर्याय माना है । उनकी दृष्टि में (सत्ता, ्रकृति,' “जाति, श्रादि शब्द एक 
ही स्थिति या वस्तु के वाचक ह। शुद्ध प्रकृति" भी जाति हि४। “क्रिया 
तोहै ही जाति" । गुण, संख्या, श्रौर लिग भी जाति के ही वाचक हैँ । 

इस प्रकार "जाति" एक सवंव्यापिनी महासत्ता के रूपमे है । इसका 
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सम्बन्व शब्द ओ्रौर प्रथं दोनोसे है*। शब्द दारा होने वाला श्रतिनिधित्व' उसकी 
जातिमत्ताः कोस्‌चित करता है, जवकि ्रनुषवृत्ति' रौर श्यावृत्ति'--ग्रथवा 
व्यापक समानता मरौर विशिष्ट एवं संकुचित व्यक्तित्व क्रमडाः उसके (जाति 
प्रोर “व्यक्तिः रूप क स्पष्ट करते हँ'3। सव दाब्दो मे जातिरूपता कौ इस उप- 
लव्धिकेकारण ही पतंजलिने कहाथा: श्रथवाभ्रकृतिष्रव्यम्‌'*। मतु हरि 
ग्रपनी महामाष्य-टीकामें श्राचाये वाजप्यायन श्रौर व्याड़के मतों का उपसंहार 
करते हुए कहते हैँ : | | 

'वाजप्यायनस्याकृतिव्यडस्तु द्रव्यम्‌ ।`` तन्न वाजप्यायनस्य शाब्द 
श्राकृतिमेव चोदयति न द्रव्यादीन्‌ । ` एवमिहापि गौरित्यनेन शब्देन गोत्वमे- 
वाभिधीयते न द्रव्यसिति वाजप्यायनदश्नम्‌ । तथा द्रव्यमपि श्रमिधीयते, उप- 
लक्षणं गोत्वादय, इति व्याडिमतम्‌ 1“ 

म्र्थात्‌, वाजप्यायन ने जहां शब्द को 'जाति' ही कहना उपयुक्त समभा 
है, वहां व्याडि उसे ब्रन्ततः “व्यक्ति'काही बोधक मानतेहै। व्याडि की ष्टि 
मे ' गौ" के विना 'गोत्व' महत्त्वहीन भ्रोरनिरथंकहो जाता है । श्रत: उनकी टष््टि 
मे 'गौ' का प्रथं पशु-विशेषहीरहै, न कि उससे सूचित लक्षण विशेष । हैलाराजने 
भत॒ हरि के मत को--उभेयात्मक मान्यताके रूप मे- स्पष्ट किया हैर। 
पाणिनिनेतो समौ पदार्थो को उभेयविध स्वीकार कियाहै।* 


६.६ दोही भेद 

पर, प्रकरण “संज्ञा-विवेचन' काहोनेसे हमे इतना कथन ही भ्रभीष्टहै 
कि संज्ञाकेकेवलदोहीमेदसम्मवहँ: द्रव्य (ग्यक्ति) रूपग्रौर जातिरूप । भ्रन्य 
किसी रूपमे किया गया उसका वर्गकिरण हमें श्रनन्त विस्तारमयी प्रक्रियामेले 
जाएगा । ्रव्यरूप' को श्रधिक स्पष्टता से "व्यक्तिरूप' कहना उचित है । भतुहरि 
को श्रव्य' नामके प्रति भ्राग्रह॒ दीखता है। पदकाण्ड (वाक्यपदीय) मे चतुथं 
समहेश को उन्होने, या उनके परवर्ती टीकाकारो ने, “भूयोद्रग्यसमुह्‌ श्षः' नाम 
दिया है। इस ्रधूरेसे लगने वाले समुह श मेवे स्पष्टतः सत्त्व, व्यक्ति, या पदां 
के नामसे म्रभिहित द्रव्य को परिभाषा कर रहैहं। जाति-लक्षणों की उप- 
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१८४ व्याकरण की दाडंनिक भूमिका 


स्थिति के रहते मी, व्यक्तिलक्षणों का वाहक होनेके कार, वह्‌ 'संज्ञामात्रः 
काश्राधार रहता है । तभी तो उसके स्थान पर प्रतिनिधिकेरूपमें सवनाम! का 
प्रयोग होता है*। मतुहरिनेएक ही कारिकामे यह्‌ परिमाषा पूरीकरदीदटै। 
इस कारिका की पूरव॑वर्ती दोनों कारिकाएुं एसा आभास देती रहै, जैसे त॒तीय 
कारिकाके वाद श्रभी वहूत कम्र कटा गयाथा। पर, मिलती हमें वही एक 
कारिका है, जिसमें (्रव्य' कौ परिभाषाकौ गईं है। दूसरी श्रोर, यदि 'गृर- 
समूहश' की प्रथम कारिका को पट, तो यहमभीस्पष्टहौजाता दहै कि सम्भवतः 
इन दोनों कारिकाग्रों के वीच कृद श्रन्यन रहाहौगा। कारण यह कि इन दोनों 
मेही भत॒हरिने द्रव्यश्रौर गणको सापेक्षसीमाश्रोया परिमाषाग्रोंकोस्पष्ट 
कियादहै। इसीलिए करई प्रतियों में इस दितीय द्रव्यसमुहशको इससे परवर्ती 
"गुणसमुदह्‌ श' का श्रमिन्न भ्रंग माना गया है । हमारी सस्मतिमें यह "गुणसमुह श 
काही श्रारम्मिकभागहे। 


६.१० द्रव्य-परिभाषा 


इस कारिका का प्रथं इस प्रकार है: "वस्तु को लक्ष्य बनाकर जहां भी 
“सर्वनाम' का प्रयोग किया जा सकता है, उस समस्त श्र्थराशि को, भेदविवक्षा 
के कारण, ्रव्य' कहा जाता है ।' इससे तीन बाते विशेष रूप से सामने श्राती 
ह: वस्तु-भावना, सवनाम का प्रयोगावकालञ, श्रौर भेदविवक्षा । इन तीनों पर 
विचारकरनेके वादहीहम द्रव्य की सही सीमाश्रों से परिचित हो सकते है| 


६.१०.१ वस्तु-भावना 

येस्पर्स॑न ने जिसे सन्स्टेन्स' कहा है, उसे ही हम "वस्तु" कह सकते है । 
"वस्तु" का भ्रग्रेजी पर्याय "धिङ्‌" है । इन दोनों शब्दों का ही श्रथ भैटर' या साव- 
यव पदार्थं ' मात्र नहीं है । इन सभी शब्दों का श्रभिप्राय उस श्रस्तित्वसे है, 
जिसको व्यक्तिगत सत्ता सिद्ध को जा सकती है । फिर, भले ही वह॒ सत्ता शरीर, 
भ्रवयव, भार, या स्थान श्रादि से रहित हो । भावात्मक श्रस्तित्व होना भी वस्तु" 
कहलाने के लिए पर्याप्त श्राधार है । इसीलिए जव श्रन्यत्र भत्‌ हरि ्रव्य' को 
हारीर,तत्व, स्वरूप श्रौर श्रात्मा से श्रभिन्न कहते है, तब उनको दष्टिमे यही 
सत्य प्रधान रहता है कि व्यक्तिगत सत्ता या श्रस्तित्वके लिएशरीर, पिण्ड या 
सावयव स्थिति का होना ही श्रावश्यक नहींहै। प्रत्युत, व्यक्तिगत सत्ताश्रौर 





१. वा० ३. ४, ३। | ३. वा० ३. २. १1 
२. व° द. ४.३ 
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श्रस्तित्व तो श्रात्मा श्रौ र तत्व जेसी श्रमूतं वस्तुश्रोका भीहोताहै। इसीलिए 
जव भतृ हरि ्रव्य' को वस्तुसे संकेतित या उसपर भ्राधारित मानते हँ, तब वे 
केवल मौतिक विज्ञान के एक सत्य का उल्लेख नहीं कर रहै होते; वल्क सावत्रिक 
ग्रौर सार्वक्रालिक विज्ञान के एक ब्रहत्तर सत्य का उल्लेख कर रहे होते है। यही 
कारण टै कि यास्क "वस्तूपलक्षण' के स्थान पर, ठीक उसी प्रथं मे 'सत््वप्रधानः 
का प्रयोग करतें" । भतृहरिने अनेकत्र इसका समथंन कियाहैः । इसप्रसंगमें 
सत्त्व का श्रथ बीदगसेहै। यहं भ्रस्तित्व या सत्ता ्रव्य' का प्रसुखतम लक्षण 
है । हम बहुधा "सत्ता" को ८चक्षु' का विषय मान बेठते हैँ । इसी कारण हम उसके 
शरीर की मी कल्पना कर बेठते हैर । पर, भ्रन्ततः चक्षु विषयक ज्ञान 'सापराधः 
भी दहो सकतादै। सत्यका निवासश्राकारसेपरेहीहोतारै'। 


६.१०.२ सवंनाम-प्रयोग 


स्पष्ट है कि "वस्तु" या "द्रष्य किसी एेसी सत्ता, या सत्तावान्‌ पदाथे,का 
संकेत करते हँ, जिसको पृथक्ता हम श्रनुभव कर सक्ते ह। इस पुथक्ता कौ 
सीघी श्रौर सरल पहचान यह है कि शब्द उस सत्ता की भ्रोर संकेत करने मे सफल 
हो सके। यह संकेत ही नामः या “सज्ञा शब्दो द्वारा उपलबन्धहोताहै। हम 
वादमें “संज्ञा! को (नामः से प्रायोगिक भिन्नता बताएंगे । पर सज्ञा मी (नामके 
ब्रहुत्तरवगेका ही श्रंशदहै। यहां हमने इसका प्रयोग उसी ब्रहत्तर भ्रथं मेकिया 
ठै, जिसमे इसे सामान्यतः (नाम'का ही भ्रपर प्याय मानाजाताटहै। “सज्ञा 
श्रोर 'संकेत' का धातुपरक श्रथ, संस्कृतमे, एकही है। 4८श्ञा ज्ञाने" मरौर 
\८ "किती संज्ञाने' धातुश्रों से इन दोनों शब्दों का करमशः निर्माण हृभ्राहै। 
इस प्रकार दोनोंमे एकाथक धातुएंतोहैँही, उनमें उपसगं भीएक ही प्रयोग 
हश्रा है। ग्रतः इन दोनों का मूलागत श्रथं एक ही होना चाहिए । वह्‌ अथं 
'संकेतिका' या संकेतक' के रूप मे कहा जा सकतादहै इसे श्रौर अ्रधिक स्पष्ट 
करके भत्‌ हरि कहते हैँ कि सज्ञाद्वारा जिस वस्तु या सत्ताका संकेत या संज्ञान 
होता, वह्‌ परिवेश से पृथक्‌ करके पहचानी जा सकती है । इसी कारण वे उसे 


१. “सत्त्वप्रधानानि नामानि (नि० १. ९. ३) । 

२. वा० २. ३४५-३४६; ३. १. २५; ३. ८. ४७; श्रादि । 
२. वा० २. १२०, १३२, १३६ 

४. वा० २. १३२८ 

५. वा० ३.२. ११। 

६. 


वा० १. ६६, ७०, २. ३५७-२५७२। 
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"व्यक्ति कटते हैँ" । इस पृथकता कौ स्पष्ट करनेके लिए 'नाम' के साथ-साथ 
एक श्रौर प्रतितिवि-संकेत भौ प्रयुक्त होताहे, जो उस द्रव्य या सत्ता का व्यक्तिगत 
नाम" न होकर भी उसकी ग्रोरदडइंगितया संकेतकरदटहीदेतादहै। इसी प्रतिनिधि 
को सवनाम कटा जाता है" । ये सवनाम किसी विप पदाथं काडइगित स्वतः तब 
तक नहीं करते, जव तक्र इनका प्रयोग किसी के स्थानपरनहो । परन्तु, प्रयोग के 
वाद इनमें भी वंक्ती ही संकेत-सामथ्यंश्रा जती, जेसी सामान्य या व्यक्तिवाचक 
सज्ञाग्रोमें। श्रौर, तवये उन द्रव्यो का श्रभिधान करने लगतेदहैँ। साथही, इन 
का प्रयोग भी उस वस्तु को ग्रन्य-व्यतिरिक्त सिद्ध करनेके प्रयोजनसेही होता 
है । इस प्रकार इनका मूल मी भेदविवक्षा परही भ्राघारितदहै। 

इस विवेचन का उह्‌श्य यह नहींहै कि स्वनामकोद्रव्यका स्थानीय 
वताया जा सके । प्रत्युत, इसका उद्‌ इय यह्‌ वतताना है कि, (जव कहीं सवनाम का 
प्रयोग वस्तुको लक्ष्यमें रखकररदहौ, तव जिस वस्तुके लिए वह प्रयोगहो रहा 
होता हे उसे द्रव्य" कहते दँ ।' दूसरे शब्दो में, सवेनाम द्वारा संकेतित वस्तुको 
द्रव्य" कहा जाता है । यहां यह्‌ स्मतंव्यदहै कि यह इंगित या संकेत इसलिए 
ग्रावद्यक होतादटैकिहम उस संकेतित वस्तुको ग्रन्योंसे व्यत्तिरिक्त या मिनन 
करके बताना चाहते है । य्ह हम “सज्ञा' कै प्रयोग श्रौर उसके नामकरण की 
उपयोगिता पर विचार नहीं कररहै। हमारा वल केवल इस वातपरदहै कि 
सवनाम दारा किसी भी वस्तु के व्यक्तिरूपका ही प्रतिनिधित्व होता है; फिर 
भले ही वह्‌ वस्तु 'जातिवाचकः' नाम द्वारा श्रमिहितहो। इसप्रकार यहभी 
स्पष्ट है क्रि द्रव्य" के जातिरूप होने पर भौ, उसके स्थान पर स्वनाम का प्रयोग 
होने की दशा मे, उससे वस्तु या द्रव्य के व्यविंतरूप का ही बोध होता है । भेदक 
लक्षण द्रव्यके "जातिरूप" मे भी रहते । तमी गोत्व' श्रादि को "जाति" कहा 
गया है" 1 किन्तु, यह घोडा, "वह गौ", श्रादि कहने पर किसी वि्िष्ट व्रव्यया 
विशिष्ट जीव श्रादिकाही बोध होताहे। 


६.१.३ भेड-विवक्षा : 
भेद-विवक्षा के इस प्रसंग को श्रधिक स्पष्टतासे समभ लेना ्रावश्यक 
है । भेदक लक्षणो को ही मतृ हरि गुणः कहते ९ । सामान्यतः गुण भी "लक्षणः 


१. वा० १. ६८ । ४. वही । 
२. वा० ३. ४, ३। ५. वा० ३. १. ३४। 


२. वही । ६. वा० ३. ५. १। 
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ही होते हँ। वे स्वत्तः द्रव्य' नहीं होते ्रव्य' का स्यानलेतेही वेगुण' नहीं 
रह जाते । निद्चय ही वे द्रव्याश्रित" हुए बिना नहीं रह सकते । तमी मतृ हरि 
कहते हैँ : "गुणत्वं परतन्त्रत्वात्‌' (वा० ३.५.१) । गुण का कायं है “कष ' को 
बताना ।° वह प्रकषे निकृष्ट का बाचक मी हो सकता है रौर उत्कृष्ट का वाचक 
भी ।२ प्रकषं एक प्रकार की दूरी या पृथक्ता है, जो एक पदाथ या स्थिति से दूसरे 
पदार्थं या स्थिति की मिन्नता को सूचित करती है 13 यह दूरी जिन शब्दों द्वारा 
व्यक्त की जाती है, उन्हें विशेष शब्द' या “विह्ेषक (विशेषण )' कहा जाता हे ।* 


६.११ सवनाम : गुणशब्द 


पर, मेदकथन करने पर मी, सर्वनाम का गुणशब्द से भ्रन्तर है । सवनाम 
भी मेद वताते हैँ । पर, प्रकषे बताना उनका कायं नहीं है । उनके दारा बताया 
जाने वाला भेद सत्ता श्रयवा संकेत कार । इसीलिए वह 'नाम' के समान स्वतन्त्र 
है, परतन्त्र नहीं । परन्तु, गुणज्ञब्द द्वारा जो भेद कथन होता है, वह सहेतुक श्रोर 
सब्यापार होता है ।* "यह्‌ घोडा श्रौर काला घोडा' मे श्रन्तरहै। यहु अ्रन्तर "यह्‌ 
काला घोड़ा'मेंश्रौरभी स्पष्टहो जाताहै। 'सवेनाम' का प्रयोग विशेषणया 
गुण शब्द के लिए भी, या उसके प्रतिनिधिरूप में भो, होता है । भ्रतः केवल भभेद- 
विवक्षा को हेतु गिनादेनेमात्रसे दोनों की स्थिति समभनेमे कोई सरम उत्पन्न 
नहीं होना चाहिए । उन दोनों का प्रयोग भेदविवक्षा के लिए होने पर मौ श्रकषे' 
की सूचना उनमेसे केवल गुणशब्दो से ही भिल पाती है । सवेनामको नाम का 
स्थानीय माना जाताहे। पर, उसका प्रयोगगुणकेस्थानपरभी होता दह । यह 
प्रयोग तत्काल 'विशेषण' से समानता का भ्रमास देता है । इसे स्वतन्त्रसंज्ञाकेरूप 
मे भी स्वीकार कियाजा सकताहै। पर, वास्तवमें संज्ञा' स्वतः "नामः काही 
एक विशिष्ट रूपै । इस पर मी, इस सबसे यह सिद्ध नहीं हो पाता कि नामः 
या "संज्ञा" का प्रयोग केवल ्रव्यो' के लिए ही होता है । गुण, ङूप, संख्या, श्रादि 
सभी के वाचक शब्दों को समान रूपसे ही संजञा' कहा जा सकता है९ । "संज्ञा 
का श्राधारभूत काये है व्यक्ति या द्रव्य को समूह्‌ से श्रलग सूचित करना। एक 
समूह को दूसरे समूह से मी, इसी पृथक्ता के श्राधार पर, भिन्न सिद्धक्ाजा 
सकता है । 'सवंनाम' का प्रयोग भी ठीक इक "पुथक्ता के संकेत' के लिए हौ 


१. वा० १. ६४; ३. ५. २। ४. वा० ३. ५. ४। 
२. वा० ३. ५. ६) ५. वा० ३. ५. १। 
२. वा० ३. ५.८। ६. वा० ३. ११. २५। 
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गोताहै। हम वताचुकेर्हैकि "नामः चब्दकी व्यापकता में विधि, द्रव्य, तत्त्व, 
+९‹ 
गृण, संख्या, रूप, प्रादि समी वस्तुएं गृहीत हो जाती हैँ । 


६.१२ सवनाम श्रौर नाभ 


इस प्रकार यह्‌ तो लगमग निर्चितदटै कि सवनाम श्रौर विहोषस इस 
श्रथ मं उस शब्दराशिसे श्रमिन्नरहै, जो क्रमवत्ताके श्रभावकी सूचक होने के 
कारणक्रियासे मिन्नदहे, ग्रोर जिसमे मूल म्र्थंको संकेतित करने की ्रपनी मूल 
सामथ्यं विद्यमान रहती है । एसी शब्दराशि को ही "नाम" कटा गया है। इस 
विषय मे यास्क, पारिनि, कात्यायन, पतंजलि, कावरस्वामी श्रौर मतृ हरि एक- 
मत हैँ । यह बात इससे पहने प्रध्यायमेस्पष्टकीजा चुकी है । 


६.१३ वारा : पदभेद 


पाडचात्य मधघ्ययुगीन विद्वान्‌ वार्योने पदभेदकी सख्याको "चार' तक 
सीमित क्रिया है। उसके वर्गीकरण को भारतीय व्याकरण की टष्टि से 
निम्नरूप में प्रस्तुत कियाजा सकतादहै: 


शब्दभावना 
सप्रत्यय प्रत्ययविहीन 
| 
| / 
वि मक्त्यन्त सुबन्त कालशब्द = तिडन्त उभयाध्ित 


| | | 


(१) नाम चान्द (२) क्रियारूप (३) कृदन्तरूप (४) निपात 


इस विमाजन पर येस्पसन को यह श्रापत्तिदहैकि यहु केवल लातीनी 
भाषाग्रों कोध्यानमें रखकर किया गयाहै।१ हम इसे ग्रीक, संस्कृत, रूसी, 
फारसी, श्रादि प्न्य प्राचीन भाषाग्रों परभी घटता हुश्रापा सकतेर्हैँ। पर, फिर 
भी, येस्पसंन का उक्त कथन श्रधिकांशतः सत्य है । क्योकि, हिन्दी, श्रग्रेजी, चीनी 
प्रादि श्रनेक एेसी भाषाएं है, जिनमें प्रत्ययो को इन भाषाश्रों की भ्रपेक्षा कम,या 
बिल्कुल निषेधात्मक, महत्त्व प्राप्त है । संस्कृत वयाकरण ने "पद" को प्रकृति -प्रत्यय 











१. येस्प०, दिः फिला० म्रा ०, पृ० ५८-५६ । 
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विभागोँमेंबांटाहीथा, पर भतुहरियह मी जानतेथे यह विमागसावेत्रिकया 
वास्तविक नहीं कहा जा सकता । इसीलिए उन्टोने विमाजन की इस प्रक्रियाको 
प्रपोद्धार नामदिया।१इसेही अरन्य वंयकारणोंने श्रलौकिक विग्रहुकानाम 
दिया ।* 

वसे वार्यो के उक्त विभाजनमें एक संशोधन का सुकाव देकरही इसे 
पाणिनिके भ्रनुकुल बनाया जा सकता है । वह यह कि कृदन्त शब्दों मे धातुश्रों 
प्रोर धातु-प्रत्ययों का संयोग होने पर भी, क्योकि प्रयोगके समय उनमें अन्त्य 
प्रत्यय रूपात्मक या विमक्तिपरक ही प्रयुक्त होते ह, रतः रूपात्मक ग्रोर सामि- 
प्राय-एकता के कारण उन्हे एकही नाम-वगंमे रखना चाहिए । स टष्टिसे 
पदराशि "तीन" तक सीमित हो जाएगी : नास, क्रिया ग्रौर श्रव्यथ। 


६.१४ येस्पसेन का वर्गीकरण 
येस्पसंन पदभेद का वर्गीकरण इससे भिन्त भ्राधारपरकरते हं । उनको 
टष्टिमेपदपांचहैं; 
राब्दमावना 
निरिचताथेक म्रनिरिचताथक ` 
| 
| 
क्रियेतर क्रियावाचक 


| | 
सत्ववाचक प्रतिनिधि-संकेतक विरोषक 
| | | 


१.सत्तव (सर्प्टेण्टिव) २े.सवेनाम ३.विरेषण ४.क्रिया ५.भ्रव्यय (पाटिकल) 





वार्यो के उक्त विभाजन पर येस्पसंन की श्रापत्ति साभिप्राय रहै । भतुहरि 
के समान वे भीइसबात परबलदेतेहैंकि पद-विसाजनका भ्राधार प्रकृति- 
प्रत्यय जेसी रूपात्मक, प्रतएव एकदेशी, प्रठत्ति पर नहीं होना चाहिए । जो 
प्राघार सावंत्रिक नहीं है, उसके मानकर किया गया विमाजन सावंत्रिक कंसे 


१. वा०३. १. १। 
२. सिद्धान्त कौमुदी, समास-प्रकरण । 





१९० व्याकरण को दाशंनिक भूमिका 


हो सकता है ? इसलिए, रूपात्मक प्रावार पर किया गया श्लाइखरर का विभा- 
जन! भी उन्हं श्रमान्य ठह्रता है। 


ऊपर दी गई येस्पसंन की तालिकामें वार्यो के विभाजनसे ्न्तर श्रव- 
लोकनीय है । प्रथं श्रौर संकेत की शक्तिके श्राघारपर किए गएुदट्स विभागमे 
ग्रौर वार्यो के ङ्पात्मक विभाजन में एक वात समान दै: श्रव्यय (निपात) भ्रौर 
क्रिया के विमाजन उभयत्र एक से स्वीकार किएगएर्हँ। चेष विभागों विषयमे 
दोनों का विभाजन वहुत भिन्न दै। वार्यो रूपात्मकटष्टि से जिसे नामके रूप 
मे "एक" वगं मानते है, येस्पसंन उसे ही प्रयोजनके श्राधार पर सत्त्व, सवनाम 
मौर विलेषण के तीन वर्गो में विभक्तकरतेर्ह। दोनों मेंएक ग्रन्तर यहमी दै 
कि येस्पसंन कृदन्त को प्रथक्‌ विमाग स्वीकार नहीं करते | 





६.१५ तुलनात्मक वर्गोकरण 


इन दोनों के पदोंकी तुलना निम्नरूपमेकीजा सक्ती: 


वारा 
| 
(0.107.611 (24 ५, 
नाम (सूबन्त) श्राख्यात (तिडन्त) कृदन्त (उमयान्त) निपात (ज्रव्यय) 
(1 (४ | | 
सत्व सर्वनाम विशेषण श्राख्यात (क्रिया) ग्रव्यय 
५4५४ ४: ४. ५ 
1 
१ 
येस्पसंन 


६.१६ श्रोडर का प्रयास 

वार्योके श्रनुकरण पर ही, किन्तु काल प्रौर लिगका प्रमुख आधार 
'लेकर, श्रोडर ने सम्पूणं शन्दरादि को, नाम श्रौर श्राख्यातमें वर्गीक्रित करके 
इन्हीं के उपविभागो द्वारा, पुनः चारमें वांट दियादहै। म्रन्तर यह्‌ हैकि श्रव्यय 
की गिनती उन्होने पृथक से नहींकीदहै। उनका विभाजन इस प्रकारैः 


१. श्लाईलरर, “नोमेन्‌ उण्ड फेनँन्‌, प° ५०६ । 
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राब्दराणि 





नाम ग्राख्यात 

~ 

| | ` | 

सामान्य व्यक्तिगत सवनाम कृदन्त | 
(सलिग, कालहीन) (काललिगहीन) (सलग, सकाल) (सकाल, लिगहीन) 
इस वर्गीकरण कौ मूरुय विशेषता यह दै कि इसमे "क्रिया का मुख्य 
लक्षण 'काल' को माना गयाहै, ्रोर (नाम' का मुख्य लक्षण ¶लग' को स्वीकार 
किया गया है। इसके विपरीत 'नाम' मे 'काल' का, अरर ^क्रिया' मे गलग' का, 
प्रभाव मानागयाहै। इन दोनोंके बीच ही हेष दोनों स्थितियां श्रातीकहीजा 
सकती हँ । एेसा माना जाता है किं हिन्दी जेसी कुद माषाभ्रों मे "क्रियाः का 
सलग प्रयोग पाया जाता है" । चीनी जेसी भाषाग्रो में “क्रियाकेरूप से काल 
की सूचना भी उपलब्ध नहीं होती । श्रग्र जौ भ्रोर जमन संज्ञाश्रों मे लिग की 
निरिचत सूचना "संज्ञा" के किसी भाग से श्रनिवार्थं रूप मे नहीं मिलती । जमन, 
फ़्रच श्रौर इतालवी मे यह्‌ सूचना श्रादिनिपातो ग्रौर स्वनामों से मिलती है। 
प्रग्र मे यह सूचना एकमात्र सवेनाम से ही मिलती है। श्रतः यह्‌ वर्गीकरण 

भी श्रव्ययोंके म्रमाव मे, तथा उक्तन्नुटियोंके कारण, आमक ही ठहुरताहै। 


६.१७ पुरुष-संकेत 
स्टाइन्थाल तथा दूसरे कु विद्वानों ने क्रिया की पहचान, 'काल-संकेत' 
कोन बताकर, ““पुरुष-संकेत' को माना है । उनकी टष्टि मे उत्तम, मध्यम, 
प्रौ र प्रथम पुरुष का सकेतन प्रत्येक भाषा मे सम्मवहै। पर, यह्‌ बात भी व्याव- 
हारिक सत्य नहीं है । क्योकि, पुरुष -प्रत्यय जेसी कोई चीज चीनी माषामेहैही 
नहीं । यही कारण रहै कि इस सब विचार को प्रस्तुत करने के बाद येस्पसंन मी, 
यास्क-पारिनि-पतंजलि-मत्‌ हरि कौ परम्परामे, वर्गोकरण का श्राधार शब्द- 
भावना श्रौर प्र्थाभिग्यक्ति, श्रथवां संकेतन-साभर्यं, को बताते है । यास्कने 
सत्त्व प्रधान श्रौर 'भावप्रधान'के रूपमे शब्दों का उभयात्मक वर्गीकरण करते 


= = ह ॥ गे ~ ¢ 9 
१. भियस्ंनः चटर्जी, श्रादि की धारणा का खण्डन श्रागे “न्राख्यातः (श्रव्याय-७) 
मे करिया गया दे । 
२. स्टई० "केरेकंट० ठेर "`"? १८६० । 








१६२ व्याकरण को दादानिक भूमिका 


हए “भावना! के इसी पहलू पर बल दिया दै 1 पाणिनिने "वातु" कोमूल इकाई 
स्वीकार करके मी श्रातिपदिक' को भिन्न इकाई, केवल “ग्रथंवत्ता' के स्राघार 
परही, स्वीकार किया है । प्रत्यय प्रायोगिक इकाई नहींटै; यह्‌ वातमभी वें 
स्पष्ट कर देते है । उनकी टष्टिमें प्रत्यय" का स्थान परवर्ती! ही स्हरता है3। 


६.१८ भत्‌ हरि का मत 

भतहरि इस समस्या पर एक भ्रन्य टष्टि से विचार करतें । उनकी 
टब्टि में श्रथंवान्‌ पदतोरोहीर्है: नाम भ्रौरश्रास्यात। पर, इनमे पारस्परिक 
ग्रन्तर केवल वातु" ग्रौर श्रातिपदिक'के आधार पर, उनके रूपात्मक पक्ष के 
कारणा ही, नहीं किया जा सकता । यदिरूपात्मक पक्ष परी यह्‌ वर्गकरणमभी 
ग्राधारित होता, तव यह्‌ वर्गकिरण मी, चीनी भ्रादि विङ्वमापाश्रों पर घटित 
न होने के कारण, श्रपूणं श्रौरश्रमान्य ही ठहरता । उन्होने, पतंजलि की मांति, 
द्रव्य, श्राति, श्रादिपरभी इस वर्गीकरण को श्राधारित नहीं कियादहै। उसमें 
भी कदाचित्‌ उतनी व्यापकतान भ्रा पाती । उनका बल क्रियाश्रौर नाम के श्रधिक 
मौलिक ग्रौर मावनात्मक श्रन्तर पर रहा दै । यह स्पष्ट कियाजानचुकाट कि यह 
ग्रन्तर, उनकी टष्टि मे, कमभावना श्रौ र साध्यता को उपस्थिति ग्रौर श्रनुपस्थिति 
काद । “क्रिया' उस पद को कहते है, जहां कमिकता श्रौर साध्यता की भावना 
रहती है । जबकि "नाम" उस पद को कहते हँ, जहां क्रमवत्ता समाप्त होकर 
“सिद्धावस्था' जन्म लेती है" । 

ग्रतः स्पष्टटहै कि जब भतहरि द्रष्यकौ बात करते ह, तव वे किसी 
प्राक्ृति, शरीर या पदार्थकी श्रोर इगित नहीं कर रहै होते; बल्कि क्रियाकी 
साघ्यावस्था से भिन्न उस सिद्धावस्याकी ग्रोरवे इगितकररटे होते है, जिसमें 
क्रियाके विविध चरण समाप्त होकर पणता, सिद्धता या स्थिरताकी भावना 
भ्रा चुकी होतीदहै। श्रौर, वहां क्रियाको 'तरलावस्था' कैप्रतिकुल अधिक स्थिर 
स्थिति--सत्तव या द्रव्यत्व की स्थिति --उत्पन्न हौ चुकीहोती है। कटा जा 
चुका है कि यह्‌ स्थिति तत्त्व, श्रात्मा यास्वमावकेखूपमेंही रह्‌ सकती दै" । 

दस प्रकार यह स्पष्टदहै कि मत्‌ हरि (नामः का श्राधार एक विज्ञेष 


स्थिति यां क्रमवत्ता के ्रभावको मानते, नकि द्रव्यमयता श्रौर शरीरमयता, 


१. नि० १. १. १। ४. वा० ३. १, ५५; ३. ८.२६ । 
२. पा० १. २. ४५। ५. बा०२. २. १। 
३. पा० ३.१. १. २। 
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की । उनकी टष्टिसे ठम कहु सक्ते है: 


प्राभि तक्रमरूपत्वात्‌ तत्क्रियेत्यभिधीयते ।! वा० ३.८.१।। 
नामञश्ञब्दाः प्रवत्तं न्ते संहरन्त इव क्रमम्‌ ॥ वा० ३.८.२६ ॥ 


वास्तव में यहु वर्गीकरण भ्र्थ॑मावना की श्रपेक्षा प्रयोग-भावना भ्रौर प्रकृति 
पर श्रधिक ्राघारितदहै। पाशिनि इसे युद्ध भ्रथंभावना परभ्राघारित कहतेहं: 
'प्रथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌" (पा० १.२.४५) । प्रातिपदिक ्रौर नाममें 
ग्रन्तर पहले स्पष्ट कियाजाचूकाहै। यह्‌ अ्रन्तर व्याकरणात्मक एवं व्याव- 
हारिक स्थिति-भिन्नताकेकारणहै। यह्‌ श्रनतर ठीक वैसा ही है, जंसा "धातु 
श्रीर श्राख्यात' की स्थिति मे। "घातु" श्रौर ्रातिपदिक' भ्रव्यवहाये, किन्तु 
व्याकरणात्मक, दो इकाद्यां हँ; जोड-तोड के बाद जिनके व्यावहारिक रूपी 
'प्राख्यात' श्रोर (नाम' के रूपमे प्रयोगाहं बन कर सामने भ्रातेहैं। 


६.१६ व्यक्तिगत उपयोगिता 

परन्तु, प्रस्तुत प्रसंग द्रव्य, जाति, गृण, श्रौर्‌ कमके रूपमे (नाम'या 
'संज्ञा' के चार भेद मनने के बाद उनकी व्यक्तिगत उपयोगिता को स्वीकार करने 
काटै। यह्‌ पहले ही कहा गया है कि "जाति" का श्रथ 'सामान्य' है : "सामान्य 
का इगित करना' भी। यह 'जाति' यद्यपि "क्रिया का मूललूप है, प्रौर यद्यपि 
'नाम' भी मूलतः इसमे ही स्थित होते हर, तब मी (सामान्य' के कथन की टष्टि 
से इसे 'नाम' काएक मेद, या इस पर श्राधारित भी, स्वीकार कियाजा सकतादहै। 
दाशंनिक श्रौर व्याकरणात्मक भाषा मे 'सामान्य' का प्रतिद्न््री शब्द है : 
“विश्लेषः । इनमे से सामान्य की भ्रमिग्यक्ति यदि "जाति! के माध्यम सेहोतीरहै, 
तब विरोष का प्रमिव्यक्ति-माध्यम "व्यक्ति" बठता है। परन्तु, भतं हरि जातिः 
कगे प्रतिदन्दिता में द्रव्य" शब्द का प्रयोग करते हैँ ; "तथा द्रव्ये रभिष्यक्ता जाति- 
रेवाभिधीयते' (वा० ३.१.२६) । इसीलिए, पदविचार के प्रसंग में सवंप्रथम 
"जाति" पर विचार करनेकेबादवे््रभ्य'परही विचार करने बढते हैँ । जातिः 
को यदि वे .सत्ता' का श्रपर पर्याय मानते दहै3, तो द्रव्यत्व ओर व्यक्ति-धमं के 
प्राश्रय के लिए वे (्रव्य"* को “व्यक्ति का श्रपर पर्याय मानकर उसे ्रात्मा, 
शरीर, वस्तु, या स्वभावभ्रादिकेरूपमेंस्मरण करते ह! । श्रधिक विचारकरने 


१. वा०२. ८. २०। ४. वा० ३. १. १२। 
२; वा० ३. १. ४८ श्रादि । ५. ३. २. 
२. वा० २. १.३३) | 
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पर हम पाएगे कि द्रव्य" शव्द का प्रयोग नाम, सत्त्व, सन्स्टरण्टिव, श्रादि का प्रति- 

निधि मात्र नहीं है; वह्‌ व्यक्तिसत्ता या व्यक्ति-लूप का प्रतिनिधि श्रधिक कहाजा 
सकता है । 

श्रतः हमारी स्थापना कि ्रव्य' शब्द का प्रयोग भत्र हरि उस स्थिति 

के लिए करते हँ, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा या श्रांपर नाउन' के हारा इगित 

किया जाता है, श्रौर "जाति' शब्द जिसके सामान्य रूप श्र थवा पक्ष को द्योतित 
करता हे। 


६.२० व्यक्ति : द्रव्य 
यहां फिर एक बार यह स्पष्ट कर देना भ्रावद्यक है कि भतहरि जाति 

भ्रोर द्रष्य (श्रथवा, व्यक्ति) कौ चर्चा मूलतः सत्त्ववाचकया नामरब्दोंके रूप 
मेही नही करते। "जाति" की चर्चाकरते हुए वे क्रिया, लिग, वचन, श्रादिकी 
स्थिति परभी विचार करते रहै। उसके विपरीत, ्रव्य' को चर्चाके प्रसंगमेवे 
भ्रात्मा, वस्तु, शरीर, प्रादि की, एव उनको एकता को, चर्चा करने लगते हैँ । 
भ्रात्मा श्रौर शरीर को एकता किसी “ग्यक्ति-्रव्य'मेहीहों सकती दहै । एेसा द्रव्य 
“व्यक्ति' ही कहा जाएगा, मले ही उसका वाचक शब्द तथाकथित 'जातिवाचकः 
हो, या “न्यक्तिवाचक' । व्यक्तित्वका श्राधारभ्राकारया शरीरको माना गया 
है। शरीर को दशेन श्रौर भत्‌ हरि नित्य नहीं मानते । श्रतः वे द्रव्य" को सत्त्व" 
का पर्याय मानते दहै, जो, केवल श्राकार पर हीभ्राधारित न होकर, वस्तु या तत्त्व 
पर श्राधारित होता है। संज्ञा, केवल श्राकार का परिचयन देकर, उस द्रव्यत्व 
या रव्य के व्यक्तित्व काही बोध करातीदहै। भतु हरिके शब्दोंमें: 

श्राकारवन्तः संवेद्या व्यक्तिस्मूतिनिबन्धनाः । 

ये ते प्रत्यवभासन्ते संविन्माच्र त्वतोऽन्यथा ॥ वा० २.१३३ ॥ 

तेष्वाकारेषु यः शब्दस्तथाभूतेषु वत्त ते । 

तत्त्वात्मकत्वात्त नापि नित्यमेवाभिधीयते ॥ वा० ३.२.६॥ 

विकारापगमे सत्यं सुवणं कुण्डले यथा । | 

विकारापगमे सत्यां तथाहुः प्रकृति पराम्‌ ।।! वा० ३.२.१५॥ 


रथात्‌, श्राकार व्यक्ति का मख्य लक्षण है: उससे ही व्यक्ति-स्मृतियों को श्राधार 
मिलता है। ` -श्राकारोंके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है, वह्‌ भी, उस भ्राकारमात्र 


का कथन न करके, उसके पीछे छिपे तत्त्व या श्रात्माकाही कथन करतादहै।. 


जिस प्रकार विकारहीन स्वरं कुण्डल मे भी प्रकृत रूपमे रहता है, उसी प्रकार 
विकारहीन प्रकृति भी सत्य रूपमे संज्ञा के पीले छिपी रहती है ।' 
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दूसरे शब्दो मे, व्यक्तिवाचक संज्ञा यद्यपि प्रत्यक्षतः किसी विशेष श्राकार 
श्रोर द्रव्य कौ श्रोर इगितकर रही होती है, फिर भौ उसके द्वारा उस श्राकार- 
वान्‌ द्रव्य के भीतर चि जातीय लक्षणोंका ही मख्य बोध होता है । यह्‌ सत्य 
है कि जातीय लक्षणों के साथ-साथ श्रन्य व्यक्ति-लक्षण भी स्पष्ट हो जते हें) 


यह्‌ बात 'जातिवाचक' नाम से श्रभिहित संज्ञाराक्िपरभीलागरहो जाती है ।' 


६.२१ व्यक्ति : श्रसत्य 


पर, मतु हरि पुनः पूनः इस सत्य को उद्घोषित करते हैँ कि “व्यक्ति'या 

बाह्याकार श्रन्तिम सत्य नहीं हं। श्रन्तिमि सत्यहै (जाति' या प्रकृति' । 
प्रत्येक सत्ता या माव के साथ सत्य प्रौरभ्रौर श्रसत्यकेडइ्नदो रूपों का संयोजन 
रहता : 

सत्यासत्यौ तु यौ भावो प्रतिभावं व्यवस्थितौ । 

सत्यं यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः स्मृताः ।! वा० ३.१.३२ ॥ 
यह 'जातिमत्ता' ही प्राकार भ्रोर रूप ग्रहण करके द्रव्यमय! भ्रथवा “व्यक्तिमय' 
बन जाती दहेः 

प्रकृतौ प्र विलीनेषु भेदेष्वेकत्वद शिनाम्‌ । 

दरव्यसरवं प्रपद्यन्ते स्वाश्रया एव जातयः ।! वा० ३.१.४३ ॥। 
पर, नाम-रूपों से बुलाने पर भी वह सत्ता मूलतः एक ही 'महासत्ता' या "प्रकृति" 
का श्रंश रहती है । समौ शब्द, चाहे वे व्यक्तिवाचक संज्ञाकेरूपमें हों या जाति- 
वाचक संज्ञाके रूपमे, उसी जातिरूपताका ही परिचय देते है । "क्रियाः ्रादि 
समी शब्दों का समावेश इसी के भ्रन्तगत होताः 

यथा जलादिभिव्यक्तं मुखमेवाभिधीयते । 

तथा द्रव्यैरभिव्यक्ता जातिरेवाभिधीयते । वा० ३.१.२९ ॥ 

सम्बन्धिभेदात्सक्तं व भिद्यमाना गवादिषु । 

जातिरित्युच्यते तस्यां सवे शब्दा व्यवस्थिताः ।। वा० ३.१.२४ ॥, 
मजन्यता रौर क्रमसमाप्तिकेभेदसे वही सत्ता "क्रिया श्रौर 'सच्व'केनाम 
से, करमशः, कहटलाती है : 

प्राप्तक्रमा विषेषु क्रिया संवाभिधीयते । 

ऋमरूपस्य संहारे तत्सत्वमिति कथ्यते । वा० ३.१.३५ ॥ 


पर, इस पर भी, यह सत्यहै कि संसार में व्यवहार के लिए व्यविति-पदाथे _ ्रौर 


१. व° १,.६८-६९ । 
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उसकी वाचिका व्यक्तिसंज्ञा-- का व्यक्तिवाचकलू्पमेही प्रयोग होतादै। 


६.२२ द्रव्यवाचक व्यक्तिसन्ना : सज्ञा 


द्रव्य" के लिए प्रयुक्त इस व्यक्तिसंज्ञा को श्रनेक ग्राचायं केवल "संज्ञा" के 
नामसेही पुकारतेहैं। उनकी टष्टिमें संज्ञा का प्रयोजन व्यक्ति का श्रभिधान 
करनाहीहै। सामान्य से पृथक्‌ करके 'विशोष' का प्रभिवान करनादहीसंज्ञा का 
मख्य प्रेरक हेतु है । 
स्वं रूपमिति कंडिचत्त्‌. व्यवितस्संज्नोपदिद्यत । 
जातेः कार्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते ।। वा० १.६८ ॥ 
संज्िनीं व्यक्तिमिच्छन्ति सूत्रं ग्राह्यामथापरे । 
जातिप्रत्यायिता व्यक्तिः प्रदेञषूपतिष्ठते ।} वा० १.६६ ॥ 
प्रथ्‌, (करु भ्राचायं “स्ना को व्यक्तरूपा श्रौर भ्रात्मरूपा मानते ह| पर, सत्य 
यह है किं उसके द्वारा श्रमिन्यक्त व्यक्ति मीब्रहृत्तर जाति का प्रंगमात्र या भ्रंश- 
मत्रहोने से उस सज्ञासे^जाति'काभीबोधटोही जातादहै। जात्ि-कार्योको 
व्यक्तिकार्यो से सवथा विच्छिन्न करके नहीं देखा जा सकता ।' श्रौर, कु श्नन्य 
भ्राचायं यह मानतेहँकिसंज्ञाकिसी व्यक्तिकीहीहो सकती है।**-सत्य यह्‌ 
भीटहैकि जातीय लक्षण मी व्यक्तिको ही इंगित करतेर्है, क्योकि व्यक्तित्व उन 
जातीय लक्षणोंसे ही गृथासा रहता दै ।' 
भतृ हरि इस रहस्य को ्रधिक स्पष्टतासे पहले ही कट्‌ चुके हैं; 
प्राकंसं्िनाभिसम्बन्धात्सज्ना रूपपरदाथिका । 
षष्ट्याङ्च प्रथमाधाइच निमित्तत्वाय कल्पते ॥! वा० १.६६ ॥। 
तत्राथवत्त्वात्प्रथमा संज्ञाजब्दाद्‌ विधीयते । 
श्रस्येति व्यतिरेकश्च तदथदिव जायते ।! वा० १.६७ ॥ 
्र्थात्‌, संज्ञी (द्रव्य) से सम्बन्धहोने से पहले संज्ञा भने ही शब्दार्थं 
या "पदार्थं" जैसी किसी वस्तुमे सम्बद्ध रहती हो, पर प्संज्ञा' के रूप मे द्रव्य 
से सम्बद्धदहोजाने के बाद वह्‌ स्वरूप या स्व-पदाथे जेसी किसी भी वस्तु 
से सम्बद्ध नहीं रह्‌ जाती । तब वह्‌ प्रथमा श्रौर षष्टी विमक्ति हारा संकेतित 
वस्तुको ही सकेतित करती है ।* उदाहरणार्थं, "यहु देवदत्त है' या "उसका नाम 
देवदत्त है' श्रादि में देवदत्त का कायं, किसी पदार्थ" या “रूपः का उद्घाटन 
करना न होकर, किसी व्यक्ति-विशेष की श्रोर इगितकरना हीहै। इस दशा 
मे, उस "सज्ञा का श्रना 'रूप' वह्‌ द्रव्य" या वस्तु हो जाती है, श्रपना पद- 
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जन्य श्रथ महत्त्वपुणं नहीं रह्‌ जाता । निस्सन्देह्‌ यहां "देवदत्त जैसी व्यक्तिवाचक 
संज्ञाभी पुरुषत्व श्रादि लक्षणों को भ्रन्तहित करके व्यक्ति की सूचना देतीहै। इसी 
कारणा यहां 'देवदत्त' का अरथं या उसका प्रयोग देवों द्वारा प्रदत्तः के रथं में 
न होकर, उस संकेतित पुरुष की सूचनामात्रकेलिएहोताहै, जिसे उदेश्य में 
रखकर इसका उच्चारणहश्राहै। इसी कारण वहां शब्दाथं महृत्वपृणं न रहकर 
(संकेत' या संकेतित व्यक्तिविशेष महत्त्वपूणं हो जात्ता है । 

इसी बात को संग्रहुकार व्याडिने इस प्रकारकहाथा: 


न हि स्वरूपं शब्दानां गो पिण्डादिवत्करणे सन्निविशते । तत्त्‌. नित्यम- 
भिधेयमेवाभिधानसन्निवेो सति तुल्यरूपत्वात्‌ श्रसंनिविष्टमपि समुच्चयं 
माणत्वेनावसीयते (वा० १.६५ कौ स्वोपज्ञ वृत्तिम ) । 


प्रथ्‌, “शब्दो का स्वरूप या भ्रात्मरूप 'करणा' या साधनः का स्थान 
नहीं ले सकता । उसका श्रभिधेय "नित्य' रहता है । अभिघान या संज्ञा का द्रव्य 
से सम्बन्ध हो जाने पर तुल्यरूपता के कारण प्रसंनिहित या श्रसंनिविष्ट वस्तु 
कामीसमवेश्रौर विनिश्चय उसी संज्ञा'केटाराहो जाता है।' 
इसी सत्य को मतृ हरि ्रपनी त्रिपदी (महाभाष्य) टीकामे यूः कहते 

ह : श्रथ कायंसविषथाणि नामानि ।' श्र्थात्‌, नाम भ्रौर संज्ञाशब्द कायंविशेष 
या प्रयोजन कीदुष्टिसे ही प्रयुक्त होते हैँ!" उनका प्रयोग पदकेभ्र्थसे प्रित 
नहीं होता । इसी प्रसंग में अ्रन्यत्र वे संज्ञा" को 'एकद्रव्योपदेरिनी संज्ञाः के रूप में 
कहते हैँ ।स्पष्टदहेकिसंज्ञाका काथं, गुण या ञ्नथं ्रादि का अ्रमिघान न 
होकर, द्रव्यविशेषका बोधया संकेत करानाहै। वह श्रपने शन्दाथं या पदार्थं 
की दुष्टिसे, किसी विशिष्ट गौरवको वहन न करके, श्रपने द्वारा संकेतित द्रव्य 
के रूपमात्र की श्रोर इ गित करती है। यहु संकेत ही उसका “भ्र्थ' हो जाता है । 
"सवं" शन्द कौ चर्चामे वे स्पष्ट कहते हैँ: "यद तु सर्वशब्दः कस्यचिन्नामषे- 

त्वेनोपादीयते, तंदा परित्यज्य स्वं प्रवृत्तिनिमित्त स्वरूपमात्रोपकारी संज्ञा- 
भावमनुभवतीति; स्वप्रवत्तिनिमित्तपरित्यागोऽयमेतद्‌ विशेषेष्वस्थानम्‌' ° 
भर्थात्‌, यदि सवं शब्द किसी द्रव्यया व्यक्ति के नामधेय (संज्ञा) के रूपमे 
ग्रहण किया जाए, तब वह श्रपने प्रवृत्तिनिमित्त (पदाथ) को छोडकर रूप- 
मात्रसे ही 'सवंनाम' जसा रह जाता है । भ्रन्यथा, बहु उसी ‹रूप' मे रहकर 

भी "संज्ञा" बन चुका होता है। वस्तुतः भ्रपने प्रवृत्तिनिमित्त से उसका वृथक्‌ 
१. म०्त्रि० १.१. ६. २७। ३. बही । 
२. वहै । 
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हो जाना ही उसे संज्ञा" की इस विद्ञेष स्थितिमे ला देता है। स्पष्ट दै कि 
'संज्ञा' एक विदीष स्थिति है, जिसमे शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त किसी पद या 
पदाथं से सम्बद्ध कोई भावना नहीं रहती ; प्रव्थुत एेसी किसी मावना से हीन 
द्रव्य कालरूपमाव्रही उसमे श्रमिप्रत रह्‌जाता है। उदाहरणा, इसी सवं" शब्द 
को लियाजा सकता दहै। इसका प्रवृत्तिनिमित्त इस्तका पदाथं या शब्दार्थं है। 
द्से हम 'सव', (सकल, श्रादि पर्यायोके द्वारा कह सक्ते हैँ)! इसे (सर्वनाम' 
कटने का निमित्त यहदहै कि यह्‌ समीनामोंके स्थान परप्रयुक्तं हौ जाता है: 
(सवेनामानि सर्वेषां नामानीति! प्रथवा “सर्वेषां यानि नामानीति ।*° किन्तु, जब 
इसी का प्रयोग, सब या बहुत से प्रयुक्त नामोंके लिएुन होकर, व्यक्तिविडोेष या 
नामविशेष के लिए होता दै, तव इसे, 'सवेनाम' न कहकर, (नाम' कहना "ही 
श्रधिक उचितदहोता है। उस समय यहु श्रपने प्रवृत्तिनिमित्त-- "सर्वशब्दश्च 
कृत्स्नवचनः । स तु संख्याविषयः, प्रकारनिषयः, कलावद्वि षयज्चः'- को छोडकर 
किसी विशेष द्रव्य से सम्बद्धहो जातादहै: उसका नामधेय बन जातादहै। 


६.१३ संज्ञा : अथं 
यहींःसे एक भ्रन्य महृत्वपूरां प्रश्न श्रौर उसके समाधान का पता चलता 
है । कहा जाता है करि सव शब्द ्रथंवान्‌ होते हैँ । यदिदेसादहै,तब सब संज्ञाए 
---या व्यक्तिवाचक नाम -- भी अथंवान्‌ होने चादिएं । भ्र्थात्‌, उनके प्रकृति- 
प्रत्यय द्वारा श्रमिव्यक्त पदाथं की श्रभिन्यंजना होनी ही चाहिए । दूसरे शब्दों मे, 
नाम या संज्ञाएः भी प्रन्व्थेक श्रथवा सार्थक होनी ही चाहिए । पर, हम व्यवहार 
मे उल्टी ही बात देखते हैँ । संज्ञाएं विशेषकर व्यक्तिवाचक संज्ञाए-- गुर, 
कार्यं, ्रादि पर श्राधारित नहीं रहती 1 उन्हे तो प्रायः श्राकारभेद, शरीरभेद या 
सत्ताभेद भ्रादि कै प्रदशंन के लिए प्रयोग किया जाता है। ननाम का शब्दगत 
भ्रथे कुछ भी निकलता हो, श्रभिहित वस्तु का स्वभाव उससे भिन्न भले ही हो, 
तब भी कोई भी संज्ञा किसी भी पदाथ केलिएप्रयोगकर ही ली जाती है\3 
वस्तुतः संज्ञा का सम्बन्ध वस्तु केरूपसेहोताहैः स्प ही उसका पदार्थं होता 
है ।* प्रकृति-प्रत्ययगत कोई श्रथं उसमें नहीं रहता । इस हष्टि से संज्ञा सार्थकः 
भी हो सकती है श्रौर निरथेक मी : साक इसलिए कि उससे किसी वस्तु का 
ग्रभिधान तो होता ही है; निरथक इसलिए कि उससे मूलगत या धातुगत किसी 


वह २. वही । 
३. वा० १ ५६ ६२,. ६५, ६७ तथा २, २८५, ३६७ । . 
४, वृ १, १९ ६. ७ 1 
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प्रथं का कोई सम्बन्व नहीं रहता । 


भत हरि इसी मान्यता को लेकर बढ़ हँ । उन्होने पाणिनि द्वारा घड़ी 
गईं व्याकरणात्मक संज्ञाग्रो- सवनाम, नाम, षट्‌, वृद्धि, आदि--कोभी, इस 
प्रसंगमें पदगत ्रथंसे हीन, फिर मी स्वरूप पर भ्राधारित, माना है।१ यह्‌ 
वात श्रलगहेकि हम श्रनेक एेसी सज्ञाग्रोंको भी साथक सिद्धकर सक्ते है । 
सवनाम संज्ञा के विषयमेंहीतकंकरते हुए त्रिपदी टीका मे वे कहते है: 
““श्राचार्येणापि सवं नामशब्दः शवितिटयं परिगृह्य प्रयुक्तः । तथा सवेनाम- 
ठान्दङ्च वाक्ये दष्टो विशञेषेऽनवतिष्ठमानः निभ्रुतेः सवस्मादित्युच्यते, इति । 
एतेषां तावत्‌ सवेनामत्वं नेवमभ्युपगन्तव्यम्‌ । एकंकोऽत्र सर्वेषां वाचक इत्येवं हि 
कल्प्यमाने कस्यचिदपि न स्यात्‌ सवेनामत्वम्‌ । इदं शब्दो हि प्रत्यक्षे, न परोक्षे । 
एवं तच्छनब्दयोपि परोक्षे, न प्रत्यक्षे इति । तस्मातस्वविषय एषां सदनामत्वम- 
म्युपगन्तग्यम्‌ ` 1 भ्र्थात्‌, सवेनाम काजो शाब्दिक अथेह, वह्‌ मी इदम्‌", 
"तद्‌" श्रादि शब्दों पर नहीं घट सकता । श्रन्ततः उनका भ्रपने-्रपने क्षत्र मे 
ही प्रयोग सम्भवदहै। इस परभी उन्हे (सवेनाम' कहा ही जाता है। श्रन्यत्न 
वृद्धि श्रादि संज्ञाश्रो के विषयमे मतु हरि स्पष्ट करतें; 


वृद्धचादयो यथा शब्दाः स्वरूपोपनिवन्धनाः । 

श्रादेच्प्रत्यायितः शब्दः सम्बन्धं यान्ति संज्ञिभिः ।।वा० १.५६ 
वदधचादौनां च शास्त्र ऽस्मिन्‌ शक्त्यवच्छेदलक्षणः । 
श्रकृत्रिमोऽभिसम्बन्धो विशोषण विज्ञेष्यवत्‌ । वा० २.२३६६॥ 


पर्थात्‌, वुद्धिरादच्‌ प्रादिसूत्रोमेश्रा,एे, श्रौ, प्रादि का नाम वृद्धिः 
प्रादि रखते ही यह सिद्ध नहीं होता कि वद्धि शब्दका भ्रपना कोई पदार्थे नहीं 
रहा । वहिक यह्‌ कि उनका सामान्य ्रथं चाहे कुछ भी. हो, विशेष प्रयोग मे 
उनका सम्बन्धकेवल संज्ञा मात्रकेरू्पमेहीरहजाता है। यद्यपि इस पर 
भी वे संज्ञाए शब्द होने के कारण श्रपने स्वरूप या मूलभाव में स्थिर रहती 
है ।'' यह भेद मततुहरि द्वारा पूर्वं परिगणित शक्तिद्रयकेही कारण होता है। 
शक्ति की विदोषताके कारण ही "वृद्धि" श्रादि संज्ञाए सामान्य पदाथ प्रर 
विशेषवाचकता दोनों को वहन करने मे समथं होती हैँ । 


२. वा० २. ६, ६६ | 
२. म०त्रि० १. १.६, २७। 
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६.२४ महती सज्ञा 

लोक में भी श्रनेक संज्ञाए श्रन्वर्थंक श्रौर पदाथंसम्बद्ध होती दैँ। पतं- 
जलि के अ्रनुकरण पर मतुहरि मी सी संज्ञाश्रों को महती संज्ञाका नाम देते 
हँ । उनकी दृष्टि में महती संज्ञा वह होती दै, जो किसी निमित्तके रहने यान 
रहने पर भी साथंकद्ष्टिसे ही प्रयुक्त होती दहै। शब्द के स्वरूप श्रथवा “मूल 
भाव" पर उससंज्ञाका्राधार होना चाहिए । तभी वह्‌ 'महती' कहलाती है: 

संज्ञास्वरूपमाश्चित्य निमित्त सति लौकिको । 

काचित्प्रवत्तं ते काचिन्निमित्तासंनिधावपि ।। वा० २.२३६७।। 

शास्त्र तु महती संज्ञा स्वरूपोपनिबन्धना । 

श्रनुमानं निमित्तस्य संनिधाने प्रतीयते ।२.३६८।। 


पतंजलि के शब्दों में : “श्र थवा महतीयं संज्ञा क्रियते । संज्ञा च नाम यतो न 
लघीयः! कुत एतत्‌ ? लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणं; तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे 
एतत्प्रयोजनम्‌ : श्रन्वथसंज्ञा यथा विज्ञायेत 1" श्र्थात्‌, संज्ञा उसे कहते है, 
जिससे छोटा संकेत श्रन्य कोई न हो। नाम रखनेका प्रयोजन ही लघुता 
है। श्रतः एसी संञ्ञाको महती संज्ञा मान लेना चाहिए। 'महती संज्ञा' उसे 
इसलिए कहा जाता है किं वह्‌ श्रन्वथक होती है: भ्र्थात्‌ उसका पदाथं ही श्रपने 
स्वरूप या मूलभावनाके कारण उस नामक्ररण काभमाधारहोताहि।' स्पष्टहै 
किं पतंजलि .संत्ता' को सामान्यतः साथक या श्रन्वथक नहीं मानते। कमसेकम 
'संज्ञो' से उसका सम्बन्ध श्रन्वर्थक होना श्रनिवायं नहीं है । परतंजलिने इसी बात 
को श्रनेकशः दुहराया है । भतृहरि ने भी इसी मत को श्रनेकत्र सम्बद्धस्थलोंपर 
भ्रनेकशः पृष्ट किया है। 


६.२५ श्रन्वथंता : एकद्र व्योपदेश्षिता 

संज्ञा के सम्बन्ध में श्रनिवायं श्रन्व्थ॑ताकी बात को प्रायः श्रमान्य ठहुराते 
हए मतु हरि श्रग्नि, देवदत्त, श्रग्नीषोम, श्रादि उदाहरणोंसे उसे समते 
ह । उनके प्रनुसार संज्ञा" के खूप में व्यवहृत होते हुए ये शब्द श्रपने प्रसिद्ध श्रथं 
को वहन नहीं करते । यद्यपि, इनका प्रसिद्ध श्रथं इनके साथ भ्रन्यत्र सम्बद्ध रहता 
ही रहै; श्रौरये “स्वरूप' मेंमी स्थिर रहतेहीरहै।* श्रग्निदत' नाममे शश्रग्नि' 
का प्रकाश-दाह्‌-युक्त सामान्य श्रथं महत्वहीन हो जाता है। यह्‌ "दत्त' शब्द 


१. महा० १. १. ५. २३। 
२. 18. १. ५६. ६०; २,२८१.२) ३९४ । 
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के संयोग से ग्रग्नि' शब्द को स्वरूप की होने वाली महत्वहीनता के कारण 
होता है१। सज्ञाग्रों मे कई बार एक ही से पदांश प्रयुक्त होते दिखाई देते 
है । परन्तु, इतनी समानता मात्र से ही "दत्त' शब्द "यज्ञदत्त" श्रौर "देवदत्त 
की एकता को द्योतित नहीं करता । वहां वह्‌ श्रन्य संज्ञाश्रों का अ्रंशहे, नकि 
किसी स्वतन्त्र श्रौर निर्चित स्वरूप का वाहुकः। इसका कारण यह्‌ 
है कि "संज्ञा" स्वयं एक पणं शब्द होती है । वह “एकशद्रव्योपदेशिनी' होती 
है।3 एेसा होने से उसके खण्डोंका महत्व नहीं रह जाता। जन-प्रयोग को 
प्रकरेति भी यही दहै। खरणसा' भ्रौर शुपंणखा' भ्रादिमे नः का णः में 
रूपान्तरण इसीलिए सम्भव हु्रा है कि यहां शब्दों का कोई योग-विभाग सम्भव 
नहीं दहै। एेसा होता तो प्रयोजन ही नष्टहो जाता : 


कृुतणत्वाइच ये शब्दा नित्यं खरणसादयः । 

एक द्रव्योपदेशित्वात्‌ साधून्‌ सम्प्रचक्षते । वा० २.३६३ ॥ 
वे इसे श्रौर स्पष्ट करके कहते हैँ कि "दत्त भ्रादिसे पूरीसंज्ञाका ्राभासवसेही 
दुरूह है, जसे ज्ये, द्रा, भ्रादि से ज्येष्ठ, द्राघिष्ठ, ्रादि की प्रतीति ।'*स्पष्टहैकि 
सामान्यतः संज्ञाका प्रयोग भ्रथंकौटष्टिसे नहीं किया जाता। सं्ञारूप ग्रहण 
करने के बाद उसके तथाकथित मूलमाव का उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । यदि 
ठेसा सम्भव हो, तब उसकी "महती संज्ञा' जसी विशिष्ट स्थिति मानना उचित 
होगा । 

प्रन्यथा, “संज्ञा' तो वह संकेत है, जिसके दारा हम द्रव्य को भ्रभिधान 


देकर उसके सभी गुणों कास्मरण करलेतेहै, या उसकीभ्रोर ध्यान श्राङ्ृष्ट 
करनलेतेहे'। । 


६.२६ जाति : व्यक्ति 


यहीं पर इस विषय पर मी विचार करलेनासप्रसंगहोगा किसंज्ञाके 

'जातिवाचक' श्रौर "व्यवितिवाचक' भेदो मे क्या अ्रन्तरहै? क्यादोनोंको संज्ञा 

कहना उचित है, जबकि भतुं हरि संज्ञा" को व्यवितिवाचिका कहते है ? तथा, 
क्या व्यक्तिवाचकं होने पर भी कोई संज्ञा जातिवाचिका हो सक्ती दहै ? 


१. वा० २.२८२। 

२. वा० २.३५४, ३५६ । 

२. म० त्रि०१. १. ६. २७ । 

४. वा० २. २५३२-४, ३६२ । 

५. गा० १.६०; २.३५, २६५-६। 
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६.२६.१ भेद 
इस सम्बन्ध में हम मतृहरि केनिम्नकथनकी्रोर फिरसे व्यान 
ग्राक्रष्ट करना चा्हगे : 
स्वं पमिति केिचत्त्‌. न्यक्तिस्संजञो प दिश्यते । 
व्यक्तेः कार्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते ।! वा० १.६८ ॥ 
संज्ञिनीं व्यक्ितिमिच्छिन्ति सुतर ग्राह्यामथापरे । 
जातिप्रत्यायिता व्यक्तिः प्रदेशेषूपतिष्ठते ।! वा० १.६६ ॥ 
प्र्थात्‌, “संज्ञा व्यक्तिवाचका होने पर भी जातिवाचिका ही होती है। उसके व्यक्ति 
कार्योमेसे ही जातिलक्षणो का बोध होना श्रनिवार्य दै। सचतोयहहैकिसंज्ञा 
से जिस व्यक्तिका बोध होता है, उसक्रा प्रत्यय मी किन्हीं विशेष जातिलक्षणं के 
कारण ही होता दहै।'' | 
यह वात बहुतश्रशतकसहीमीदटै। क्ल माषाश्रों में ग्यक्तिवाचिका 
संज्ञा के साथ भी लिगवचनादि का योग रहता है । ये स्वतः जातिलक्षण हैं । श्नन्य 
कृं भाषाश्रो मे व्यक्तिवाचिका संज्ञा के लिगादिका परिचय पृथक्‌ निपातं से 
मिलता हे । ये निपात या श्रन्य सहवर्ता शब्द संज्ञाकेसाथही रहते हे । पर, कुच 
भाषाश्रो मं लिगादि का परिज्ञान वाक्यमें प्रयुक्त क्रियाके द्वारा मिलता है। इन 
तीनो प्रकारक भाषाग्रोकेरूपमें हम क्रमणः संस्कृत, श्र ग्र जी, (जर्मन, फ़ च, 
इतालवी, प्रादि), ्रौर हिन्दी को उदाहरणाथं गिना सकते हैँ । 
पर, प्रहन यहां तक ही सीमित नहीं है । मनुष्यः को जात्तिवाचिका संज्ञा 
मानाजाताहै। पर, “राम, श्याम", "वृकोदर", श्रादि व्यक्तिवाचिका संज्ञाके 
रूपमे मानेजतेदहैँ। सच यहद कि इन समी शन्दोंके उच्चारणसे जो प्राकृति 
हमारे सामने भ्राती है, उसमे साम्य श्रधिकहोतादै: श्रन्तर नगण्यही होता है। 
छोटे-मोटे चिह्लो के बल पर उनमें किया गया भेद प्रत्यक्ष-दशशन या किसी श्रन्य 
सुचना पर श्रधिक श्राधारित रहता है । ^राम' का परिज्ञान विशेष चिह्नं की 
प्रक्षा उसके सम्बन्ध में ज्ञात श्रन्यान्य तथ्यों पर्‌ ञ्रधिक प्राधारित है। मनुष्य" 
के सम्बन्धमें ज्ञात तथ्य ्रौर उसकेज्ञात लक्षणे है, जिन्हे हम सामान्यरूप 
मे या सवत्र पा सक्ते हैँ । पर, 'राम' श्रादिके सम्बन्धमें ज्ञात विके तथ्यों को 
हम उससे सूचित व्यक्ति के ्रतिरिक्त श्रन्यत्र कहीं घटित होता नहीं पाते । इसी 
भ्राधार पर हम (मनुष्यः को सामान्य' या 'जातिवाचक' एवं “राम' को “विशेषः 
या व्यक्तिवाचक' संज्ञा मान लेते हैँ। 5 । १. 
यह्‌ भेद तब तकहीदहै, जब तक हमे यहु पताह किं “राम'भी मनुष्य 
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हीदै, श्रौर यह्‌ किहमदो सजातीय शब्दों पर ही विचार कररहैदहैँ। पर 
ज्योँहीहम दो विजातीय शब्दों पर समानान्तर रूपमे विचार करने लगतेहं, तब 

ह एकदमस्पष्टहो जातादहै कि सामान्यतः 'जातिवाचक' होने पर भी वे शब्द 
तुलनात्मक रूप में "उयक्तिनाचक' ही अ्रधिक प्रतीत होते है । मछली, बन्दर, ्रौर 
मनुष्य शब्दों पर विचार करते हए, हम उन्हँं विशिष्ट व्यक्तिरूपो से सम्बद्ध ही 
ग्रनुमव करते हँ) शग्रन्धो में काना राजा" में श्रन्धों मे" शब्द की प्रपेक्षा काना 
न्द '“व्यक्ितिवाचक' ही भ्रचिक प्रतीत होताहै। इस प्रतीतिका मुल कारणहै 
दाब्दों की तुलनात्मक स्थिति । किसी समूह के बीच एक व्यक्ति इसलिए पृथक्‌ 
उभरश्रातादहै कि हम उसमें कुद लक्षणएरेसेपा लेते है, जो भ्रन्यत्र नहीं मिलते। 
दसी 'विश्ञेष' के कारण उसे विविक्त' या "व्यक्ति" कहा जाता है। मूह्‌'श्रोर 
'त्यक्िति' का यह्‌ श्रन्तर मी सापेक्ष है । 'समूह' एकसे द्रव्यो कामीहो सक्ताहै, 
ग्रौर सिन्न-मिन्न द्रव्यो का भी । 'रत्न' नाम एक समूह कामी हो सकता है, ओओर 
एक विशिष्टमणि का मी । पर, जब “रत्नों में वैदूये' कहा जाता है, तब ^रत्न' एक 
समूहका वाचक हो जाताहै। वहां वेदय" व्यक्ति का वाचक बन जाताहै। 
पर, यह सत्य है कि ववैदूये' रौर "राम' की स्थिति भिन्न है) 'राम'नामसे किसी 
व्रिशिष्ट कालमें हुए एक विशिष्ट व्यक्तिकाही बोध होता है। यह नाम भ्रनेक 
व्यक्तियों का, श्रनेक कालों मे, भ्रनेक स्थानपरमीहोसकतादहै। पर,तोमी 
इसे जातिव।चक इसलिए नहीं कह सकते कि इसके द्वारा किम्हीं एेसे चिन्हो का 
पता नहीं चलता, जो सब रामोंमे एक समान पाए जातेहों। इसके विपरीत 
ववेदूयं" के नाम, भ्राकृति, गुण श्रौर घमं को वहन करने वाले पाषाणखण्ड या 
मणियां कोटिज्ञः हो सकती ह। “कोहनूर' नाम एक विशेष मणिकोही एक 
विशेष समय में दिया गया। इसकी तुलना में शवंदूयं' नाम मियो के एक वगं 
काठहूरता है । इसपर भी, जब हम मिले-जुले रत्नो कौ बात कर रहै होते हँ, तब 
यही "वैदूयं ' ग्यक्तिवाचक बन जाता है: उस समय भ्रन्यों से मिन्नता प्रदशित 
करके यह शब्द केवल एक मणिका ही संकेत कररहाहोताहै। यही बात 
-चचिल', 'पंडितजी', "गांधीजी", रादि नामोंकेसाथमी देखी जा सक्ती है। 
"वंश" की सूचन। देने वाले जातिवाचकनाम होकरमी ये समी नाम इतिहास- 
प्रसिद्ध किसी एक या दूसरे व्यक्तित्व के साथ ही जुड़कर रह गएदहं। 


६.२७ सापेक्ष महर्व 


ग्रतः स्पष्टदहै कि व्यक्ति श्रौर जाति का यह्‌ मेद केवल तुलनात्मक टष्टि 
से ही महत्त्व रखता है । एक स्थान पर जिसे हम "व्यक्तिवाचक' संज्ञा समभते ह, 





| 
| 
| 
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२०४ व्याकर को दादानिक भूमिका 


दूसरे स्थान पर वही (जातिवाचक' का कायं सम्पादित कर रही होती हे । श्रन्यतव्र 
इसके विपरीत भी देखने को मिलता है । 


इस सम्बन्धमें दूसरी श्रवधेय बात यहद कि चाहे जातिवाचक शब्द हों 
या व्यक्तिवाचक, उनसे होने वाली प्रतीति "जाति" श्रीर "व्यक्ति" की मिली -जुली, 
या उमयात्मक, हती है । जात्िवाचक दाब्दोंसे मी श्रन्ततः “व्यक्ति'काटही चित्र 
सामने ्राता दै, अ्रर व्यक्तिवाचक शब्दोंसेभी प्रापाततः "जातिरूप काही 
वोधहोतादहै। इन दोनों संज्ञाग्रो मे, इसपर भी, मूलश्रन्तर यह्‌ है कि (जाति- 
वाचक' संज्ञग्रोकेदारा जिनव्यक्ति-ग्राकृतियोंसे हमपरिचित होतेह, वे व्यक्ति 
का बोव कराकर मी हमे सामान्य लक्षणोंचे ही परिचित करा पाती हैं। दूसरी 
मरोर, “व्यक्तिवाचक' संज्ञानं से जिस जातिरूप का परिचय प्राप्त होता है, वह्‌ 
उस द्रव्य के विशिष्टया व्यक्ति-चिन्होंकोश्रपाकृत या ्रोकल नहीं करता। 


ग्रतः, विभेदक रेखा के विद्यमान हौनेपरमभी, इन दोनोंभेदों के बीच 
सापेक्षता को ही प्रधान मानाजा सक्रतादै। दोनों संज्ञाएं जाति श्रौर व्यक्ति का 
बोघ कराती । हां, उनका वर्गीकरण उनकेद्वारा होने वाली श्रन्तिम प्रतीति 
के श्राधारपरही माना जाता है। 


३.२६ 'संज्ञा नामकरण | 

उक्त विवेचन से इस प्रदन का मी उत्तरमिल जाता है कि .संज्ञा' न्यक्ति- 
वाचिका हीहोतीदहैया नहीं 2 सापेक्न विस्तार पाकर “व्यक्तिवाचक' संज्ञा ही 
“जातिवाचक्र' रूप धारण कर लेती है । कारण यह करि जो लक्षण श्रव तक हम 
एक ही व्यक्तिमें पा रहे थे, श्रव उन्हीं लक्षणो से सम्बद्ध ग्रनेक व्यक्तिहमारे सामने 
भ्राते दै । दूसरे शब्दों मे, जातिवाचकता का निणंय इस बातसे होता है कि किसी 
संज्ञा" के लक्षण कितने विस्तृत दायरे में ग्रौर कितने विविध व्यक्तियोंमे समान 
खूप में घटते हुए मिलते है । “मनुष्य' को भ्रापाततः व्यक्तिवाचक संज्ञाके रूपें 
ही प्रयोग किया गया होगा । भ्रन्वथंक होने के कारण इसे, भत्‌ हरि श्रौर पतंजलि 
के भ्रनुकरण पर, (महती संज्ञा कहा जा सकता है । किन्तु, एक विशाल "समहु" 
मे उन्हीं लक्षणों कौ उपलब्वि श्रथवा व्याप्तिके कारण यही संज्ञा "सामान्य" या 
(जातिवाचक' बनती गई । वस्तुतः इस महत्त्वपरिवत्तंन को ही लक्षण की 
'गोणता' श्रोर "मुख्यता" के रूप में कहा जा सकता है । 
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६.२९ भत हरि का मत 
भत हरि निम्न शब्दों मे यही सत्य दुहराते हे; 
श्रतः संयो गिदेश्ञानां गौणत्वं परिकल्प्यते । 
श्र विवेकात्प्रदेशोभ्यो मुख्यत्वं समवायिनाम्‌ ।। वा० ३.१.१८ ॥ 
श्रनुप्रवृत्तिरूपा या मुख्यां तामाङृति विदुः । 
केचिद्‌ ग्यावृत्तिरूपां तु गौणत्वेन प्रचक्षते ।। वा० ३.१.१६ ॥ 


प्र्थात्‌, .समवाय श्रौर विशेष एवं भ्रंगी रौर प्रदेश पर प्राश्चित लक्षण ग्रनुप्रव्रत्ति 
प्रौर व्याष्रत्ति--प्रथवा सामान्य श्रौर व्यतिरिक्त केभेद से “मुख्य भ्रौर 'गौण' 
बन जातेहैं।' वा० १.६६ कामी यही श्र.शय है: 'जातिप्रत्यायिता व्यक्तिः 
प्रदेहोषूपतिष्ठते' । 

दूसरे रूपमे, हम कह सक्ते हैँ कि भतहरि की टष्टि में "जाति किंसौ 
वस्तु का सवंग्राहौी श्र थवा सर्वा गीण पहलू है, जबकि "व्यक्ति' उसौ का 'एकांगी' 
पक्ष है ।' "परग्युराम' कहने पर एक व्यक्ति का ही बोध होता है; मले ही वह बोध 
सामान्य "मनुष्य" के बोध से प्रधिक श्रन्तर पर न हौ। किन्तु, जब हम 
'परहुरामादि' कटठते हे, तव 'परशुराम' भी जातिवाचक' के रूप में ही प्रयुक्तं 
हो रहा होता है। पर, इसमे उसे मूलतः एकाकी प्रयोग में "व्यवितिवाचक' मानने 
मे कोर श्रडचन नहीं श्राती। 

ग्रतः स्पष्ट है कि संज्ञा मूलतः व्यदित लक्षणों काही निदेश करती है। 
पर, सच यह भी है कि कोई भी “व्यक्ति' जाति की स्थिति मे से विना गुजरे नहीं 
रह्‌ सकता । व्यवित "जाति का ही श्रंग है । ्रतः “यक्त संज्ञा भी "जातिवाचक 
काहीश्रंगहै, या उसका रूपान्तर मात्र है । मुलतः, “संज्ञा' के कायं रोर स्वरूप 
की दृष्टि से, उन दोनों तें कोई विश्ञेष भेद नहं है । यह उनके परस्पर सापेक्ष 
कायक्षेत्र श्रौर सीमा का श्रन्तर है, जो उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ वर्गो में रख देता है । 


६.३० येस्पसन का मत 


इस विषय में भत हरि श्रौर येस्पसंनके विचार साम्य रखते हैँ । येस्पसंन 
की “तीन क्रमः या" “थी रक्स' की धारणाकौी बात ऊपर कही जाचकींहै। 
प्रन्यत्र भी उन्होने श्रनेक उदाहरणं द्वारा उक्त सत्योकीही पुष्टिकी है । व्यक्ति 
वाचक श्रौर सामान्य संज्ञाग्रों पर विचार के प्रसंगमें वे इन दोनों के मध्य किसी 
सरल विभाजक रेखा मानने की बात को नितान्त श्रव्यावहारिक मानते ह। सज्ञा" 
हारा रूपान्तर या प्रयोगान्तर की स्थिति कोसंभवस्वीकारकरने काभ्रथंहैः, 


६ 
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उसको शन्यक्तिसक्ता' कौ सीमा को परिवत्तनशील स्वीकार करना। इसे हम 
व्यक्ति" का (जाति में रूपान्तरण' मी कह्‌ सक्ते हँ । 


६.२१ निष्कषं : उभयात्मक 


इस विवेचन से ऊपर उठाए गए इस तीसरे प्रदन काभी उत्तर मिल 
जातादैकि कोई संज्ञा व्यक्तित्राचक्र होकर मी जातिवाचकहो सक्तीरहैया 
नहीं ? सत्य यह है कि स्वमावके वलपरन किसीसंज्ञाकोणगुद्ध रूपमे "व्यक्ति 
वाचक कहा जा सकता टै, श्रौर न 'जातिवाचक' ही कदा जा सकताहै । दोनों ही 
प्रकार को संज्ञाएं उमयात्मक ्रभिव्यक्तिदेनेमें समथं होती हैं । इसे दानिक 
भाषामें भत्रृहरि इस प्रकार कहते हैँ ;: 


तस्माद्‌ द्रव्यादयः सर्वाः शक्तयो भिन्नलक्षणा: । 

सृष्टाः पुरुषाथस्य साधिकाः, न तु केवलाः ।।वा० ३.१.२३।। 
यथेव चेच्द्रियादीनामात्मभरूता समग्रता । 

तथा सम्बन्धिसम्बन्धसंसरगेऽपि प्रतीतयते ।\वा ३.१.२४) 


“जसे इन्दि से मिलकर शरीर प्रौर श्रात्मा एक वनते हैँ : सम्पणं वनते ह; उसी 
तरह व्यविति (सम्बन्धी) श्रौर "जाति' (सम्बन्ध) के प्रसंगमें मी एकदेशिता श्रौर 
समग्रता की वात समभीजा सकती हे । द्रव्यादि या जाति-व्यक्ति ्रादि विविध 
शक्तियों के प्िलनेसेही प्रथं प्रौर वस्तु की समग्रता सामने भ्राती है" 


६.३२ जातिवाचक नाम : 

प्रव तक कायह्‌ विचार संज्ञाया व्यकितिवाचक नामके सम्बन्धमें था, 
इस सम्बन्व मँ सवसे महतत्वपूणं बात हमारे सामने यह श्राई कि जातिश्रौर 
व्यक्ति कामेद एक दूसरे को श्राविष्ट ्रीरप्रमावित करके श्रस्पष्टसाहौो जाता 
है । फिर मी, इस प्रसंगमें हम “जातिवाचक' कहे जाने वाले नामों" पर विचार 
करेगे । स्पष्टटहे किं हमे “जाति' के सामान्य या शब्द-सामान्य रूपपर विचार 
करना यहां ग्रभीष्ट नहींहै। 


६.२२ सामान्य श्रौरः विष : 

भारतीय दशनो कौ भाषामें जाति श्रौर व्यकितिके विभेदक तत्त्वोंको 
क्रमशः सामान्य श्रोर विशेष नामसे स्मरण किया गया है। सामान्य समवाय 
काधमंहै | किसी समवाय या समभरुदायमें स्थित जो लक्षण समान रूपसे उस 
समदाय के प्रत्येक व्यक्िद्रन्यमें स्थिर पाए जातेहै, उन्हं ही हम जातिलक्षण 
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कहते हँ । इन लक्षणों कौ समानताको सीमा संकुचितममी होसक्तीहे भ्रौर 
विस्तृततम भी । जितने हौ कम लक्षणो पर हम इस सामान्य", ओर इस पर 
ग्राघारित समवाय", को भ्राघारित करना चाहगे, उतना ही व्यापक क्षे उसकी 
'जातिवाचकता' का ह्‌)ता जाएगा । उद।ह रणाथं, चर-श्रचर, जड-चेतन, प्राणी, 
जलचर, पक्षी, प्रादि शब्दोंमे साम्यकाभ्राघार बहुत कम लक्षणों तक व्याप्त 
है । पर, लक्षणों की इसकमीकेैकारण दही इनकी परिधिमें भ्रधिकाधिक वस्तुश्रों 
का परिगणन होता जातादहै। चर-ग्रचर, एवं जड़-चेतन शब्दों मे साम्यके 
भ्राधार क्रमशः गतिश्नोर चेतनाही है। ये लक्षण अ्रधिकांशतः विव के समस्त 
द्रव्यो मे सकारात्मक या नकारात्मक रूपमे सिद्ध किए जा सक्तेहं। इसप्रकार 
इस एक-एक शब्द-युग्ममे ही हमने समस्त विश्व का--ग्नौर उसमे विद्यमान 
द्रव्यो का- वर्गीकरण कर दिया दहै। श्रतः चर, श्रचर, जड़ श्रौर चेतन प्रादि 
शब्दों की ज।तिमत्ता अ्रत्यधिक ग्राही भ्रौर व्यापकहो जाती है । यही बात भ्रन्य 
उक्त शब्दोंपरमभीलागूहोतीदै। प्राणीका प्राघार इवसन' है, जो भ्रत्यधिक 
व्यापकता के साथ उपलब्ध हो सकता है । 'वनस्पतियां' मी इसी शब्द की सीमा 
मेश्राजातीरहैं। पर, जो व्यक्ति वनस्पतियों कौ सजौवता से परिचित नहीं है, वह्‌ 
उसे श्राणी' कीपरिधिसे बाहरी स्वीकार करेगा । इनकी अपेक्षा चलचर भ्रौर 
पक्षी भ्रादि शब्द श्रधिक व्यापक लक्षणो पर श्राधारित,है। इसीलिए उनकी व्याप- 
कता की परिधि मी सीमितहोजतीदहै :चरग्रोरप्राणीतोये दोनोहैँही, पर 
जलम विचरण श्रौर पंख सहितता इनकी श्रन्य विशेषताएं हैं। इन विशेषताभ्रों 
कादायरा पहलेसे भी श्रधिक व्यापक दहै । किन्तु, इनको पकड़ मे उतनेहीकम 
प्राणी' या "चर'श्राते हैं कारणा यहहै किं जितनी विशेषताभ्रोंया लक्षणोंकी 
संख्या बढ़ती जाएगी, उतना ही उनकी पकंड में भ्राने वाला क्षेत्र कम होता 
जाएगा । स्वभावतः 'चर' श्रौर श्राणी' कौ श्रपेक्षा ये दोनों शब्द “व्यक्तिवाचकं' 
कहे जाने चाहिए । 

इसका दाशंनिक कारण यह है कि "लक्षण, "चिन्ह' [या "विशेषताः 
वस्तुतः उन वातो को बताते है, जिनके भ्राघार पर विवेचन, याएक को दूसरेसे 
पथक्‌ पहचानना, सम्मव हो पाता है । वस्तुतः इस प्रकार, लक्षण या पहिचान कौ 
भूल कल्पना व्यक्ति को स्थापना के लिए होती है । इस पहिचान के तत्त्वों की 
संख्या जितनी ही बढ़ती जाएगी, उतनी ही चुनाव की सीमा संकुचित होती जाएगी । 
परिणाम यह्‌ है कि महती संज्ञा जेसी ्रन्वथेक संज्ञाग्रो के द्वारा हम जिन वस्तु 
या द्रव्यो को पहुचाने, उनमें परस्पर श्रधिकाधिक समान लक्षण भीहम 
स्पष्ट होते पाएंगे । श्रतः श्रपेक्षाङृत रूपमे वे व्यक्तिबोधक ही होती है । भरष्तर 
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यही है कि उनका संकेत केवल एक द्रन्यविशेष तक ही सीमित नहीं रह्‌ जाता। 
इसीलिए द्रव्यविशेष तक सीमित रहने वाले संज्ञाहाब्दो कौ श्रपेक्षा वे, विस्तृत 
परिधि ग्रहण करने के कारण, जातिवाचक गिन लिए जाते ह । यद्यपि,ये दोनों 
स्थितियां भ्रन्ततः सापेक्ष ही कही जा सकती हँ । पक्षी कौ श्रपेक्षा कब्रूतर, बटर, 
तोता, श्रादि शब्द व्यक्तिवाचक ही गिने जाते दह; यद्यपि उन्हींकीसमान कोटि 
का 'मनुष्य' जातिवाचक ही माना जाताहै। क्रमणः बढती हुई “व्यक्ति-चेतना' 
को ह्म निम्न रूपमे श्रच्छी तरह देख सकते है : 





चर 
चेतन 
प्राणी 
जीव 
जन्तु 
नमचर 
पक्षी 
दिवाचर 
विहंगम 
कृपोतादि 


वेशम्पायन, हारीत, श्रादि । 
शब्द के व्यक्ति-विकास-क्रम की इस तालिकामें कुद वगं घटाएभीजा सकते हैं। 
दूसरी श्रोर, 'दिवाचर' श्रादिवर्गोमेंकुञमेद विशालकाय, लघुकाय, शिकारी, 
कणाद, भ्रादिभी बदढाएजा सकतेहं | 
समानताके इन प्राधारों पर सीमित होती द्रव्य-संख्याकीएक सीमा 
वहु श्रा जाती हे, जब हम समानाटृति प्रत्येक द्रव्य को दूसरे से पथक्‌ करके देखना 
चाहते हँ । उस स्थिति में लक्षएसाम्य की बात प्रधान नहीं रहती । हम एेसे 
सार्थक श्रौर निरथंक नाम चुनने लगते दै, जिनके हारा यह्‌ चुनाव, किन्हीं लक्षणो 
पर ्राधारितन रहूकर, “व्यक्ति! कं पुथक्करणपर ही श्राधारित हो जाताहै। 
राम, इयाम, कालिदास, प्रादिरेसेहीनामर्है, 'संज्ञा' रूपमे जिनका शाब्दिक 
प्रथं श्रमिप्र त नहीं रहता । “धोबी, भगी, कब्रुतर,' श्रादि की स्थिति इनसे कुद 
भिन्न है। सामान्य गृहस्थ परिवार केसम्पकमें जोभी धोबी श्रातारहै, उस 
परिवार के लिएु उसका "धोबी" नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाताहै। यही 
बात घरमे पाले हुए "कब्रूतर' श्रादिकेलिएभीलागर्‌ होती है। प्रदेश विशेषमं 
(साग, का श्रथ, सामान्य. 'त्र-गाक' न रहकर, सरसों का साग! हो जाता है । 
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हर खेतीटर के यहां उत्पन्न होने पर मी यह 'साग' शब्द 'व्यवितवाचक संज्ञा" के 
रूपमेंही स्वीकार कियाजाताहै। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि “्यद्तिवाचक संज्ञा' का मुख्य लक्ष्य भ्नौर 
प्रयोजन एक-एक द्रव्य को पथक्‌ नाम देना है । यद्यपि, इन नामों के सम्बन्ध मे 
भी इनके एकसे प्रधिक व्यक्तियों पर लाग्‌होने की सम्भावनासे इन्कार नहीं किया 
जा सकता । जिन सज्ञाश्रों के द्वारा एक से भ्रधिक व्यक्तियों का बोध सम्भव हो, 
उन्हं सापेक्ष टष्टि से 'जातिवाचक' कहना ही भ्रधिक उचित ठहरता हे। भरतः 
स्पष्ट दै कि जाति' का श्रथं है: सामान्य या समानता। इेही श्राक़ृतिः 
दब्दकेदारा मी कहा जाता है। ठेसे शब्दों मे “सामान्यः रौर 'विञेष' की 
मात्रा सापेक्ष रूपमे कम-ग्रधिक रह सकती है । पर, तब भमी 'सामान्य' खोजने 
को मावनामात्र ही शन्दों को 'जातिवाचक' बनाने के लिए पर्याप्त हे । निश्चयी 
^व्यक्तिवाचकता' का भ्राधार "विशेषता" या "विशिष्ट स्थिति" बताना होता है। 
इसीलिए भत्‌ हरि श्रौर येस्पर्सन इन दोनों में विभेद को श्रत्यन्त सुक्ष्म श्रौर 
प्रघानतः श्रव्यवहायं स्वीकार करते हैं। 


६.३४ श्रनुप्रवृत्ति श्रौर व्यावृत्ति : 


सामान्य प्रौर विशेष कौ दाशेनिक पृष्ठभुमिको ही सूचित करने के लिए 

मत्‌ हरि इन दो सापेक्ष ब्दो को चनते हँ । वा० ३.१.१४ एवं १६€मेवेइनद 
शब्दो के माध्यमसेही जाति श्रौर व्यक्ति की भिन्नता के मूल भ्राधारभ्रौरहेतु 
को सुचना देते हैँ । श्रनुप्रवृ्ति' का प्रथं हम अनुकल प्रवृत्ति या श्रनुरूप प्रवृत्ति के 
रूप में कर सक्ते हँ । "व्यावृत्ति" का प्रथं, उस दशा मे, होगा-'विपरीतता' या 
संकोच । भ्र्थात्‌, यदि कुच द्रव्यो में कुछ लक्षणा, या उनकी प्रकृति का कुद भ्रंश 
भ्रनुकारीया श्रनुप्रवरत्तां लगताहै, तब सूख्यरूपसे,या बाह्याकार रूप से, उन्हं 
एक वगं में रखा जा सकता है । परन्तु, यदि उनके कुछ विचायं लक्षण एसे है, जो 
एक दुसरे में नहीं पाए जाते, या एक-दूसरे के विभेद को या उनकी विपरीतता को 
सूचित करनेवाले हे तब उन लक्षणों के बल पर उन्ह एक-दूसरे से भिन्नया 
पृथक्‌ सिद्ध कियाजा सकता है। शतं यही है किये लक्षण किसी समूह्‌ को टष्टि 
मे रखकर ही दृढे जाते हैँ । .समूह्‌' जाति का धर्म है । श्रतः ये लक्षरा श्रापाततः 
टर शब्द कौ जातिमत्ता को सूचित करतें । परये ही बाद में उसके व्यक्ति होने 
कौ पुष्टिभीकरतेहै। | 

भिन्ना इति परोपाधिरभिन्ना इति वा पुनः । 

भावात्मसु प्रपचोऽयं संसृष्टेष्वेव जायते ॥ वा० ३.१.२० ॥ 
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श्रनुप्रवृत्तिधर्मो वा जातिः स्यात्सर्वजातिषु \ 

व्यावृत्तिधर्मसामाल्यं विशेषे जातिरिष्यते ॥ वा० ३-१-१८ ।। 
्र्थात्‌, ““सत्तावान्‌ द्रव्यो में भिन्नता या श्रमिन्नताका प्रपच लक्षणो की "संसृष्टः 
ग्रवस्थामेंहीदहोताहै। जातिया समानताकी बात केवल जातिशब्दोंमंही 
नहीं मिलती, वत्कि विशोषवाची श्रोर विलेषण शब्दों तक मे एेसे समान 
लक्षण खोजे जा सकते हें ।'. 


६.३५ भाववाचक 
जाति श्रौर व्यक्तिके वारे में नन्यत्र भतहरि स्पष्ट करते दहं; 

सत्यासत्यौ तु यौ भावो प्रतिभावमवस्थितौ । 
सत्यं यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः स्म्रताः।। वा० ३.१.३२॥ 
सम्बन्धिभेदात्सत्तं ब भिद्यमाना गवादिषु । 
जातिरित्युच्यते तस्यां सवं ब्दा व्यवस्थिताः ।। वा० ३.१.३३ ॥ 
तां प्रातिपदिकार्थं च धात्वर्थं च प्रचक्षते । 
सा नित्या सा महानात्मा, तामाहुस्त्वतलादयाः ।।वा० ३.१.३४) 


रथात्‌, 'द्रव्यमात्रमे यदि कोई बात सत्य है तो वह, जिसे हम सत्ता, भावया 
मूलाथं के लूपमें कहते हँ। उसेही त्व, तल्‌, श्रादिप्रत्ययोंके द्वारा-- महत्त्व, 
गुक्लता, श्रादि शब्दं के रूप मे-- कटा जाता है । सम्बन्धीकेमेदसे भिन्न होती 
हई यहं “सत्ता! ही जातियों की भिन्नता का कारण बनती है । वस्तुतः जिसतरह्‌ 
द्रव्यो का श्राकार श्रसत्यहैश्रौरश्रात्मा सत्य है, उसी तरह्‌ प्रत्येक द्रव्यमेंभ्रात्मा 
या मूलवस्तु के खूप मे रहने वाली यह जातिही सत्य है । इसको आकारगत 
अभिन्यक्ति देने वाले व्यक्तित्व नाणवान्‌ प्रौर, इसीलिए, भ्रसत्य या श्रनित्य 
1" 

मतहरि के इस कथन में यह्‌ बात प्रवधेयहै कि किसी शाब्द यासंज्ञा 
को 'जाति' तमी कहा जा सकता है, जब हम उसकी मूल भावना कोश्रन्यत्र भी 
्नुकृत होता पाएं । "रामः श्रौर "रावण" जंसे णन्दों से भी, जिन्हहम विशुद्ध 
“संज्ञा' या “व्यक्तिवाचक नाम' कहते है, “रामत्वः श्रो र (रावणत्व' शब्दों का निर्माण 
हो ही जाता है। एेसे भाववाचक शब्द तो होते ही 'जातिवाचक' हैँ; क्योकिवे एेसे 
गणो कौ भ्रोर ट्गित कर रहे होतेह, जिन्हं "रामः भ्रादिके ्रतिरिक्त ग्रन्यत्र भी 
खोजा जा सकता है । पर, 'राम' श्रादि शब्दोमे मी लिग-वचनादिके योगसे 
बहुत से सामान्य लक्षणों या 'जाति' कौ सत्ता सिद्धहोतीही है । वचन की सत्ता 
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ग्रनुवत्तन या भ्रनुप्रवत्तेन पर ही ्राधारितदहै। वैसे भी, केवल शारीरिक भिन्नता 
के कारण ही किसी संज्ञा की सत्ताको स्थायी नहीं कहा जा सकता। शारीरिक 
भिन्नता के लक्षण द्रव्य-व्यक्ति कौ सशरीर उपस्थितिमेंही स्पष्टहो पातेहं। 
वह्‌ नित्यहौनी सम्भव नहींहै। हम उस संज्ञा' के साथ व्यष्टिगत कुदं विशेष- 
ताभ्रोंको भी जोड बठते है । ये विशेषताए समवेत रूपमे ही ्रन्य किसी व्यक्ति 
मे भीमिल सकतीदहं। इन विज्ञेषताश्रोंकोही 'रामत्व'ञ्रादि के रूपमे कहा 
जाता है। शरीर के नाशवान्‌ होने पर मी "रामत्व' नित्यहै। राम की व्यक्ति 
सत्ता का स्मरण तो केवल 'सामान्य मनुष्य'केलू्पमेहीहोतादहै। पर, उसको 
पृथक्‌ पहचान (संज्ञान) उसके इन गुणोके कारण ही सम्भव होपातीहै, जो 
व्यकितविङेष में स्थिति होने पर मी मनुष्यसमात्रमें पाए जा सकते हैँ। इसीलिए 
भत्‌ हरि ने प्रधिक व्यापक उविति कही थी: 

न तदुत्पद्यते {किचिद्‌ यस्य जातिनं विद्यते । 

भ्रात्माभिव्यक्तये जातिः कारणानां प्रयोजिका \1 वा०३.१.२५।। 

ग्रथात्‌, "जन्म श्रौर सत्ता से युक्त कोई भी पदाथं या द्रव्य एेसा नहींहै, 

जिसमे सामान्य लक्षणो या जातीयता की उपलब्धिनहो। किसीभी पदाथेया 
द्रव्य की भ्रमिव्यक्ति इन जातीय लक्षणो के कारणही सम्मवहोपातीदहै।' त्व, 
तल्‌, श्रादि भाववाचक प्रत्ययां का योग प्रत्येक शब्द में भ्ररन्तहित इसी जातीयता 
को स्पष्ट करदेताहे। 


६.३६ ज!ति-सूुचक लक्षण 

ऊपर करई स्थानो पर जाति सूचक लक्षणों की चर्चा ्राईहै। वे जाति- 
सूचक लक्षणा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञानां तकमे पाए जाते है, लिग, वचन, विभक्ति, 
श्रादिके रूप में कहि जा सकते हैं । 


६.३६.१ {लिगं 

सकी सूचना पहले ही यह्‌ इंगित कर देती है कि श्रमूकं व्यक्ति किस 
'लिग' का है । इतने मात्रसेही हमें सामान्य श्राकार, बाह्यचिह्व एवं भ्रन्य बहुत 
सीबातोंकी सूचना मिल जतीदहै। ये लक्षण केवल नाममात्रसे ही नहींपता 
चलते, बल्कि इनको सूचना उस द्रव्यया वस्तुके लिगमात्रकेज्ञानसे मी मिल 
जाती है । इसकी श्रमिव्यक्तिचारसरूपमेहो सकती है: प्रत्यय, क्रियारूप, भ्रादि- 
निपात, श्रौर भावनाके रूपमे । प्रत्ययकेद्वारालिग की भ्रमिन्यक्ति के उदाहरण 
संद्करृत आदि प्रत्ययप्रधान भाषाभ्रों मे मिल जाते हैँ । संस्कृत के फलम्‌, बालिका, 
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स्त्री, श्रादिर्मे; पंजाबी के दिलीपसिह्‌-दिलीपकौर अ्रदिमे; उद्‌ के महतूव- 
महवूबा भ्रादिमे; भ्रग्रेजी के प्रनियमित "एज्‌" (उचेज),“ग्राइन'(कंथराइन ) , श्रादि 
प्रत्ययो के रूप में; इतालवी के सिन्योर-सिन्योराप्रादिमे; खूसीके श्रोप़- 
श्रोवा' (इवानोफ़, इवानोवा) श्रादिमे, किसी न किसी भ्राधिक्यके रूपमे यह 
प्रतययजन्य लिग-भेद स्पष्ट हो जाता है । समस्त भारोपीय माषाश्रोंमें नाम'की 
ही मांति 'सर्वनाम'मेंमीलिगका योग रहता दहै । उनसे भी, नामके उभावमे, 
“लिग' की सूचना मिलती हीह । 


६.३६.२ क्रियारूप 

हिन्दी ग्रौर उदू में क्रियारूपो से लिग-निदचय की बात सामान्यतः कही 
जाती है । सच यह्‌ दहै कि इस विषयमे हिन्दी काप्रमाव उदू परपड़ाहै। इससे 
मी बडा सत्य यह्‌ है कि हिन्दी का यह्‌ लिग, क्रियारूपे निवासन करके, संस्कत 
के सलिग क्रियारूपो के भ्रवदोष तदभव कृदन्त क्रिया-रूपों में निवास 
करता है । मूलतः "कृदन्त" रूप क्रियावाचक (नाम'के कर्प मे प्रयुक्त होते है। 
भतुहरि लिग को ्रव्याधित' मानते हैँ । यह्‌ वातहम भ्रागे स्पष्ट करेगे। 
पर, क्रिया द्रव्य' नहीं हे । श्रतः उसमे लिगका निवास, उनकी हष््टिमें, सम्मव 
नहीं है । फिर, क्रियारूप मे, "लिगः का यह्‌ तथाकथित संकेत मी, वस्तुतः नामः 
के लिगकीही सूचना देताहै। 


६.३ ६.३ श्रादिनिपात 

जर्मन, श्रगरेजी, इतालवी, फ़ च, प्रादिमें श्रादिनिपात का प्रयोगसंज्ञाके 
साथ दही होता देखा जाता है। इनसे लिग को सूचना, भ्रग्रजी को द्योडकर, प्रायः 
इन सभी भाषाग्रो मेहो जाती है। यहां यह स्मत्तव्यहै कि रूसी तथा भ्रन्य पूर्व 
यूरोपीय माषाश्रों मे जहां इन श्रादिनिपातां कौ स्थिति उपलन्ध नहीं है, वहां 
ग्रीक, लातीनी श्रादि प्राचीन माषाभ्रोंमें इनकी उपस्थिति सविभक्तिक सवनाम 
केरू्पमेपाईजातीदे। 


६.३६.४ भावना 


परन्तु जिन प्रत्ययविहीन भाषाश्रों में यह सब सम्भव नहीं होता, श्रौर 
जहां प्रत्येक भाव श्रौर द्रव्य के लिए एक प्रथक्‌ राब्द काप्रयोग होता दहै, वहां 
लिगभेद का परिज्ञान केवल शब्द कौ प्रयोग-भावनांसे ही हो सकताहै। अ्रतः 
“भावना भी लिग-द्योतन का एके उपायहै। बत्कि इसे प्रमुख उपाय कहना 
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ग्रधिक उचित होगा । चीनी, ग्रफ्रीकी, श्रादि भाषाभ्रों मे यहु बातत ्रधिक स्पष्टता 
के साधदेखौी जा सकती है । 


६.३६.५ वचन 
वचन की बात उक्तचारोंसे कुच्छश्रलगदही समनी चाहिए । यह तो 

निविवादरहै करि जहां मी बहुवचन का प्रयोगहोतादहै, भलेही वह्‌ व्यक्तिवाचक 
संज्ञा का हो, वहां इंगित किसी एक व्यक्तिकीभर सीमितन होकर भ्रनेक 
तत्सम व्यक्तियों की ग्रोरहोतादहै। श्रनेकता को यह्‌ भावना ही 'जाति' कौ 
उपस्थिति की सम्मावना उत्पन्न करतीहै। पर, एकवचनहोनेपरभीसदाही 
एक व्यक्तिका ही बोध नहीं होता। पाणिनि १.२.५८में इसबात को बताते 
है कि 'जाति' का कथन म्रमीष्ट होने पर बहुवचन ्रौर एकवचन का भ्रापसमें 
व्यत्यय हो सकता है । भतहरि वा० ३.१.६६मे इसी सव्य को दूसरे रूप मे कहते 
हैँ । उनका कथनदटै कि एकवचन से भ्रमिव्यक्त वस्तुक मौ अनेक मभेद हो सक्ते 
हैँ । जब हम उनभेदों की चर्चान करके केवल एक व्यक्तिपरही विचार करते है, 
तव वह्‌ पदाथं “व्यक्ति' ही कहलाता है। किन्तु, जब हमारा ध्यान उन भेद-उपभेदो 
कीश्रोरजातादहै,याइसमग्रोर कि वह्‌ वस्तु किन मभेदरूपोंके बीचसे उभरकर 
सामने श्राती है, तब हमारी बुद्धिम वह्‌ एकाकी द्रव्य रूपमे नहीं गृहीत होती। 
वहिक तव उसका ग्रहा समूह-सहित, या समूहांग के रूपमे, होता है । निश्चय ही 
यह समूहनुद्धि ही उसके जातिरूप को सामने लाती है (वा० ३.१.६७) । 
पाशिनि द्वारा जातिवाचक शब्दो मे एकवचन के स्थान पर बहुवचन का उक्त 
विधान भी इसी प्राधार पर हुभ्राहै। दूसरे शब्दों मे, जाति के कथन के 
लिए एकवचन या बहुवचन के प्रयोगसे विशेष भ्रन्तर नहीं पड़ता । कोई एक 
नियम भी निरिचत नहीं किया जा सकता । इसे इस प्रकार भी कह सक्ते हँ कि 
'जात्ति' का प्राधार भ्राकृति, गुणभेद श्रौर गुणसाम्य पर प्रधिक होताहै संख्या 
पर नहीं । क्योकि सामान्यतः जाति की सत्ता बहुसंख्या या बहुवचन पर श्राघारित 
समभीजातीदहै, इसीलिए यदि जातिवाचकं शब्द से श्रभिहित द्रव्य 'एक'भी 
हो, तब भी उसे बहुवचनयुक्त संज्ञाशब्द द्वारा श्रमिहित कर दिया जाताहै। 
भतु हरि कहते हे : 

सकृत्प्रवत्तावेकत्वमावृत्तौ सदृश्ात्मनाम्‌ । 

भिन्नात्मिकानां व्यक्तीनां मेदापोहार्‌ प्रपद्यते ॥ वा० ३.१.९५८ ॥ 

श्रनुप्रवृत्त ति यदा भिन्ना बुद्धिः प्रतीयते। 

र्थो व्यावृत्तरूपोऽपि तदा तन्वेन गृह्यते ॥ वा० ३.१.६६ ॥ 











२१४ व्याकरण कौ दाशेनिक भूमिका 


ग्र्थात्‌, “से भिन्नात्मा व्यक्ति, जो श्रान्तरिक ल्पमं श्रथवा वस्तुतः एक सेर, 
भेद-लक्षणों को छोडकर एक-एक का ग्रहण करने पर "एक' ही कहलाते हैँ। 
प्रथवा, प्रावृत्ति के समय सट प्रतीयमान पदार्था पर व्यक्तिशः पृथक विचारक 
समय, या मेद-तरुद्धिहीन होकर सामूहिक विचार के समय, एक या श्रनेक को एक 
ही बार में जब हम भ्रभिहितकरना चाहते, तव उसे समूहरूप होने पर भी 'एक' 
ही गिनते हैँ ।'" तथा,“सामान्यतः व्यावत्तरूप द्रव्य को "व्यक्ति", ग्रौर श्रनुप्रवृत्तरूप 
द्रव्य को "जाति", कहा जाता है। किन्तु, जव व्यक्ति-दरव्यों में श्रनुप्रवत्ति' की 
वात देखी जाती है, तव उनमें भी "तत्त्व प्र्थात्‌ मावनवुद्धि प्रथवा एकत्वबुद्धि की 
प्रधानता श्रा जाती है । श्रौर, जाति की इस वत्तिकै कारणवे शब्द 'जातिवाचक 
ही कहे जाति है ।“ 


सरूपाणां च सर्वेषां न भेदोपनिपातिनः । 

विदन्ते वाचकाः ब्दा, नापि भेदोऽवधायते ।। वा० ३.१.१०० ॥। 
प्र्थात्‌, समान रूप वाले जितने भी द्रव्य होते है, उन सवके परस्पर भेद-चिन्हों 
को व्यक्त करने वाले वाचक शव्द या संज्ञाएं खोज पानाश्रसंभवदटहै। न ही उनके 
भेदो कापुराध्यान रखाजा सकतादै। इसीलिए उन्हँएकही शब्द केद्वारा 
ग्रमिहित कर दिया जाता दै।' 


 ६.३६.६ पाणिनि : 


इस बात को पाणिनि (सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ (पा० २.२.६) के 
दवारा कहते हैँ । श्टरिणी' प्राणी -व्यक्ति का वाचक है, पर (हरिरियां' जाति का 
वाचक वन जाता है । स्पष्ट कि संकेतित समूहमें गृहीत सभी व्यक्ति भ्राकारतः 
मले ही समान है, पर व्यक्तिगत भेदोपभेदों मेवे समान नहीं हैँ । इस पर भी, उन 
सबके लिए वाचक श्रथवा ग्रभिधान शब्द रखना कठिन है । यदिव्यक्तिरूपें ठेसे 
नाम रख भी लिए जा, तव समूह्‌-संकेत के समय इन सबका पृथक्‌-पृथक्‌ 
उच्चारण श्रौर ग्रहण प्रसम्भवहौ जाताहै। इसलिए, जब सामान्यतः एक श्राकार 
की वस्तुप्रों कासामूहिकरूपसे श्रभिघानश्रमीष्टहोताहै, जो कि उनके एक- 
विभक्ति होनेसे सिद्ध हौ जाताहै, तव, हर व्यक्ति के साथ वचन-विभक्ति का प्रयोग 
न करके, सारे समूह्‌ के लिए तत्र-प्रयक्त प्रथम या श्रन्य किसी सरूप शब्द के साथ 
द्विवचन या वहुवचन का प्रयोग हो ही जाता है । इस प्रकार द्विवचन या बहुवचन 
का प्रयोगर्मात्र ही उस शब्द को "व्यक्ति" क्षेत्र से निकाल कर "जातिः क्षेत्रमेंले 
म्रातादहे। 
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६.३६.७ विभक्ति 

विभक्तिकोभी 'जाति' का द्योतक कहा गयादहै। इसकी स्थिति मी 
पूर्वोक्त चारों तत्त्वों से भिन्न है । पारिनिके उक्तसूत्रमेही इस सत्य का भी 
स्पष्ट उत्लेख है । "भै श्रौर तुम देते है" के स्थान पर "हम देते है' का प्रयोग होता 
है । श्रौर, वह्‌ उचित भी है । किन्तु, मै तुम्हं देता ह! के स्थान पर हमे देता हं 
या प्तुमदेताहूं' काप्रयोगनहींहो सकता । कारण यहदै कि सजातीयता की 
एक श्रौर वड़ो शतं समान-विभक्तिता भी है। "विभक्ति द्रव्य की स्थिति की 
बोधिका है । क्रिया के साथ द्रव्य के सम्बन्ध या स्थिति को बताने वाली विमक्ति 
ही होती है । 'समान-विभवित' का श्रथ है- द्रव्यो की समान स्थिति! । भे प्रोर 
तुम' के स्थान परभ्राने वाला /हम", इस टष्टि से, सजातीय प्रयोग है । किन्तु, 
मै तुम्हे" के प्रयोग मे, विभक्ति-मिन्नताके कारणा उन्हँ सजातीय प्रयोग न मान 
कर, उनके स्थान पर स्थानीय या एकशेष प्रयोग नहीं किया जा सकता । भतृ हरि 
के शब्दोमे: 

सरूपसमुदायात्त्‌. विभक्तिर्या विधीयते । 
एकस्तत्रार्थवान्‌ सिद्धः समुदायस्य वाचकः ।। वा० ३.१.६० ॥\ 

रथात्‌, 'समानरूप पदार्थो के समुदाय से जब किसी एक ही विभक्ति का विधान 
कियाजाताहै, तव उसश्रथंको वहन करने वाला एक भी शब्द सारे समूह्‌ का 
वाचक बन जातारहै।' 

इससे पूवं केदो इलोकों मे भी भतृहरिने इसी तथ्य को दूसरे रूपमे 
समाना चाहादै। यह बात उन्होनि विशेष कही दहै किगुणम्नौर द्रव्यमेंसे 
जाति विनिश्चय के लिए गुण की श्रपेक्षा द्रव्य की सरूपता प्रधान लक्षण ठ्ट्रती 
है । उसके द्वारा ही द्रन्य-जाति' का निश्चय होता हे । 


६.२७ जातिवाचक संज्ञाशब्दो को सीमा 

सामान्यतः जातिवाचक शब्दों की सीमा बहुत व्यापक दै। कहा जा 
चुका है कि मतृंहरि की दष्टि मे शब्दमात्र ही जाति की प्रभिव्यक्ति देते 
है" । कोई भी शब्द जातिकी पहुंच से बाहर नहीं है । थं" को भी वे प्रधानतः 
जाति केरूप मेही मानते क्रिया कातोवेव्यक्ति-रूप नहीं मानते ही 
नहीं । उसे वे नित्य जाति के रूप में स्वीकार करते है 13 इसलिए प्रस्तुत प्रसंग मे, 
२९; बरा ०.२“ १।२ ६३ 
३. बा० ३. १. ३५; ३० ८. २१। 
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हमे जातिवाचक शब्दों की सीमापर विचारन करके, 'जातिवाचक संज्ञा" की 
सीमा पर विचारकरना ही श्रमीष्टहै। पारचात्य विद्वानों ने इसे व्यक्तिवाचक 
संज्ञाके विपरीत एक इकाई मानादहै। हम श्रारम्भमें ही यह्‌ बात स्पष्ट कर 
देना चाहते है कि यह्‌ धारणा उचित नहीं है । यदि यह अन्तरहै ही, तो भत्र हरि 
के श्रनुसार “जाति संज्ञा" श्रत्यधिक व्यापक विस्तारवाली है। दूसरे शब्दों मे, ट 
कहु सकते हँ कि व्यक्तिसंज्ा के ्रतिरिक्त जो भी नामराशि वच जाती दै, उसे 
'जातिवाचक' या 'जातिसंज्ा' के रूपमेंदही ग्रहण किया जाना उचित टै । 

हम पहले कट प्राएु हैँ कि इसी प्रकार कौ संज्ञा में पाश्चात्य वैयाकरणा 
सल्यावाचक, गुएवाचक, माववाचक प्रादि भेदो का मी परिगणन करते हैँ । उनकी 
टष्टि मे जातिवाचक् संज्ञा इनसे पृथक्‌ है। इस प्रकार उनकी टष्टिमें नाम 
के व्यक्तिवाचक संज्ञाके प्रतिरिक्त कमसे कमचार मेद श्रन्य हँ । इनके अ्रत्ि- 
रिक्त, उनकी टष्टि से, सर्वनाम, विशेषण, श्रादि की स्वतन्त्र मान्यता की बात 
पहले कही ही जा चुकी है । उन्हं तो नाम" से भिन्न सरवंथा स्वतन्त्र को ियांही 
माना गयाहै। मारतीय ष्टि इससे मिनन है । महावैयाकरणा भत हरि इस समस्त 
सुवन्त पदराशि को 'जातिवाचक संज्ञा" मेही ग्रन्तगरहीत करते है इसकाकारण 
है जातिलक्षणो का उन शब्दां पर पुरी तरह घटना । उनकी टष्टि को पूरी तरह 
सममने के लिए यहम्रमीष्ट होगाकि हम कुचं श्रविक विस्तारके साथ समस्या 
पर विचार कर । इस विचारप्रसंगमे हमे यहवातन भूल जानी चाहिए कि 
जाति प्रर व्यक्रिति को भतृ हरि दो सापेक्ष स्थितियां मानते हैँ । उनके श्राधार पर 
नाम-शब्दों का कोई स्थायी विभाजन स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रसंग 
मे विचार हम “गुण! सेश्रारम्भ करगे। 


६.३८ भाववाचक श्रौर गुणवाचक सन्ना 


भाववाचक संज्ञा सामान्यतः उसे कहाजातारहै, जो किसी मूलशब्द में 
त्व, तल्‌, श्रथवा तद्वाचक प्रन्य प्रत्ययंकेयोग से बनती है। इन प्रत्ययो के योग 
दारा हम नामके पीं छिपी मूल भावना की श्रभिव्यकिति करना चाहते हैँ । 
“मनुष्य शब्द व्यक्तिवाचकमभी हो सकता है श्रौर जातिवाचक भी । उसका 
प्रस्तित्व जिस मावना, चरित्र, या विशेषताके कारगा है, उसे ही संक्षेपमें 
(मनुष्यता' कह दिया जाता है । परन्तु, यह्‌ (मनुष्यत्व या .मनुष्यता' किसी एक 
गुण कानाम नहींहै। यह उन सब गुणों के समुह का नाम हे, जिनके होने से 
मरुष्य-जीवन को श्रादशं श्रौर पणं मान लिया जाता है। वस्तुतः ये सब गुण 
सम्मिलित होकर ही मनुष्य कै श्रस्तित्व का श्रावार बनते है । श्रत: इन्हें मनुष्य 











| + - ----~ ~ ~ ककन न न ॥ 
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काभावःया 'मतुष्य होने काभाव' कैरूपमें कह दिया जातारहैं। इस माव 
के व्यव्ति-ग्रंगों को, श्रौर उनके सामूहिक रूपको मी, “गुण नाम से कह दिया 
जातादहे। 


८.२६ समानता 
इस प्रकार हमने देखा कि 'माव' श्रौर गुण' तत्त्वतः सिन्न नहींहैं। 
मावकादूसरा नाम 'तत्त्व'भीहै। किसी मौ वस्तु के ्रस्तित्वके पी छिपी वह 
वातजो उसे मिन्न-जाति सिद्ध करती है, उसका तत्त्व" या उसका 'माव' कहलाती 
है । स्वाभाविकटहैकि एसे गुण किसी एक हीद्रव्य या व्यविति तक सीमित 
नहीं माने जा सकते । गुणो का भ्राघार द्रव्य' भ्रवश्य है, किन्तु कोई एक निरिचित 
द्रव्य किसौ एक निरिचत गुण से सम्बद्ध नहींहै। भ्रतः जिसमीद्रव्यमे ये गुण 
समाहित हो जाएंगे, वही द्रव्य उस तत्त्व या भाव से युक्त मान लिया जाएगा। 
इस प्रकार, क्योकि इन गुणों कासंयोग एक से श्रधघिक द्रव्य में भिन्न-भिनन काल 
ग्रोर भिन्न-भिन्न देशो मे संभव है, इसलिए इस तत्त्व, भावया गुण को मतृ हरि 
"सामान्यः या "जाति! मानतेहं।* इसे ही त्व, तल्‌, ण्यत्‌, आदि प्रत्यय प्रकट 
करतेहं । प्रत्यय-प्रधान प्रायः समी भाषागश्रों में इस प्रकार कै प्रत्यय की भ्रभिग्यक्ति 
किसीन किसी रूपमे सम्भवटहोतीहीहै। 
टस सब कथन केद्वारा हमारा भ्रमिप्राय यह्‌ है कि वस्तुतः जब हम त्व, तल्‌, 
प्रादि द्वारा अ्रभिव्यक्त माव को 'जाति' संज्ञादे रहै होते है, तब हमारा भाव" से 
ग्रथ "गुण! सेही होता है । किसी द्रव्य में निहित गुण ही उस द्रव्य के पी्े लिपी 
मुल मावना या जाति को व्यक्त करते हैँ । यदिये गुणनं, तव कदाचित्‌ हम 
उस वस्तु कोवह नाम हीन देना चाहं । इन्हीं गुणों को प्रकष-हेतु श्रथवा 
भिन्नता का ्राधार कहा गया है ।* इनकी द्रव्याभितता को बताते हुए भत्‌ हरि 
कहते हें : 
संसगि भेदक य्त्‌ सव्यापार प्रतीयते । 
गुरत्वं परतन्त्रत्वात्‌ तस्य श्ञास्त्रे उदाहूतम्‌ । वा० ३.५.१॥। 
ग्र्थात्‌, जो मी द्रव्याश्ित लक्षण मिले-जुले होकर भी उस दव्य को न्य 
द्रव्यो से सिन्न सिद्ध करने वाले ठहरते है, रौर जो सोह श्य ग्रौर सप्रयोजन दिखाई 
देते हँ, उन्हे गौण या परतन्त्र होने के कारण गुणः कहा जाताहै !' स्पष्टहैकि 


"गुण ' स्वयं द्रव्य" नहीं है । वे उसका स्थान भी नहीं ले सक्वे । पर, यदियेनह, 


९ ता १.२ १५. २४ 
२. वा० १. ६५; ३. ५. २ 
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तब एक वस्तुकादूसरीसेभेदहीनवतायाजा सके१ । श्रन्यत्रवे कहते: 
महरवं गुक्लभावं च प्रकृतिः प्रतिपद्यते । 
भेदान पेक्लिता सा तु गौणत्वस्य प्रयोजिका ॥ वा० २.२८० ॥। 
ग्र्थात्‌, (महत्व ग्रौर ञ्युक्लता प्रादि प्रकृतिकेही घमं हैँ । मेद के विषय 
मे इस प्रकृति की प्रपेक्षा न हनि पर वह्‌ गृणत्वया गृण-भाव की प्रयोजिका हो 
जाती हे ।' प्र्थात्‌, गुणो का जन्म प्रकृति मे मेद-बुद्धिकी श्रपेक्षाके कारा होता 
दै । द्रव्यकास्थानननलेसक्नेकेकारण दही गुणोको गौणत्व वृत्ति का प्रयोजक 
मानागयादहै। 


६.४० भिन्नत्ता 
किन्तु इससे भिन्न भी गृण की एक प्रकृति दै: 
जातीनां च गुणानां च तुज्येऽङ्‌गत्वे क्रियां प्रति | 
गुणाः प्रतिनिधीयन्ते छागादीनां न जातयः ।। वा० ३.१.७८ ॥ 
सामान्येनान्यतराभावे विकल्पः कंडिचदिष्यते । 
प्रत द्गुणोऽतइद्धागः स्याम्मेषो वा तद्गुणो भवेत्‌ || वा० ३.१.८० ॥। 


¢ स्पष्टहैक्रिगणएकही द्रव्य में सीमित नहीं होते । उनका सम्बन्ध एक 
जातिसे भी सीमित नहींहै। गणो को समताके श्राधारपरजाति का निश्चय 
प्रवद्य होता है, किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ गण को पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्यया जाति में उप- 
स्थिति सम्मवदहै। उदाहरणार्थं, किसी विशिष्ट गुणसे युक्त बकरा चाट्ने पर 
संमवहै हमें बकरा तो मिले, पर उसमेंवे गुणनहीं;या फिर उन्हीं गुणों से युक्त 
मेष' ही मिल जाए । जहां प्रयोजन केवल गुणों से होता है, वहां द्रव्य या जाति 
की मुख्यता नहीं रहती है" । यह्‌ बात हमारी इस पूवं उक्ति को श्रधिक स्पष्ट 
कर देतीदै कि "माव" काश्रथं वह गुणसमूह दहै, जिसपर किसी द्रव्य, जाति, या 
क्रियाकाप्राघार श्रौर प्रस्तित्व टिका होता है। ब्राह्मणत्व स्वतः भाव हेै। 
इसे हम एक विशिष्ट गुण-समूह मी कह सकते दँ । इसी शब्दके हारा हमे उन 
विमिन्न गुणधर्मो का पता चलता है, जिनके वारा किसी व्यक्ति या जाति को 
ब्राह्यण' कहा जाता है । ब्राह्मणत्व से इंगित होने वाले सारेगुणा सम्भवरहै 
किसी एक ही ब्राह्मण में न मिले, पर उनमें से कृ गुणों की उपलन्धि से भी उसे 
श्राह्मण' तो कह ही द्विया जाता है । 

ग्रतः यहतोस्पष्टट कि जहां हम 'भाववाचक' शब्दों को गुएावाचकः 


१. व° ३. ५, ३ । 
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न्दो कै श्रन्तर्भंत रख सकते है, वहां इन दोनों वर्गों को सर्वत्र समाना्थक नही 
माना जा सकता । दूसरे शब्दों मे, "गुणावाचक' संज्ञा को सदा 'माववाचक' कहने 
मे श्रापत्ति की सम्भावना बनी रहेगी । 


६.४१ एक अन्य भ्रन्तर 

इन दोनों का यह भ्रन्तर एक स्थल पर भ्रत्यधिक स्पष्ट हो जाता है । गृण 
ब्य को विज्ञेषक शब्द भी कहा गया है! भाववाचक शब्दों को एेसा नहीं 
कटा जा सकता । ब्राह्मणत्व, शुक्लता, महत्व, प्रादि 'विजेषताएः भ्रवरय 
कही जा सकती है, पर उन्हें 'विशेषण' किसी मी रूप में नहीं कहा जा सकता । 
गुक्ल, महान्‌, ्रादि शब्द विशेषण के रूप मे होते है, परन्तु इन्हीं के त्वतलादि 
संयोगजन्य भाववाचक रूप शुक्लता, महत्व प्रादिकमभी भी विशेषण का स्थान 
नहीं ले सकते । राह्मण" जसी जातिवाचक संज्ञाएं भी जब केवलगुणों को 
द्योतिका बन कर ही प्रयुक्त होती है, तब वे मी "विशेषक' या “विशेषण! के रूप 
मे आ जाती है।* "गौ" का भ्रथे सास्नादिमान्‌ पिण्ड' भी दै, ग्रौर "वाहीकः भी ~: 
परवर्ती रथं में वह्‌ विशेषण भी बन जाताहै। गुणः के कारण भ्रानेवाले इसी 
प्रथं को "गोण कह दिया जाताहे। 

"गुणशब्दो" का स्थान संज्ञा" की अपेक्षा है भी गौण! ही । 'संज्ञा' द्रव्य 
प्रौर जाति की सूचिका होती है! वह श्रन्वथंक या महती भी हो सकती है; 
श्रथवा उसका भ्रयोजन केवल संकेतन श्रौर लघूकरण भी हो सकता ह । वहं 
विशोषण शब्दों के बिना मी प्रयुक्त होती है) इस टष्टि से वह प्रधान ग्रौर 
मुख्य होती है । किन्तु, विशेषक शब्दों की स्थिति इससे भिन्न है। "गुणक 
भति वे भी द्रव्याधित होते हैँ। द्रव्य में स्थित 'जाति' या श्सामान्य का 
ग्राधारयेगुणहीहोतेहं। किन्हींगुणोंकेश्राधार पर ही 'समानता' स्वीकार 
की जाती है। इन्हे ही लक्षण या भेदक लक्षण भौ कह दिया जाता है। 
इसी कारण 'जाति' से भिन्न करके किसी द्रव्य को पहचानने के लिए भी 
इन्हीं "गणो" को श्राधार बनाया जातादहै। भ्रन्तर यह है कि व्यक्तिविरोषक 
गुर वे होते है, जो भ्रन्य समान द्रव्यो में नहीं पाए जति । एेसे गृणों को 
प्रकषंहेतु अ्रौर भेदक कहा गथा है । विशेषक दाब्द एेसेही गणो पर श्राधारित 
होकर किसी द्रव्य की भिन्नता की सूचना देते ह । इसलिए स्वतः गुण को 
जाति का आ्आधार मानकर भी, उसे द्रव्याभित कहा गया है।° इसी प्राघार 


१. वा० २. २६६, २६८; एवं येस्पसेन के (तीन क्रम" से तुलनीय । 
२. वा० २. २५४ । ३२ वा० ३. ५. २। 
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पर उसे "परतन्त्र" मी कहा गया है 1१ वि्ेषणा शब्दों का जन्म ही किसीद्रव्यकी 
विशेषता के द्योतन के लिए होता है। वस्तुत. जहां (भाववाचक' शब्द स्वयं किसी 
गुण का 'संज्ञा-खूपःमे कथन करतेर्है, वहां विशेषण" शब्द किसी द्रव्ये 
प्रन्तदिति "गणो" का कथन करते है । 

(माधुयं गुण होति हृए भी संज्ञा' है, भले ही वह संज्ञा "गुर'कीटीदहै। 
परन्तु मधुर शब्द, गुण को सज्ञान होकर, उस गुण से युक्त द्रव्य की संज्ञा है। 
यह संज्ञा गुणाश्चित होने से उस संज्ञासे भिन्न है, जिससे हम सामान्यतः द्रव्य- 
विक्षेषका बोध प्राप्त करते हैँ। कारणा यह दै कि गुणवाचक "मधुर" शब्द 
का प्रयोग उस गण से युक्त किसी भी द्रव्यके लिए हो सकता दै, जबकि "भ्राम 
ग्रादि काप्रयोग द्रव्य-विशेषकेलिएही हो सकता दै। यह इसलिए कि “स्रामः 
भ्रादिनाम, (मधुरः श्रादिकी माति, सदागण परही्राधारित नहीं होते । 
उधर, (माधुय कौ उपस्थिति किसी मी द्रव्यमें सम्भव दे । इसीलिए वह्‌ द्रव्य 
मधुर कहा जाता हे । महामाष्यकार ने जातिशब्द, गुणणशब्द श्रौर द्रव्यणब्द के 
रूपमे जौ तीन पदभेद माने हैः, उनमें से 'माधुये' श्रादि का समावेश "जातिशब्द 
के श्रन्तगंत हो जाता है । इसके विपरीत, किसी द्रव्य की विशेषता योतित करने 
के कारणा "मधुर प्रादि शब्द गुणशब्द या 'विकेषण' के श्रन्तर्गेत गरहीत होते है । 

इसपरमभी यह सत्यदटैकि 'मधुर'श्रादि शब्दकिसीन किसी द्रव्यकोही 
दंगित करते हँ; यद्यपि उस द्रव्यके लिए प्रयुक्त होकरभीये उसके नाम को 
स्थानान्तरित नहीं करते । प्रागे चलकर हम, भतृहरिकीटष्टिसे, यह्‌ सिद्ध करेगे 
कि “कृष्णतिल, में कृष्ण! भी नामः ही है ।° परन्तु, वहां यह भी कहा जाएगा 
किसपेक्षदष्टिसे छृष्ण गन्द गुणवाचक हौ ठहरता है । इस सत्य को मतृ हरि 
त्रिपदी टीका मे इस प्रकार कहते है ; 

“यदा सर्वाथसंसृष्टं नीलं गुणद्रव्यजातिभिरुपल मते, तदा यथाबुद्धि: शब्द- 
प्रयोग इति स्वबुद्‌ध्यनुकारेण नौलशब्दः सर्वाथोपिग्राही पयुक्तः इति । यथैव 
नीलक्ञब्देन नीलगुणं द्रव्यमभिहितमेवमुत्पलद्रव्यमिति* |” 
पर्थात्‌, नील श्रादि गणबोधक शब्द गुणववाचक, जात्तिवाचक या द्रव्यवाचक 
रूपोमेसेक्रिसी भी रूपमे प्रसंगानुसार व्यवहृत हो सक्तेहैँ। परद्रव्यका 

ग्रभिधान उनसे सदा होगा ही । 

. महा० १. ८. २; माहे० २, वा०२। 
„ वा० ३. १४. € । 
, मण०त्रि० १. १. २। 
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इस प्रकार "गुणवाचक' शब्दोकेदोभेद हूर: 


गुण शब्द 


| 
| 
गुणनाम (गृणवाचक नाम) गुणशब्द ( विशेषक नाम) 
६.४२ भाववाचक 
इनमेसे "गृणवाचक नामः कोकोटिमे ही माववाचक शब्दोंकामी 
प्रन्तर्भाव कियाजा सकताहै। उनदोनोंकाकायं गणकी संज्ञामात्र--या उस 
दारा सूचित द्रव्यमावना--काकथन करना हुं। 'वि्ेषक नाम" शब्द मे ^तामः 
के प्रयोग पर श्रापत्ति हो सकती है । पर ऊपर कहे सत्यो कै प्रकाश में यह्‌ श्रापत्ति 
निराधार ठ्हरती है । कारण यह कि जिन्हे हम सामान्यतः 'विशेषर' कहते है, 
दारेंनिक श्रौर व्यावहारिक श्राघारपरवे स्वतः द्रव्याभिधायी बनकर ही प्रयुक्त 
होते है । श्रतः मूलतः उन्हें मी नाम' कहना हौ उचित है 1* यद्यपि, यह्‌ मी सत्य 
है कि उनके द्वारा विश्ञेषकथन किसी गुण'की सूचनाकेद्धारा ही सम्मव 
होता है। 


६.४२ परिणाम 
ट्स सब विवेचन से निम्न निष्कषं हमारे सामनेभ्रातेहं: 

(१) भाववाचक भौर गुणवाचक संज्ञाके नामसे ज्ञात शब्दराशियां मूलत; 
"एकः हे । 

(२) दशंन श्रौर व्याकरण के शुणशब्द" के रूप में उन्हे इसलिए नही कहा 
जा सकता, क्योकि वे स्वतः गुण की संज्ञाके रूप में प्रयुक्त होते है । 

(३) “गुणः का कायं विशेषता या भेदकता को बताना है । इसलिए गण 
शब्द" का पर्याय "विशेषक शब्द" या “भेदक शब्द' ही हो सकता हे । 
इन्हे हम सामान्यतः “विशेषर' कहते हैँ । 

(४) पर, ये विशेषण भी भ्रन्ततः प्रव्याधित ्रौरद्रग्यसंकेतक ही होते 
है । श्रतःये भी (नाम' से श्रमिन्नही सिद्ध होते हं। 


१. वदी । 
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६.४४ भत्‌ हरि का मत 


(क) वाक्यपदीय १.६३ से ६५ में भतु हरि करमशः यह बतातेटैं: 

(१) गण द्रव्यकै प्राध्रित होतादहै। परतन्त्रहोनेसेक्रियासे 
उसका सम्बन्ध नहीं होता । 

(२) उपमान श्रौर उपमेयमें समानस्थित “सामान्य घर्म'की 
स्थिति बदलती रहती है । जव वह मी उपमानया उपमेय का 
स्थानले लेताहै, तव उसके भी व्यतिरेकया प्रकर्षं कादठेतु 
कोड श्रन्य (सामान्य धम" बन जाताहै। 

(३) एक स्थान पर प्रकषं बताने का हेतु "गुरा" भ्रन्यत्र स्वतन्त्र 
शब्दके रूपमे व्यवहूत होता है । षपरवत्त` स्थिति में उसका 
प्रकषं उस गणम स्थित किसी ्रन्य गणके दारा पता 
चलतादै (तुल० वा० ३.१४.४५३) । 

(ख) महाभाष्य, त्रिपदी टीकामेंवेस्पष्टकरतेहैं 

(१) “चतुष्टयी चब्दानां प्रव ्तिरित्यनेन तत्कथयति ।. . .एवं गुण- 
गब्दोऽपि शुक्लादिगु णसामान्ये यद्च्छारब्दः, गुणनिभित्ता- 
पक्षया जातिकन्दः, गुणाभिधायो सः गुणशब्दः" (म० त्रि० 
१.१.२) । 

पर्थात्‌, शुक्ल श्रादि गुणसंज्ञा के रूप में प्रयुक्त होकर "द्रव्यशब्द" या 
“यद्च्छाज्ञब्द'मात्र कहलाते है ; गृण के निमित्त कौ श्रपेक्षामें (भाववाचकर रूप 
मे) उन्हें जातिशब्द ' कहते हैँ; श्रौर किसी द्र्य के गुणविशेषके कथन के लिए 
प्रयुक्त होकर वे ही 'विशेषण' या गुणशब्द' कहलाते हैँ । । 
| (२) श्रथ या एता जातिगुणक्रियानिमित्ताः संज्ञाः, सर्वासासे- 
वासां यदृच्छाशन्दा एवादिभूताः, न ह्यपेक्षितनिसित्तान्तरा 
भ्रथषु विनियोगं कुवन्ति । श्रतः संज्ञानामादिभूतेषु यद्च्छा- 
शब्देषु न्याय्यो यः सः कल्पयितव्यः (वही ) ।' 





ग्र्थात्‌, जाति, गुण श्रौर क्रिया परभश्राश्रित जितनी भी सज्ञाएं हैँ, उन 

सबके ही मूलभूत 'यहच्छाशब्द' होते हैँ । भ्रन्यान्य निमित्तोंके कारण उन्हींके 

ग्रन्यान्य प्रयोग संभव होते हैं। ग्रतः संज्ञाभ्रों के ग्रादिभूत इन यटच्छाशब्दों 
से ही न्याय्य शब्द को कल्पित करना चाहिए । 

(२) 'गौरित्यथायं शब्दो गोत्वे प्रतिलभ्यं स्वरूपं तदधिष्ठान 

एव द्रव्ये प्रवत्तंते।...संयोगं विशेषणत्वं रूपादिष्विव 
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साङृतििव । श्रस्य तु द्रव्याभिधानं गुणकल्पनया जातित्व- 
मापादितस्य, तच्छब्देनाभिधानात्‌ ` `तत्र केषांचि- 
न्माधुर्यादयोऽत्यन्तमनभिधीयमाना गुडादिभिः शब्देस्तानर्थान्‌ 
,. इत्येवं गोत्वादयोऽपि (त्रि° १.१.१) 
अर्थात्‌, ' "गौ" नाम उस द्रव्य काहै, जिसमे गोत्व गुण कौ उपलब्धि होती 
है ।- -- विशेषणा मी साकार द्रव्यवत्‌ हीहौताहै। जातिरूप ग्रहण करने प्रौर 
गर की सामर््यंहोने से, इसे भी द्रव्य ही कहा जाताहै। `` कुछ लोग माधूर्यादि 
शब्दों वारा गुण कथनन करने पर भी, "गुडः भ्रादि शब्दों से उन गुणों को ग्रहण 
करहीलेतेहै।` यही बात गोत्वग्रादिपरमी लागू होती दे), 
(ग) वाक्यपदीय में श्नन्यत्र वे कहते है : 
निर्ञातद्रग्यसम्बन्धे यः कमेण्युपदिइयते । 
गुणस्तेनाथिता तस्य द्रव्येणेव प्रतीयते | वा० ३.१.७२ ॥ 
करिचदेव गुणो द्रव्ये यथासामथ्यंलक्षणः । 
श्राघधारोऽपि गणस्य प्राप्तः सामथ्यलक्षणः !! वा० ३.१.७३ ॥ 
गर्थात्‌, "गुण की सत्ता द्रव्य के विना, श्रोर द्रव्य की उसके विना, सम्भव ही 
नहीं ।' 
(घ) प्रौरमभौो, 
स्वं च सवंतोऽवक््यं नियमेन प्रकृष्यते । 
संसगिणा निमित्तन निकृष्टेनाधिकेन वा ।। वा० ३.५.६ ॥ 
नापेक्षते निमित्त च प्रकषं व्यापृतं यदि । 
द्रव्यस्य स्यादु पादानं प्रकषं प्रत्यनथकम्‌ ।। वा० २३.५.७ ।। 
सव्यापारो ग्‌ णस्तस्मात्स्वप्रकषेनिबन्धनः । 
द्रव्यात्मानं भिनस्येव स्वप्रकषं निवेशयन्‌ ।। वा० ३.५.५८ ॥ 
रथात्‌, (समी पदाथं एक-दूसरे से श्रलग हैँ। उनमें भ्रन्तहित यह दूरी (प्रकष) 
किसी श्रधिक या निकृष्ट निभित्त के कारण होती है। यदि इस "निमित्तः को 
संभावनान हो, तब इस दूरीके प्रसंग मे द्रव्य का उल्लेख ही निरथेक हो 
जाएगा । इसीलिए क्रियासहित गुण ही द्रव्य के श्रात्मरूप में विद्यमान पकषं को 
सामने लातादहे।' 


६.४५ एक हृष्टि मे 


भत हरि के उक्त विवेचन को निम्न रूप में निबद्ध कर सक्ते: 
(१) गुण द्रव्याभित होता है, स्वतन्त्र नहीं । 
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(२) स्वतन््रहोतेही वह द्रव्यका स्थानलेलेता टै। तब उसका प्रकषं 
उसके श्रन्तवत्ती किसी ्रन्य गुणा से पता चलता है। 

(३) गुरवाचक शब्द, श्रन्य रन्दो की ही मांति, यादृच्छिक उत्पत्ति वाले 
टोते टै । ग्रतः वे सामान्य सेश्रभिन्न हीह । 

(४) वे जातिशब्द या गुागन्द की स्थितिमेंभी रह सकते है| 

(५) गुण" द्रव्यसे प्रथक्‌ श्रस्तित्व नहीं रखते। 

(६) गृणावाचक शब्द द्रव्यसं श्रतिरिक्त किसी श्रन्य वस्तुकी ओर संकेत 
नहीं करते । उनके प्रयोगसे द्रव्य का भेदक प्रकषं श्रवइ्य पता 
चलता हि। 

ग्रौर भी सक्नेपमेंकहाजासक्ताहैः: “मतुहरिकीहष्टिमें गृणणब्द 
भी अ्रन्ततः द्रव्यशब्द श्रौर जातिशन्दके समान ही रव्य के वाचक" होतेह । 
इसीलिए, वे सामान्य संज्ञा से प्रमिन्न होते हैँ" 


६.४६ पुनरुक्ति : 


इसीलिए हमने श्रारम्ममे कहा था कि गुणवाचक शब्द सामान्य संज्ञासे 
प्रभिन्न होते है । श्रधिकतम हम उन्हजातिशब्द श्रौर द्रव्यशब्द की भांति, नाम-शब्द 
के ब्रहुत्तर परिवारका एक प्रंगमात्र मान सकते हँ । यदि "जातिवाचक' श्रौर द्रव्य. 
वाचक या व्यक्तिवाचक'केरूपमेंसज्ञाकेदोभेदमानेटहीजा सकते है, तो उसका 
तीसरा मेद “गुणवाचक' या (विशेषक ' भी माना जा सकता है | महामाष्यकार 
भी कदाचित्‌ इसी बात से सहमत है । पर श्रन्ततः, जिस प्रकार न कोई गुद्ध 
जातिवाचक शब्द हैश्रौरन ही व्यक्तिवाचक, उसी प्रकार रुद्ध गुणवाचक' या 
“विशेषक शब्द कौ मी कोई भिन्न कोटि नहीं कही जा सकती । इसी लिए जब 
नामत्रयीके रूपमे पतंजलि जाति, द्रव्य, श्रौर गृण के वाचक तीन शब्दभेदो का 
उत्लेख करते ह, तव उनका भ्रमिप्राय मृख्यतः सामान्य, "विशेष", श्रादि के 
परिणामविवेचनसे ही होता है। 


६.४७ विहोषण श्रौर गुणजाब्द : 


दस सम्बन्ध मे एक जिज्ञासा ्रौर शेष रहं गई : क्या मतुहूरि की दृष्टि 
मे गुणशब्द को "विशेषण" कहना उचित है ? इसका उत्तर हम मत्‌ हरि के शब्दों 
महौ देना उचित समभे ह। उन्होने गण कै चार लक्षण माने हैः: संसर्गा, 
भेदक, परतन्त्र, श्रौर प्रकषद्योतकं । यदि इनमें से प्रत्येक लक्षण के श्राधारपर 
विचार करे, तो पता चलेगा किये सभी बातें ८विक्ेषणों' पर भी लागू होती दहै । 
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मधुर, नील, सरस, भ्रादि समी विशेषणशब्दों में: 
-- द्रव्य श्रोर गुण को अ्रलग-ग्रलग नहीं किया जा सकता; 
--इनसे युक्त व्यक्ति दूसरे से मिन्न सिद्धहोतारहैः; 
--ये शव्द किसी स्वतन्त्र गुण के वाचकन होकर द्रव्यवाचक दही ह; 
--श्रौर, इनसे एक ही जैसे द्रव्य-व्यक्तियों की भिन्नता का हेतुबोध 
होता है। 


६.४८ सार-संक्षेप 


इसीलिए, ऊपर गुणशब्दो के सम्बन्ध में कहे गए परिणाम "विशेषण ' 
के विषयमे भीसमानसू्पसेलाग्‌ होतेह । इनके वर्गीकरण को हम भतहरि 
के श्रनुसार निम्नरूपमें रख सक्ते: 


गुणणब्द 
भाववाचक शब्द गृणवाचक शब्द विशेषण शब्द 


| 
| 


युद्ध गणवाचक द्रव्यवाचके विशेषकशब्द 


मनुष्यता.पडुतादि, माधुयं,लावण्यादि मधुर,लवणादि दशमूख,बहुभुजादि 


| 


भावनामया गुणनाम विशेषण - गृणवचन 

इनमे से प्रथम वगं के 'गुणनाम' शब्दों को हम स्पष्टतः जात्तिवाचक या 
यटच्छात्पक संज्ञाश्रोमेग्रहीत कर सक्तेहैं। श्रन्ततःटहैँ वेगुणोकी ही सज्ञाएं। 
विशेषण या विेषक शब्दों की भी कोटि .जातिवाचक' मेही ग्रहीत हो जाती 
है । श्रन्ततः इनसे मी द्रव्यकेहीभ्राकार या प्रकृति का पता चलता है। किसी भ्रंश 
मे इन्हे "महती संज्ञा भी कहा जा सक्ता है। श्घोबी', काण, (लगडा, भ्रादि 
शब्दों को विदोषण के सर्प मे श्रौर स्वतन््र संज्ञा के रूपमे समान रूप 
सेही प्रयोग किया जा सकता है। पर, -हम सामान्यतः "घोबी' को 'जाति- 
वाचक संज्ञा" श्रौर 'काणा', 'लंगडा', भ्रादि को 'विजेषण' के रूपमे गिनतेहै। 
सच यह्‌ है कि दोनोही प्रकार के शब्द भ्रन्ततः (जातिवाचक' ही कहे जा सकते 
है । यही उनको एकता! का सार है । “उदार मनुष्यता', 'दुदान्ति पञ्युता" भ्रादि क 
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द्वारा भावनाम शब्दोको भी जात्िमत्तास्पष्टहो जातीदहै। कमसे कम माव- 
वाचक प्रौर गणवाचक शब्दो कौ पृयक्‌ दो कोरियां माननातो किसी मी प्रकार 
उचित नहीं कहा जा सकता । 


६.४६ सस्यावाचक सज्ञा 
यदि हम इस तथ्य कोसमफलं कि वग, भेद श्रौर श्रस्तित्वकी टष्टि 
से संख्या भ्रौर गणको स्थितिएकसीदटै, तव इससारे प्रसंगपर विचारदही 
व्यथं हो जागगा। इन दोनों के वाचक दाब्दोंकोही 'जातिवाचक संज्ञा" के 
प्रन्तगंत ग्रहण किया जा सकता है। 


६.४९. १ लन्षण-त्ाम्य | 

द्रव्य की श्रपेक्षा गृण श्रौर संख्या कौ स्थिति समानक्योंहै? इस वात 
का रहस्य इस तथ्यमें निहितिदै कि गृण" के पूवक्ति चारों लक्षया .संख्या' पर 
भी घटित होते रहै। मतृ हरि संख्या को संसर्गी ्रौर द्रव्यसमवेत तो मानते ही है 
(वा० ३.११.३), उसे वे भेदहेतु भी कहते हैँ : 'संख्याशशब्दाभिघेयत्वं भेदहेतो- 
स्तथा गुणे (वा० ३.११.४)'। इससे श्रगले दो एलोको में वे उसकी "पराभितता' 
कीवातकोमी स्पष्टतः स्वीकारकरते ह । इससे श्रगले ही इ्लोक मेवे 'प्रकष- 
योतकता' की वात मी कहते ह| इस सब को देखकर यह्‌ प्रतीति हो सकती है 
कि “संख्या' कहीं गृण" काही श्रंगनहो? 


६.४९.२ संज्ञात्व 
गुण की भांति संख्या के विषय में भी भवृ हरि का कथन स्पष्ट है: 
संख्या नाम न पंख्यास्ति संज्ञषेति तथोच्यते । 
रूपं न रूपमित्येवं संज्ञा सा हि सितादिषु । वा० ३.११.२५॥ 
सं्यानजातियोगात्त्‌, संख्या संख्येति कथ्यते । 
रूपत्वजातियोगाच्च रूपे रूपमिति स्मृतम्‌ ।। वा० ३.११.२६॥ 


प्र्थात्‌, एक, दो, श्रादि न शुद्ध संख्याए है, श्रीरनही ससित, कृष्ण, श्रादि शुद्ध 


गुण । दोनों ही संज्ञाएं है । प्रन्तर यहीहै कि इनमेंसे प्रथममें गणनाकीया. 


विभेद की समानता (जातिमत्ता) विद्यमानदहै,तोदूसरेमें रूप की सजातीयता 
काभ्राघार लियागयाहै। प्रतः ्रन्ततः दोनों जातिवाचक' सज्ञाएं ही कही 
जानी चाहिए ।' 








पाकि प क 


1 क हा प पकक परक पकक ` कव का क क पकर 


[काक्र (का का 


न = ^ ऋ ` चा क 


नाम यसा सत्वशब्द २२७ 


६.५० येस्पसंन का मत श्रौर विवेचन 


यहां हे येस्पसंन की मान्यता का उल्लेख श्रनिवायेतः उचित प्रतीत होता 
है । वे “संख्या वाचक" संज्ञा के लिए न्यूमरल' शब्द का प्रयोग करते है" । पर,वे 
पारचात्य वैयाकररों की भांति इन शब्दोंको भसंज्ञा'काएकमेदस्वीकार न 
करके 'स्व॑नाम' के श्रन्तगंत स्वीकार करते हैँ। येस्पस्ंन की यह बात अ्रपने तइ 
नई प्रतीत होती है । किन्तु, पाणिनिने यह्‌ बात बहुत पहले ही स्वीकार को थी । 
पा० १.१.२१ पर कात्यायन भ्रौर पतंजलि ने दाकाश्रौर समाघानकियाह कि एक! 
प्रादि को संख्या" के ग्रन्तगंत क्यों नहीं स्वीकार किया गया ? केवल तीन सूत्रों 
मेही पाणिनि नेउस सव शब्दराशिको गिनादिया है, जिसे संस्या' कहा जाना 
चाहिए । यह श्रवधेयहै कि पाणिनि द्वारा यहां संख्या" का प्रयोग एक पारि- 
माषिक संज्ञा के रूपमे किया गयादहै। यह पारिभाषिक सज्ञा व्याकरण की 
रचनात्मक ग्रावकह्यकता की ष्टि से स्वीकार की गई है। "बहुगणवतुडति संख्या? 
मेवे जिस शब्दराशि को 'संख्या' कहते है, उसमे से कुदको बादमे वे (्णान्ताः 
षट्‌>' के द्वारा "षट्‌" संज्ञा देते टै । 'उति च केद्वारा दोनों सज्ञाए स्वीकार को 
जाएं याकेवल "षट्‌" सज्ञामात्र, इस पर विवाद हो सकता है । पर पाणिनि यहां 
केवल "षट्‌" काही विधान करते हैँ । इस प्रकार यह्‌ स्पष्टहै कि जिस शब्दराशि 
को सामान्यतः हम “संख्या' नाम से जानते हैँ, पाशिनि कौ .संख्या' संज्ञा द्वारा उस 
सबका ग्रहण नहींहोता । इसका कारण यह भी कहा जा सकताहै कि पाणिनिका 
उह एय यहां उन शब्दों को मी मूलतः “संख्या के श्रन्तगेत स्वीकार करना रहा 
है, जिनका व्यावहारिक उपयोग परिगणन के लिए होता है । कति, बहु", श्रादि 
शब्द एेसे ही हैँ । पर, इसपर मी, एेकान्तिक सत्य यही है कि पाणिनि ने "एका- 
दिक" संख्या को कहीं भी व्याकरणात्मक प्रयोजन की टण्टि से संख्या संज्ञा नहीं 
दी । स्पष्टतः वे संख्याशब्दों को एक प्रथक्‌ श्रौर स्वतन्त्र विभागकेरूपमें 
नहीं गिनते । यह भेद श्ृत्रिम' श्रौर 'ग्रक्ृत्रिम' संज्ञा का मेद भी कहा जा 
सकता है* । 


१. दि फिला० या०, पृ० =५, पं० ५-८। 

२. पा० १. ९. २१। 

३. पा० १. १. २२। 

४. पा०. १ १..२२। 

*. महा० शरोर मण्त्रिणमें १. १. ६. २३ कौ रिप्पणी । 
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६.५१ तीन भेद 


पर, इसके विपरीत, पाणिनि सवादिगणमे एक श्रीरद्ि जेसी संख्याग्रों 
को परिगणित करते हँ । यहीं पर एक बात प्रौर भीस्पष्टहोजातीहैक्रिपाणिनि 
संख्यावाचक शब्दों के तीन स्पष्ट वगं मानते है, जिन्हं श्रन्ततः वे (सर्वनाम' कै 
रहत्‌ परिवारमें समवेत करलेतेर्हँ।येतीनमभेद निम्नै: 

१- संख्या (सज्ञा)-- एक, दो, प्रादि । १ 

२- संख्या (विहेषण ) --प्रथम, द्वितीय, वतीय एवं एक, दौ, तीन 

ग्रादि 2 
३- समूहबोधक-उमय, सवं, विव, प्रादि 13 


इन तीनो को पाणिनिने स्वेनामों के श्रन्तगत दही गृहीत किया है । इस 
प्रकार संख्याशब्दा का एकटा लरू्पमीरै, जिसके द्वारा, गणना का का्यंन 
होकर, भेदकारक एक प्रनिरिचत इगितहोता है। अग्रजीमें 'वन्‌' या "वन्स' 
(0116 07 01168), हिन्दी मेँ /एकः' श्रादि तथा संस्कृत मे "एके" श्रादि इसी 
प्रकारके प्रयोग ह, जोप्रायः कोद या (किसी"के प्रथमे प्रयुक्त होतेहैः। 
बहुव चनात्मक प्रयोग "कदु" के प्रथमे हुभ्रादहै। संस्कृतम 'एकः' श्रौर करटिचित 
श्रथवा 'एके' श्रौर केचन, प्रायः समानाथेक ही प्रयुक्त होति हँ । 


६.५२ भत्‌ हरि को टिप्पणी 


इस सम्बन्धमें मत्रहुरि टिप्पणीके रूपर्मे एक नई वात कहते टँ । यह बात 
मूलतः वे 'सवं' शब्द के विषय में कहते है, किन्तु लागर यह्‌ समी संख्याणब्दों पर 
समानरूपसे होती है । उनके शब्दो में 

'सवंशब्दहच कृत्स्नवचनः। स तु संख्याविषयः, प्रकारविषयः, कलावद- 
विषयश्च (म० त्रि १.१.६.२७) 

रथात्‌, "सम्पण या (सवः के श्रथं वाला (सवं' शब्द संख्या, प्रकार श्रौर 
कलावान्‌ के विषय मेसमानरूपसेरूढृहोताटै। यहां .संख्या' का श्रं स्पष्ट 
है । “सवं शब्द उसी प्रकार संख्यावाचक दहै, जसे बहु, कति, श्रादि शब्द हे" । 
ग्रधिक ग्याख्याकेद्वारावे इसे स्पष्ट करते हैँ: .सर्वण्यिन्नानि भुक्तानि निरव- 
शेषाणि . . -सर्वमन्नं भु क्ते सवेश्रकारक भु क्ते ...कलावति च सवं श्नोदनो भुक्त 

यः पाञ्यामावजित इति (वही ) 


१. पा० १. १. २७। २. पा० १. १. २७ 
२. पा० १. १. ३३। ४. पा० १. १. २३। 
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तीन प्रकारके श्रर्थो की यह्‌ बात केवल ^सवं' शब्द पर ही लाग्‌ नहीं 
होती । यह्‌ बात हर संख्याशब्द' पर समान रूपसे लाग होती है । येस्पसंन ने 
(तीन क्रमां' का श्राघार तीन प्रथवृत्तियों को बताया है : मुख्यार्थ, गोणा, प्रौर 
गोणतर श्रथं। ये तीनों क्रम हर श्रथंवान्‌ शब्द पर पूरीतरहलाग्‌ होते ट। 
संख्यावाचक राब्द जव संख्या का भ्रभिधान करते ह, तव मुख्याथे मे रहते हे । 
श्रन्य रथाँ में उनका व्यवाहर गौणश्रौर गौणतर होतादहै। इन तीनोंको हम 
इस प्रकार वर्गीकृत कर सक्ते हैँ; 


संख्पा -- सवनाम 


मुख्यार्थं गौ णाथं गौणतरा्थं 
संख्यात्मक क्रमात्मक सवेनामात्मक 
(संख्याविषयः) (कलावद्‌ विषयः) (प्रकारविषयः) 
| 
एक, दो, तीन, प्रथम, द्वितीय, (कोई), एक, दो-चार, 
ग्रादि। भ्रादि। श्रनेकादि । 
६.५३ दो तथ्य 


यहां दो तथ्य श्रवघेय हैँ : प्रथम यह्‌ कि शब्द का मूल रूप तीनां स्थानों 
पर एक हो हैँ। उसमें किसी मी प्रकार का भ्रन्तर नहीं ्राता। अ्रन्तर केवल 
उसके प्रयोग श्रौरः प्रयोजनमेंश्राताहै। मूलरूपकीटष्टि से अन्तरतमी भ्राता 
स्वीकार किया जाएगा, जब वह्‌ किसी व्यक्तिकीसंज्ञाके रूपमे प्रयोग हो 
रहा हो। 

"यदा तु स्वशब्दः कस्यचिन्नामघेयत्वेनोपादीयते, तदा परित्यज्य स्वं 
प्रवृत्तिनिमित्त स्वरूपमात्रोपकारी सं्ञाभावमनुभवतीति, स्व्रवृत्तिनिमित्त-- 
परित्यागोऽयमेतटदिशेषेऽवस्थानमेवं च कृत्वोक्त कस्येकस्यचिदिति ।' 

(मण० न्नि° १.१.६.२७) 
हितीय तथ्य यह्‌ कि इन तीनों भ्र्थो में पारस्परिक सम्बन्धइससरूप मेह 
कि संख्यात्मक सर्वनामों का मूल प्रयोजन मी "गणना ही है । ्रतः “मुख्याथ' 
के रूप में गणना' ही उनका मूल उदर्य ठहुरता है । निस्सन्देह यह गणना द्रव्य 
कीही होती है । गणना से सम्बद्ध, किन्तु स्थितिया क्रम को सूचित करने की, 
ठति 'कलावद्िषय' कही जा सकती है । यह श्रथ गौणा कहा जा सकता हं । इसके 
द्राराही हम किसी समूह को विभाज्य समकर उसकी कलाभ्रों याभ्रगोको, 
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उनके स्थान-क्रमादि के अ्रनुसार, इगित करते हैँ । यहां स्थानश्रौरक्रमका स्वतः 
उतना महत्व नहीं है, जितना कि सूचित व्यक्तिका। कोई' या .कर्ई'के प्रथ म 
एक, “दो-चार', या “ग्रनेक' श्रादिकेप्रयोगमें गणना! का यह श्र्थं मौरतर 
हो जाता है। यद्यपि, मूलतः वहां मी "परिगणन" की द्रत्ति उपस्थित होती दहै । 


६.५४ मूल सत्य 

यह्‌ सत्य है कि उक्त तीनो प्रकारके प्रयोगमें संख्यावाचक राब्द ग्रन्ततः 
द्रव्यकाही इंगित करते षाएजातेहं; तव मी यह्‌ सत्यै कि इस द्रव्य-संकेत के 
क्रममे भी तीनो जगह ग्रन्तर रहादहै। प्रथमक्रममेंएक, दो, तीन, श्रादि से एक 
संख्या का द्रव्य श्रादिकाजो वोच होता दै, उसमें संख्यान का श्रपना महत्त्व है । 
द्वितीय क्रममें प्रथम, द्वितीय, श्रादि शब्दों द्वारा संख्यान मख्य बात नहीं रह्‌ 
जाती । यहां मुख्य उह व्य द्रव्य कास्थानयाक्रम बतानादहो जाता है, पर संख्या 
यहां भी स्वधा महत्त्वहीन नहीं होती । कलावत्‌ का ्र्थं हम सामान्यतः कर 
सकते हँ : एकसंख्यावान्‌ प्रथम, श्रादि । तृतीय क्रममें संख्यान इतना गौरा रह्‌ 
जाताहै कि संख्यावाचक गन्द का प्रयोग द्रव्य या व्यक्तिकी सूचनाके लिएही 
सीमित हो जाता है। कम से कम, शब्द से सामान्यतः सूचित निश्चित संख्या 
बताना वहां उह श्य नहीं रहता । दो-चार' या “इक्के-दुक्के' अ्रादि का प्रयोग 
श्रापाततः भले ही संख्याश्ित प्रतीत होता है, पर प्रन्ततः वह '्रनिरिचत संख्या" 
जैसी स्थिति, या सर्वनाम हारा सूच्य स्थिति,कीही सूचनादेताटहै। इस स्थिति 
मे इसे "संख्यावोधक' स्वनाम से श्रभिन्न ही माना जाना चाहिए । इस क्रमके 
शब्दों द्वारा गणना" के स्थान पर "परिमाण कौ सूचना श्रवदय मिलतीदहै, जो 
संख्यावाचक शब्दों का मूल प्रयोजन नहीं है । 

इन सव वातोंसे यह स्पष्टहै कि संख्याया संख्यावाचक णब्द द्रव्यमात्र 
के ही प्रमिधायी है । इसीलिए उन्हें 'संज्ञा' से श्रतिरिक्त श्रौर भिन्न कुन मानना 
चाहिए । हां, यह्‌ संज्ञा जातिवाचक होकर भी सवेनामकोटिके ्रधिक समीप 
ठहरती है । ग्रतः यह निविवाद रूपमे कहा जा सकताहै कि येस्पसंन की यह 
वारणा, कि .संख्याशब्दो' का प्रयोग सवेनामों' के श्रन्तगंत ही होना चाहिए, 
न्यायसंगत श्रौर मारतीय मान्यता के श्रनुकरूलदहै। यद्यपि, श्रापाततः पारिनि 
“सर्वादिगण ' में एक' श्रौर द्वि" को ही सवेनाम गिनते है| 


६.५४.१ वचन ओर संख्या 
वचन' शब्द प्रथवा द्रव्य में भ्रन्तःस्थित संख्यान की वहु बृत्ति दहै, 
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जिसकी सूचनाके लिए सदाही पृयक्‌ से संख्याशब्द जोड़ने कौ ्रावर्यकता नहीं 
रह जाती । ग्रतः 'वचन' का सम्बन्ध किसी मी प्रकार “संख्यावाचक शब्दों से 
नहीं ठह रता । उनपर हम अलगसे ही विचार करगे । 


६.५४ [लिग-योग 
संस्कृत श्रौर तत्सटड अन्य भाषाभ्रों मे एक भ्रन्य बात स्पष्ट होती है । 

उनमें संख्यावाचक शब्दों मे मी लिगचिन्ह्‌ स्पष्ट होते हैँ । यह्‌ बात लगती ब्रद्ध.त 
है, पर है सत्य । यह श्रद्भूतता तब तक ही प्रतत होती है, जब तक हम उन 
शब्दों को शजुदध संख्या" जसी किसी स्थितिमें मान बैठते । पर,ज्योहीहम 
निम्न सत्यो पर व्यानदेते दहै, तब हमारा यह भ्राइ्चयं दूर हो जाताहंः 

--किगभ्रन्ततःये द्रव्यसंख्या के सूचक संज्ञामात्रः हैँ; 

--कि इनका इंगितद्रव्यकोश्रोरही होताहै; 

-श्रौर, कि इनका समाहार 'सवेनाम' से पृथक्‌ वगेमे नहीं होना 

चाहिए । 
इस प्रकार 'गणना' द्रव्यधमं है भ्रौर, इसीलिए, द्रन्यसे अभिन्न है। 

ठेसी स्थिति में यह स्वामाविकं होजातारहै किभ्मन्य द्रव्यधर्मोंसे भी उसका 
सम्बन्ध हो । “लिग' इस प्रकार का एक द्रव्यधमं है । इसका संयोग संख्या की 
प्रकति में किसी लिगात्मक अ्रन्तर को नहीं बताता। इसके योगसे तो संख्पात 
द्रव्यके ही ल्लिग का परिज्ञान होता है । सवैनाम प्रौर विशेषण शब्दो मे भी लिग 
कायोग पाए जाने का यही कारणा है। प्रत्युत, यह कहना भ्रधिक उचित होगा 
कि लिग-योग के कारण ये सभी शब्द द्रव्य-बोधक सिद्ध होते हे । द्रव्यबोधकता 
संज्ञा का धमं होने से, इन सब को "संज्ञा" के इहत्तर परिवार का भ्रंग माननाही 
उचितहै। पर हिन्दी, भ्ग्रेजी, चीनी, श्रादि भाषां मे स्थिति सवत्र एेसी नहीं 
है । इनमे लिग-चिन्ह यातो हट रहै है,याहैँही नहीं । पर इस प्रवृत्तिका 
सम्बन्ध केवल 'संख्याशब्दो' से ही नहीं है । 


६.५६ वि भक्ति चह् 

उक्त युकितक्रम संस्याशब्दों के साथ प्रयुक्त विमक्तिचिन्हो परमीपूरी 
तरह घटित होता है । इनका उपयोग ्रौर सम्बन्ध ८्रव्य' के साथ है, संख्यान 
कार्यः के विषयमे नहीं। इनकी उपलब्धि भी सावत्रिक नहीं कही जा सकती । 
पर, जहां भी उपलन्ध है, वहीं ये (संख्याशब्दो' के सामान्य “संजञास्वरूप' को 
सिद्ध करते दहें। 
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६.५७ निष्कषं 

इस प्रकार यह्‌ स्पष्टहै कि संख्यावाचक संज्ञा'केनाम से “संज्ञाः का 
कोई पृथक भेद स्वीकार करने की श्रावश्यकता नहींदहै। हां, सर्वनाम की माति 
इन्हें मी एक भेदमाच्र प्रवद्य माना जा सकताहै। भ्रन्ततः सर्वनामभी (नामे 
ही भ्रन्तगर हीत होते है । ्रतः 'संख्याशब्द' मी नामशब्दो' के एक भेदमा्रही हैं| 


६.५८ सवनाम 

सवनाम, ्रोनाउन' या इसी श्रथं की वहन करने वाली श्रन्य संज्ञाएं 
निङ्चय ही इस धारणा को लेकर चलती टँ कि इनसे ग्रमिहित शब्दराणि स्वत; 
संज्ञाः (नाम) है, यासज्ञाका एक भेदमात्र। इसकी जितनी भी परिभाषाणएं 
प्रव तक कौ गई ह, उनकी शब्दावली में अन्तर दहो सकतादहै; खींचा-तानी भी 
सम्मवदहे; पर्‌ श्रन्ततः वे इस वात पर सहमत कि मूलतः सर्वनाम मी .संज्ञा' 
यानामही दै: उसका प्रयोग किसी श्रन्यसंज्ञाके स्थानपरहीहोता है, यदि 
एेसी संञा का प्रयोग उसी प्रसंगमे पूवंहो चुकाहो। यहांहम इतना श्रौर जोड 
देना चार्हेगे कि तीन क्रमो को स्थिति मे सवंनामोंका प्रयोग चाहे संज्ञारूपं 
द्रव्य-सकेत के लिएहो, विशेषण रूपमहो, या श्रन्य किसीलरूपमें, 'संकेत' का 
प्राशय वहां रहता ही ह । यह संकेत! ही संज्ञा का मध्य लक्षण है, यह बात 
पहले ही कही जा चूको हे। 


६.५९ येस्पसंन की धारणा 


येस्पसंन सवंनाम को केवल (नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली शब्द- 
राशि" नहीं मानते । परन्तु, वह्‌ नोरीन जितनी व्यापक परिभाषा भीकरनेको 
तेयार नहीं है । नोरीन ने ¶ुक्सप्रेस्सिव सेमीम' (व्यंजक श्रथतत्त्व) की तुलना में 
(सवनाम ' को एक व्यापक श्राधार प्रदान कियाहै। वह सर्वनाम कीसीमाको इस 
विश्तार तकलेगए्‌ कि उन्ह स्वयं यह भ्रम होने लगा कि कहीं यह परिभाषा 
“राम, जोन, श्रादिकोमभी श्रपनीसीमामेनलेले। उन्हें इसशंकाके परिहार 
के लिए पर्याप्तश्रम करना पड़ा है।* येस्पसंन इस प्रयत्न को श्रावद्यकतासे अधिक 
व्यापक रोर बहुमुखी मानते ्है। साथ ही वे इसमे यहदोषमीपातेहैकि 
“प्रनात्मक सवनाम" तक इसमें गृहीत नहीं होते । उनकी ष्टि में नोरीन की यह्‌ 
कुटि केवल “अथया माव" पक्षपरदही विचारकरनेके कारण संमव हई है। 


१. वी-एस , ५, पृ० ६३ । 
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उन्होने रूप-पक्ष पर समुचित विचार नहीं किया है ।\ 

दूसरी भ्रोर, स्वयं येस्पसंन एेसी शंकाएं खडी करते है, जिनके आ्राधार 
पर “मे' जसे व्यवितिवोधक्र, "कौन" जसे प्रदनवाचक, श्रौर कोई नहीं' या नोबडी' 
(10000) जैसे निषेघात्मक शब्दों को 'स्वेनाम' कटने मे शंका होती है । 
साह, वे उन मान्यताश्रोंसे मी सहमत नहीं हैँ, जिनके भ्रनुसार सामान्यतः 
'सवेनाम' कहे जाने वाले शब्दो को "मख्य शब्द", 'श्रधिकारी विशेषण, ओर 
'निदशेक विशेषण", श्रादि वर्गो में बांट दिया जातादहै)ग इससे भी रागे बद्कर 
वे तो ्रंगरेजी के ए" (2), एन" (211) , जसे भ्रादिनिपातों को भौ, संख्यामूलक 
होने के कारण, सवैनाम! में ही गिनते हैँ । संख्या को तो उन्होने माना ही सवेनाम 
है । स्वनामों के जिन विविध वर्गों को उन्होने स्वीकार किया है, उनमें 
सामान्यतः सपेक्ष' (]२6]81{1€) कहै जाने वाले सवनाम को वे समुच्चयाथक! 
कहना अ्रधिक पसन्द करते हैँ। "निदशंक' श्रौर "व्यक्तिबोघक' भेदो मे उन्हें कोद 
विशेष श्रन्तर प्रतीत नहीं होता । यही बात 'प्ररनात्मक' भेद के विषयमे मौ कही 
जा सकती है । येस्पसेन के भ्रनुसार सर्वनाम के सम्बन्धमं अन्तिम श्रौर सर्वाधिक 
महत््वपूणं बात भ्रथ॑केतीन क्रमोंकीरहै। इनमे से मुख्यक्रम" वहांहोताहै, 
जहां द्रव्य-संकेत के श्रपने मख्य उह श्य से सवनाम प्रेरित रहता है । गौण' वहा, 
जहां वह "विशेषण" के रूपमे प्रयुक्त होता है। 'गौणतर' वहां, जहा वह्‌ क्रिया- 
विशेषण या ग्रन्य कोई दूरतर स्थान श्रपनालेतादहै) 


६.६० विवेचना 

यदि केवल संज्ञा कास्थान ग्रहण करनेवाले, या उनको एक ही प्रसगमें 
दृहराने से वचानेवाले, शब्दों को ही 'सवेनामः कहा जाना है, तब तो येस्पसंन का 
यह उपहास-क्रम उचित ही प्रतीत होता है कि "उस स्थिति में 'सवेक्रिया' श्रौर 
“सवं विशेषण" जंसी कितनी ही तत्सम कोटियो को स्वीकृति देनी होगी" । दूसरी 
ग्रोर, नोरीन कामत इनसमी कोटियोंको एक हीसीमामेंले भ्राता है, जिससे 
नए समके सुजन की सम्भावना है । उनको इस धारणा के प्रति येस्पसंन कौ 
प्राशंकाएं उचित ही जंचती है । श्रन्ततः, येस्पसंन स्वयं सवेनामों को परम्परा- 
गत शब्दराशि पर ही विचार करते है, श्रौर संभवतः उन्हें ही सवनाम स्वीकार 
कर मीलेते है। 

इस सम्पूणं भ्रम काकारण यहहैकि श्रव्यय' प्रौर 'सवंनाम'के श्रन्तर 





१. दि फिला० या०, १० ८३। ३. दि फिला० १० ८५, पक्ति ५-८। 
२. वही, पृ०८४। ४. वही, १० &६-१०० । 
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को स्पष्टतः नहीं पहचाना गया । इस भ्रसामथ्यं का मूल कारण है श्रग्रेजी को 
प्राधार-माषा मानकर विचार करना | प्रग्रेजी के स्वनाम में जव हमें अ्रधिकांश 
स्थानों पर लिग-विमक्ति-वचनादि का योग नहीं मिलता, तब हम उन्है तथा- 
कथित श्रव्ययों से भिन्न मानकर उन दोनोंकोएक ही वगंमें रखदेते है । इस 
वगंकोही 'सर्वेनाम' कट्‌ दिया जाता है । जबकि सत्य यहदहैकिश्रग्रेजी मेंमी 
इन्हीं सवंनामशब्दों का एक वगं लिग-वचन-विभक्ति से भूषित मिलता है ।१ 
परन्तु, विचारप्रसग मे प्रायः इस सत्य को भुला दिया जाताहैया इसकी 
व्याख्या भ्रामक लरू्पमेकी जातीदहै। यही कारण है कि एसे विचारकोंको 
श्रव्यय' श्रौ र 'सवेनाम' परस्पर उल भते वगं दिखाई देते हैँ । पाणिनि इस श्रन्तर 
को भलीभांति पहचानते हैँ । उनके लिए सवनाम कौ प्रमुख शतं नाम-साटदय 
है । यदिनाम या संज्ञा लिग-वचन-विभक्तिका संकेत करतेर्है, तब सर्वनाम को 
भी वेसा ही करना चाहिए । जिस भाषामे नामदाब्दोमे से लिग-विभक्ति श्रादि 
कायोग मिटनाश्रारम्महौ गयाहै, वहां सर्वेनामके लिए इन्हं विभेदक चिह् 
मानाही कंसे जासकतादटै ? हिन्दी श्रौर प्रग्रेजी इसी वगं की भाषाए है । 
ग्रग्रेजी के उक्त उदाहरणोंमें तो फिर भी लिग-वचन-विभक्तिमेे से वुदन 
कुछ दोष है, किन्तु हिन्दी की तो स्थिति ही निरालीदहै। वहां भ्रश्रेजीसे मी 
दशमांश ही एसे चिह्न शेष रह गए है । श्रतः एकमात्र इसी भ्राधार पर सीमाभेद 
स्वीकार न करना उचित नहीं ठहरता । पाणिनि ने जब श्रव्ययादाप्सुपः'रश्रौर 
'तद्धितशचासर्वविभक्तिः'3 के द्वारा प्रव्ययों को लिग-वचन-विमक्तिहीन स्वीकार 
किया था, श्रौर उसकी व्याख्या 'सदृश्णं त्रिषु लिगेषु' प्रादि कारिकाश्नों द्वारा पर- 
वर्ती विद्वानोंनेकी थी, तब उनका श्रभिप्राय सवेनाम श्रौर श्रव्यय कै श्रापसी 
भेद को स्पष्ट करना भी रहा होगा । यह स्पष्टहैकिवे कः, कुतः, कथम्‌, भ्रादि 
की भिन्न प्रक्ृतिता को पहचानते थे । इनमें से 'कः' मे लिगादिके योग द्वारा 
रूपान्तरण सम्भव है। कुतः" मे भी विमविति को सम्भावनाकमी शायद रही होगी; 
तभी क्व (कु--ग्र), कुत्र, कुह, भ्रादिरूपोंका निर्माण सम्मव माना गया। 
किन्तु, बादमें भ्रन्यरूपोकाप्रयोगया लिगादिका योग न हो पाने से कुतः 


१. उद्राहरणाथं :(क) प्€, 916, 1८ : परा, पाऽ प्ल, 1128, 1116४, 
ला, ला; 1, ४० : 4€-18४116- 149, 
0701, €6. 
(ख) #/10, ## 181 : #/110111, ५४४11086, +#1€1€ €[€. 
(ग) 1118, 11, {81 : (1686, {11086 €1८. 
२. पा० २, २. ८२। ं ३. पा० १. १. ३८ । 
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कथम्‌, रादि को श्रव्यय मान लिया गया 1 उस स्थिति मे कुत्र, क्व, आदि को 
भी स्वतन्त्र रूप वाले श्रव्यय स्वीकार किया गया । यद्यपि, यह्‌ सत्य भीसाथही 
स्वीकार किया गया कि इन सब तथाकथित प्रश्नवाचक प्रव्ययों मे मूल अ्रथ- 
वान्‌ प्रात्तिपदिक “किम्‌' या समाना्थक शब्द ही है । यह्‌ बात प्रायः सभी सप्रत्यय 
भाषाश्रों पर इसी रूपमे घटित होती है। भारोपीय परिवारकी तोसमी भाषाभ्रों 
पर यह बात पूरी तरह घटती है श्रग्रेजी के तत्सम शब्दों मे प्रातिपदिक के 
रूप में “््‌' (118 -) को खोजा जा सकता है । जमन का यह्‌ प्रातिपदिक वः 
(\२-) है । इतालवी मे यह के" (८1€-) या को' (60-) के रूपमे पाया 
जाताहै। फ़्रोच में यह्‌ "के" (0१४५८-) है । भ्रतः प्रनवाचक भ्रव्ययोया सर्वेनामों 
मे एक ही प्रातिपदिक की सर्वत्र उपलब्धि सम्भव होने से उन्हें स्वतन्त्र ्रव्यय 
मानना उचित नहीं ठहरता । वे सवेनामों को परम्परासे ही म्रागत शब्दरूप हैँ । 

वस्तुतः भ्र॑गरेजी च्रौर हिन्दी जेसी भाषाभ्रों मे वियोगात्मकता भ्रौर 
सरलीकरण की प्रवृत्ति के कारण इन भेदचिह्लोका प्रयोग कम से कम होता 
गया है । श्रन्ययों' मेँ प्रायः किसीभी माषा में विभक्ति चिल्ल उपलन्ब नदीं 
होते । इसी आधारपर इन दोनों मेया तत्सम ्रन्य माषाभ्रो मेदोनाों की समानता 
का श्रम बना रहता है। एक अन्तर यह रहै कि प्रतिनिधित्व की भावना शसवेसामः 
पेटी होती है, 'स्रव्यय' मे नहीं। 

सवैनामों के वर्गीकरण का प्रदन उतना महत्त्वपूणे नहीं है; फिरमी हम 
इस पर श्रा प्रकाश डालेंगे । येस्पसंन के तीन अर्थक्रमो'कीबात को मतृहरि 
'सर्वनामों' पर किस प्रकार घटता पाते है, यह बात पहले स्पष्ट कीजा चुको है। 
उन दोनों की धारणा में किचित्‌ श्रन्तर तोह ही, पर प्रयोजन दोनों काएक 
ही हे। 
६.६१ भारतीय हष्टि : पाणिनि 

पारिनि ने "सर्वादिगण" में पठित शब्दों को 'सवंनाम' कीसंज्ञादी है। 
संस्कृत के "सर्वादिगण की माति हर माषा में कुच एसे शब्द पथक्‌ वगंके रूप 
मे गिने जा सकते है । श्रन्य माषा मे इस प्रकार के शब्दोंकीसंख्या कम या 
प्रधिकभी हो सकती है। भ्रग्रेजी मे नोबडी' (१०००५१४) भौर नन्‌' 
(प 0116) की उत्पत्ति मूलतः दो विविध शब्दों से मिलकर होती मानी जाती 
है । संस्कृत में इनका श्रनुवाद ^एक' शब्दके द्वारा हो पाना सम्मवनहीं है) 


"नान्यः" श्रौर नकः के रूपमे शब्द-रचना करने पर मी समस्याका हल नहीं 


१. पा० १. १. २७ । 
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होता । ये रूप सन्विगत ही रगे । फिर संस्कृत में, इनका सर्वनाम" के रूपें 
प्रयोग बहुप्रचलित ह मी नहीं । उधर, श्रग्रेजीमें ये शब्द पूर्णतः सर्वनाम बन 
चुके ह । पाणिनि 'सवेनाम' को एक ्र्थमूलक वर्गं मानते है, जिसका परिगणन 
वे दस सू्रोमें करते टं ।" इनमे से ग्रनेक शब्द एक श्रथं में सव॑नाम, श्रौर दूसरे 
प्रथमे 'नाम', की तरह व्यवहृत होते हैँ । स्पष्ट है किप्रवृत्तिगतरूपमें सर्वनाम 
मरोर श्रन्यय दो पृथक्‌ वगं है, जिन्हें केवल ्राकारसाम्यके बल पर ही एकन 
मान वंठन। चाहिए । चीनी माषामेंतो समी शब्द रूप-प्रत्यय-विहीन है, पर 
उन सबको ही श्रव्यय' नहीं मान लिया जाता। 


६.६२ कात्यायन श्रौर पतंजलि 


कात्यायन ्रपने एक वात्तिकमें यह्‌ शंका उठते है कि .सर्वनाम' संज्ञा 
न्धाकरण के नियमानुकुल ठीक नहीं है। यदि यह्‌ संज्ञा समस्त श्रौर एकीभूत पद 
ठै, तव इसे स्वेनाम' न होकर 'सर्वेणाम' होना चाहिए* । पर, लोकप्रचलित 
रूप सवनाम ' हँ । श्रतः वे इसे 'निपातन' के द्वारा स्वतःसिद्ध मानते है । पतं- 
जलि भी इस वातस सहमत हँ । पर, भाषावंज्ञानिक टष्टि से उनकी युकिति 
इससे भी प्रबल दहै । वे यह कहते हँ कि जिस प्रकार सवे" श्रौर्‌ "नामः दो पकृति- 
शब्द है उसी प्रकार 'सवेनाम' भी एक स्वतन्त्र प्रकृतिशब्द है । इसी कारण 
उसमें 'णत्व' की प्राप्तिकाप्रषए्नटही नहीं उठता ।3 

म्रापाततः यह बात श्रधिक महतवपरण नहीं लगती, किन्तु अधिक 
विचारपर इसका महत्त्व सामने प्रा जाएगा । दो प्रकृतिशब्दों के योग से मिलकर 
भी सन्वि-ग्रादिके प्रमावसे वचे रटपाना इस बात को सूचित करता है कि 
'सवेनाम' मे श्रपनी !इकाई' की मावना होते हृए मी स्वं" प्रौर नाम" दोनों का 
प्रतिनिधित्व सुरक्षित है। सवथा पृथक्‌ कायं होने पर, समास के सामान्य 
नियम के श्रनूसार णत्वादि होनाही चाहिए था। घटक या उपादानरूप दोनों 
पूर्वोक्त शब्दो से इसका क्या सम्बन्ध है, इसे पतंजलि समभाते है : 
क-- सर्वेषां यन्नाम तत्सवेनाम । 
ख-- सर्वादीनि सवनामसंजञानि भवन्ति । सर्वेषां नामानि चाऽतः स्वं- 

नामानि । 

ग- स्वेषां यानि च नामानि तानि सर्वादीनि । 





१. पा० १. ९. २७ से ३६ तक्र । 
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घ-- भ्रयवा महतीयं सज्ञा क्रियते। संन्ा च नाम यतो न लघीयः। 
कुतः एतत्‌ ? लघ्वथं हि संज्ञाकरणम्‌ । तत्र महत्याः संज्ञायाः 
करण एतत्प्रयोजनमन्वथेसंज्ञा यथा विज्ञायेत (महा ० १.१.६.२७)। 

इन समी वव्तव्योंसेएकहौ बात स्पष्ट होती है कि (सवनाम' एक 

ग्रन्वथेक "महती संज्ञा" है, जिसकी व्याख्या विविध द्गस की जा सक्ती है। 
'स्वादीनि' का श्रथं एक गणविशेष' से मीलियाजा सकता है, सभी नामों 
या द्रव्यो पर प्रतिनिधि स्पमें लाग्‌ होनेवाली समान शब्दराशिसे भी, 
प्रोरटएेसीसंज्ञासे भी "जो समी वस्तुजातके लिएसमान लस्पमे व्यवहृत हो 
सके ।' 


६.६३ भतहरि की धारणा 
संज्ञा- इसी बात की स्पष्ट करते हुए भतहरि कहते हैँ: श्रथेवं 
कल्प्यते, श्रादीयतेऽस्मादित्यादिः ; सर्वस्मादादीयते इति सर्वादिः । म्र्थात्‌, 
जिसका ग्रहण सबमें सेहोता है, वह्‌ सर्वादिः है।' इसका दूसरा अथं वे गण 
केैरूपमे भी करते ह : “श्रथवा श्रादिश्चब्दः समीपवचन इहोपत्तः। स च 
समुदायस्यैव सामीप्येन विशेषणं विर्वादीनामवयवानामिति समुदायस्य संज्ञ- 
याऽनभिसंबन्धादवयवानां त्रियते । तच्चानुमीयमाना (वही) ।' यहीं वे स्पष्ट 
मीकरदेतेहँकि 'सर्वादि' मलेही गण" हो, पर स्वनाम" संज्ञा का प्रयोग, 
गुण के लिए सामूहिक रूपमेंन किया जाकर, उस गण के प्रत्येकं श्रवयव के 
लिए मी किया जाता है । ्र्थात्‌ इस गण में ्रानेवाला प्रत्येक शब्द मी सवं 
नाम! ही है।' 
कायं :- सवनाम के कायं को ्रधिक स्पष्टकरते हुए वे कहते हँ : 
क~ श्रथवा नेदं संज्ञाकरणं, सर्वादीनीति नेदं सर्वादीनां नामधेयम्‌ । 
कि तहि, भावविकेषरम्‌ । सन्तिवेशस्य विशेषणे सर्वेषां यानि गण- 
सन्निविष्टानि। 
ख--श्रथ कायंसविषयाणि नामानि 
ग - सर्वेषां यन्नाम, तस्मादगात्स्मायादयः । 
घ--सर्वार्थोपग्राही प्रयुक्तः। .. .सर्वनामत्वेन परिच्छिन्नानि 
सर्वादीनि, तान्येव सवनामसंज्ञां लभन्ते । 
डः- यदा तु सर्व॑ज्ञब्दः कस्यचिन्नामघेयत्वेनोपा दीयते तदा परित्यज्य 


१. मण०त्रि०, बही । 
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स्वं प्रवृत्तिनिमित्त स्वरूपमात्रोपकारी संज्ञाभावमनुभवतीति । 
स्वप्रवृत्तिनिमित्तपरित्यागोयमेतद्‌ विशेषेऽवस्थानम । एवं च 
कृत्वोक्त कस्यंकस्यचिदिति (म० त्रि° १.१.६.२७) । 
इन उद्धरणों मे कटी गई बातों से सवनाम का कायं श्रीर कायक्षेत्र 
सूचित होतादहै। साथ दही, इनसे संज्ञासे उनका मेदमभी स्पष्ट होतादहै। (नामः 
या “संज्ञा शब्द काययेसविपय प्रथवा विशिष्ट उदह्‌श्य वाले होते हैँ । उनका विषय 
या उह श्य द्रग्यविशेष या जातिविशेषहोतादहै । पर स्वनाम का सम्बन्ध किसी 
द्रभ्यया जाति-विरेषसे नहीं होता। वस्तुवाचक या वस्तुनिर्दशक दोनों ही 
खूपोमेएक ही सवंनामकाप्रयोगहो सकतादहै। दो भिन्न सवंनाम भी वहां 
प्रयुक्त हौ सकते हे । पर, यह स्पष्ट रहना चाहिए कि "सवनाम" का मख्य लक्षण 
सर्वाथपिग्राही होना ह । भ्र्थात्‌, वह सीमित श्रथं यासीमा केलिए प्रयुक्त न 
होकर व्यापकतम सीमाके लिए प्रयुक्त होता है। श्रथ" का श्रभिप्राय यहां 
"वस्तु" सेही टै । जबहम सवं, विङ्व, एक, श्रादि शब्द कहते है, तब उनसे 
कितनी ही वस्तुग्रों या द्रव्योकासंकेत मिल सकता है । उनके संकेतकोद्रव्य या 
जातिविजेष तक सीमित नहीं क्रिया जा सकता । इसके विपरीत "उत्पल" श्रौर 
जोन! को हम कितने ही व्यापक प्रर्थामिं प्रयोगकरे,तोभमी उन्हे सर्वर्थपिग्राही 
नहीं कहा जा सकता । प्रन्ततः ये दोनों शब्द संज्ञाके रूपमे ही व्यवहूत 
होंगे । | 
सब श्रादमी, सव काम, सव दिन, सव वाते, भ्रादि विविध प्रयोगो में 
'सव' (सवं) का प्रयोग अ्रवाधलूपसे एक टी अथंमें हुभ्रा है। सबने सुना", 
'सव कु किया", श्रादि में यह बातश्रोर मीस्पष्टहौ जातौदहै। यहां नाम" से 
ग्रन्तर स्पष्ट है । नाम ्रधिक सोह द्य श्रौर सीमित श्रवकाश वाले होते हँ । पर, 
स्वंनाम सोहौद्य होति हुए मी श्रनेक नामों को जगह एक ही प्रयुक्त हो सकते 
है । श्रत: उनका प्रवकाड बहुत व्यापक दै । दूसरे शब्दों में, सवंनाम सदा ही 
सामान्य का बोध कराते रहै, जबकि संज्ञा का कायं सामान्य श्रौर विङ्ञेष दोनोंका 
बोघ करानाहे। 


६.६४ अवधघेय तथ्य 
पतंजलि श्रौर सतुहरि कौ इन व्याल्याग्रों के प्रध्ययनसे यह्‌ बात स्पष्ट 


हो जाती है कि 'सवेनाम' कोकेवल सामान्य संज्ञामात्रही न समभ लेना चाहिए, 


१. मण तवरि० १.१.६.२७। 
२. दि फिला० ग्राम, १० ८३। 
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बल्कि यह भ्रन्वथक श्रौर "महती संज्ञा' है। इस संज्ञाका प्रयोग सोदटेद्य रूपमे 
किया गयादहे। इसका प्रयोजन किसी गविशेष की ्रोर इगित करना उतना 
नहीं है, जितना एक एसे संज्ञावगं का पृथक्‌ से परिगणन कराना है, जिसका 
प्रयोग विशिष्ट द्रव्यय जाति तक सीमित न रहकर सभी संज्ञाश्रों के लिए समान 
रूपमे हो सकतादहै। 

पर, टतनेसे ही यह्‌ भी सिद्ध नहीं होता कि इनका अन्तर्भाव 'नामः'के 
बृहत्तर वं में नहींहौ सकता । 'नाम' उस बुहृत्तर शब्दराशि का नाम है, 
जिसका उदेश्य किसी द्रव्य या वस्तु की सत्ताया स्थिति कौ ओर इ गित करना 
है । इसे हमने "वत्त्व' काही श्रपर पर्याय स्वीकार कियाहै। वस्तुया द्रव्य को 
प्रोर इ गित करना ही 'सर्वेनाम' का मी उह्‌शष्यहै। ग्रतः नाम' ओर (सवेनामः 
मे सीमाक्षोत्र का श्रन्तर होने पर भी, दोनोंको 'नाम' के बृहृत्तरवगका रग 
स्वीकार किया जाना चाहिए । वास्तव में अ्रन्तर 'संज्ञा' (व्यक्तिवाचक श्रौर 
जातिवाचक) श्रौर (सर्वनाम में उनके प्रयोजनवेविध्य कौ दृष्टि से है। 
"लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणम्‌" का उट्‌ दय केवल संज्ञा" पर हौ घटित होता है, 'सवं- 
नाम' पर नहीं । इस टण्टि से सवैनाम" शब्द स्वतः एक "संज्ञा! है । उसका कायं- 
क्षेत्र सवे, विइव, श्रादि शब्दों की श्रपेक्षा श्रत्यधिक सीमित है ) फिर भी, सर्वनामौं 
द्वारा केवल उन्हीं वस्तुग्रों का इ गित होता है, जिनका नाम" के हारा संकेतन हो 
सकता है । प्रतः मूलतः दोनों एक-दूसरे से सवं था पृथक्‌ से विभाज्य नहीं हं । 


६.६१५ सवंनामों का निविघ प्रयोग 


ऊपर येस्पसंन के तीन भ्र्थं-क्रमों श्रीर भतृ हरि द्वारा परिगणित सवं- 
नामके त्रिविध प्रयोगकी चर्चाहूर्दहै। वहींकहागया है कि इन दोनों में 
परस्पर सीधा सम्बन्धन होने पर भी तुलनात्मक दष्टि से इनमे कुछ मेल बिठाया 
जा सकता है। ये तीन भेदै: संख्याविषय, कलावद्‌विषय रौर प्रकारविषय । 
“सर्व ' का प्रथं "एक-एक करके सब" (संख्या), समी प्रकार के" (प्रकार), रौर 
'सम्पृणं' (कोई प्रण बिना छोड), तीनों रूप मे हो सकता हे । इसे ही हम पहले 
संख्या, प्रकार, प्रर परिमाणाके नामसे कह म्राएहैँ। यह्‌ बात संख्याविषयक 
सर्वनामों पर भ्रधिक घटती है । परन्तु, इससे यह मी पता चल जाता हैकि 
प्रायः सभी सर्वनामों का प्रयोग किसी एक निरिचत भ्रथंमें होता नहीं कहा जा 
सकता । फिर, ये श्रथं मी एकसा महत्त्व नहीं रखते । कहा जा चूका है कि संख्या- 


१. वा० ३. ४. ३ : ववस्तूपलक्षण यत्र सवेनाम प्रयुज्यते" । 
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वाचक सवेनामो मे संख्यान मख्य विषय दै, “कलावत्ता' गौर, श्रीर्‌ "प्रकार 
गौणातर ! सकेतक ग्रौर निदशक सवंनामों में .संज्ञा-सकेत' प्रधान प्रथं कटाजा 
सकता है, द्रव्य या जाति का शप्रकार-संकेत' गौर, ग्रौर संख्यान' का श्रथं गौण- 
तर । पर, त्रिविध प्रयोग किसी-न-किसी शूपमें हर सवनाम का हमे मिलता 


ही है। 


६.६६ स्वेनामों के भेद 
सामान्यतः प्रमुख मेदो के रूपमे व्यक्तिवोधक समच्चयात्मक, तुलनात्मक, 

निदशेक, प्रदनवाचक, श्रौर श्रनिरिचत वर्गोके सवंनामों को गिनाया जतादहै। 
इनमे से येस्पसंन समूच्चयात्मक श्रौर व्यक्तिवोधक वर्गोको प्रमुख स्थान देतेहं। 
(समुच्चयात्मक' मे तुलनात्मक या सापेक्षिक सवंनामों का ग्रहण उन्हे श्रमीष्टहे। 

मतुहरिमीसवंनामकेदोही भेद मानते दँ: वस्तुमाच्राभिधायी (सवं, 
विद्व, श्रादि) भ्रौर विशिष्टवस्तुवाची (ग्रन्यतर, कतर, भ्रादि) । “वस्तुपलक्षण' 
की व्याख्यामें हेलाराज कहते हँ : "इह सवनाम्नां यी गतिः । वस्तुमाच्राभि- 
धायिनः केचिद्‌ यथा सर्वादयः । विशिष्टवस्तुवाचकाहचान्ये यथान्यतरादयः। 
तत्र पुवेद्र व्यं लक्ष्यते .. .ह्ितौयमपि विशेषलक्षणमाह- भेद्यत्वेन विवक्षित 
ईति (प्रकीणेप्रकाश, वा० ३.५.३)' । 

इनमें से वस्तुमात्राभिधायीं को श्रग्रेजी व्याकरण के (कलेक्टिव' या 
येस्पसंन के 'समुच्चयबोधक' के रूपमे देखा जा सकता है । "वि िष्टवस्तुवाचक 
को हम '"व्यक्तित्रोधक' के समकक्ष रख सकते हँ । भतृहरिने इस वर्गीकरण को 
एक स्थायी दानिक श्राधार प्रदान किया: सामान्यश्रौर विशेष के हारा । 
'नाम' के सम्बन्ध में वैशेषिकं के ये दोनों त्व "जाति" श्रौर “व्यक्ति के विभेद 
काकार बनतेहें। 

भतु हरि ्रौर येस्पसेन का यह वर्गकिरणा भ्रधिक पूणं कहा जा सकताहै, 
क्योकि इसका श्राघार शब्दरचनाया किसी माषाविशेष की प्रयोगप्रवृत्ति पर 
नहीं है; बल्कि यह्‌ सभी भाषाभ्रोमें चपि दो सामान्य दाशंनिक तत्वों के विवेचन 
पर श्राधारित है। श्रपने दाशेनिकश्राघारके कारण दही यह्‌ वर्गीकरण समस्त 
विहव की माषाश्रों परसमानलरू्पसेलाग्‌ हो सक्तादै। इसका किसी भाषा- 
विष से सम्बन्ध नहीं है । 


६.६७ श्रव्यय से श्रन्तर 
कहा जा चुकादहै कि ्रनेक स्थलों पर प्रन्यय भ्रौर सर्व॑नाम में श्रन्तर 
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मिटता दिखाई देता है । संस्कृत के कथम्‌, यथा, तथा, रादि मे एवे भ्रम्ेजौी के 
हाऊ (10४), एज्‌ (85), सो (580), भ्रादिमें एसी ही स्थिति उपलब्ध 
है। श्रन्य मावाश्रोंमें मीरेसे उदाहरण खोजे जा सकते रहं। इन्हं श्रलग-श्रलग 
वगे में सिद्ध करने के लिए श्रनेक युक्तियां दीजा सकती ह! पर, इस श्रन्तरको 
पहठ्चानने का सही तरीका यही है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञादि के समान 
स्वतन्त्र रूप में करने पर संज्ञादिके श्रनुरूप ही विभक्तिवचनादि कायोग हौता 
दीखता है, उन्हे स्वनाम कहना चाहिए । यह भ्रावश्यक नहीं किं एेसा प्रत्यय- 
योग भौतिक रूप मे सदा ही उपस्थित हो । भावात्मक रूप मे इन चिह्लों या इन 
लक्षणों की उपस्थिति भी उतनी ही महत्त्वपृणं है । परन्तु, जिन शब्दों के साथ 
भावात्मक रूपमे भी यह योग सम्भव नहीं है, उन्हे 'श्रव्यय' ही कहना चाहिए; 
फिर भते ही उनके प्रत्यक्ष रूप में किसी विभक्ति-वचन का संयोग दिखाई हौ दे। 
कारणा यह कि विभक्तिवचनादि करा योग शब्दों की द्रव्य-सूचकता को द्योतित 
करता है, जबकि प्रक्रिया या विघेय' की सूचना देने वाले ्रव्ययो मे इन चिल्ल 
का श्रभाव रहता है । अतः प्रत्ययसंयुक्त होकर भी यदि कोई शब्दराशि रूपा- 
त्मक दष्टिसे 'स्थिर' हो चुकी है, तब उसे “्रव्यय' कट्ना ही भ्रधिक उचित 
होगा । 

उदाहरणार्थं, "कैसे" श्रौर "कंसा" के पर्यायवाचक शब्दों को ही लेले। 
कंसे, कथम्‌, हाऊ (10), श्रादि शब्द किसो प्रक्रिया के बारे में सूचना मांगते 
है । प्रक्रिया लिगविमक्तिहीन है । श्रतः इन शब्दों के रूप को देखकर प्रत्यय को 
खोजकेका् में नहीं बढ़ना चाहिए । वह खोज परी होने पर मी प्रयोजनहीन 
रहेगी । परन्तु दूसरी श्रोर, कीदृक्‌, कंसा, प्रादि द्वारा द्रभ्य के विषय मं सूचना 
मांगी गई है । श्रतः एेपे स्थानों पर श्रातिपदिक'केरूप में समान इकाई खोज 
लेने पर भी उक्त दोनों कोटियों को भ्रलग-ग्रलग मानना ही उचित है। यही 
कारणहै कि कंसा-कंसी, कीदुक्‌-कीदृशी, मे लिगादिके योग को देलाजा 
सकता हे । 

ग्रतः 'सर्वनाम' की सबसे बडी शतं उसकी द्रव्य से सम्बद्धता कही जा 
सकती है, चाहे वह सामान्य' रूपमे हो या विशेष" रूपमे । ग्रोर इस प्रकार, 
यह "नामशब्दों का ही एक भेद सिद्ध होता है; क्योकि वे भी द्रन्य-सम्बद्ध ही होते 


हं । 
६.६८ उपसंहार 
ग्रन्ततः हम कह सकते हैँ कि (नामशब्दो' के मुख्य भेद या वगं हँ: 
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व्यक्तिसं्ञा, जातिसंज्ञा, विज्ञेषण, श्रौर सवनाम । इनमे से पटले दोनोकाक्षत्र 
परस्पर उलभता है । श्रतः उन्हें संज्ञा'केएकवगमेंभी राजा सकतादहै। 
दस प्रकार मतृ हरि के श्रनुसार प्रन्तिम चित्र कुं इस प्रकार होगा: 


नामशब्द 
| 
वि 
| | 
संज्ञा विशेषण सवनाम 
| | | | | 

व्यक्ति- जाति- गणाध्ित आकारा- वस्तुमात्रा- विशिष्ट 
वाचक वाचक श्रित भिघायी वस्तुवाची 


(जाति) (व्यक्ति) 


पर मूलतः संज्ञा, विशेषण, प्रौर सर्वनाम एक ही स्वमाव श्रौर धर्मं के 
हैँ । वे द्रव्यो के श्रभिधायी दहं । इसीलिए उन्हें (नाम' या "सत्त्व" कै वृहद्‌-वगं मे, 
उसके ही श्रवान्तरमभेदोंके रूपमे, रखना ही उचित है। 


ति 


हि किक) ज्योक्‌ , ~ -- - -- ---. ~ ~~~ ~~~ - ----- ----" ~क दिक शरक क का क क ~ ` 


आख्यात ओर क्रिया 


७.१ नास श्रौर आख्यात मे श्रन्तर : 

ताम श्रौर श्राख्यातकी चर्चा दो पदभेदोकेरूपमें करते हुए, पिदधे 
श्रव्यायों मे हम कह आए हैँ कि उनम मुख्य श्रन्तर तिङन्त-सुबन्त जंसा श्राकृति- 
मूलकमाव्र नहींहै। नही वह्‌ करना" या होना" जसी समानाथंक भ्रपिवा 
समानाधिकरण स्थिति रौर उसके श्रभाव पर ही ्राध्ित है । बल्कि, उनमें 
मुख्य अन्तर क्रमवत्ता श्रौर क्रमहीनता पर श्राघारित है। भ्र्थात्‌, 'नामशब्द ` सत्ता 
की उस स्थिति को सूचित करते हैँ, जिसमें परिवत्तमान क्रमिकता या प्रक्रियाका 
ग्रन्तदहो जातादहै। उन शब्दोके द्वारा किसीभीरूपमें यहं बोघ नहीं होता कि 
प्रक्रिया प्रभी चालू है । इसके विपरीत 'क्रियाशब्दों' की विशेषता ही यह स्वीकार 
कीग्ईहैकिवे जिस स्थिति या भावना का परिचय देते है, उसमें क्रमवत्ता प्रथवा 
क्रमिकता की मावना प्रधानतया निहित रहती है । 


७.२ सासरहिकता ओर क्रमवत्ता : 
इस प्रसंगमे भतह्रिकेये शब्द विचारणीयहें : 
प्राशितक्रमरूपत्वात्सा क्रियेत्यभिधीयते । वा० ३.८.१॥ 
श्राश्रितक्रमरूपत्वादभिधानं प्रवत्त ते ॥ वा० ३.८.३२ ॥ 
गुणभूतेरवयवेः समूहः कमजन्मनाम्‌ । 
बुद्ध्या प्रकत्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ।। वा० ३.८.४॥ 
सामान्यभूता सा पूवं भागशः प्रविभज्यते ॥ वा० ३.८.३८ ॥ 
इन्द्रिये रन्यथा प्राप्तो मेदांशोपनिपातिभिः। 
भ्रलातचक्रवद्‌ रूपं क्रियाणां परिकल्प्यते ।॥ वा ०३.८.३८ ॥ 
इन थोडे से उद्धरणोंमें यहबातस्पष्टहोजातीदहै कि मतुहरिक्रियाकौ पृणता 
या उसको सत्ता में तीन तत्त्वों कौ उपस्थिति पर बलदेतेहैं। ये तीन तत्वह: 
कमवत्ता, सामूहिकता, श्रौ र भागवत्ता । क्रमवत्ता' का श्रथेस्पष्टदहै : क्रियाको 
व्यापकतर उपलब्धि में मागलेने वाले छोटे-खोटे भ्रंशो की व्यवस्थापृ्वेक या 




















२४४ व्याकर कौ दाशंनिक भूमिका 


उत्तरोत्तर परिवत्तमान स्थिति 1 "पदता है", करता दहै", प्रादि शब्दों के उच्चारया 
से हमारे सामने फटिति वेसेही समग्रश्रौर एक चित्र का ्रावि्मावि नहीं होता, 
जसे चित्र का "राम", शप्रादमी"श्रादि णनब्दोंसेहोताहै। इन दोनों उदाहरणोंमें मी 
एक समानता खोजौी जा सकती है : “भाग' की उपलब्धि दोनों स्थानों पर सम्मव 
है। पर, कमकौ स्थिति इससे भिन्नदटै। भागोँकी सत्ता द्रव्यशब्दो या नामणब्दों 
मे भी रह सक्ती दै, ग्रौरक्रियाशब्दोमें मी। पर जव 'नामशलन्दाः प्रवक्तन्ते 
संहरन्त इव क्रमम्‌” कटा जाता है, श्रौ र (क्रमरूपस्य संहरे तत्सत्वमिति कथ्यते ° 
के द्वारा उसी उसी वक्तव्य को दृहूराया जाता है, तव यह्‌ स्पष्टो जातादौ कि 
शब्दों को एक कोटि में भागवत्ता होने पर भी क्रम नहीं रहता । पर, दूसरी कोटि 
मे मागवत्ता के साथ ही क्रमवत्ता श्रथवा करमिकता की स्थिति भी रहती है । इस 
्रमिकता को हम “उत्तरोत्तर विकासशीलता' मी कह सकते हँ । श्रर्थात्‌, कोई 
भी क्रिया, स्वयं मे एक सिद्ध सत्य या वस्तुनहोकर, "होने" या.करने' की स्थिति 
मेहीपृणं होती दै। यह होना! या करना' कालक्रम पर प्राघारित होताहै। 
काल' पर प्राधारित होने से इसको निष्पत्ति भागशः होती है; क्योंकि किसी एक 
ल्णमेहौ रही क्रिया ब्रहत्तर क्रिया काश्रणहीकहीजा सकतीहै। स्वतः 
उसे सम्पृणं नहीं कहा जा सकता । 

क्रियामेदसे व्यवस्थामेमीमभेदभ्राजातादहै। एकही क्रिया यदि काल- 
भेद से घटित हो, तव मी व्यज्यमान उस्कैश्रशोया भागों की पूर्वापर व्यवस्था 
मे श्रन्तरभ्राजाताहै। इसपर भी सत्य यही व्हरतारहैकिकिसीक्रियाके भाग 
याचरण क्रमरूप मेँभ्राविभूत होकर दही किसी एक 'सत्ता' या 'मावना' का 
प्राचित्र हमारे सम्मूख प्रस्तुत करते हँ । इनमें क्रम चाहे एक निरिचत व्यवस्था 
मेदहोयान दहो, उसकी विद्यमानतासे निषेध नहीं किया जा सकता। 


७.३ श्राख्यात, धातु श्रौर क्रिया 


निरुक्तकार ने श्राष्यात' को ^नाम' के समकक्ष ही पदमेद मानते हृए्‌, उस 
की व्याख्या इस प्रकार की हे : भावप्रधानमाख्यातम्‌> । श्र्थात्‌, 'माव-प्रधान' शब्द 
राशि श्राख्यात' कही जातौ है । यहां श्राख्यात' से उनकाश्रभिप्राय धातु" सेहैया 
“क्रिया' से, यह्‌ बात विवादास्पद नहीं है । किन्तु, पारिनि के भूवादयो धातवः» 
को व्याख्या में पतंजलि ने “क्रियावचनो धातुः" श्रौर (भाववचनो धातुः कहा है" । 


१. वा० २.८. ३०। ४. पा० १. ३. १२। 
२, वा० ३.१. ३५ । ५. वही, महा ° रीका । 
२नि०. ९५4 ९२५ 
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ग्रारम्भममेवे इन दोनों व्याख्याग्रों कोसंमावना मात्र ही मानकर चले हं । किन्तु, 
बादमेंवेदोनोंकोहीस्वीकारकर लेते हैँ । इससे यह अनुमान सहज हौ सक्ता 
दै कि यास्क का 'ग्राख्यात' श्रौर पाशिनिका 'वातु' एक ही प्रथं मे प्रयुक्त हृए 
है । परन्तु, रागे चलकर पतंजलि शवातुनिरचय' के जिस प्रकारको स्वीकार 
करते ह, उससे यह्‌ पता चलताहैकिवे मूल "धातु" श्रौर उसके सप्रत्यय "क्रिया- 
रूप' श्रौर कृदन्तरूप' में पर्याप्त भ्रन्तर स्वीकार करते हैँ । उनकोटष्टिमे, 
तिङन्तरूप अ्रौर छृदन्तरूप व्यावहारिक हैँ, जबकि धातुरूप श्रनुमानाश्चित मात्र 
है । यह्‌ श्रन्तर हम बाद में स्पष्ट करेगे । 


७.४ भाव : क्म 

यहां सख्य विषय यह्‌ है कि भ्राकारतः जिसे "तिडन्त भ्रौर कदन्त' एवं 
व्यवहा रतः' जिसे 'क्रिया' कहते है, उसे ही निरुक्तकार श्रौर पतंजलि कीटष्टिमे 
'माववचन' कहा जा सकता है या नहीं? 'माव' की व्याख्या पतंजलि ने इस 
प्रकारकी टै: '(क) भवतेः स्वपदार्थो भवनं भाव इति, (ख) भवतीति भावः, 
(ग) भाव्यते यः सः भाव, इति ।' भ्र्थात्‌, 'होना', “होने वाला' श्रौर कालान्तर 
मे साध्य" ये तीन भ्रथं "मावः के हैं । पतंजलिनेये तीनों ही लक्षण “क्रिया' पर 
घटित होते मानेदैँ। इसी श्रथेमे माव-प्रधानताको ध्यानम रखकर सम्भवतः 
कात्यायन ने शश्रस्तिभिवतिविद्यतीनां धातुत्वम्‌" के रूपमे घातुके स्वरूप को 
समभ्राना चाहा था^ । कहा गया दहै कि यहां उनका उह श्य केवल रस्‌, भू, रौर 
विद्‌" धातुश्रों के परिगणन कारहाहै। पर, सत्ययहदै कि क्रियावचन श्रौर 
भाववचन कौ व्याख्याके बौचमें भाने वाला यह्‌ वात्तिक स्पष्ट करता है कि 
"भाव" का अ्रथे क्रिया के "साध्यमानः", होनेवाले, या सत्तामात्र" के श्रस्तित्वसेही 
नहीं है, बल्कि व्यापकतर भ्र्थो में वह सत्ता, माव, भ्रौर विद्यमानता- तीनो-- 
बातों को स्वयं में श्रन्तहित करता दहै। इसी बात को “शब्दकौस्तुम' भौर वेया- 
करणमूषशणसार' में कृ जोऽथः यत्न इष्यते' प्रादि के रूप में कहा गया है । 
७.५ भाव-सख्या 

परन्तु यह्‌ बात श्रपणं ही रहेगी, यदि यह्‌ स्पष्ट न किया जाए कि 
निरुक्तकार श्रौर पतंजलि ने भावो की संख्या छह मानी दहै । भतृहरिमी इसी 
बात को दोहराते है| निरुक्त श्रौर महाभाष्य की एक उक्ति समान है : 'षडभाव- 


१. पा० १,३. २, वा०२. । 
२. वा० १.३, भ्रादि। 











२४६ व्याकरण को दाडशंनिक मूमिका 


विकारा इति ह स्माह भगवान्वाष्ययिणिः, जायतेऽस्तिविपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते 
विनश्यतीति?"1 स्पष्ट है कि यहां “माव'का अ्रथं केवल ^भू' घातुके मूलायं तक सीमित 
नहीं है । किसी क्रिया की सत्ताकी विविवस्थितियां ही "माव कहटलाती टे, जिसे छह 
रूपमे इन शन्दों दारा व्यक्त किया गयाहै। इस प्रकार यह छह भावविकारएकदही 
सत्ताकी छह विविध स्थितियों के सुचक ठहरतेहं | स्पष्ट कि क्रिया द्रव्यःकी 
भांति “स्थिर' सी नहीं दिखाई देती । वह प्रवत्तमान क्रम कौ एक स्थिति या प्रकिया 
है । उसकी स्थिति काल-क्षणों के व्यवधान के साथ बदलती रहती है। "वह्‌ 
जनमा", "वह्‌ बड़ा हृश्रा, “वह्‌ वन को गया, ग्रौर (वह मर गया में वह्‌' शब्द 
श्रपरिवत्तंनीय दहै । पर, इसके साथ जुड़े क्रियाशब्द विर्मिन्न स्थितियोको सूचित 
करते है । ये स्थितियां यदि उसी "वहु" से सम्बद्ध, तव स्वमावतः एक इतिहास 
मे घटित नहीं हो सकती । जिस प्रकारषएकही ग्यक्तियाद्रन्यसे सम्बद्ध क्रिया- 
स्थितियां एक ही क्षण मे--युगपत्‌- होनी असम्भवे, उसी प्रकार उस एक 
क्रियाके विविध चरण या उसकी विविध क्षर-स्थितियां एक दही क्षण में श्रथवा 
युगपत्‌ होनी श्रसम्भव है। स्पष्ट है कि उनकी सम्भावना विविध काल-क्षणोमेंही 
हो सक्तीदहै। ये विविध चरण ही "माव" कहलाते हैँ । इनके निष्पादनमें काल 
का व्यवधान भ्राजाताहै। इसेही स्पष्ट करते हए पतंजलि ने कहा था : श्रथवा 
नान्तरेण क्रियां भूतभविष्यद्वतमानाः कालाः व्यज्यन्ते । श्रस्त्यादिभिह्चापि भूत- 
भविष्यद्वतमानाः काला व्यज्यन्ते (महा० पा० १.३.१.१) । 


७.६ क्षरविरष प्रौर क्म : 

स्पष्ट किजवहम है" याहो रहाहै' के भ्रथमे कोई भ्राख्यातया 
“क्रिया प्रयोग करते है, उस समय हमें उससे पूवं या पञ्चात्‌ कौ स्थिति-सम्भावना 
का निषेध प्रमीष्ट नहीं होता । प्रत्युत, हमे एक क्षणविशेष की स्थिति को उस 
शब्दविशेष से पकडना श्रमीष्ट होता है। सत्ययहहैकिहम किसी भी क्रिया- 
शब्द का प्रयोग कर, या उसका शाब्दिक ्रथं किसी भीक्षणविश्ञेष की स्थितिको 
व्यक्त श्रौर ध्वनित करता दिखाई दे, वहां क्रिया तवमी विविध चरराोंमें बंँटकर 
श्रथवा उनसे संयुक्त होकर प्रयुक्तहोरहीहोतीदै। वह्‌ खातादहै' श्रादि में एक 
क्षणाविशेष को पकड़ने का कितना ही यत्न हम करे, उसके दारा एक एेसी 
"प्रक्रिया" सामने श्राती है, जिसके भ्रनेक चरण होते है, ्रौर जिसके निष्पादनं 
भ्रनेक क्षण स्थितियों का योगदान होता है। “पठता है" में पुस्तक उठाने से 


१. नि० १. १. १.२ शरोर म्ा० १.३. १. १। 
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लेकर, उसे रख कर उठ जाने तक की समी प्रक्रिया सम्मिलितहै। खा चुका' मौ 
एक क्षणविज्ञेष की बातत नहीं है। मोजन की समाप्तिके पूवंसेलेकर खानेके 
बाद तक की सारी स्थितियां इस एकही शब्यकैद्वारा घ्वनितहो जाती हँ। 
'काल' का ग्रहण स्पष्टतः एक ही “क्रियाः के विविध चरणोको सम्भावनाको 
स्वीकारकरताटहै। इन चरणोंकीही सूचना उक्त दह भावोकेरूपमेदेनेका 
यत्न किया गयादहै। भतहरि के शब्दाम: 

श्रघ्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाभिताः । 

जन्मादयो विकाराः षड भावभेदस्य योनयः ।॥ वा° १.६ ॥ 

सेव भावविकारेषु षडवस्थाः प्रपद्यते । 

करमेण शक्तिभिस्ताभिरेवं प्रत्यवभासते ।। वा० ३.१.३६ ॥ 
प्र्थात्‌, 'भावभेद का उद्धव जन्मादि छह विकारोसे ही होता हे। उनका भ्राश्चय 
'काल' पर होताहै। इन छह विकारोंके रूप मे (जाति' या "सत्ता" ही छह भाव- 
विकारोंकोप्राप्त होतीहै।ः 

'काल' का यह प्रन्तग्रहण ही 'क्रम' कौ सावना को जन्मदेता है। जब 

एक ही क्षण में छहो स्थितियां सम्भव नहीं हँ, तब स्पष्टहै किं वे एक-एक करके 
ही होगी । इसे ही क्रमशः होना' कहा गया हेः 

प्रात्मभूतः कमोऽप्यस्याः यत्रेदं कालदर्शनम्‌ । 

पोर्वापर्यादिरूपेण प्रविभक्तसिव स्थितम्‌ ।। वा० ३.१.३७ ॥ 

ऋमो हि धमः कालस्य ॥! वा० २.५० ॥ 

क्रिया तु योगपद्य ऽपि करमरूपानुपातिनी ।। बवा० २.४६५॥ 


रथात्‌, पूर्वापरभाव जेसी स्थिति को 'क्रम' कहते हैँ । यह्‌ क्रमकालका घमं 
है । 'क्रिया' चाहे सुनने मे “युगपत्‌ घटित होने वाली लगे, तब मी “क्रम 
की स्थिति उसमें रहती ही है ।' परन्तु, पौर्वापयं रौर क्रम का भ्रथं यह्‌ भी नहीं 
है कि किसी विशेष क्रिया में किसी विशेषक्रमसे कुछ घटनाएं होती हैँ । जव क्रम 
को कालका घ्म" कहते है, तब उसका श्रथं केवल इतना बताना होना है कि समय 
के साथ-साथ कुद घटनाएं ्रागे-पीचे के क्रममे घटितहोती हैँ। काल को 
मिन्नतासेहर बार सम्पादित होने वाली क्रिया मे घटित क्रमकौ भिन्नता रह्‌ 
सकती है । 


७.७ ससरुहवुत्ति 


क्रमकी सत्तास्वीकारकरते ही हम क्रिया की सम्पन्नतामें बहुतसे 
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ग्रंशोयाभागोंकी विद्यमानतास्वीकारकरनेतेर्ट, फिर मलेही इनकी सूचना 
हमे (क्रिया' शब्द के उच्चारणसेन भी मिले: 

प्रक्षालनं श्रावाणां स्यालीनां माजन तथा । 

श्रनुक्तमपि रूपेण भुज्यङ्कत्वात्‌ प्रतीयते ।॥ वा० २.३१३॥। 
खाना क्रिया में शरावो का धोना, थाली मांजना, श्रादि मी सम्मिलित होते दैः; 
यद्यपि क्रिया केशाब्दिकलर्पमें सा कु्छनहींटै।" खानासमाप्ति के निकट 
होने पर मी “खा चुके" कह ही दिया जाता है । यद्यपि ब्रथं-टष्टि से उसकी सत्ता 
प्रमी कुद्क्षण बाददही श्रानी थी । 

इसके विपरीत वह्‌ स्थिति होती दहै, जहां हम क्रिया में समवेत समी 

मागो को न लेकर उसके एक श्रंशमात्रकोही ग्रहण करना चाहते टँ । यथा, 
'दोडना' क्रियाम शरीर को गतिमत्ता, हाथों का उठा या मरडा होना, श्रागे 
भकना, तेज सांस लेना, कदमो का उठना-गिरना, भ्रादि सभी कुद समवेत होता 
हे। पर सामान्यतः इस क्रियाके प्रयोग पर हम कदमो में तेजी से उठने गिरने 
कोटी वात लेते-समभतेरहैं। कर प्रयोगो मे, इसके विपरीत, यहहोतारहै कि 
किमी विशेष मागया क्रियां कातो श्रभिप्राय नहीं रहता, पर सवका समवेत 
ग्रीर सामान्य रूप श्रवशय श्रसिघेय रहता है । सोना! क्रिया में लेटना, श्रांख बन्द 
करना, हल्की सांसलेना या चुरटि मरना, चादर ग्रोढृना, भ्रादि सभी क्रियां 
ग्रशरूप में सम्मिलितं । पर, उनमें से कोईएक भ्रण सवका प्रतिनिचि नहीं 
कहा जा सकता । इसीलिए सवका मिला-जुला रूपही भसोना'केरूपमें सामने 
ग्राताहै। इन विविध मागोंमें से किसी एककेश्रनुपस्थित रहने पर भी सबसे 
मिल-जुलकर सामान्य खूप ग्रहण करने वाली इस सामान्य भावदश्ाको ही हम 
"सोना" कह देते हैँ । भत्‌ हरि के शब्दो मे : 

क्वचित्क्रिया व्यक्तिभागेरपकारे प्रवत्तं ते । 

सामान्यभाग एवास्याः क्वचिदथंस्य साधकः ॥ वा० २. ४५६ । 
इस भाग-सामान्यताके कारण ही भतृ हरि "क्रिया" को "जाति" कहते हैँ : '्राप्त- 
क्रमा विशेषेषु क्रिया सेवाभिधीयते' १ । क्रियासमूदोशके इलोक २० से २४तक 
ग्रनेक रूपों में--“जातिमन्ये क्रियामाहुः",* "जातिः सैव क्रिया स्मृता, “बुद्धि 
तज्जातिम्‌', प्रादि हारा क्रियाके जातिरूप या उसकी सामान्य सत्ताकीश्रोर 
प्रनेक रूपमे मतु हरि इंगित करते हैँ । इसी भागाधित सामूहिकता के विषयमे 
वे फिर कहते हैँ : 

१. वा० ३. १. ३५ । ३२. वा० ३. ८. २२। 
२. वा० ३.८. २१। ४. वा० ३. ८.२५ 











न क ~, = 


` ` "*# का तकता 


श्रास्यात श्रौर क्रिया २४६ 


यथा च भागाः पचतेरदकासेचनादयः । 

उदकासेचनादीनां ज्ञेया मागास्तथापरे ।! वा० ३.८.९६ ॥ 

सामान्यभूता सा पुवं भागशः प्रविभज्यते । 

ततो व्यापाररूपेण साध्येव व्यवतिष्ठते | वा० ३.८.३८ ॥ 

इन्द्रिये रन्यथाप्राप्तौ मेदांशोपनिपातिभिः । 

श्रलातचक्रवद्‌ रूपं क्रियाणां परिकल्प्यते ।! वा० ३.८.८॥ 
ग्र्थात्‌, "जव क्रिया पकाना' है, तब उदक-म्रासेचन, स्थाली-पाचन, ्रादि उसके 
मागें । पर, जब 'उदक_-म्रासेचन' ही क्रिया" बन जाती है, तब उसके भागोके 
रूपमे श्रन्य भ्रण प्रमुखहो जाते हैं । इस प्रकार ग्रनेकमभागोमे वटी हुरईक्तियाही 
सवके समवेत-सामान्यरूपसे श्रपना रूप ग्रहण करतीदहै। वहुसामान्यरूपही 
साध्यहोजातादहै। यदि हम इनमभागोंको “क्रिया कहना श्रारम्मकरदे, तब 
यह हमारी ज्नान्ति होगी । श्रग्निवर्षी फिरकी' या श्रलातचक्र'मे पणंताक्रियाकौो 
ग्रादठत्ति श्रौर तीव्रतामेहै। पर, हम उसकी गतिके एक अंशको "चक्र कहु कर 
किसी प्रयोजन को नहीं पा सकते ।' इसीलिए क्रिया कौ सामूहिक वृत्ति को घोषित 
करते हए मतु हरि ने कटा ङि “क्रियाभाग-स्मृहकानामहै। वह्‌ समूह ह्र क्रिया 
मे मिन्न-भिन्न मागों का हो सकेता है) यहे भेद मूलतः काल-भेद परह 
ग्राधारित रहता है" : 

समूहः स तथाभूतः प्रतिभे दसमूहिषु । 

समाप्यते ततो भेदे कालभेदस्य सम्भवः ॥ वा०३.८.५॥ 
प्रौर, “इसके भ्रवयव या माग गौण हते हैँ। उनके समूहसे ही करमजन्मा 
क्रियाश्रों का जन्म होता है। किन्तु, बुद्धिमे हम उसे अ्रभेदलरूपमे .एक' समभ 
कर “क्रिया' कह्‌ देते है" : 

गुणभूतेरवयवेः समूहः कमजन्मनाम्‌ । 

बुद्ध्या प्रकह्पिताभेदः श्यिति भ्यपदिरयते ॥ वा० ३.८.४॥ 


७.८ भाव क्यादहै 


पीले पतंजलि द्वारा कथित 'माव' की तीन व्याख्याएंदी गई ह : (भवनं 
भावः, भवतीति भावः, भाव्यते इति भावः'° । तीनों हौ परिभाषाएं जिस प्रथंको 
द्‌गित करती है, उसे नितान्त उसी रूपमे "माव" नहीं कह सकते, जिस रूप मे छह 
मावविकारों की गणनाकी गई है। इससे अ्रधिक उचित यह्‌ कथनहोगा कि 


१. यही अध्याय भनु० ७. ४। 
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"छह भाव-विकरार स्वतः मावन होकर, प्रन्ततः (मावःके विकारमाव्रहीरहँ: 
उनकी विविध दशां मात्रः । माव्रौर क्रियाम ग्रन्तर समते हुए भत्‌ हरि 
कहते हैँ : 

कालानुपाति यद्‌ रूपं तदस्तीति प्रतौयत । 

परितस्तु परिच्छिन्नं भाव इत्येव कथ्यते ।1 वा० ३.८.१२ ॥ 


्र्थात्‌, काल के साथ सीमित-सा प्रतीत होने वाला रूप श्रस्ति द्वाराक्रियाके 
रूप में ज्ञात होता दै। पर, वहीरूपचारोंग्रोरसे कालहीनसा लगताहूभ्रा 
"माव" कह्लाता है ।' 

इसकी व्याख्या मेंहेलाराज कहते हैँ: 'तदेवमाख्यातानियतकालाऽस्ति- 
क्रिया प्रतीयते । संव च सत्ता नामपदात्‌ सिद्धतया प्रतीयते भाव इति । श्रपुर्वा- 
परो हि भावः श्ब्दशकत्यनु रोधात्‌ तिडन्तेनासादितपूर्वा परोऽभिधीयते पचतीति । 
कृता तु सिद्धरूपः पाक इति ।' प्र्थात्‌, श्राख्यात का तिडन्त रूप काल कौ सुचना 
देने के कारण श्रस्ति' श्रादि क्रियाश्नों से सूचित दहौीताहै। तिङ्‌" म्रादिका 
विमागहै ही कालानुपाती | “सत्ता! रूपम वही बात, नामपदके रूपमे, (माव 
कहलाने लगती है । “भाव'के रूपमे स्थित हाने पर उसमेक्रमया पूर्वापिरकी 
बात नहीं रहती । किन्तु, तिङ्‌-प्रत्यय का योग इस पूर्वापिर-मावना को उसमें 


समाहित करदेता है । इसके विपरीत कत्‌-प्रत्ययों का योग सिद्धावस्थाके सूचक 


'पाक' श्रादि सं्ञारूपों को जन्म देता है । ' 
इससे यह तो स्पष्टहोगयाकि "मावः रूपमेया उसके श्रथंमें "धातु' 
ही रह सकती है, श्रार्यातरूप या तिडन्तरूप "क्रिया" नहीं । 'भावप्र घानमाख्यातम्‌' 


 काश्नथं मी यही बताह कि जहां घातुका प्रपना प्रथं ही सूख्यहै (यथा, भभु 


का मवनं,मवति, मान्यते, श्रादिमें)' तथा जव उसमे काल का श्रनुबन्ध समवेत नहीं 
होता, उस स्थितिको ही, माव कहते हैँ ।' उस स्थितिमेंधातुही रह सकती 
है, भ्राख्यात नहीं । वातु का मूल प्रथं ही 'माव' है । उस मूल प्रथंको वहन करने 
वाला भ्रौर उस्तकीप्रधानतासे यृक्तलरूपही '्राख्यात' (तिडन्त) कहलाता है। 
इसी बात को मतृ हरि कते हँ; 
भाव एव हि धात्वथं इत्यविच्छिन्न भ्रागमः ।। वा० ३.८.२४ ॥ 
प्रत्यस्तरूपां भावेषु क्रियेति प्रतिजानते ॥ वा० ३.५.२५ ॥ 
जायमानान्न जन्मान्यद्‌ विनाश्ञेऽप्यपदाथेता । 


भ्रतो भावविकारेषु सत्तं का व्यवतिष्ठते ॥ वा० ३.८.२८ ॥ 
प्र्थात्‌, "धातु कामूल ्रथंही मावहोतादहै। इनमूल भावोंमे ही 
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'क्रिया' छिपी रहती है । मावविकारों के व्यथं के बाह्यभेद को छोडकर यह कहा 
जा सकतादहै कि छहों विकारों मे एक ही "सत्ता" विद्यमान रहती है । सब कु 
मिट जानेपरमी यह्‌ 'माव' विद्यमान रहता है ।' 

स्पष्ट है कि पतंजलि द्वारा कथित “भाव' की तीनों परिमाषाएं इ्सीमें 
समा जातीदहं। 


७.६ "स्थितिः से अन्तर 
विविध भावविकारों की चर्चा करते हृए, पतंजलि ने एक प्रन उठाया 
है : (सर्वथा ^स्थित' इत्यत्र धातुसंज्ञा न प्राप्नोति । बाह्यो ह्य तेभ्यस्तिष्ठतिः। 
एवं तह क्रियायाः क्रिया निवत्तिका भवति । द्रवयं द्रव्यस्य निवत्तं क भवति \... 
स्थित इत्युक्त वर्धते्चापक्षीयतेच निव॒त्तिभवति+ ।' भ्रथात्‌, “ 'स्थिति' तो माव 
है नही, बयोँकि वह इन छह मावविकारों मे नहीं है । श्रतः किसी द्रव्य को 
'स्थित' कहने से क्रिया की प्रतीति नहोगी।... पर होता यहरहैकिजबहम 
‹स्थितः' के द्वारा किसी ्रवस्थाविशेष की सूचना देते है, तब "वद्धेते", श्रपक्षीयते , 
ग्रादि की स्थिति नहीं रहती ।...इस प्रकार जव दो या चार क्रिया्रों के प्रयोग को 
सम्भावना को कोई अरन्य प्रयोग मिटा देत। है, तब एसे उस प्रयोग को "क्रिया" ही 
कहते हैँ । भ्र्थात्‌' क्रिया" किसी वाक्यमें एक ही रह्‌ सकती है, श्रन्य प्रयोग 
'क्रिया' नहीं कहला सकते । " 
स्थिति की बात को भत्‌ हरि इस प्रकार समभतेहं: 
ताम्यां सवं प्रवृत्तीनामभेदेनोपसंग्रहः । 
जन्मेवाभि तसारूप्यं स्थितिरिव्यभिधीयते ॥ वा° ३.८.२७ ॥ . 


्र्थात्‌, "जन्म श्रौर विनाशका व्यवहार लौकिक हष्टिसे ही उचित कटा जा 
सकता है । अ्रन्यथा, ये दोनों ही कल्पित स्थितियां मात्र है, सत्य नहीं । 'स्थिति' 
को, जन्म से मिलती-जुलती होने के कारण, उसी के समरूप रखा जा सकता हे । 
पर, 'जन्म' एक कतिपत भाव दहै, जो श्राविमवि'काभ्रपर पयय माना गया है। 
ग्रतः "स्थिति" भी एक कल्पित दशा या 'भावविकार'ही है, जो जन्म के भ्रधिकं 
अनुरूप है । जन हम “माव कहते है, तब उससे, भ्रा विर्माव-तिरोमाव ही नहीं, 
बल्कि चहो माव-विकारों का ग्रहण हो जाता है । पर, 'स्थिति' के द्वारा केवल एक 
ही- जन्मसटश- भाव का संकेत होता है । इसीलिए यास्क से लेकर भतू हरि तक 





२; म ध? २-1२८12॥ 
२. वा० ३. ८. २६, २६।। 











२५२ व्याकर को दानिक मूमिका 
सबने ही क्रियारूपो या श्राख्यातों को 'मावप्रधान ` घोषित किया१। 


७.१० क्रियावचनो धातु 

तव प्ररन उठता है, पतंजलि ने "क्रियावचनो धातुः' क्यों कहा२ ? जब 
भाव" शब्द सत्ता या मूलमावना को सूचित करने वाला णब्द है, तब उसे क्रिया 
के तुल्य कंसे मानाजा सकतादटै ? 

यहां प्रारम्ममेंही यह संकेतदे देनाश्रमीष्टहोगा कि जिस प्रकार ^भू' 
धातु का भाववाचक रूप, कृदन्त घन. के द्वारा, माव' के रूपमे सिद्ध हृश्रादै, 
उसी प्रकार "क्रिया" शब्द का उद्गम भी कृ" घातु में कृदन्त के योगद्वारा ही हृश्रा 
है । ्र्थात्‌, प्रकृति-प्रत्यय की ष्टि से "माव! श्रौर "क्रिया' दोनों ही शब्द कृदन्त 
रूप हं: ^भू सत्तायाम्‌" ग्रौर कर करयो' के प्रथो में । ्रतः उन दोनों के मूल श्र्थो 
मे मी वही मूलार्थंगत अ्रन्तर विद्यमानदहै। पतंजलि इस बातको अधिक स्पष्ट 
हप मे कहते हैँ : (माव' को उन्होने "भवति" केद्वारा कहादहै, श्रौरक्रिया'कोवे 
करोति! के द्वारा स्पष्ट करते हैँ । उनके शब्दो में : 

“कता पूनः क्रिया? ईहा। का पनरीहा? चेष्टा । का पुनक्चेष्टा ? 
व्यापारः । कथं पुनर््ञायते क्रियावचनाः पचादय इति । यदेषां करोतिना 
समानाधिकरणम्‌ । कि करोति ? पचति । कि करिष्यति ? पक्ष्यति । "3 
श्रथत्‌, “क्रियानाम दहे इच्छाका । इच्छाकोही चेष्टा मी कह सकते है । श्रौर, 
चेष्टा का ्रथंहै न्यापार'। काना श्रादि क्रो क्रियावचन इसलिए कहते है 
कि इसका सम्बन्धक्रियासेहै। क्याकरताहं ? का उत्तर “पकाता है", एवं 
क्या करेगा ?” का उत्तर 'पकाएगा' इत्यादि होता है ।'* 

स्पष्ट है कि इस व्याख्या में पतंजलि “वातु की एक दूसरी टष्टि से व्याख्या 
कर रहे हें । दोनों व्याख्याग्रों में ्रन्तविरोध का प्रन ही नहीं उठता। पहली के 
अनुसार धातुके प्रयुक्त या तिहन्त रूप जिस स्थिति का भ्राभास देते है, कर्ता द्वारा 
किए जानेके कारणया उसद्वारा कृत होने के कारण, उसे "क्रियावचन कट्ते 
हं । दुसरी के श्रनुसार धातु से श्रपनी ही मावना प्रधानतः प्रमिदहित होनेके कारण 
उसे “भावप्रधान कहा गया है । पर, इससे मी सरल व्याख्या वह्‌ है, जिसके द्वारा 
भाव" को “भवति! से ओर क्रियाः को 'करोति' से समभायाजाताहै। इसे हम 
सक्षेप मे कहु सकते हैँ : (भवतीति भावः, करोतीति क्रिया ।' 


१. तुल० कौर्ड भद्र, वै° भू° सा०, धात्वर्थनिर्णय, का० २। 
२, महा० १.३. १. १, वा० ४। २. वही, वा०४की व्याख्या। 
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पर, श्रागे चलकर पतंजलि इन दोनों मे मी समन्वय का प्रयास करते है] 
कारणा यह दहैकि कुदं क्रियाएं देसी हैँ, जिनसे कि करोति' का उत्तर नहीं 
मिलता । इसलिए पतंजति को कहना पड़ा : श्रथ यद्य व क्रियावचनो धातुरित्येष 
पक्षोऽथापि माववचनो धातुः ।' यहां पतंजलि एक शंका उठाते हैँ : "इन दोनों 
स्थितियों के श्रतिरिक्त एक तीसरी स्थिति की भी सम्भावना हो सकती है-- 
"्रस्ति' को । है" के रूपमे उत्तर न तो “भवति' के योग मे मिलता टै, न 
करोति! के योग में । पर, क्रिया" फिर भी “ग्रस्ति' है, क्योकरि "क्रिया! की परि- 
भाषा मे कालः को प्रमुख लक्षणा मानागयाटै। वह्‌ लक्षण भवति' मेभीरहै, 
करोति" मे मी: भाव'मेंमीग्रौर क्रिया" मेंमी। ्रस्ति'मेकालका संयोग 
तोदहैही; भलेही वह्‌ वत्तमानकालकाहीहो। श्रतःत्रियाके वगंमें वहु मी 
ग्रातीही रहै, भले ही उसका ग्रहणा "मवति" श्रौर'करोति' के श्रन्तगतन होता हो। 
पतंजलि के शब्दों में : ““स्थित इत्युक्तं वधतेश्चापक्षीयतेऽच निवृत्तिभेवति । श्रथवा 
नान्तरेण क्रियां भूतभविष्यद्रत्त मानाः काला व्यज्यन्ते । श्रस्त्यादिभिश््च 
भूतभविष्यद्रत्त मानाः काला व्यज्यन्ते । श्रथवा नान्यत्पुष्टेनान्यदास्येयम्‌। तेन न 
भविष्यति कि करोति, श्रस्तीति 1" म्र्थात्‌, ““स्थितिः' स्वयं क्रिया का योतक है । 
“श्रस्ति', उसी वग मे- स्थिति के वगें में-आतारहै। (स्वपिति श्रादिको 
गना मी इसी वगमें होतीदै।) रसे प्रयोगोंसे काल की सूचना भी मिलती 
है । यह क्रिया का मुख्यलक्षणहै। अतः एसे शब्द करोति" या 'मवत्ति' को 
पकडमेश्रातेदैँया नहीं ?, यह प्रन अधिक महतत्वपुं नहींहै।'' 


७.११ वास्तविक समस्या श्रौर उत्तर 


यहां हमने देखा कि धातु कौ परिमाषा दो रूपमे की गई है। उसे 'माव- 
वचनः श्रौर "क्रियावचन" साथ-साथ ही कहागयादै। इन दोनों का सम्बन्ध 
क्रमशः श्र" श्रौर कृ" धातुग्रो से है । परन्तु, भत्‌ हरि भ्रौ र हेलाराज यहां 'सत््व- 
वचनो घातुः' की भ्रोर ध्यान दिलाकर कहते हैँ कि यद्यपि माव श्रौर सत्त्वमें 
ग्रन्तर नहीं है, फिर भी सत्ता श्रौर सत्त्व की स्थिति पूर्वोक्त दोनों ही शब्दोंसे 
भिन्न है। जब क्रिया' को 'सत्ता' काही अ्रपर पर्याय घोषित कर दिया 
गया, तब इतना कह्ने मे कठिनाई क्या देष रहं जाती कि हमधातुको 
'सत्ववचन' मी स्वीकार कर ले। इसका श्रमिप्राय 'सत्त्वभावस्तु यदन्यः स 





१. वही । 
२, वही । 
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घनादिनिबन्धनः"' जैसे उद्धरणों से स्पष्ट हौ सकेगा । 
१ “सत्त्व की व्युत्पत्ति श्रस्‌' घातु से दै। ्रतः इसे या सत्ताको मी क्रिया 
प्रौर भाव के समकक्ष मानने का श्रथ होगा, तीन स्थितियों श्रौर तीन ही मूल 
धातुश्रों को स्वीकार करना) ये बातुएं ्रौर स्थितियां हँ: श्रस्ति (रस्‌) 
भवति (मू), श्रौर करोति (कृ) । यह भ्रचानक संयोग को बात नहीं है कि संस्कृत, 
हिन्दी, रौर तत्सम भारोपीय भाषाश्रों में ्रस्‌,म्‌ग्रौरट़ कौ समानाथक वातुग्रो 
कोहीम्‌ूलभाव या सहायक घातु (सहायक क्रिया) कं रूपमेंस्वीकार क्रिया 
गया है । उदाहरणाथं : 
संस्कृत मे :--एधामास (ग्रस्‌), एवाम्बभूव (म्‌), एवांचक्तं (कर), 
ग्रादिमें। 
हिन्दीमें :-खाताहूं (दै), खारहा होताहै (होता), श्रौर खाया 
करता दँ (करतादहै),के रूपमे) 
गर्ली में :- हैव उन (हैव), हैव बीन इदग (बी), प्रौर "उज्‌ हि गो' 
(इ), श्रादिमें। 
सहायक धातुश्रों कौ यह वारणा संस्कृत में @ृम्बस्तियोग' कहलाती है । स्पष्ट 
है कि संस्कृत वैयाकरण इस तथ्य के प्रति पूरी तरह जागरूक थे । लुट्‌" लकार 
मी संस्करेतमें इसी भ्राधार पर 'लकार'ल्पमें सिद्ध माना गया है, क्योकि उसमें 
मी प्रत्यक्षतः कृदन्त रूप के साथ शरस्‌" का प्रयोग सहायक रूपमे हृश्रा दीखता है । 


७.१२ सावेनामिका क्रिया 

इन्हीं सत्यो को मत हरि श्रधिक स्पष्टता के साथ कहते हँ । क्रिया के 
प्रसंग मे उनके वक्तव्य का सारांश इसप्रकार टे: ““सत्ताही सब क्रियाभेदो, 
व्यापारभेदों, या मावभेदों मे समवायीया स्वेरूपा होकर स्थित है। सामान्यतः 
उसे ही क्रिया! कह दिया जाता है। उसी काएक रूप 'साघ्य' है, दूसरा “सिद्धः । 
एक को तिङ केयोग के कारण श्राख्यात कह दिया जातादै, श्रौर दूसरे को 
घनादि कृदन्तों के योग से 'सत्त्वमाव" कहू दिया जातादहै। पर, साध्य-साधन 
(सिद्ध) का विमाग शास्त्रीय परिकल्पनामाच्र हे । व्यावहारिक रूपमे न इसकी 
उपयोगिता है श्रौरन साथकता । जितना ही महत्वं श्रौर कियारूपता "साध्य 
माव" (तिडन्त रूप) को उपलभ्य हे, उतना ही (सत्वभाव' (कृदन्तहूप) को भी 





१. वा० ३. ८. ४८। 
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है" 1 भ्रागे चलकर मतु हरि “पक्तिः आर 'पचति' कौ मूलगत एकताको 
स्पष्ट घोषित करतें । वा० ३.८.१२ की टीकामें हेलाराज सम्भवतः मतुहरि 
को ही एक लुप्तकारिका उद्ध.तकरतेहैंः 

श्रभिन्नां चवे भिन्नां च प्राहुः कृभ्वस्तयः क्रियाम्‌ । 

एकानेक विशेषस्था यथाहुः सावनासिकाः ॥ 
प्र्थात्‌, “अ्न्यघातुके रूपके साथ मिलकर, उससे श्रमिन्न, श्रथवा स्वतन्त्रा 
वस्था में सवेथा भिन्न भ्रथं को वहन करने वाली, कृ, भू, रौर भ्रस्‌ घातु 
विविध दशाग्रों में विविध भ्र्थोकोधारण करती हुई सवनाम क्रिया' या सवे- 
क्रिया' जेसासरूपघारण करलेती हैं ।' येस्पसंनने तो मजाक मे कहाथा: "तब 
तो प्रोनाउन्‌ के श्रनुकरण पर प्रो-वबे, प्रोएड्‌-वबं, प्रोएड्जेक्टिव्‌, भ्रादिकी मी 
कल्पना करनी पड़ेगी ।' पर, भतहरि ने कितनी संजीदगी से 'सावेनामिका 
क्रिया" की सत्ताको स्वीकारकर लियाहै। श्रौर, यह बात येस्पसंन से लगभग 
डेढ़ सहस्र वषं पूवं कीरहै। 


७.१३ घातु श्रौर क्रिया 
यहां तक के प्रकरणमे यद्यपि क्रिया रौर धातु शब्दका प्रयोग बार- 
बार हश्राहै, पर उन्हें श्रधिकांशतः समानम्र्थोमेही प्रयोग किया गयाहै। 
परन्तु, प्रशन यह है कि यदि 'जाति' म्रथवा 'सामान्य' किसौ क्रियारूप मेसे केवल 
"धात्वर्थ" का ही कथन करते ह, तब क्रिया श्रौर धातुमें क्या अन्तरहै ? 
घात्वथं के सम्बन्धमें मतुहरिका निम्न वक्तव्य विचारणीयहैः 
तां प्रातिपदिकाथं च धात्वर्थं च प्रचक्षते ।! वा० ३.१.२४ ॥ 
भाव एव हि धात्वथं इत्य विच्छिन्न श्रागसः ।! बा० ३.८.२४ ॥। 
प्रोर, पतंजलि कहते हैँ : "धातुरेव क्रियामाहेति । प्रकृत्यर्थोऽन्यदचान्यश्च 
प्रत्ययार्थः स एव । प्रत्ययार्थोऽन्यश्चान्यश्च भवति, प्रकृत्यथंः स एव ।* 
इसका श्रथं हृश्राकि जिसे हम भाव कहते है, वही धातु का श्रथ है । प्रयोगा- 
वस्था में प्रकृति के भ्रथं से शेषाथं को सामान्यतः प्रत्ययाथं मान लिया जाताहै। 
यहा प्रकृति" का श्रथ "घातु' सेह । 'भाव' धातु की मी प्रकृति है। सामान्य 
क्रियारूपो में प्रकृति "घातु" को ही कहा जाएगा । उसका प्रथं कितनाहै प्रौर 
रोष प्रत्यय का कितना, इसका निश्चय कंसे कियाजाए ? इस प्रश्न का उत्तर 
पतंजलि स्वयं देते हैः 
१. वा० ३-८-२३, २४ ३६, ४६, ४७, ५३, ६३-४, श्रादि । 
२. महा० पा० १.३.१, वा ०६; तुल °-वेया० भू° सा ०, धात्व्थनिर्सय । 
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“कथं पुनज्ञयतेऽयं प्रकृत्यर्थोऽयं प्रत्ययाथं इति 1 श्रन्वयाच्च व्यतिरे- 
काच्च । कोऽसावन्वयो व्यतिरेको वा ? इह पचतीत्युक्तं करिचच्छब्दः श्रूयते । 
पच्‌शब्दहच कार न्तोऽतिशब्दहच प्रत्ययः । श्र्थोपि करिचद्‌ गम्यते; विदिलत्तिः 
कत्र त्वमेकत्वं च । पठती्थुक्ते करिचच्छब्दो हीयते, करिचदुपजायते, कदिच- 
दन्वयी । पच्‌शान्यो हीयते, पठज्ञब्द उपजायते, श्रतिज्ञब्दोन्वयी । श्र्थोपि 
कर्िचद्धीयते, करटिचदुपजायते, किच दन्वयी । विक्लित्तिर्हीयते, परिक्रियोप- 
जायते, कत्रुं त्वमेकत्वं चान्वयी । तन्मन्यामहे यः शब्दो हीयते तस्यासावर्थो यो 
ऽर्थो हीयते, यः शब्द उपजायते तस्यासावर्थो योऽथ उपजायते, य: शब्दोऽन्वयी 
तस्यासावर्थो योऽथन्वियी' (म० १.३.१.१ वा० ६ की व्याख्या) । 

ग्र्थात्‌, “प्रकृति श्रौर प्रत्यय का श्रथ पृथक्‌ से पह्चाननेकी विचि क्या 
है ? श्रन्वय श्रौर व्यतिरेकसे इसे जाना जाताहै । पचति' शब्द कहने पर "पच्‌" 
ग्रौर “ग्रति के रूपमे दो शब्द-माग, एवं पकाना" तथा (एकत्व श्रौर कर्तत्व' के 
रूपमे श्रथेकेदो माग, पाए जाते हैँ । (पठत्तिः कहने पर च्‌ ' के स्थान पर "पट्‌! 
केश्राने से पकाना श्रथं प्रौर पच्‌ शब्द कम होकर "पट्‌ शब्द श्रौर 'पट्ना' 
प्रथं श्रधिक श्राजाते हें । इस पर भो, ्रति' का भ्रंश प्रौर कतुत्वश्रौर एकत्व का 
प्रथं यहां मौ प्रनुकृत हृम्रा है । इससे पता चला कि जो प्रथं चुट गया, वह्‌ छुट हए 
शब्दांश का श्रर्थथा, ग्रौरजो उभयत्र समानहै वहं शेष शब्दांशकाहीश्र्थंहै।' 
दसमे बदलने वाली वस्तु ही धातुः याप्रक्ृति कहलाती हं; सर्वत्र एकसा श्रनु- 
करत होने से प्रत्यय अन्वयी" हूं । प्रकृति के रूपान्तरण या परिव्तनसे ही भ्र्थमें 
या क्रिया में तत्वतः श्रन्तरश्राताह्‌ं।' 

“धातु ग्रोर "धात्वथं' के टस प्रसंग को सममनेके बाद यह्‌ स्पष्टहो जाना 
चाहिए कि जिन शब्दरूपों को हम्‌ श्राख्यात' या "क्रिया' कहते, वे धातु 
रौर प्रत्यय के समवेत रूप दँ । उनमें "वात्वथं"सेश्रधिक मीकुचछदहै। मूल 
"धात्वर्थे" को ही भाववचन" या क्रियावचन कहा गया है । इसमे शेषश्रथं को ही 
प्रत्ययार्थ" कहा जाता है । इस प्रत्ययाथं से हमे काल, वचन, संख्या, व्यक्ति 
सम्बन्ध, प्रादि की सूचना मिलतीदहै ( तु०, व° भू°सारकी कारिका २)। 
इस प्रकार "क्रियारूप'या आख्यात! केवल “वात्वथं कौ सूचनान देकर बहुत 
कु एेसी सूचना देता है, जिससे मूल धात्वथं का कोई सम्बन्ध नहीं हता) 
पर, इस सब को समवेत रूप में व्यवहारतः !क्रिया" ्रौर "क्रियार्थं" कह्‌ देते है । 


७.१४ भट्टोजी श्रौर कोण्ड भट्ट 
भटरोजि दीक्षित ने "वाक्यपदीय का श्रनुसरण करते हए श्रपने .शब्द- 
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कौस्तुभ में इस पर पर्याष्त विचारकियारहै) उसेही समवेत श्रौर समथेरूप 
मे कोौण्डभटू ने अ्रपने व्वेयाकरण भूषण" श्रौर 'वेयाकरणभुषणसार' के 
'चात्वथनिरणंय' के प्रसंगमें ्रधिक स्पष्ट कियाहै। भसार'कौ दुसरी कारिका 
उनके विवेचन का भ्राघारदै। इसके अ्रनुसार किसीभीक्रिया रूपमे:-- 
(1) फल या भावना "धातु काभ्रथे' (धात्वथं) कहे जा सकते 
हँ; 
(11) "तिङ्‌! या प्रत्ययो का श्रथ विशेषक या कत्‌ कमे-पुरष- 
कालादि कौ फलव्यतिरिक्त सुचनादेताहै। 
प्रर, (111) "धातुः श्रोर 'तिङ्‌'केयोगसे जो क्रियारूप बनता है, उससे 
सूचित श्रथ को “व्यापार' कहते हैँ । 
इसके बाद की कारिकाश्रों मे वे इतना श्रौर स्पष्ट करते हँ कि "क्रियाः 
कामूल श्राधार (कृन' धातुया 'करण' (करना) के भ्र्थंपरहै। यह्‌ कृमोऽथः' 
'वातु' मे रहता दै, "तिङ" मे, अथवा "क्रियारूपः मे ? इसकी विस्तृत विवेचना के 
बादवे इस निष्कषं पर पहुचे हँ कि कन" का श्रथ "घात्वंश' मे ही रहता हैः; 
यद्यपि उसकी श्रमिव्यक्ति "क्रियारूपः या श्राख्यातरूप' से ही सम्मवहो पाती 


ह| 


७.१५ भत हरि : क्रिया 

माषा को इस प्रधान समस्या के प्राते हीभतृहरि की मान्यताका 
प्रडन भ्रा जातादहै। उन्होने इस प्रहन पर वेज्ञानिक सूक्ष्मता से विचार किया 
है श्रौर "क्रियाः, "वातु" भ्रौर शग्राख्यात' के अ्रन्तर को स्पष्ट करने का प्रयास 
कियादै। पाणिनि के (उपसर्गाः क्रियायोगे श्रौर "क्रियार्थायां क्रियायाम्‌" में 
ग्राएु (क्रिया! के प्रयोग श्रौर पतंजलि के क्रियावचनो धातु": में उसके प्रयोग से 
वे परिचित होकर भी सन्तुष्ट नहीं है । उन्हे 'धातु' का भ्रन्वय-व्यतिरेकजन्य रूप 
पूरी तरह पतादै, ओ्रौरवेपारिनि के श्रथेवदधातु" मेंश्राए "धातुः के महत्त्व 
से मी भलीभांति परिचित दहं । फिर, पाशिनि के (तिङ ' श्रौर शग्राख्यात' प्रयोगों 
की व्यावहारिक उपयोगिताका मी उन्हें ज्ञानहै। पर, वे इनके कार्यो के विविक्त 
निर्चय को महत्व देते हैं । 


9. पा० १. ४. ४६ । 
२. पा० ३.४. १०। 
२. पा० १. २. ४५। 
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वातु" को उन्होने स्पष्ट टी प्राख्यात, क्रियारूप, या तिडन्त से पृथक्‌ 
माना है। उदाहरणाथं-- ।तां प्रातिपदिकाथं च घात्वथं च',› .भाव एवहि 
 घात्वथंः',° "धात्वादीनां विचुद्धोऽथः', भ्रादिमेवे स्पष्टतः “वातु! को कल्पित मूल- 
ल्प मात्रमानरहेर्ह। साथहीवे, इसे व्यावहारिक टष्टि से उपयोगी भी नहीं 
मानते । भले ही समभने-समाने में उसक्री उपयोगिता श्रन्वय-व्यतिरेक द्वारा 
स्वीकार करली जाए । 
'ग्राच्यातः श्रौर क्रिया!कोवे निदिचत ल्पे विवेच्य स्थितियां मानते 
ह । "तिडः ' या 'वातु-प्रत्यय' के जुडनेके वाद जो रूप सामने भ्राता दहै, उसे 
व्याकरण की सामान्य टष्टि मे "तिङ्न्त रूप कट्‌ दियाजातादहै। म्रग्रजी 
व्याकरणमें इसे टी 'ववंफामं' (शलणणि)) कह्‌ दिया जाता है । वस्तुतः "व्व 
प्रौर 'वबंफामं'में कोई प्रन्तरनहींदटै। इसी का संस्कृत पर्याय "तिडन्त कटा 
जा सकता है । 'तिडन्त' नाम रूपात्मक है, ओर श्राख्यात' नाम सार्थक । दोनों 
एक ही रूप को इंगित करते है । मत्‌ हरि इसे श््राख्यात' ही कटते है । एेसा 
कहते हुए उन्हे पूरी तरह यह ध्यानदहै कि श्राख्यातः एक वाक्य में एकाधिकं भी 
प्रयुक्त हो सकते हैँ ।* वे यह भी जानतेहैकि उनमें से वाक्यार्थं की टष्टि से 
प्रघानता किसी एक को ही प्राप्त होती है।" उन्हं यह भीज्ञातदहै किप्रत्यक्ष 
दीखने वालि भ्राख्यात या तिडन्त रूप का उपयोग दन्त या विशेषण शब्दों की 
जगह भीहो सकता हैः। 
एक ही तिडन्त को प्रधानता क्यों प्राप्त होती है? इस वबातकोजान लेना 
ग्रावदयक है । "वाक्‌ की इकाई" कौ चर्चामं हमने प्रन्यत्र लिखाहै कि वाक्यकी 
एकता कार्यं की एकता पर निर्भर करती है ।- वाक्य की कल्पना ही कार्यं की 
एकता से जन्मलेती दहै! कायं की इस एकता की सूचना ही उस वाक्यमें प्रयुक्त 
क्रियापद श्रथवा क्रिय्रामावना से मिलतीदहै। वस्तुतः क्रियापदके रूप में कोई 
पद प्रयुक्त टोयानहो, श्रथवाेसा शब्द एक हौ या उससे प्रधिक, मूलतः वह्‌ 
उस कायं या प्रयोजन की सूचना देता है, जिसे हम उस वाक्य की भ्मूल प्र रणा 
कहु सकते हैँ । दूसरे शब्दों मे, स्वयं क्रियापद की उपस्थिति व।क्य की एकता 
के लिए उतनी म्रनिवायं नहीं है, जितनी कि मावनारूप क्रिया की । इस क्रिया 
की सूचना पदरूपमें मिलेयान मिले, श्रथवा एकर पदसेमिलेया दूसरेसे, 


९.।वा० २० २.२४ $ वा० २. ४४४, ४४६ 
२. वा० ३.८. २४। . वा० ३. =. १५ । 

२. वा० २. २१०। ६, व° 3,.5॥ ५.२ 

७ 


. लेखक, भाषा० वाक्य०, ¶० 5०-८३ एवं २०३-६& तक । 
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इसको उपस्थितिसे ही वाक्य कौ एकता की मावना जन्मलेती है। प्रत्ययोंका 
खूप श्रोर महत्त्व गौण है । चीनी भाषा में तिङ्‌ जेसे घातुसंयोगी प्रत्यय नहीं होते । 
फिरभी क्रिया कौ ग्रभिव्यक्तिवहांभीदहोतीहीहै। क्रिया के मुख्य उपादान काल, 
पुरुष, संख्या, प्रादि कौ सूचना वहां भी मिलदहीजातीहै। भेत्रंहरि 'चरितक्रियः 
ग्रथवा "चरितक्रियापद' वाक्यों की चर्चाकरते हैँ" । एेसे स्थलों पर क्रियापदों 
का प्रयोगन होने पर भी प्रसंग, प्रध्याहार, श्रादि से उनकी सूचना मिल ही 
जातीहे। , 








७.१६ क्रियेक्य : सख्यासीमा 

वस्तुतः सारा वाक्यया वक्तव्य--इस "क्रिया परर ही निमर करता 
है । (राम पठता हैः श्रौर 'वह्‌ म्रपने परिवार का जीवन-स्तर ऊतच्ता उठाने के 
लिए दिनरात पठ रहारहै' मं करमशः 'पदृताहै' श्रौर "पट रहाहै' क्रियापद है । 
"राम! ग्रौर वह्‌" पदोंसे व्यक्त क्रिया के कर्ता हैँ। दूसरे वाक्य मे, श्रपने 
परिवार काजीवन स्तर ऊचा उठाने के लिए दिनरात शब्दन भौ होते, तबभी 
वाक्य स्वतः पणं था । पर, इनके हाने परमभी वह पूणंहीरै। “प़तादहै' क्रिया 
कायोगश्रनेक कत्ता के साथ होने पर भमी, सवत्र /क्रिया' (पताह) एक ही 
रहती है; केवल कर्ता ही बदलता है। 


ेसी क्रियाश्रो कौ संख्या श्रसीमित हो सकती है । उनकी संख्यासीमा मानव 
की प्रगति श्रौर उसको सामथ्य-सीमाके संकोच श्रौर विस्तारपर निभैर करती 
है । क्रिया का निष्पादक कर्ता' कहलाता है । क्रिया कर्ता का 'साध्य'कहीजा 
सकती दहै । एक ही कर्ता श्रनेक क्रियाएं कर सकतारहै, श्रौरकरतामी है। जैसे, 
राम नहाताभी दहे, कपडे भी पहनतारहै, श्रौर पाठशाला भी जाता है । क्रियाग्नों 
की भिन्नता भ्रौर संख्या इससे भी श्रधिक हो सकती है। इनमे से कई क्रियाएं 
एक-दूसरे के साथ-साथ होती भी प्रतीत हाती हैँ । नहाना, कपडे पहनना, जाना, 
प्रादि उक्तक्रियाएं एकही व्यक्ति करमशः साथ-साथही कर सकता है । ऊपर यह्‌ 
भी स्पष्टक्रियाजाचुकाटै कि कोई भी क्रिया स्वतः एकाकी श्रौर अन्य क्रियाश्रों 
ते श्रुती श्नौर अमिशध्ित नहीं रह्‌ सकती । क्रियाश्रों मे भाग या अंश की उपस्थिति 
कीबात भी पहले कहीजा चुकीरहै। जिस तरह इन विविधश्रशोंके योगसे 
एकं क्रिया बनती है, उसौ तरह विविध क्रियास्थित्तियों मे भी एक ही स्थिति 
मख्य श्रौर शेष गौण रहती हे । 


षि त ------ -----~ - - ~~~ - -- ~~~ ------~------ 


१. वा० २. ३२६, श्रारि । 
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इन सब उदाह्रणों का प्रयोजन यह्‌ समरानादहैकिव्यक्ति कभी भी एक 
ही निक्ष्चित प्रौ र वि्चिष्ट क्रिया नहींकरता। वह्‌ एक क्रियापुजकेर्पमेही किसी 
क्रिया का निष्पादन करतादहै। पर,साथदही यह्‌ मो स्पष्ट करना प्रभीष्टरहै कि 
वही व्यविति कालान्तरमें इस प्रकारके दो या चार क्रियापुज भी साथ-साथ 
सम्पादित कर सकता है । ऊपर यह भी स्पष्ट क्ियाजाचुकाटैकरिये क्रिापुज 
ही विशिष्ट क्रियाश्रों के ल्पमेंसामने ग्रातह । इस प्रकार, एक ही कर्ता कई 
क्रियाश्रों को सम्पादित कर सकता टे। 

प्रएन यह हैकिक्याटेमे कर््ताद्वारा सम्पन्न कौ जाने वाली विशिष्ट 
क्रियाएकदही दहो सकती दै, या स्वल्प प्रन्तरसेकौी जाने वाली कई ्नन्य क्रियाप्‌ 
मी उसके द्वारा एकसाथ सम्पादित सी कहीजा सक्ती दँ ? उदाहरणाथं, "राम 
खाता है, हाथ धोता, कपड़ पहनतादेभ्रीर जाताहै'में राम!के साथ इन 
ग्रनेक क्रियाग्रों की सम्मावना उचित दैया नहीं ? निदचय दही यह्‌ स्थिति श्रसम्भव 
नहीं दै । इसे इसी तरह व्यक्त भी क्रिया जाता ै। 

पर, श्रधिक विवेचन करने पर हम पाएंगे किये सव क्रियाएं एक साध 
या युगपत्‌ नहीं हौ रही होतीं । एसी क्रियाए, जिन्हु कर्तां एक साथ करता 
दीखता है, किती न क्रिसी प्रकार पूर्वापर क्रम से जुड़ रहती दँ । इन्दं जिस 
क्रम से कहा गया है, उसी रमसे सम्पादित भी किया गयादहै। यदि पलट करहम 
इस प्रकार कहना चाहं करि "राम जाता दै, खाता है, पहनताहै म्रौर हाथ धोता 
है", तव पहले कहे वाक्य से इस वाक्य काभ्रथं सवंथा भिन्न हो जाता है) भ्रव 
यह पहले से पृथक्‌ प्रर भिन्न वाक्य तोहोही गया, साथ ही इसका उद्य 
मी भिन्नहौ गया । मूलतः इन्हीं क्रियाग्रो क रहने पर मी एक श्रौर सर्वथा नया 
वाक्य सामने श्रातादहै: "राम हाथ घोतादहै, खाता हे, जाताहै, श्रौर कपड़े 
पहनता है ।' 


७.१७ प्रम्रुल प्रहन 

स्पष्टतः इन तीनों वाक्यो मं क्रियां प्रत्यक्ष में एक समान रहने परमभी 
दृनसे भिन्न-मिन्न श्रर्थो की प्रतीति होती है । पहले वाक्यमें रामक 'जाने' की 
मावना प्रघान रहती है, दूसरे मे हाथ धोने का ग्रौर तीसरे में कपड़े पहुनने' 
की। तीनों वाक्यों में तथाकथित क्रियाएं एक समान रहने परभीतीनोंका 
का प्रयोजन स्पष्टतः भिन्न-मिन्न रहा है । यहीं से यह्‌ महत्वपुणं प्रदन उठ्ताहै 
कि क्या सचमुच ये क्रियाएं ग्रनेक भ्रौर समानं ? भ्रोर, क्या वस्तुतः ये"क्रियाए' 
है ? यह्‌ भी, कि क्या उनकी श्रमिव्यवित का एकमात्र उपाय यहीहै ? 
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७.१८ वस्तुस्थिति : श्रनेकता नहीं 

इन वाक्यों में सबसे पूवं यहु बात हमारे सामने श्राती है कि 
प्रत्यक्षतः इन सभी वाक्यों मेंएकहीसीदीखने वाली क्रियाए विद्यमान है। 
ग्रधात्‌, कर्ता को प्रत्यक्षतः तीनों स्थितियोंमें एकसीही क्रियाएं करनी पडती 
दै । फिर मौ सब वाक्यो मे इनका क्रम बदला हुभ्रा है । वास्तविकता यह टै कि 
यह्‌ परिवत्तित क्रमही सारी स्थिति को बदल डालतादहै। इस (क्रम'केट्वारा ही 
श्रोता कर्ता दवारा निष्पादन के महत्व को समभ सकता है श्रोता समभ जाता 
है कि पहले वाक्यम कर््तानेपूर्वापरभावसे भिन्नक्रियाए की थीं, ग्रौर भ्रन्यों 
मे श्रन्यक्रमसे। वह्‌ यह्‌ भी स्पष्ट पहुचानलेताहैकि प्रथम मेकर््ताकी उपलब्धि 
कुं मिनन रही थी, जवकि दुसरे प्रर तीसरेमें करमशः उससे कुद्धं श्रौर भिन्न 
रही थी। प्रमुख प्रमावश्रोताके मन पर इस उपलब्धि का ही पड़ता है! अरन्य 
क्रियाए इस (उपलब्धि या (क्रिया' के निष्पादनमे ही सहायक होती है । इसलिए 
यह स्पष्टहै करि तीनों जगह उपलब्धियां मिन्नहोनेसे, क्रियाभोंकी प्रमुखता' 
प्रौर 'सहायकता' (गौणता) मे तीनों जगह भ्रन्तर है । यद्यपि किसी वाक्यविशेष 
मे निष्पादित होने वाली क्रिया केचरणोयाप्रयोगो की संख्या निरिचत नहीं 
की जा सकती, तब भी यह तो निरिचतहै कि उनसभी प्रयोगोमेसे प्रधानता 
या फलसम्पन्नता' किसी एक कोही प्राप्त होती है । शेष सब क्रियाएं सहायक या 
"गौर" ही कहलाती दहै । उन्हे हम 'तदाश्रित'या श्रधानक्रियाध्रित' मी कह 
सकते हैँ: इन्हें हम “पूवक्रम' भी कह सक्ते है; इसलिए कि मुख्य प्रमाव मेँ सहायता 
प्रदान करनेके कारण वे प्रधानक्रियासे पूर्वही घटित होती &। 


७.१६ क्रिया : स्वातत्य 


यह मी यहींसे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यक्षतः पृथक्‌-पृथक्‌ दीखने वाली 
ये क्रियाए' स्वतन्त्र नहीं ह । श्राकार'मेप्रधानक्रियापदके समान होते हृए मी 
ये कायं या प्रयोजन की हष्टि से उससे सवेथा भिन्न हैँ । आकारकी टष्टिसे इन्हें 
क्रियापद कहा जा सकता है, पर प्रयोजन की हष्टि से क्रिया! वही कहूलाएगी, 
जो वाक्यके फलकी सूचना देगी । भरतः फलनिष्पादनकी सूचना न देने वाली 
क्रियापदराशि को "क्रिया! नहीं कहा जा सकेग। । सामान्य क्रियापदों को ही 
संस्कृत में “ग्राख्यात' या "तिडन्त' कह दिया जाता है । भ्रगरेजी व्याकरण में इन्हैही 
"ववं या वबेफामं' कहते टँ । पर, जिस प्रकार "खाया जाता है" श्रौर (वड हैव बीनः 
(४०1१ 118४6 एत्ला) श्रादि में मिनन क्रियापदं के समुच्चय से भी एक ही प्रमाव 
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याक्रियाकी सृष्टि होती दहै, उसी प्रकार पूवक्ति वाक्यां में प्रयुक्त क्रियापद 
भिन्न होकरभी एक ही संयुक्त प्रभाव की, प्रधान क्रियाके रूपमे, सुष्टि करते 
ह। प्रायः एसा प्रमाव श्रितिम क्रियापदसे हौीसंभवदह्‌।ताहै। भाषाभेद से 
यह्‌ स्थिति भिन्न मी होती है । पर, इस सत्य मं भाषामेद से भी कोई श्रन्तर 
नहीं अता क्रि किसी वाक्य में (क्रिया! उसे ही कहतेरै,जो वाक्यकेफलया 
प्रमाव काकथन करतीदहै। इसदटष्टि से यह भी सिद्ध हुम्रा कि महज "तिङन्त, 
"क्रियारूप" या प्रत्ययसंयोग ही किसीपद को क्रिया" कटलाने का श्रधिकारी 
नहीं वना देता । वल्क, क्रिया होने के लिए प्रावश्यक ग्रौर श्रनिवायं शतं समस्त 
वाक्य की परिणाममावना या फलभावना को माना जाना चाहिए । 


७.२० तोखरा प्रन 

यह्‌ श्रभिन्यक्ति' श्रौर उसके "माव्यमः' से सम्बन्ध रखता है। यहां तक 
हमने उन पद-स्थित्तियों की चर्चाकीदै, जहां प्रमुख क्रियापद ग्रौर प्रयुक्त म्राख्या- 
तपदों में श्राकारगत भ्रन्तर विद्यमान नहीं होता । परन्तु, हेम पहले स्पष्ट कर 
ग्राए हैँ कि कृदन्तों' मंसे ग्रनेक प्रत्ययटेसेहै, जो तिङन्तो के स्थान पर प्रयुक्त 
होकर कालादि कौ सूचना मी प्रदान करतें । कालादि की इस सूचना में पूर्वा- 
परक्रम की इस भावना को कर्दाचत्‌ छकृत्‌ प्रत्यय श्रधिकपूर्णताके साथ सूचित 
करते हैँ । उदाहरणार्थं, ऊपर कहे वाक्यको ही कृदन्त प्रयोग के साथ इस प्रकार 
कहा जा सकता रै : "राम खाकर, हाथ धोकर श्रौर कपङ़ पहनकर जाता है'। 
यहां “जाता है" के श्रतिरिक्त सभी तथाकथित क्रियापदोंके साथ क्रदन्त'कर'या 
"करके" प्रत्यय जुड़ा हृश्रा है, जो संस्कृतके €त्वा' का समानस्थानीय होकर मी 
वस्तुतः "कृत्वा" का समानार्थक श्रोर स्थानीय है । प्रग्रेजीमें ्राप्टरः (21€ा) 
जसे प्रेपोलिशन के द्वारा यही कायं किया जाता है । इससे यह सूचना स्पष्टतः मिल 
जाती है कि मुख्य क्रियापदसे सूचित कायंकौ श्रपेक्षा श्रन्य सभी कार्यं पहले 
निष्पन्न हो चुके हैँ । इसमें भी यह प्रशन उठ सकतादैकिषकर'यास््वा' से युक्त 
यहां तीन शब्द हैँ । उनमेंसेकिसे प्रथम श्रौर किंते परवर्तीक्रियाका चयोतक 
माना जाए ? इसका उत्तर उच्चारणक्रम के श्रनूसार'केरूपमेंदियाजा सकता 
है । भ्र्थात्‌, जिस क्रमसे इन क्रियापदं को उच्चारण किया जाताहै, उसी क्रम 
से इनका वटनाक्रम भी समा जाताहै। दूसरे शब्दों में, ये कृदन्त प्रत्यय मुख्य 
क्रिया की श्रपेक्षा तुलनात्मक स्थितिकोही नहीं बताते, बत्कि कृदन्त शब्दों में 
पारस्परिक क्रमको भी ये सूचितकरतेहैं । स्पष्टहै कि इनकेदढारा भी किसी 
"क्रिया" कौ सूचना तो मिलती ही है, भले ही वह भूतकालिक हो या भविष्यत्का- 








क ~ 
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लिक । पर साथी यह्‌ मीस्पष्टटहैकि वाक्य में कर््ताकी साधना" से इनका कोर 
सम्बन्ध नहीं होता । ये क्रियाएं' मृख्य क्रिया के निष्पादन या फलागम मे सहायक- 
मात्र होती हैँ । स्वतः ये (साध्यः न होने से 'क्रिया' नहीं कही जा सकतीं । 

इससे यह्‌ भ्रमभीनदहो जाना चाहिए कि मृख्य क्रिया के लिए कृदन्त 
र्पो का प्रयोग नहीं हो सकता। यहां उक्त विवेचन काग्रभिप्राय केवल यह्‌ 
वतानाथाकरि क्रियारूपो मेँ पूर्वापर क्रम कोवतानेकी बात कृदन्त केद्वारा 
भी सिद्ध हो सकती है। कृदन्तों' मे भी देसे शब्दरूप है, जिनके द्वारा मुख्य क्रिया 
की सूचनामिल सकती है । गतः, कृतम्‌, ्रादि संस्कृत मे, ग्रौर गया, क्रिया, प्रादि 
हिन्दीमे, एेसे ही कृदन्त रूप है, जो सामान्य क्रियाल्पों की तरह ही काल प्रादिको 
सूचना देते है, श्रौर मुख्य क्रिया को योत्तित करते है । पर, इनमे ^तिडन्त' क्रिया- 
रूपों से यह्‌ भिन्नता है कि इनके साथ लिगादि का योग रहता है । इन्हें 'तिडन्तो 
से भिन्न सिद्ध करने वाली द्‌सरी विशेषता है : इनमे "पुरुष" तत्तव का ्रमाव । इस 
कारण इन रूपों को क्रियारूप" कहकर मी 'स्राख्यात' का नाप नहीं दिया जा 
सकता । 


७.२१ कृदन्त को स्थिति 


संस्करत एवं भारोपीष भ्रायंभाषाश्रों में कृदन्तों की स्थिति क्रिया' भ्रौर 
"संज्ञा" के बीच की मानी गर्ईरै। इसका कारण सम्भवतःयहीहैकिवेक्रिया के 
हप में प्रयुक्त होकर भी 'तिडन्त' या श्राख्यात' नहीं कहे जा सकते । इसमे सन्देह 
नहीं कि श्रग्रेजी श्रौर हिन्दी मे बहुत से कृदन्त प्रयोगो को सामान्य 'तिडन्त' रूपो से 
ग्रभिन्न स्वीकार करलियागयाहै। गया, खाया, (हिन्दी), वेण्ट, भ्रास्क्ड, फलडड्‌ 
(स्रंग्रेजी)', प्रादिमें क्रमशः (आ, 'ड' 'ट' भ्रादि प्रत्यय मूल संस्कृत "क्त (कृदन्त) 
के समरूपटी हँ । इनक्रा मूल तथाकथित मारोपीयभाषासेही प्राया होगा । इन्हे 
हिन्दी श्रौर प्र॑मरेजी मे करमशः सामान्य क्रियारूप ही स्वीकार कर लियागयाहै। 
पर, "गया है", "गया था", श्रादिप्रयोगों सेयह मीस्पष्टहोजाताहै कि कमसे 
कम हिन्दीमें्रभीतकमीयेरूपकरृदन्तकेरूपही व्यवहारमं श्राति, ओर उसीरूप 
मे स्वीकार मी क्रिये जाने चाहिए । श्रन्य भाषाग्रों मे मी इससे मिलती-जुलती स्थिति 
संभव हो सकती है । संस्कृत रौर कुच श्रन्थ भाषाश्रो मे “तिडन्त ग्रौर कृदन्त का 
भेद इतना स्पष्ट है कि कृदन्त के बाद लगने वाले 'सुप्‌' या संज्ञा-प्रत्ययों के 
कारणा इस सव शब्दराशि को “सुबन्त'के वगे मेंरख दिया जाता है । बहुत से कृदन्त 
रूप संस्करतमेंपेसे मीर, जिन्हे श्रव्ययके वगे मे गिनाजाता है; क्योकि इनका एक 
ही भ्रविकृत रूप प्रयुक्त मिलता है । इस सत्य पर विचार हम पहले कर श्राए ठ ॥ 








२६४ व्याकरण की दारोनिक भूमिका 


क्तुम्‌ केरूपमे जिस क्रियारूप को संस्कृतम श्रव्यय' मानाजा चुका, वेदिकमें 
उसी के विवध रूप कर्तवे", कर्तवे", कर्तो", भ्रादिकेषरूपमें देखने का मिलते हैं 
क्रियार्था क्रिया के लिए प्रयोग होनेपरमभी तथाकथित तुमुन्‌! के प्रयोगोकी 
यह्‌ मिन्नता, उमे ्रव्यय'से मिनन किसी कोटि मेही रखती है! पाणिनि 
ग्रव्यय श्रौर ग्राख्पात से भिन्न एेसी शब्दराशिको ही प्रातिपदिक के वगं में रखते 
हँ ।२ बल्कि, उनका श्रातिपदिक' नाम सामान्य संज्ञा" सेहोने वाले भ्रमकी 
संमावनाकोमीदूरकरदेतादे। 


७.२२ वास्तविकता श्रौर भत हरि 


इस सव विवेचन से यह तो स्पष्टहीदहैकिक्रियाएक वाक्यम एक दही 
हो सकती है; फिर वह चाहे तिङ्-सटण प्रत्ययो से युक्त हो, कृदन्त प्रत्ययो से, 
या फिर भप्रत्ययदही प्रयुक्त हौ। क्रिया के भ्रतिरिक्त प्रयुक्त म्रन्य धातुरूपों को 
“ग्राख्यात' नाम देना ही उचितदहै, यदि वे मृरूप फलकी प्राप्ति की सूचना नहीं 
देते । केवल भ्राख्यात या तिडन्त होने के कारणा ही उन्ह क्रिया" कहना श्रनुचित 
है । इस सम्बन्धमें हम भतु हरि के निष्कर्षो को निम्न रूपमे देख सकते हैँ : 


(क) सामान्यतः (क्रिया! उसे कटते है, जिसके द्वारा किसी सत्य की साध्या- 
वस्था वशित कौ जातीहै। इस साधघ्यावस्थाकी पणता या श्रपूरंता 
का वणंन वहां मूलतः श्रभिप्रेत नहीं होता । मख्य होती है, (करमशः 
सम्पन्नता की मावनाःः। 

(ख) यह क्रिया कई चरणों या खण्डोंके समुह से निष्पन्न होतीदहै। ये 
(क्रियांश' स्वतः गौण हीते ह । एक दूसरे से उत्तरोत्तर होने पर 
भी इनमें परस्पर श्रभेद-बुद्धि जग जाती है । यही बुद्धि क्रिया" है" । 

(ग) एक क्रियामेंहम जिन्हं ^भाग' या "प्रंश' मानते है, उनके मी 
'क्रियाखूप' ग्रहण करने पर उतने ही श्रन्तवर्ता श्रन्य भाग उनमें 
भीस्पष्टहो जाते है" । 

(घ) तिडन्त खूप ्रनेक होने पर भी वाक्ष्यमेंएकही क्रिया प्रधान रह्‌ 
सकती है । "क्रियाः कहते ही उसे है, जिसका फल बादमें परिपाक 
को प्राप्त होता : श्रनन्तर ग्रन्तरहित हो कर ।६ जिन तिडन्त 


१, वा० ३. ४. १०1 2. वा 3. =,*४। 
२. वा० १.२. ४५) ५. वा० ३. ८. & । 
३२, वा० ३२. ८. २१। ६, वा० ३. ८. १५} 





[का "क | ० न ~ क 


आख्यातश्रौर क्रिया २६५ 


पदोंसे वाक्य की 'फलभावना' स्पष्ट न होती हो, उन्हें 'श्राख्यातः 
या “क्रियापद कहा जा सकता है, "क्रिया नहीं । 

(ङ) कुलं लोग विशिष्ट क्रियाभागों मे स्थित या उपलम्य सामान्य सत्ता 
या जातिकोही "क्रियाः मानतेदहै। व्यष्टि या विशिष्ट ल्प मे 
उसका निष्पादन भ्रमीष्ट नहीं रहता । पर जातिरूप मे वही साध्य 
प्रतीतहोतीदहै।" 

(च) सामान्यतः साध्यता के इस प्रथं को कहने वाले शब्दरूप को 
'स्राख्यात' कहते है । ` 

(छ) क्रिया भ्रविभाज्यतः एक ही होती है । पहले इसकी प्रतीति खण्डशः 
होती है, पर प्रन्ततः यह उपलबन्धि समग्र प्रौर एक ही "साध्य सत्ता 
के रूपमेहोतीहे।- 

(ज) एक ही धातु (साध्यावस्था' मे तिङादि प्रत्ययो से युक्त होकर 
"क्रियाः बन जाती दहै, जबकि वही "सिद्धावस्था' को प्राप्त होकर 
प्रन्य कृदन्त प्रत्ययो से युक्त होती हुई ।सत्त्वभाव' को वाचकं 
बन जातीदहै।“ 


७.२३ सामान्य तिष्कष 


मतहरि के क्रियासम्बन्धी उन निष्कर्षोको, जो समी विरवभाषाभ्रो पर 

समानसखू्पसेलाग्‌ हो सकते ह, इस प्रकार कहा जा सकता है : 

(क) वाक्य की एकता "फल की एकता! पर निमेर करती है । यह एकता 
क्रिया" दारा व्यक्त की जातीदहै। 

(ख) साध्यावस्थाकाही नाम क्रिया' है । वाक्यमें इस साध्यावस्थाया 
क्रिया के सूचक पदको ही "क्रिया" कह दिया जाता है । यह्‌ श्रवस्था 
'करम' पर निभरहोतीहै। 

(ग) साध्यावस्था को जब कई पद सृचित करते हो, तब भी उनमे से 
'फल' या "कायं" की मावना किसी एक के साथही जुडी होती हं। 
एेसे पद को ही “क्रियाः कहते है । 

(घ) उसी वाक्य में प्रयुक्त इससे मिलते-जुलते अथं या श्राकार वाले 
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पदों को श्राख्यात, तिङन्त, श्रादि कह सकते हैँ, "क्रिया" नहीं । 

(डः) सभी क्रियापद कालसापेक्ष होतेरैँ। इसी लिए 'फल' को श्रनन्तर 
ग्रोर बादमे होने वाला माना गयादहै। 

(च) कोई भी क्रिया श्रनेक व्थक्तिभागोंसेमिलकर 'एक' बनती इ । 
वे (भागः श्रवस्न्तरथामेंस्वतःभी (क्रिया'केल्पमें परणता प्राप्त 
कर सक्ते । तव उनमें मी भ्नन्य (भाग' स्पष्ट हो जाएंगे | 

(छ) इस प्रकार "क्रियाः को एक टष्टि से समूहमें श्रमेदवुद्धि' कहा जा 
सकता है । इसीलिए उसे, “व्यक्तिः या "विशेष" न कहकर, "जाति 
या सामान्य' कहा गया हे | 


७.२४ कृदन्त शब्द 


टम स्पष्ट करप्राएुहँकि क्रिया' की श्रभिन्यक्तिदो प्रकार के शब्दों 
दारा कीजा सक्ती है: श्राख्यातग्रौर कृदन्त शब्दोंके द्वारा | उक्त भकररा 
मे श्राख्यात' श्रौर छकरृदन्त' कौ सापेक्ष स्थिति स्पष्टकी जा चकी ह| यहां इस 
कथन की विवेचना सावसर ही होगी कि कृदन्त शब्द संज्ञारूप होकर भी मलत 
(क्रियाशब्द' ही कह जा सकते हँ" । इस विवेचन से पूवं निम्न सत्यो को स्मरणा 
रखना उचित होगा : 

(क) जमन माषामेक्रिया शब्दां को ^्साइट वटे (कालशब्द ) कहते हँ । 

(ख) मतृ हरिनेक्रियाके मुख्य लक्षण के रूपमे काल, करम, श्रौर 
साघ्यताकोस्वीकारकियादहे। 

(ग) मीमांसा ने द्रव्यशब्दो से श्रतिरिक्त शब्दरािको "कर्मशब्द" के 
रूपमे मानाटै। 

(व) श्रग्रेजीमे क्रिया का सही श्रनुवाद "एक्शन है, "वं नहीं । "वब 
कासमानार्थक श्राख्यात या "तिडन्त" हो सकता है । इसे ही गाड- 
नर 'वबफाम' कटते दं । प्रतः इन्हं पर्याय नहीं कहा जा सकता । 

इन सत्यो पर विचार करने से यह्‌ स्पष्ट होगा कि "क्रियाशब्द' होने ऊ 

लिए किसी विहेष प्राकार का बन्धन प्रावश्यक नहीं माना जाना चाहिए 

उसकी तीन प्रनिवायं त्त हें: काल, क्रम श्रौर साध्यता । वार्रोने कृदन्त (पारि- 
सिपल) शब्दों को लिग श्रोर कानसे युक्त माना है। जर्मन वैयाकरणो के ग्रनु- 
करणा पर कालः कोही यदि क्रियाशब्दो" का एकमात्र श्राधार माना जाए, तब 
कृदन्त शब्द भी निविरोध रूपमे (क्रिया! ही कहलाएंगे । उधर, वार्यो क्रियाशन्दों 
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को परिमाषा किगरहित श्रौर कालसहित शब्दो के रूपमे मानते है 1 स्पष्ट ह 
कि प्रख्यात श्रौर कृदन्त के भेदको वे "वबे' श्रौर 'पाटिसिपल' पर विचार के 
समय नहीं भूले हँ । इस पर भी वे संस्कृत वैयाकरणो कौ माति इस सत्यको पा 
गए हैँ किम्नन्ततः दोनों इस बातमें समान हैँ कि उनसे काल-सूचना प्रवर्य उप- 
लन्ध होती है । इस सम्बन्ध मे भत्‌ हरि के मतोंको जान लेना अधिक उपयोगी 
रहेगा ।ये इस प्रकारे: 

(क) कृदन्त धातुरूपों को “श्राल्यात' नाम नहीं दिया जा सकता । ये 
रूप साघ्यावस्था की सूचनान देकर सिद्धावस्थाकी सूचनादेतेहैं। ये कारकादि 
सम्बन्धसे युक्त होति हैँ । यदि इन्दं सिद्धावस्थामें मी ्रास्यात' का विषय माना 
जाए, तव इनसे 'साधन' का योग प्रसम्भव हो जाए । प्रतः इस सिद्धसूप को 
"आख्यात" का कायं नहीं माना जा सकता । श्राख्यात' के कायं (लकार के स्थान 
पर होते है, कतु कर्मादि के अ्रथेमे नहीं ।' 

(ख) किसी प्रयोगावस्था मे एक शब्द एक ही श्रथ या प्रयोजन से पृक्त 
होतादै। उसे दोस्वभावोंया घर्मास युक्त स्वीकार करना उचित नहीं। फिर 
जो शब्द सिद्धावस्था का सूचक माना गया है, उसे 'साध्यावस्था' का सूचक कंसे 
मानाजासकतादहैः ? 

(ग) "पचति" को "पक्ति करोति" या (पचिक्रियां करोति' के रूपमे 
विभक्त करके कहने का श्रमिप्राय यह्‌ नहीं कि "क्रिया" को साध्य रौर "सिदध 
मे द्विघा विभक्त सिद्ध किया जाए। सत्त्वमावके कारण सिद्धावस्थामें साधनों 
याकारकोंकासंयोगहोतादहै। साघन-साध्यके रूपमे यह्‌ विभाग वास्तविकता 
से रहित केवल शास्त्रक्रीडाका दही विषय हो सकता हैः । 

(घ) यदि उक्त विभागको स्वीकार कर लियाजाए, तव यही स्थिति 
करदन्तर्पों के साथ मी स्वीकार करनी पड़ेगी। एकी माव साध्यावस्थामें 
ग्राख्यात रूप या धातुरूप में रहता है, जबकि उसौ माव का सिद्धावस्थाया 
'सत्त्वभाव' का रूप करत्‌ प्रत्ययो से संयुक्त हो जाता है । यही उसके (तामत्व का 
आधार है" । 

(ङ) सिद्धावस्था में साघन-योग का प्रसंग आते ही संख्या श्रौर प्रावृत्ति 


का प्रशन मी उपस्थित होता है । कृदन्त शब्द साध्यांश से युक्त होने पर मौ संख्या 


~ ---- - --~---- 


„ वा० ३. ८. ४३-४। 
+ वा०३३ ८५४. ॥ 
, वा० ३. ८. ४६ । 
„ वा० ३. ८. ४७-८ । 
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या वचन से युक्त रहते हैँ । 'सिद्धावस्था' से संयोगके कारय श्राई यह बात, वसे 
मी धातु की प्रकृति के विरुद्ध नहीं है" । 

(च) इसलिए इस सम्बन्ध में श्रन्तिम सत्य यही कहा जा सकता है 
कि जहां भी साध्यावस्था होगी. वहां उसे क्रिया कटा जाएगा; जटां 
सिद्धावस्था होगी वर्ह उसे साध्य न होने से क्रिया नहीं कहा जाएगा । 
यही नहीं, कृदन्तौ मे परिगणित लकाराथं, कृत्य, क्त, खलर्थ, श्रादि प्रत्यय 
भी साध्यके सूचक होतेह । उस स्थितिमेंवेभी क्रिया्थंक ही होते ह; यद्यपि 
प्राकारतः वे कृदन्त शब्दां कौ सामान्य प्रकृति से श्रभिन्न ही रहते हैः । 


७.९५ सार 


इस प्रकार उनकी टष्टि मेँ: कृदन्त सिद्धावस्था के सूचक हते है 
ट्सीलिए, 
--उनके साथ विभमक्तिकवचन का योग रहता है 
--उनमे सान्यताका भ्रंश रहता श्रवस्य है, पर्‌ श्रविभक्त 
होकर ही, 
-- सिद्धाश को उपस्थिति श्रौर नामप्रत्ययोंका योग भी उने 
क्रियाथ (धात्वर्थ) ' को गौण या महत्त्वहीन नहीं होने देता; 
इसीलिए उनमें किसी सीमा तक कालमूचकता मानी जा 
सकती है, 
--वे एकान्ततः साध्यावस्या या सिद्धावस्था कै सूचक 
नटीं हे, 
--मावप्रघान होकर मी उनमें सत््वभाव रहता ही है, 
-- प्रीर, सिद्धावस्था कौ सूचना के लिए उनमें संख्या, 
ग्रावृक्ति, श्रादिका योग भी रहता है। 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि यद्यपि कृदन्त शब्द भावना की टष्ि 
से क्रिया" से मिलते-जुलते है, तथापि सिद्धावस्थाकी हष्टिसे सामान्यतः उन्हे 
(सतत्वशब्दो मेही ग्रृहीत करना श्रमीष्ट एवं उचितदहै। क्रियावस्था या भावा- 
वस्था के सूचक निष्ठा, शतृशानचादि, कुदं प्रत्यय इस वर्गकेभी कहे जा सकते 
है, पर सामान्यतः कृदन्त शन्द सधनयुक्त श्रौर सिद्धावस्थाके सृचकही माने 
जाते हैँ । भ्रन्य माषाश्रों के तत्सम प्रत्ययोंकी गणाना हम पूर्वं ही कर प्राएहै। 
२. वा० २.८, ५३। 
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सर्वत्र इनकी यह्‌ विशेषता हष्टिगोचर होती है कि इनके साथ कालसकेत जुड़ा 
होने पर मी इनसे तिङन्तरूपों कौ भांति सदा निरिचत कालसूचना कौ उपलब्धि 
नहीं होती । "क्त' भूताथंद्योतक है, (तन्‌, तच्‌, श्र।दि भविष्यद्योतक है, क्त्वा 
मी भूतार्थदययोतक है; पर इनके प्रयोग श्रन्यथा मी देवे जासकते हैँ । ञ्ज्य भौ भ्रनेक 
प्रत्ययदेसे है जो मूलाथंवृत्ति होने से कालसूचन तो करते दै, किन्तु उनसे काल- 
विमाजन की स्पष्टता सामने नहीं ्राती। 'साध्यावस्था' का संकेत तो उनसे 
लाक्षणिक ही ठहरता है । संख्यादि कौ विवक्षा के कारण भी उन्हें 'सतत्वशब्दो 
मेही परिगित करना श्रधिक उचित है । शग्राख्यातों' मे उनका ग्रहण कियाही 
नहीं जा सकता । 


७.२५.१ चेतावनी 


कहीं-कहीं इन शब्दों का प्रयोग अ्रव्ययके रूपमे भी होता दीखतादहै। पर 
यह्‌ स्थिति श्राकृति तक ही सीमितरहै। श्र्थमावना के समय इन शब्दोंद्वारा 
जिस कालसूचनादि की प्रभिन्यक्ति होती है, उप्तके कारण इन्हे केवल अव्ययः 
नहीं मान बेठना चाहिए । (पारिसिपल' को मी इसीलिए अव्यय मानना उचित 
नहीं । हम श्रागे चलकर देखेगे कि “ग्रव्यय' कोटि इससे सवथा भिन्न है । 


७.२६ येस्पसंन का मत 


यहां येस्पसंन के एक तके को चर्चा किए बिना इस प्रसंग का उपसंहार 
उचितनहोगा। हम ऊपर देख ्राए हैँ कि वातु" को महाभाष्य में "क्रियावचन 
ग्रौर (भाववचन' कहा गया है। श्रग्रजीमें हम इन्हें क्रमशः 'एक्शन-डिनोटिग 
(^1101 तलह) ' श्रौर "एग्जिस्टेस डिनोटिग (एदाशला०८ तलाग717६) 
कह सकते हैँ । पर, वर्गीकरणके समय पाणिनिके श्रनुकरण पर कात्यायन, पतंजलि 
रौर भत्‌ हरि ने कृ-भू-म्रस्‌ को सहायक अथवा प्राधारी घातु मानते हए, अ्रकथित 
रूप मे तीन रूप स्वीकार किए हं : भाववचन' ("भू सत्तायाम्‌' से), सत्तावचन 
( श्रस्‌ भूवि' से), ओर क्रियावचन ("कन करणो से")। 

येस्पसंन मौ धातुश्रों का विभाजन चिधा ही करते हैँ । प्रथमतः वे स्वीट' 
के भ्रनुकरण पर धातुशब्दो को सामान्यतः "घटनाशब्द' (एा6णगाला०ा 
५0108) कहते हैँ । बादमें वे इन्हें तीन वर्गो में बांटते हैँ। ये तीन वगं हैं: 
क्रियावचन (^0111 06101111) , प्रक्रमवचन (7100685 ५6011} रौर 


१. स्वीट, एन्यु हग्लिश यामर, पाट स ओर स्पीच। 
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स्थिति या सत्तावचन ((071011107 0610६12} १ । इस विमाजन में पूवोक्त 
भारतीय विमाजन से इतना ही म्रन्तर है कि भाववचन की जगह यहां 'प्रक्रमवचन' 
को गिनागयाटै। भारतीय मान्यता से इस प्रक्रमदणाका एक ग्रौर साम्य हैः 
पड्भावविकारों कौ तुलना में यह्‌ अकेला प्रकार प्रतिनिचि वन जाता । वैसे, 
मारतीय टष्टि इस प्रकारके किसी श्रलग प्रकारया वचन को मान्यता नहीं देती, 
क्याकि उसके अ्रनुसार प्रक्रियाया क्रमकी भावना, घातुके एक वर्गसे सम्बद्ध न 
होकर, क्रियामात्र को आधारभूता है । क्रिया की स्थिति ही इस क्रमभावनः पर 
ग्राध्रित है । इस टष्टि से भावनसरुचक श्रौर कमसुचक का एक ही श्रथं ओर महत्त्व 
ठहुरता है । 

यही बात घातु को "घटनाशब्द' कह्ने के विषयमे कही जा सकती है। 
(साध्यावस्था इस दशा का ग्रधिक उपयुक्तनाम दहै । मतुह्रि फल को “्रनन्तर' 
कहकर इसी बात को पुष्ट करतेरहै। 


७.१४.१ येस्पसंन श्रौर भारतीय हष्टि : क्रिया शब्दों का विभागचित्र 
वातु == (घटनाशन्द == क्रियाशब्द ) 


| 
| | | 
४ | ‡ | | 
क्रयावचन स्थिति या सत्तावचन प्रक्रमवचन (येस्पसन) 


| | | 
| | | 


| | क 
क्रियावचन सत्तावचन माववचन (मारतीयनाम) 


७. २७ क्रिया श्रौर लिग-- 

कुछ माषाश्रों में क्रियारूपो मे लिगका सम्बन्ध मी पहचानागया है। 
हिन्दी, उदू, श्रादि कौ यही स्थिति है । अनेक माषाविदोंने हिन्दी में यह प्रवृत्ति 
उदू से श्राईहई मानी दहै । यहां हम हिन्दी-सम्बन्धी इस मान्यतापरश्रपना विचार 
प्रवद्य व्यक्त करना चार्हंगे, ताकि इस प्रकारके श्रन्यश्रमोंसे मी वचनेकी राहु 
मिल सके । 

हिन्दी पर यह प्रभाव उदू से बिल्कुल नहीं श्राया है। बल्कि उदू मी, 


१. येरपसंन, दि किला० या, प° ८६ । क्रियावचन : खाता है, जाता दे, । आदि प्रक्रम 
वचन : वदता हे, घटता है, श्रादिं । सत्तावचन : सोता है; लेय दै, श्रादि । 











४ 
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भारतीय जन-मनसे ही जन्म लेने के कारण, हिन्दी को भांति इस विषयमे संस्कृत 
से पूरी तरह प्रभावित है । हिन्दी मेंक्रियारूपोकाउसरूपमेंप्रचलननहींहै, जेसा 
संस्करृतमें है । म्न्य कई परवर्ती भारतीय भाषाश्रो ने संस्कत से तिङन्तः क्रियारूपं 
को भी लिया । पर, हिन्दी ने श्रधिकांशतः कृदन्त' स्पोंको हौ लिया है" । कृदन्तो 
के विषयमे संस्करृतमें भी यह्‌ परम्परा श्रपना महत्व ग्रहण कर गई थी | कृ-भू-श्रस्‌ 
के रूपमे जिन तीन सहायक धातुग्रों की चर्चा ऊपर हुई है, उनका प्रचलन हिन्दीमें 
मी भ्रनुकरृतहश्राद। किन्तु इनके अतिरिक्त हिन्दी के प्रायः समौ तथाकथित क्रिया- 
ख्प कृदन्तों से ही श्रागतरह। करतार, खातादे, जाता है, म्रादिमे स्पष्टतः 
"जाता, करता, खाता,' भ्रादिसरूपष्है' से प्रथक्‌ हैं । इनका श्र्यत्र भी अरविकृतरूप 
मेही प्रयोगहोतादहैः: जाता था, जाता हुभ्रा, भ्रादि में । इन्हं हुम संस्कृत के "शत्‌ 
क।[ श्रवशिष्ट रूप कट्‌ सकते हैँ । यही स्थिति गया, पठा, आदिके भी साथ हे। 
इन समी मे लिगयोग स्पष्टहै: जाती, करती, खाती, गई, पटी, रादि । ^है' 
संस्कृत के “्रस्ति' का श्रवरेष मानागयादहै। उसमे लिगयोगका प्रन ही नहीं 
उठ्ता। पर था'श्रौर "गा' मे लिगयोग को उपस्थिति पाई जातीहै : करती 
थी, करेगी, श्रादिमे । स्पष्टहैकिध्या'भ्रौर^गा'काउद्गममीया तो किन्हीं 
करृदन्त रूपो सेही माना जाना चाहिए, भ्रथवा इन्हं माषाविज्ञान के “ग्रनुकरणः 
सिद्धान्तसे प्रमावित मानना पड़गा । इस प्रकार हिन्दी की शुद्ध तिडन्त क्रिया का 
रूप 'है' ही बेठता है, जिसके भ्रन्यसरूप है, हो, हा, हू, हुश्रा, हुए, श्रादि ठहुरते है । 

इस प्रकार एक सत्य सावत्रिक कर्प में हमारे सामने आतादहै: लिग- 
चिन्ह का सम्बन्ध क्रियारूपोसे,याक्रियाके श्रथ से, किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं 
होताहे। 


कृदन्त शब्दराशि मूलतः नाम-प्रकृति कौट, यह्‌ बात कही जा चुकी 
है। इसलिए लिगयोग का प्रथं उसी परम्पराके ्रनुसरणसेहै। इन शब्दरूपो 
मे लिगप्रयोग कर्ता के लिग को सूचना देने भर के लिए होता है । एकवचन प्रर 
बहुवचन की सूचना सामान्य श्रार्यातों मेभी रहती है; यद्यपि इस सूचनाका 
सम्बन्ध भी कर्ता के एकत्व ओर वहूत्व से ही होता है ।* "पुरूष का सम्बन्ध भी 
कर्ताके सम्बन्धमेसूचनादेनेकेलिएहीहौतादहै । पर कर्ता के सम्बन्धमें वह्‌ 
जो सूचना प्रदान करतार, वह्‌ क्रियाके साथ सावेत्रिक रूपमे उपलन्धहो यह्‌ 
१. श्री क्रिशो रीदाप्त वाजपेयी, कनखल, भी हिन्दी के क्रियाशब्दो की उत्पत्ति 
छरदन्त' रूपों से दही मानतेदहे। 
२. इसी अध्याय के ७.१३, १४, १५ मं यह्‌ वात बलपूवैक कही जा चुकी है । 
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ग्रतिवायं नहीं है । इस प्रकार पुरुष, वचन, ग्रौर लिगमेंसेकेवल लिग ही एेसा 
है, जिसका योग केवल कृदर्न्तो के साथ ही होता है, आचख्याततरूपों के साथ नहीं । 
क्रिया से मख्य सूचना काल, करमवत्ता ग्रौर साध्यता कौ श्रपेक्षित होतीदहै। श्रौर, 
इन सूचना्ग्रो का सम्बन्ध किसी मी प्रकारकर्तासे नहींहोता। कतृत्वकी सूचना 
नाम शब्दोकेद्वाराही मिलती दै; क्योकि क्रियाका कत्‌ त्व उन्हींमे रहताहै। 


७.२७.१ भेद श्रनुचित 


ग्रतः यह्‌ समस्याकेवल लिग'केसाथटहीनहींहै कि कृदन्तों में उसका 
योग कर््तादि कारकोंके लिगकौ सूचनाभरकेलिएहोता दहै; बत्कि वचनश्रौर 
पुरुष के साथ भी यह समस्या उसीलूपमें सम्बद्धदहै। प्रौर जव देसी वातै, 
तव क्रिया श्रीर कृदन्त मं केवल लिगयोगके प्रावार पर भेद करना उचित नहीं 
कटा जा सकता । श्रत: उक्त विवेचन के ्राधार पर यह्‌ स्वीकर करना उचित ही 
होगा कि कृदन्त रूप “श्राख्यात' या सामान्य "तिङन्तः से प्राकारतः भले ही भिन्न 
हों, उनके द्वारा क्रिया" की अ्रभिव्यक्ति होने में कोई वाधा नहीं होती । "क्रिया" के 
काल, क्रम श्रौर साध्यताके मख्य तीनों लक्षण यदि उनसे व्यक्त हो जाते है, तब 
कारक श्रौर लिगकायोग होने पर भी उन्हें 'क्रियास्थानीय' कटाजा सकेगा। 
प्रीर यदि वे इनशर्तोँको पररा नहीं करते, तव उन्हें (क्रिया' का स्थानीय नहीं 
कहा जा सकेगा । इस दृष्टिसेकेवल कुछ .ही कदन्तरूप क्रियास्थानीय ठहरते 


हें । 


------ 


९. तुलनीय, येस्प०, दि फिला० य° प० ८४७] 
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८.१ पदरारि 


(नामः श्रौर "क्रिया" पर विचार करने के वाद, ग्रौर सवनाम एवं विशेषण 
को ननाम' का ही भेद स्वीकारकरनेके वाद, शेष शब्दराशिपर भी विचार 
सावसरहीहोगा। मारतीयव्याकरणमे इस राशिको समग्रतः ्रव्यय', ्रौर 
व्यक्तिशः निपात, उपसगं, गति, कमं प्रवचनीय श्रौर श्रव्यय, नाम से कहा जाता 
है 1 भ्राघुनिक पाए्चात्य वेयाकरणों का एक दल इन्ह क्रियाविज्ञेषण, श्रादि- 
निपात, उपसगे, विमक्त्यथक कमेप्रवचनीय (76051078 ) रौर समुच्च- 
बोधक निपातो (ग ा५[1015) के रूप में गिनता है । पाशिनिने इस राशि 
को समग्रत: ग्रव्यय' नाम दिया दहै, जवकि येस्पसंन इसे ही समग्रतः पाटिकलः 
नामदेतेहै। इसी श्राधार पर हमने इस प्रबन्ध मे इन दोनों संजञाग्रो को समानार्थक 
माना दहै । येस्पसेन इस वगेमे केवल चार उपवर्गोका ही परिगणन करते हैँ: 
क्रियाविशेषण (एड्ववं), कमप्रवचनीय (प्रेपोजिशन), समुच्चयवोधक श्रौर 
विस्मयादिबोधक । भारतीय दृष्टि के प्रनुकुल उनकी श्रपनी विहोषता यह है कि 
उन्होने प्रादिनिपातों को भ्रव्ययों के सामान्य वगं से निकालकर उन्ह सर्वनाम 
के वगंमेरखाटहै। भारतीय दृष्टि के अनुकल ही उन्होने प्रत्ययोंके भी तीन वं 
किए हैँ: श्रादिप्रव्यय (उपसगं श्रोर आगम सहित), मध्य प्रत्यय (मध्य आगम 
सहित), श्रीर श्रन्त्य प्रत्यय (विभक्तिवचनाथंक प्रत्यय सहित) ।* उदाहरणं 
के द्वारा उन्होने सिद्ध किया कि उपसर्गां कौ स्थित्तिभीप्रत्ययोके समानहीरहै, 
भिन्न नहीं | 


८.२ उपसगं : प्रत्यय से भिन्न 
येस्पसेन के इस विभाग का मख्य कारण यह्‌ है कि उन्होने यूरोपीय 
भाषाश्रों पर, विशेष कर प्राग्ल माषा पर, प्रधिकद्ष्टिदीहै। यूरोपीय भाषाओं 


१> येस्पसन इन्दं करमशः ए76ी>, [7103 भ्र ऽपी कै नाम से कहते दं । 
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से निकलने वाले निष्कर्षोकोवे श्रांग्ल भाषा! पर्‌ न घटता पाकर उन्हें बदल देते 
है । उदाहरणार्थं, "रिएक्शन, प्रिफ़र, पफक्ट', श्रादिमेवेरि, त्रि, पैर, श्रादिको 
केवल मूल उद्गमके कारण ही (उपसग मानते हैँ । कायकी दृष्टि ये उन्हंवेमूल- 
शव्द या धातुसे श्रविभाज्यही मानते दें । क्योंकि, एसे विमागमें किसी स्पष्टार्थं 
की सूचना विभागों द्वारा मिलनी ग्रसम्भव हौ जाती संस्करेतमेंभी 'संग्राम 
ग्रादि शब्दों श्रौरनामघातुश्रो मे यही स्थिति स्वीकारकौो गर्दहै।- वसे जर्मन 
भाषा के वयाकरणोंने मी उपसग कौीदा स्थितियां स्वीकारकी हें: वियोज्य 
श्रौर अवियोज्य ।3 इन्दं क्रमशः सवलः प्रौर 'बलहीन' भी कहा गय। ह ।४ 

इन सव स्थितियों में एक सत्य से तो येस्पसन भी इनकार नहीं कर सकते 
कि इन समी प्रयोगो में उपसगं या तथाकथित "उपसगे" सदा धातुया क्रियामूल 
के संयोग मेही ञआयादहै, तथा वह सदा घातुसते पहले भीश्राया है। क्रियामूल 
(धातु) के साथ श्रौर उससे पूवंश्रानेकाएकमात्र कारण यहदैकि धातु' सर्वत्र 
मूलाथंवाहक होती है। उपसग के संयोग से उस सर्थंमें सवलता, न्यनता, 
विशिष्टता, आदि करई स्थितियों कौ सम्भावना मानी जातीहै।* क्रियाया धातु 
के श्रतिरिक्त सार्थक णव्दराशिको 'प्रात्तिपदिक'या नामण्केरूप्‌ में स्वीकार 
क्रिया गया है ।६ उनका प्रयोग मी अन्वथक तभी होता है, जव वे "धातु" जैसी 
किसी प्रकृति से युक्त हों । प्रन्यथा, उनका अ्रस्तित्व संकेतनात्मक ही होता है। 
एसे प्रयोगो मे उपसगे के अस्तित्व या प्रनस्तित्वसेभी कोई ्रन्तर नहीं पडता । 
उदाहरणार्थं, "गज! जीर ्रगज' में अन्तर तव तक निर्दश्य ही माना जाएगा, 
जब तक कि "गज' धातुके रूपमे कोईमूलाधथया घातु गज' शब्दके निर्माण सें 
हेतु न मानाजाएु । पर "गम", कर, आदि धातुग्रो से प्रगम, प्रकर, आदि का विशि- 
ष्टा्थेमें प्रयोग सम्भव ही है। अतः पाणिनि कायह्‌ नियम प्रायः निरपवाद ही 
ठ्ट्रतादहै करि श्रथंविभेदक या प्रथविशेषकके रूप में 'उपसर्गोका योग सदा 


१. दि फिला० यरा०, ¶० ५३। 

२. वा० २. ४८ 

३. इनके नाम क्रमशः -फोसिल्वे विट" ओर फोरसिल्वे उन्वियौंर' स्वीकार कवि, 
गर्‌ दै। इनको ये नाम उपर्र्गा की सबलता-निवलता पर श्राधारित उनवी 
सामथ्ये के कारण दिये गदे 

४. सवल-निवल क्रियां के जमन नाम हं क्रमशः: “फेव तन्वार', श्रौर ग्केनः 
उरटरन्वार्‌ः । (देखें, डायच्‌ सप्राख्लेहरे०" ¶० १७.) । 

५. लेखक्र, मापा० वाक्य, प्र० १३६-१३८। 

६. प° ९ ४५। 
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क्रियाके साथया उनके म्रादिमेंही होता है ।* उपसगं जौर “प्रिफिक्स' नामकरण 
इस ्राधारपरपड़ाटै कि इनका प्रयोग उन-उन भमाषाभ्रोमे सदा श्रादिमें ही 
होता है । जमन नाम 'फोसित्वे' मी इसी बात को अ्राधार मान करपड़ाहै। 


८.२१ उपसगं या आदिप्रत्यय 

प्रन यह है कि जहां इसप्रकार का श्रन्तर नहीं भ्राता, या जहां इस 
संयोग के कारण उपसगे श्रौरक्रियाका विभेद करना प्रयुक्त जंचता है, वहां इन 
तथाकथित शब्दरूपो को “उपसंगे' माना जाए, या येस्पसेन की भांति उन्हें प्रत्यय 
स्वीकार कियाजाए ? इसमे सन्देह नहीं कि प्रत्ययो का प्रयोग भी भ्रथं मे यत्कि- 
चित्‌ परिवतैन लानेके लिएुहीहोतादै; यद्यपि यह्‌ परिवतंन उपसगं से श्राने 
वाले परिवतंन कौ श्रपेक्षा भिन्न होता । विशवमाषाग्रों के सर्वेक्षणसे यह मी 
पता चलता है कि इन प्रत्ययो का प्रयोग आदि, मध्य, या अन्तमेसे किसी स्थान 
परभीहो सकता है । परन्तु, प्रन यहीदहै कि क्या प्रत्येकं आआदिप्रत्यय को 'उप- 
सगे" से अभिन्न स्वीकार कियाजा सक्ता ? स्मरण रहै कि पाणिनिप्र, परा, 
ग्रादि को उपसग श्रौर "बहुच्‌" श्रादि को प्रादिप्रत्यय मानते हैं। 


८.३ प्रत्यय को स्थिति 
प्रत्ययो के प्रसंग में यहं स्पष्ट कियाजा चुका हैकि प्रत्यय विभक्ति- 
तद्धित-आदि कै रूपमे एक निश्चित अथं को लेकर चलते है । अफ्रीकी माषाओं 
के श्रादिप्रत्ययश्रौर तुर्की प्रादि माषाग्रों के मव्य प्रत्यय निङ्चयही विभवितव- 
चनादि की सूचना मृख्यसरूपसे देते है । सस्कृत जौर भारोपीय भाषाग्नो में प्रायः 
ग्न्त्य प्रत्ययो की प्रधानता मिलती हे । यह मी स्मरणीयरहै फि जिन भाषाभ्रों सें 
आदिप्रत्ययों की या मध्य प्रत्ययो को बहुलता होती है, उनमें न्त्य प्रत्ययो का प्रयोग 
प्रायः श॒न्य ही होता है । प्रत्ययो में प्रयोग कौ प्रधान स्थिति प्रायः हूर भाषाया 
माषावगं में निश्चितसीहोतीदटै; यद्यपि इस्त स्थिति में सापवाद अन्तर मिलते 
ही हैँ। पर, यहु मीसत्यहैकिएक ही शब्दमेंश्रादि, मध्य, रौर श्रन्त्य प्रत्ययो 
का संयोग बहुलता से या समान प्रचुरतासे पाया जाना सम्भव नहीं है । येस्पसंन 
के युक्तिक्रमके श्रनुसार श्रमरण'में आदि प्रत्यय प्र, मध्य प्रत्यय श्र", श्रौर 
अन्त्य प्रत्यय न' याणः स्वीकार करना होगा।२ ध्रकरोणंन' मे यह स्थिति श्रौर 
१. पा० १.४.५६ । 
२. उन्मेस प्रका एलः, चः को 100), ओर्‌ ननः या श्रन' को 67४ 
मावरना होगा । 
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मी स्पष्ट हो जाती है । इसमे श्र, ^न श्रौर श्रन' को क्रमशः ्रादि, मध्यभ्रीर 
ग्रन्त्य प्रत्ययोंके रूपमे मानाजा सकता दै। एसे उदाहरण सहस्रशः दढ जा सकते 
है । केवल इसलिए कि इनका स्यान प्रादि, मध्य, याग्रन्तमेटै, तथा इन्हंमृल 
धातु याशब्दकाश्रंग नहींकटा जा सकता, इन तीनों को श्रत्यय' कौ सामान्य 
कोटिमें रख देना उचित नहीं कहा जा सकता । यह्‌ श्रदभूत सत्यै कि हम आदि, 
मव्य, या भ्रन्तमें प्राने वाले इन वातुभिन्न भ्रणोको भाषाभेद सेश्रलग-ग्रलग 
प्रकृति का, श्रौर इसीलिए श्रलग-ग्रलग वगं का, पातेदहैं। भ्रादि-स्थानीय भ्रं 
कभी मध्यया श्रन्तमें उसी भाषामें उसी प्रथमे प्रयुक्त नटीं होते । यही बात 
श्रन्य स्थानीय श्रंणोके विषयमे मोदहै। भाषामेदसे इन सवके स्वरूप श्रौर 
प्रयोअन में परस्पर भिन्नता टोती है। 


८. भारोपीय भाषाओं मे श्रन्तर 


इसके प्रतिरिक्त भारोपीय भाषाभ्रा का भ्रघ्ययन एकश्रौर्‌ सत्य सामने 
लाता है। इड्‌, श्रन्‌, णन्‌, (ग्रग्रं ०), रे, तो (इता०), उड, एन्‌ (जमन) , ्रन, 
प्रक, सु, भ्यः (संस्कृत), तथा इसी प्रकार के अन्य प्रन्त्यप्रत्यय किन्हीं निरिच- 
तार्थो ओ्रौर स्थितियों कौ सूचनादेनेके लिएही प्रयुक्त होते है। संस्क्रतमें इस 
प्रकार की स्थिति कोस्वष्टकरनेके लिएही पाणिनिने प्रत्ययः" श्रौर 'पररच' 
के सूत्र कहे थे" श्रौर साथ ही प्रत्ययो को मथवत्‌ मी स्वीकार किया था । किन्तु, 
इन्हीं माषाश्रों मेंप्र, परा, श्रप, श्रि, परा, पर, श्रम्‌, कन्‌, रादि पूर्वस्थित वणं- 
घ्वनियों को, श्रव्यय' जैसा निरचत श्रथं न हीने पर मी, पहले से विद्यमान मूलां 
मे कुन कुछ संशोधक् स्वीकार किया जाता दहै) मूलां में संशोधन की 
यह॒ साम्यं प्रत्यय में स्वीकार नहीं को गईं है। उनमें कुं श्रधिका- 
थता' कीसी सामर्थ्यं स्वीकार की गर्द है। मूला्थंमें यह संशोधन भी किसी 
निरिचत प्रवृत्ति का नहीं होता । कदाचित्‌ इसी श्रनिश्चिताथंकता के आधार पर 
इन्हे “निपात नाम दिया गया थाञ। पर "मूलाथं' (घातु) से सम्बन्धक कारण 
ग्रौर श्रन्यत्र भ्रनुपलल्धि के कारण इन्दं ्रत्ययादि कौ श्नपेक्षाजो वेशिटूय प्राप्त 
है, उसके कारण इन्दं निपातोंसे मीश्रलग वगंके'रूपमें गिना जाना प्ननिवा्यं 
था । संस्कृत में रनकी विशेष स्थिति के कारण इन्हं उपसगे" नाम दिया गया।' 
१. कमशःपा०३. १. १, २। 
` पा० १.२. ४५। 
नि१ 142, 2:1। 
पा ३. १. २, एवं नि० १- १.४। 
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ग्॑ग्रेजी का “प्रिफिक्रस' नाम जमन नाम 'फोरसित्वे' की नकल तो नहीं कहाजा 
सकता, पर इसकी प्रेरणा वहींसेहै, यद्यपि वह्‌ नाम मी अ्रनेक मार्गोँसेहोकर 
संस्क्रत व्याकरणकी ही देन कटा जा सकता है । उसका भ्रथं भी लगभग वहीदहै। 
यह्‌ ग्रनिवा्ं नहीं है कि सभी विर्वमाषाभ्रों मे उपसर्ग की स्थिति विद्यमान हो 
ही,या वहइसी रूप मेहो । इसीलिए इसे एक निरिचतकोटि का पदभेद नहीं 
माना जा सकता । "चत्वारि पदजातानि" की कल्पना इस व्यापक आधार पर 
ठीक नहीं वैठती । हां इन्द उपवगं मानने मे किसी को भ्रापित्त नहीं टो सकती । 
जिन मी माषाग्नों में इनकी उपलव्विएक या दूसरे रूपमे होती दहै, वहां ट्नकी 
चर्चा इस वगंकेरूपमेंकीजा सकती दहै । 


८.१५ मध्य-प्रत्यय 


मध्य प्रत्यय की स्थिति मारोपीय माषाओंमें मिन्नहै। वहां हम नियमित 
ग्रौर श्रनियमित दोनों प्रकार की स्थितियां पाते हँ । उन दोनों ही ञ्रवस्थाग्रो में 
इन ध्वनियों का सर्वत्र को निरदिचत प्रथं तो नहीं होता, पर चीनौ निपातोको 
भांत्तिये भी स्थिति-भिन्नता की सूचना अवदय देते हैँ । संस्कृत व्याकरण मं मध्य 
प्रत्ययको ्रागम'या ओ्रौर "विक्ररणा'केरूपमे स्वीकार कियागयादहै। मध्य 
प्रत्यय के सम्बन्ध मे यह स्थिति पाशिनिके सत्र 'परइ्च'से बेमेल दिख)ई देती 
है । पर, सत्य यह्‌ है कि जंसा हम पहले बता ्राए र, प्रत्यय यहां मौ मूल या घातु 
के वादही श्राया है; श्रन्तर इतनाहीहै कि उस प्रत्यय कै बाद भी सुप्‌-तिङ 
प्रत्यय श्राजाते है । पर, यह्‌ बात मी वहीं स्पष्ट कौ जाचुकी है कि पाणिनि सुप्‌- 
तिडः की गणना सामान्य प्रत्ययो के नीचे नहीं करते । श्रत: यदि सुप्‌-तिङको 
बातको छोडकर देखा जाए, तो जिन्ह हम मध्य प्रत्ययके रूपमे जानतेहं वे 
वस्तुतः पाणिनि के परश्च ' नियम के श्रन्तवेत्ती ही सिद्ध होते है । ्रागमोंको 
स्थिति इससे भिन्न है । उनमें दो प्रकार वे कोटियां श्रातीरहैँ। एक कोटिमेवे 
'प्रागम' है, जो प्रत्यय के उद्‌श्य की पूत्तिके लिए ही प्रयुक्त होते है : यथा, संस्कृत 
के श्रादि-श्रागम श्र, श्रा, एवं जमनकाशने श्रादि । ये भ्रागम भूतकाल की सूचना 
मुख्यतः देते है, ग्रौर इसी दहतु स ग्रादि में प्रयुक्त होते हैँ । इस प्रकार धातुमिन्न 
ग्रथंकी सूचना देनेके कारण इन्हे "प्रत्यय ही कहना श्रधिक उपयुक्त है । पाणिनिने 
दन्हं ्रागम' कहते हए "सामान्य नियम का श्रनुकरण ही किया है, जिसके भ्रनुसार 
प्रत्यय का स्थान परवर्ती ही हौ सकता है । परन्तु, दूसरी कोटि के भ्रागम वे है 
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जो उच्चारण सौकयं के लिए प्रयुक्त होते है । एेसे श्रागमों की स्थिति निङ्चय हं 
मध्यया म्रन्तमें रह सक्रती दै । मव्यागम प्रायः संयुक्ताक्षरों बीचकेमें श्राता ठ 
या किचित्‌ खूपमिन्नता (यथा, श्रादत्‌" ग्रौर “रासीत्‌ में) लाकर प्र्थान्तरका 
संकेत देने के लिए प्रयुक्त होता दहै। परन्तु, यह्‌ स्थिति तुर्की भाषामभ्रौर सामी 
माषाग्रों मे भिन्न-मिन्न रूपमे पाईं जाती है । सामी मापाश्नोंमें तो मघ्यस्वरागम 
के कारण प्रथं में श्रन्तरश्राताहै। श्रतःएेसे प्रथविभेदकम्ागम को "प्रत्ययः 
नाम देनेमे, या उस प्रकारका स्वीकार करने मे, कोई ्रापत्ति नहीं होनी 
चादि । दूसरी ग्रोर, तुर्की श्रादिमें नियमित रूप में मध्य प्रत्यय श्राते है; यद्यपि 
दुराग्रह्‌के रूपमे उन प्रत्ययो को भी श्रन्त्य' सिद्ध किया जा सकता है| 


८.६ वगं-भिननता 

इसलिए यह तो स्पष्टदहैकिएकहीभाषामें ञ्राने वाली इन मिन्न-भिन्न 
स्थानीय च्वनियांको एक ही वगं का मानकर उन्हे एकही नाम देना उचित नहीं 
कटा जा सकता । न ही उन्हं प्रिफिक्स', “इन्फिक्स' श्रौ र सफिवस' नाम देकर ही 
समस्या काहल कियाजासकताटै। क्योकि, इन नामों से उनकी स्थानभिन्नता का 
परिज्ञान तो होता है, पर्‌ उनकी प्रयोजनभिन्नता का तनिक भी ग्रामास नहीं 
मिलता । ये नाम इस रम को उत्पन्न करते हैँ कि स्थानभिन्नता के श्रतिरिक्त 
इन तीनों में कोई मौलिक ग्रन्तर नहीं है। इन्हे हम क्रमशः पूवंसंयोजी, मध्य- 
संयोजी ग्रौर प्रन्त्यसंयोजी के रूपमे भी कह सकते हैँ । इनका महत्वन केवल 'संयोग 
के कारणा दहै, ्रौरन केवल स्थानके कारण । केवल मारोपीय ही नहीं, बल्कि 
समी भाषाश्रों मे इनकौ उपस्थिति के साथ-साथ इनकी प्रयोजनमिन्नता भी स्पष्ट 
देखी जा सकती है । जहां ये इस रूप मे उपस्थित नहीं, वहां की बात पृथक्‌ है । 
इसलिए यदि एक ही माषा में इनको उपस्थिति विद्यमान होगी, तो इन तीनों के 
पृथक्‌ महत्व को देखते हृएु प्रयोजनभिन्नता के ्रनुसार तीन वर्ग बनाने श्रधिक 
उचित रहेगे; मले ही स्थान कौ शतं वरहा पूरीन हो । समस्त भारोपीय परिवार 
कौ टष्टि सेये तीन वगं क्रमशः उपसगे, श्रागम श्रीरप्रत्ययके रूपें कहे जा 
सकते है । भाषामेदकौ दृष्टि से इनके स्थानम्रौर कमे कुद श्रन्तर श्रा सकता 
दै, पर प्रयोजन को टष्टि से इनकी पृथक्ता स्वीकार करना ही उचित है। 

प्रतः निविवाद कहा जा सकता है कि उपसर्ग" ग्रौर शप्रत्ययः भिन्न पयो - 
जन श्रौर भिन्नरूप से प्रयुक्त होते हैँ । भाषामेदसे श्रौर परिवारमेद से इनके 
स्थान या इनके भाव-ग्रमाव की स्थिति भिन्न हो सकती है, किन्तु एक भाषाके 
भ्रादि-परत्यय प्रौर क्रिसी दूसरी कै ्रादि-उपसगं को तुल्य श्रौर समप्रयोजन नहीं 
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ठहराया जा सकता । 


८.७ उपसग को भिस्नता + 


ऊपर जिन्हें हमने उपसगं कहा दै, उनके विषय मे यह मी कहा है कि वे 
निरिचतार्थक नहीं होते । स्वतन्व्रावस्थ। में निशचिता्थक न होने के कारण ही एसी 
घ्वनिवर्गो को यास्क ने निपात' नाम दिया है ।१ यह्‌ संज्ञा इस वं को इसलिए दी 
जाती है कि उनका भ्र्थं स्थान श्रीरप्रयोगके ्रनुसार भिन्न हो सकता है । 
वस्तुतः उनका ग्रपना श्रथ कु होता ही नहीं । परम्परा श्रौर प्रयोग से कोड्‌ श्रथं 
स्थिर श्रवद्यहो जाता है, किन्तु यह्‌ मी भ्रनेक प्रकारका हो सकता है । पर यह्‌ 
अनेकविधता सार्वत्रिक नहीं है। यही कारण है कि येस्पसंन इनकी उपयोगिता 
मौर महत्त्व को ठीक से नहीं पहचान पाए । उन्होने श्रिफिक्स' को प्रत्ययो के भ्र॑त- 
गंत ग्रहण किया है । पर, साथहीवे प्रं पोजिशन, समुच्चयवबोधक, रौर विस्मया- 
दिबोधक श्रव्ययों को सिन्न स्थिति का स्वीकार करते है । इन तीन परवर्ती भेदा 
के सम्बन्ध मे एक सत्यको तो येस्पसंन भी स्वीकार करते हैं भ्रौर उसपर बल देते 
है कि इन्हें ्रलग-अ्रलग वगं में रखना भ्रामक श्नौर श्रनुचितहै | स्पष्टहे कि यदि 
वे 'प्रिफिक्स' के नामसे मीश्चममे न पडते, म्रौर "फिक्स" ्र्थात्‌ संयोग शब्द 
की सार्थकता को भ्रधिक महत्व न देते, तव वे उस वे को भौ उक्त कोटिमें ही 
सम्मिलित कर लेते । यहां यह्‌ बात स्मर्तव्य है कि संस्कृत मे उपसर्गो' को संयोग ' 
के रूप मे देखकर श्रममे न पड़ना चाहिए । वैदिक मे उपसगं स्वतन्त्र श्रवस्थामे 
भी प्रयुक्त मिलते है ।3 पर, पाणिनि के “उपसर्गाः क्रियायोगे" को साथेकता वहां 
भी कायमहै। कारणा यह करि ब्रथवत्ति में उनका साहचयं या संयोग क्रिया से 
ही होता है, अनन्यथा अ्रथदष्टिसे वे महत्त्वहीन ही ठहरते है । यह्‌ बात इस सत्य 
को पुष्ट करेगी कि 'संयोजी' का श्रथं मौतिक रूपमे नहीं लेना चाहिए । यदि जमन, 
संस्कृत, आदि मावाग्रों की तुलनात्मक स्थिति पर विचार किया जाए, तब हम 
पाएंगे कि यह उपसग क्रिया से बहुत दीने रूप में संयुक्त होता है । जमन मे हेम 
जिन्हें ‹वियोजी (वियोज्य) उपसगे" मानते ह, वे इसौ सत्य को पुष्ट करते है । 
वियोजी उपसर्ग श्रौर धातुके बीचश्रट्‌ (सं०), गे (जमन), श्रादि ्रागम 
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ग्राही जाते दँ ।* फिर, "पाटिकल' या “ग्रव्यय' को एक अ्रलग वग स्वीकार करते 
हए येस्पसंन मौ उसकी रूपपरिवर्तनहीनता को ही एकमात्र ग्रौर प्रमुख भ्राधार 
नहीं मानते । इन्हें वे “इन्वेरियेवल' नाम देते टै । प्रमुखता वे इनकी प्रयोगस्थित्ति 
कौ भिन्नता श्रौर कायं भिन्नताको देते है । ग्रतः ध्न सवको एक कोटि में रखने 
का प्रगुख श्राधार्‌ स्थितिमिन्नता मे श्रथमिन्नता का होना दवै । 

एक श्रौर बात जिसे वेस्परसन नहीं देव पाए, वह्‌ यहहै कि जमन जेसी 
माषामे, संस्कृत प्रौर ग्रीकके समान ही, प्रिफिक्स (उपसर्ग ) श्रौर प्रेपोजिशन 
(कमप्रवचनीय) की स्थिति परस्पर उलतीसी दीखती है । वहां भ्राटिकल, 
एड्वब, प्रर प्रेपोजिशन की रूपात्मक स्थिति उपस्गंके सण टी दिखाईदेतीहै। 
प्रान्‌, श्रम्‌, डास्‌, डर, इन्‌, श्रादिकी जर्मनमें, तथा प्र, परा, प्रप, उप, श्रादि की 
संस्कृत श्रौर ग्रीकमें, यही उभयात्मक स्थिति दै । कार्यप्रयोजनकी हष्टि से न्ह 
समानाङृति होने पर भौ प्रलग वर्गों में विभक्त ही स्वीकार किया गया दै । इनके 
परस्पर मिने हए (सयुक्त या समस्त) ल्पों की उपलब्धि की च्चा पीचेहोही 
चुकरोदहै। केवल श्रंग्रेजी में पलटी हई स्थित्तिके प्राधार पर एक नये मन्तव्य की 
स्थापना करना न्याय्य नहीं ठटरता ! बल्किः वहां उस नयी स्थित्ति मे, यदि वह्‌ 
सचमुच नयी स्थिति है, उपसगंसहटश उन व्यन्यंशों को पल शब्दका भ्रंश मानकर, 
उस भाषाविेषमें, नए धातु रूपों की कल्पना की जा सकती ठै । 


८.८ निपात 


फिर इन सवको क्या नाम दिया जाए, जिसमें येस्प्सन द्वारा परिगणित 
णब्दराशि श्रौर उपसर्ग, या तत्सम सभी शन्दराशियों, का मी समवेश हो जाए? 
महान्‌ वेयाकरणा पाणिनि, उनके पूर्वंवर्ती यास्क, एवं उनके प्रनुयायी कात्यायन, 
पतंजलि ग्रौर मत हरि, इस सव राशिको निपातः नाम देते हँ । यास्क, इन्हें 'उच्चा- 
वच श्र्थामें निपतित" तो मानतेही दै, इनके तीन भेदोंकी मी चर्चा करतेहं। ये 
तीन भेद दँ: उपमाथेक, कममोपिसंग्रहाथंक, शरीर पदपुरण । इनमें से पहले दोनो 
येस्पसंन के गिनाए भेदो से मिलते ह, जवकि श्रनितिम को संस्कृत एवं कुच ही श्रन्य 
भाषाग्रों कौ विहेषता माना जा सकता है । सम्भवतः इनकी प्रावर्यकता भाषा 
कौ संगीतमयता के कारण पड़ती होगी । पर, यास्क की श्रन्यों से मिन्नता यह है 


१. माषा० वा०, ¶ृ० १३७। 
२. येस्प०, दि फिला० थ्रा०, पृ ४२, ८७-६० । 
२. नि० १. २. १। 
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कि “उपस्गः को वे स्वंथा पृथक्‌ वगे मानते दै । उसकी चर्चावे प्रथक्‌ पादमं 
करते है" । पाणिनि पहले सव वर्गो को समवेत रूप में निपातः नामदेतेटैँ। बाद 
मे, वे उसके उपवगं गिनाने प्रारम्भ करते हैः । उनका वक्तव्य इस प्रकारै: 

(क) यह्‌ सम्बणं राशि निपात कहूलाती है ।3 

(ख) क्रियाके योगमे यही 'उपसगं' कहलाते हैँ 

(ग) एेसीही एक स्थिति मे इसे 'गति' नामभी दिया ञातादै।“ 

(घ) इनमें से कुच स्थितिविशेष में कमंभ्रवचनीय' कहलाते हैँ 14 

(ड.) पर, ्रन्त में श्राकारतः अ्रपरिवतंनीय होने के कारणा इन समस्त 

निपातो को शग्रव्यय'नामदे दिया जाता है ।° 

भतृहरिकौ धारणा उक्त मतसे प्रभिन्नही है। उनका बल निपात 
ग्रौर उपसग के समान 'कमंप्रवचनीय' कोभ महत्व देने मात्र पर श्रधिकरहै, 
यद्यपि मूलतः वे सारी पदभेद-कल्पना केही विरोधी ह] 


८.€& तिषक ष 


उवत विवेचन के बाद हम इस परिणाम पर पहुचते हँ कि भ्र्थात्मक 
समानताकीटष्टिसे इस सव शब्दरारि को निपात", ओर भ्राकारात्मक श्रपरि- 
क्तंनीयता कौ दुष्टिसे इसे ्रव्यय, नाम दिया जा सकता है । यह्‌ बात पहले 
स्पष्टता से कही जा चूको यह बात ्रवश्यघ्यानदेनेयोग्यहैकिये सवनाम 
केवल "निपातः नाम से श्रमिहित शब्दराणिमाच्रके लिएदहीलाग्‌ नहीं होते; ` 
बल्कि इनमे से प्रत्येकसे एक श्रतिरिक्त शब्दराशि का भी ग्रहण होता है। 
एेसी स्थिति में प्रयोजनविशेष कोटष्टिसे इस नामावली को म्रनुपयोगी कहना 
तो उचित नहीं ठहुरता, पर इतना भी निर्चित है कि उन समीको अ्रलग-्रलग 
वर्गो या पदभेदोंके रूपमे मान्यतादेने से भी समस्या उलभेगी ही । रतः येस्प- 
संन श्रौर मारयीत विद्वानों के समान्यतः मान्य पथ का श्रनुकरण ही उचित कहा 
सकता है। 

भतुहरि की टष्टिमे इस विषय का उपसंहार इस प्रकार किया जा 
सकता है: 


ना ० 


9."(नि० १. १,.४त1 “पा. १८१८९ 
२५ पी १. १.५8 .स4.5॥ ६. पा० १. २. ३७ । 
3 0०१, ४.६ ७, यही प्रबन्ध, श्रध्याय-४ । 


४, पा० १.४. ६०। ८. इसी प्रबन्ध का चतुथे अध्याय । 
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प्न 


निपात अनिर्िचिताथक हो 
सकते; 

--उपसगं घातु का सहकारी ओर विडेष प्रथंका ग्राघायक होतादहै; 
यह्‌ अथं सदा एक सा नहीं होता; 

-- कमेप्रवचनीय को उपसग से मिन्न, किन्तु उसी वगं की एक ्रलग, 
स्थिति प्राप्तदै। 

उक्त विवेचन के प्रकारामे ही इस पर विचार करना भ्रधिक उचित 


टै, परवे योतक ओर वाचकमभीदहौो 


होगा । 
८.१० स्वतन्त्र स्थिति 

वेदों मेहम आ, अनु, श्रि, प्रति, उप, श्रादि की सत्ता उसी प्रकार 
स्वतन्त्ररूप से पाते है, जिस प्रकार अ, ई, उ, प्रादि एकाच्‌ निपातो की । परवर्ती 
संस्करतमेंयेही स्वतन्त्र निपात क्रियाभ्रो के साथ जुड़ने लगे । (उपसर्ग संज्ञा ओर 
क्रियाश्रों की सहकारिता! कौ बात इनके साथ पहनेसे जुड़ी श्राती थी । पर, 
पटले की स्वतन्त्र स्थिति अवन रही थी । 'उपसगं'रूप में श्रव उसी श्रं को 
मान्यता मिलने लगी, जिसक्रा क्रिया के साथ संयुक्त प्रयोग हुम्रा हो) यहां (क्रिया 
का अर्थं "धातु'सेदटै। परन्तु दुसरी ओर, इनमें से अनेक निपात श्राकारतः उप- 
सर्गो से श्रमिन्न रहकर भी, समानरूपसे ग्रीक,लातीनी ग्रौर संस्कत में स्वतन्त्ररूप 
मेया संज्ञाग्रों से संयुक्त होकर विभक्त्यर्थं ्रौर विरिष्टार्थोकी सूचना देने लगे। 
जहां वे स्वतन्त्र प्रयुक्त हुए, वरहा उन कमंप्रवचनीय' या अव्यय ' नाम दिया गया। 
ग्रौर जहां उनका प्रयोग समास प्रादिकेरूपमेणशन्दोसे प्रभिन्न होकर म्रा, उन्हें 
'ग्रञ्ययी भाव समास के भ्रन्तगेत स्वीकार किया गया। “श्रधीत्ते' (क्रियायोग) की 
माति “ग्रधिधज्ञम्‌' (ग्रव्ययीमाव) कामी प्रयोग होने लगा। 'यज्ञमधि' (कमे- 
प्रवचनीय) का प्रयोग इसी प्रथं में स्वतन्त्र चलता रहा । 

"धातु" या "क्रिया" से संयुक्त होकर, उपसगं रूप मे,ये निपात कुद विशिष्ट 
मौर अनिर्चित ्रथं को ग्राहित करते धे | किन्तु, संज्ञाग्रोंके मी साथ संयक्तया 
वियुक्त रहकर इन्होंने निरिचत विभक्त्यर्थो को वहन करना श्रारम्भकर दिया । 
हम कह सकते हैँ कि ग्रीक श्रौर लातीन वंश कौ परवर्ती म।षाश्रों मे जहां ये निपात 
परेपोजिशनों के रूपमे स्वतन्त्र सत्ता ग्रहण करतेगए, वहां संस्कृत में इनकी संज्ञा- 
संयुक्त स्थिति स्थिर रही । प्राकृत, श्रपञ्नश श्रौर परवर्ती भाषाश्रों में यह्‌ स्थिति 
ग्रवदय पलट गर्ह्‌ । श्राज हिन्दोमे भी प्रेपोजिशनों की उपस्थिति स्पष्टदेखी जा 
सकती है । सत्य यह भीदहेकि यूरोपीय भ्रायेभाषा परिवारोंमेंभी संज्ञा, क्रिया 
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या घातुसे संयुक्तरूपमे इनका प्रयोग भ्रनेकशः उपलब्ध होतादहीदहै। 

इन तथाकथित प्र पोजिशनों का जन्म कहां से हृभ्राहै ? यह प्रन स्वतः 
एक स्वतन्त्र विवेच्य विषय बन जातादहै। पर, इतना तोकहा ही जा सकता 
कि इन प्रयोगके पीचछेभी) विभक्ति की भांति, मूल-भावना (8066) "दिक्‌! 
कोट । कहां से, कहां को, किस ओर, किसभ्रोरसे, किसकी ओर, रादि भ्रथोँ 
के सूचक कमप्रवचनीयोया प्रं पोजिशन में यही "दिक्‌ सावना काम करती दै। 
किसको, किसके लिए, किससे, आदि भ्र्थोके सूचक कर्मप्रवचनीयमेंभी दिक्‌ 
को यही भावना सिद्धकौीजा सकतीदहै। जमन वैयाकरण इस पद्धति पर ही 
ग्राजकल विभक्तियों कौ स्थिति भी समाने लगे हैँ) वे तो सामान्य भ्रौर 
प्रेरणाथकक्रियाल्पोमे मी इसी आधार पर प्रक्रियाभेद समाने का यत्नकरते 
है ।से, क, ने, आदि हिन्दी-प्रेपोजिणनाो में मी यही स्थिति विद्यमान है । दिक्‌'को 
यह मावना संस्कृतकं प्रधि, परि, प्रति, श्रन्‌, आ, श्रादि उन निपातोंमे भी स्पष्ट 
होती दे, जिनका प्रयाग संज्ञाश्रो के साथ विभक््ति-स्थानीयकेरूपमेहोताहैश्नौर 
जिनके कारण समास को वह्‌ स्थिति पदा होती है, जिसे “म्रव्ययीमाव' कहते हैँ । 
वेदोमें येनिपातमभी श्रव्यय रूपमे स्वतन्त्र ही प्रयुक्त होते थे । वस्तुतः वहां येक्रिया 
या संज्ञाके साथन जुड़कर निपातसरूपमे प्रथक्‌ सेही प्रयुक्त होतेथे। यूरोपीय 
माषाश्रं में से भ्रनेक में जिस प्रवृत्ति का ग्रनुकरण हृश्रा, वह परवर्ती थी। उस 
स्थितिमे इन निपातो का प्रयोग क्रियाभ्रों के साथतोभ्रारम्भहो गया था, किन्तु 
विमक्तिस्थानीयसू्पमवे सज्ञाप्रों से पृथक्‌ रहकर ही प्रयुक्त होते थे । "उपसगं- 
स्थिति' ओर निपातो की इस दिक्‌-सूचक विमक्ति-सटश स्थिति में निपातो की 
ग्रपनी सत्ता श्रौर उनके स्वरूप मे तनिक भी श्रन्तर नहीं श्राता। हाँ, उनके कायं 
ग्रीर उनसे सूचित श्रथ मे दोनों स्थानों में कुचं न कुछ श्न्तर श्रवश्य श्रा 
जाताहे। 


इस प्रकार स्पष्ट कि जिसे हम प्रेपोजिश्नके रूपमे स्वतन्त्र स्थिति 
कहते है, वह (निपात' की 'कमंप्रवचनीय' नाम कीकोटि से मिन्न नहीं है। 
इसी कारण पाणिनि ने उसे “म्रव्यय' नामसे मी भ्रभिहिति करना उचित समभा 
है । अन्ततः, इस प्रकार के निपातोंका रूप श्रविकारी श्रौर भ्रपरिवर्ती 


होठाहै। 


२. एन्साइक्लोपी डिया तरिटानतिका (१६५८ संस्करण), दे० शीषैक यआामर', उप- 
शीषैक “स्पेस, लेखक येस्पसंन ! 
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२, 
41 
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८.११ कमंप्रवचनीय 

पाणिनि श्रौर परवर्ती वैयाकरणो ने उपसर्गा कौ) तरहकाम करने वाले, 
किन्तु उनसे भिन्न तथा अ्रन्य श्रं को वहन करने वाले, निपातो के एक श्रन्य वगं 
को विशिष्ट नाम से श्रंकित किया दहै। यह वगं कमंप्रवचनीय' कहा गयादहै। 
प्रयोग इनका क्रियाके साथ दही होता दै, किन्तु प्रत्यक्षतः जिसक्रियाकेसाथये 
प्रयुक्त होते है, उसके श्रथ सें विशेषता लाने का कायंये नहीं करते इनकेद्धारा 
जिस श्र्थंका वहन होतादहै, वह पठित वातुसेश्रन्य किसी घातु काञ्रथं होता 
है । ग्रथं विचारके समय यह्‌ वात स्पष्टहौतीहै कि मूलतः कमंप्रवचनीय भी 
उपसर्ग रूपम किसी श्रन्यवातुसे ही संयुक्त रहते हैँ । किन्तु, ्रधिकर प्रचलन मं 
ग्राने पर संक्नेप मरौर समास की एक अन्तवंर्त्ताी प्रक्रिया के द्वारा इनका सीधा 
सम्बन्ध श्रगटी क्रियाया धातुख्पसे हो जाता द । परिणाम यह कि इनकेसाथ 
रहने वाली पहली घातु स्वरूप में प्रविद्यमानरह्‌ कर भी इनके माध्यमसेही भ्रपने 
अर्थं को वहन करती दै। हालांकि पाठक याश्रोताके सामने जो स्थिति होती 
है, उससे वह यही परिणाम निकाल सकता दै कि इस निपात या उपसगे के प्रयोग 
के कारण ही प्रयुक्त धातुके ्रथंमें मूल से भिन्त ग्रन्तरओआ गयाहै। इसप्रकार 
संस्कत या हिन्दी के 'विलेखन' का अथं "विकृष्य लेखन" के रूप में जब होता है, 
तव “वि का प्रयोग प्रत्यक्षतः "लिख'के साथ होनेपरमी मूलाथंकी टष्टिसे 
उसका संयोग ग्रह्दय या प्रविद्यमान (करष्‌' घातुकेसाथहीटहोता सिद्धहोताहै। 
ग्रग्रंजी के 'एक्सपोज', 'एक्स्‌चजः, आदि में एक्स' का, ओर “रेजिस्टेस', 
'रिएक्शन', श्रादिमें^रि'यारे' करा, प्रयोग इसी रूप मे अन्याथे' या स्रधिकार्थ' 
को वहन करने वालादै। 


पर, यह्‌ विषय भ्र्थात्मक या मावनात्मक विवेचन का है । जहां तक रूपा- 
त्मक व्याकरण का सम्बन्व है, उपसगं ग्रौर कमप्रवचनीय की स्थितिमे कोई विशिष्ट 
गरन्तर नहीं है । इनका स्वरूप ्रौरं प्रयोग एक समान ही होता है। “निपातोँ'को 
यदि भ्रलग कोटि मानना उचित रहै, विशेषकर उन्हुं जो रूपात्मक टष्टि से उपरि- 
गित दोनों कोटियो से भिन्न, तव केवल इसलिषएु कि रूपात्मक टष्टि से 
उनकी स्थिति स्वतन््रसी रहती दहै । श्रन्यथा, श्रथेकीटष्टिसेतोये सभी वगं 
ही एक समान रूप में 'निपात'के जा सक्ते ह। इनका श्रथं स्थान-स्थान पर 
बदलता रहता रहै। स्वतन्त्र रहने परमभी एसे निपात जब विभक्त्यथं को वहन 
केरते दहै, या उनके कारण स्वाभाविक विमक्ति पर प्रभाव पड़तादहै, तब उन्हे भी 
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'कमंप्रवचनीय'में ही श्रन्तगेत मान लिया जातादहे। 


८.१२ निपात : तीन विविघ स्थितियां 


प्रगरेजी मे स्वतन्त्र निपातो की तीन कोरियां उपलब्ध होती हैँ: प्राटिकल, 
परं पोजिशन, ग्रौर निपात (समरुच्चयवोधघक, विस्मयादिबोधक, सापेक्षिक, श्रादि) 
इनमे से अन्तिम कोटिको, संस्कृत वैयाकरणो कीदटष्टिसे, (निपातः माननाही 
टीक है। 'निपात' होनेके कारण हीये “ग्रव्यय' भौ कह जाते हँ । ्रव्यय कह्‌- 
लाने के लिए सार्थकता या निरथंकता, श्रथवा एकाच्त्व या अनेकाच्त्व, आदि - 
कीभी्रनिवा्यं शतं नहीं है। जहां तके आरटिकल (याञआदिनिपात) का प्रशन 
टै, अंग्रजी भाषा में उसक्री स्थितिके आधार पर सावेत्रिकं रूप से उसके बारेमे 
कोई धारणा बनालेना उचितनहोगा। कारण यह्‌ कि ग्रीक, टूयूटानी ्रौर 
लैटिन वग की म्रन्य सभी यूरोपीय माषाओं मे इन तथाकथित श्रादिनिपातों का 
रूपपरिवर्तन वचन विभक्ति आदि के श्रनुक्रूल होता है । वस्तुतः वहां ये सवेनाम 
से मिलते-जुलते या भ्रमन्न प्रतीत होते ह । इसीलिए येस्पसंन ने उचित रूपमेही 
ट्नका समावेश सवंनामो के वगं मे कियाहै, म्रव्ययमें नहीं । उनके अनुसार 
इनका उनसे इतना ही मेद है कि तथाकथित प्रादितिपातका प्रयोग जातिसंज्ञाग्रो 
के साथ होता रहै, जबकि सवेनाम काप्रयोगव्यक्तिश्रौर जाति संज्ञाश्नों के स्थान 
पर हुभ्रा करतादहै। पर सवनामको ही एकप्रायोगिक स्थिति "विशेषण या 
"निरदंशक' सी भी होती है, जहां वे संज्ञाओं के स्थानीय न रहकर उनके साथही 
(“वह्‌ गाय! श्रादिमे) प्रयुक्त होते हैँ । इस स्थितिमे,ये दोनो इस प्रथमे मिन्न 
कहे जा सकते हैँ कि स्वनाम का कायं संकेतन' श्रौर॒श्रतिनिवित्व' करना होता 
है, जबकि भ्रादिनिपातका काय एेसा नहीं होता : हां, लिग, विभक्ति, वचन, श्रादि 
की सूचना को इन श्रादिनिपातों का कायं भ्रवश्य मानाजा सक्ताहे, जो इनके 
बिना मी उपलन्ध हो सकती है, परन्तु जो इनके द्वारा अ्रधिक स्पष्टमीहो जाती 
है । इन तत्त्वों की सूचना देने वाली शव्दराशि श्रव्यय' कंसे कहला सकती है ¦ 


इस विवेचन के वाद यह्‌ स्पष्ट हो जाना चाहिए किमभारतीय वैयाकरणं 
की उपरिलिखित परिमाषामे तीन पाइचात्य विमागोमेंसे केवल ्र पोजिशन 
काही “निपात मे" अन्तग्रहण हौ सकता हे । 'प्रिफिक्स या 'उपसर्गो' का परि- 
गणान पाश्चात्य वैयाकरणा प्रत्ययो मे ही करते हैँ । श्रतः उनके गरन्तग्रहृण का 
प्रन टी नहीं उठता । 
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८.१३ भारतीय मत 


परन्तु, भारतीय वेयाकरणों की दण्ट मेँ निपातों की निरिचित रूप से 
तीन कोटिया है । काययंगत ष्टि से कदाचित्‌ उनके अधिक मेद भी किए जा सकते 
होगे, किन्तु श्रन्ततः इन तीन भेदो में उन सव का म्रन्तभावि टो जातादहै। अ्रथं- 
परिवत्तेन के कारण इन सवको "निपातः ्रौर रूपात्मक ्रपरिवर्तन के काररा 
इन्हे 'ग्रन्यय' कटा जात। है । इन तीनों मेदोंकी चर्चाजऊ्परकीहीजा चूकीदहै। 
यहां उनका विह्गावलोकन ग्रौर पुनःपरिगणन उचित श्रीर्‌ सावसर ही होगा । 


८.१३.१: प्रथम : निषात 

वे निपात जो सर्वथा निरर्थक श्रौर श्रनिश्चित ह, तया जिनका प्रयोग 
केवल प्रथविभेदकेसूचनया पदपुरणके लिए होतादहै। इ, ई, उ, ॐ, श्रादि 
संस्कृत निपात इसी प्रकारकेहं। ये म्रव्ययहं। 


८.१३.२ द्वितीय : विभक्त्यथक स्वतन्त्र निपात 


ट््‌नका प्रयाग स्वतन्त्र रूपसे विभक्तिस्थानीय रूपें वेदिक श्रौर पाकरत 
ग्रादिमें होता रहादहै। पर, स्वतःये श्रपरिवर््ती रूप वाले है । प्रधि, ग्रनु, प्रति, 
ग्रा, अदि इस प्रकारके निपात हूं । इनका प्रपना कोई मूलार्थं नहीं होता। न 
ये उपसर्गां की भांति धातु के अथंमेही किसी प्रकार काश्रन्तर या परिवत्त॑न 
करते दें । फिर भी इनका निदिचत विमक्त्यर्थोमें प्रयोग होता है। 


८.१३.३ ततोय : अव्यय 

यहं निपातांको ही वह्‌ स्थिति दहै, जिसमें वे संज्ञाग्रोंके साथ जुड़कर 
श्रव्ययीभावः समास कानिर्माणकरतेटं। समासमं सम्मिलित होकरभीये 
स्वतः प्रपरिवत्ती रूपके ही रहते है। श्रवियज्ञम्‌' श्रादि संसृत मेँ इसी वं के 
उदाहरण है । . 

इनमें से द्वितीय श्रौर तृतीयश्रणी में कोई विोष श्रन्तर नहीं है । 
वदिकमें यदिहम यज्ञमधि" कह सक्ते थे, तो यहां श्रधियज्ञ' कह दिया गया है। 
समास को निदिचत पद्धति मेंेसा होना उचित दही है। इससे ्रधिक स्वतन्त्र 
स्थिति पालेने पर भी ग्रधि" की श्रपनी स्थिति मे कोई श्रन्तर नहीं पड़ता । 
ग्रपरिवत्तन श्रौर रूपात्मक श्रक्षुण्णता की टष्टिसे प्रथम कोरि भी शेष दोनों 
कोटियो से भिन्न नहींदहै। अतः इनं निपातो के विशाल व्गं की तीन विविध 
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कोटियां या स्थितियां मात्रही कहु सकते हैँ । विशेषतः परवत्ता दोनों को प्रेषो- 
जिशन' मी कहा जा सकता है । ग्रीक प्रेपोजि शनो श्रौ र जमन प्र पोजिशनो से एेसे 
उदाहरण गिनाएहीजा चुके हैँ । इन दोनो वर्गोँको ही कमंप्रवचनीय' कोटि के 
ग्रन्तगत इस टष्टिसेरखा जा सक्तारहै, कि इन सबक्रा विभक्ति-परिवत्तन पर 
समान प्रभाव पड़ताहे। 


८.१४ कमं प्रचचनीय श्रौर उपसग से तुलना 

जर्मन, उच, भ्रादि भाषाग्रो में यह्‌ प्रवृत्ति स्पष्ट देखी जासक्तीरहै कि 
तथाकथित प्र पोजिरनोके प्रयोगके बादभौ जातिसंज्ञा ग्रौर श्रादिनिपातभ्रादि 
मे विभक्ति का ग्रपनायोग रहताहीदहै। संस्कृत की भांति यह्‌ बात वहां मी 
देखी जा सक्तीदटहै कि प्र पोजिश्न'के योगमेभ्रानेवाली यह्‌ विभक्ति वास्तविक 
नहीं होती । वास्तविक विभक्ति का भ्रसिधानतोप्र पोजिशनसेही होता दहै । यह्‌ 
विभक्ति मानो श्रभिग्यक्ति-गून्यता का बचाने के लिएहोतीदहै। लिग-परिमाण 
एवं स्वतन्त्र कतु त्व के कथनको टष्टिसे प्रथमा का ्रपना एक निर्चित प्रयोजन 
है । शब्द या प्रातिपदिक का भ्रपना प्रथं भी इसी से अ्रभिहित होताहै। भ्रग्रेजी 
ताम (नौमिनेटिव' या समानाथं अन्यनाम इसी श्रभिप्राय के सृचक हैं। किन्तु, 
ग्रधिकांण निपात-अव्ययों के योग मे 'द्वितीया'या “कमं कारक' के प्रचलन का 
कारणा यहद कि उसे हर श्रस्पष्ट स्थान पर विनाकमेभावनाकेभी प्रयोग कर 
लिया जातादहै। पाणिनिने इसे ही “ग्रनभिहिते' श्रौर कमणि द्वितीयां केरूप 
मे कहा था । यह्‌ नियम भारोपीय मूल कौ श्रन्य यूरोपीय भाषाग्रों पर भी, 
तथा अ्रग्रोजीपरमभी, लाग्‌ होतादहै। एेसी स्थितिमे विभक्त्यथे का वहूनतो 
श्रव्ययया निपातसेही होताहै,पर संज्ञा मे विभक्तिशन्यता की स्थिति को बचानेके 
लिए द्वितीया का प्रयोग कर लियाजातादहै। यही बातञ्रग्रजीश्रादिमेमीदहै। 

ग्रीक भाषा के एेसे कतिपय महत निपात, कोष्ठकं में संस्कृत समानान्तरों 
के साथ, इस प्रकार हैँ : एइस्‌-एस्‌ (शधि, उप), प्रना (उत्‌), अ्रन्ति (प्रति), 
ग्रपो (स्र), प्रौ (प्राक्‌, प्र), एन्‌ (ग्रधि), सुन्‌ (सह), दिया (तस्‌), कता (अव, 
कृते) , मेता (स्मात्‌), उपेर्‌ (उपरि), परा (परा), भ्राम्फ़ि (ग्रभि), परि (परि), 
उपो (उप, श्रव), प्रोस्‌ (प्र), एषि (म्रधि); भ्रादि। 

ग्रीक वैयाकरणो ने इनका प्रयोग क्रिया से स्वतन्त्र श्रौर उससे संयुक्त 
होकर-- दोनों स्थितियों में - होता माना है । इनका विभक्त्यथेक स्वतन्त्र प्रयोग 


१. पा०२. ३. १, २। 
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सज्ञाकेयोग मेहीदहातादहै। क्रियार्म्रोके साथ संयुक्तहो कर भी इनका प्रभाव 
संज्ञा की विभक्तिपर ही पड़ता दै । इनमें से एस्‌, श्रना, ग्रन्ति, प्रो, ्रादि के साथ 
संस्कृत की भांति केवल द्ितीयाकाही योग रहता दै । दिया, कता, मेता, श्रादि 
के साथ द्वितीया ग्रौर पंचमी-पष्ठी का प्रयोग होता है। उपोस्‌, प्रोस्‌, एपि, आ्आदि 
के साथ तीन विभक्तियो--दहितीया, चतुर्था, पचमी-षष्टी का प्रयोग विहित रहता 
है । ये नियम संस्कृत व्याकरणम पूणमेल खाते दें । स्पष्ट ही इनकामूलश्रादिम 


मारोपीय माषामें खोजाजा सक्रताहै । जमन म्रादिके वारेमें भी यह्‌ बात पहले 


कही जा चूको हे) 


पर, श्रव तक एक सत्य पर बल नहीं दिया गयाहै । वहु यहु कि उपसं 
ग्रौर प्रेपोजिशन मूलतः एक ही वगंके हं । इनकी मूल प्रवृत्ति मीएकहीहै। 
इनके योग में संज्ञा में प्रयुक्त विमक्ति स्वार्थं को वाहक नहीं रह्‌ जाती । इस हृष्टि 
से यह्‌ स्पष्ट कहा जा सकता दै कि जहां तक व्याकरण-टष्टि का सम्बन्ध है, 
उपसर्ग, कर्मप्रवचनीय श्रौर तिपात (प्र पोजिशन) श्रादिका विभक्तितत्व पर 
एकसा प्रमाव पड़ता है । इसलिए रचनात्मक दृष्टि से उनका महत्व एक ही है | 
हम यह्‌ मी कट्‌ सकते दँ कि स्वतन्त्र निपातो कौ हीयेदो स्थितियां ह, जिनमे से 
एक का प्रयोग धातु से संयुक्त होकर ग्रौर दूसरेकासंज्ञासे संयुक्त होकर या 
उससे स्वतन्त्र रूप में सम्बद्ध रहकर, होता है । हां, यहं ्रवश्य कहा जा सकता 
है कि निपात का प्रमाव धातु के श्रथंमें परिवत्तन याघटावद़ी लाने के रूपें 
ग्रधिक नहीं होता, जबकि उपसगं निपात कौ भांति विभक्ति पर प्रभाव डालने 
वाला होकर भी घातुके श्रथं में इस प्रकार का परिवत्तंन लानेमें समर्थ होताहै। 
कर्मप्रवचनीय की. स्थिति मीडइस दृष्टि से स्वन्त्रन' निपात" कै समान है । 
उसका भी प्रभाव प्रयुक्त धातु के अथं में घटावद़ी करनेके रूपमे नहीं पड़ता । 


दसलिए यह कहा जा सकता ह कि उपसगे निपात की ही विशिष्ट स्थिति 
है, जो मूलतः निपातो से समवेत होकर भी ्रथंसंशोधन को दृष्टि से माषावैज्ञानिक 
महत्व भी रखती दँ । 'कममप्रवचनीय' तो प्रथं-संशोधन भी नहीं करता वह॒ अनु- 
वत श्रथ का बहन स्रावश्य करता टै। पर उसकाप्रमाव विभक्तिकी स्थित्तिपर 
ग्रवश्य पडता है । पर, यह भी स्पष्टदहै कि प्र पोजिशन, निपात, उपसर्ग, कर्मप्रव- 
चनीय, गति, श्रादि सव मूलतः एक ही वगंयाकोटि की वस्तुए है, जिसे पाटिकल 
या निपात नाम देना भ्रयुक्ति संगत नहीं है, 
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८.१५ अव्यथ : येस्पसंन 

परन्तु, येस्पसंन ने इन्दं इन्वेरिएवल (17871406 : भ्रपरिवर्ती) कहा 
ठ्‌ । यहसत्यमाटहे कि सन्िदश्चाको छोडकर इनमे किसी मी प्रकार का रूपात्मकं 
परिवत्तन नहीं श्राता। यह रूपान्तर भी लिगवचनविमक्त्यादिजन्य रूपान्तर 
से सवथा भिन्न प्रकृति का होताहै । परवर्ती कौ तुलना में इसे “रूपान्तर कहना 
मी उचित प्रतीत नहीं होता । 

संस्कृत व्याकरण मे रूपपरिवत्तनहीन शब्दराशि को "व्यय कहते है । 
यह्‌ परिभाषा रूपात्मक हे । इस रूपात्मक परिभाषामें ही "निपातो की अ्र्थात्मिका 
कोटिका मी ग्रन्तग्रहणहो जातादहै । पर श्रव्यय' नामस निपातोंसे ्रतिरिक्त 
ग्रन्य भी एक विशिष्ट शब्दराशि का ग्रहण होताहै। येस्पसंन इस शब्दरारि 
को "एड्वब' या क्रिया विजेषण' कहते है । स्पष्ट कियाजा चूका है कि "क्रिया- 
विशेषण प्रर विशेषण" का प्रन्तर केवल नाममात्रकाही नहीं है। अ्रापाततः 
जिसे हम 'विशेषकताःके रूपमे एक कायं समभलेतेदहै, श्रोर संज्ञा ओर क्रियाके 
ग्राघार पर जिसके विभेदन को हम भ्रनुचित समभ सकते है, श्रधिकं विचार करने 
करने पर हमे सज्ञा श्रोरक्रिया कौ विशेषकता एवं एेसे विशेषणो" की क्रियाविधि 
प्रौर रूपयोजना में भौ किचित्‌ मौलिक अन्तर दिखाई देगा । "सदश्च त्रिषु लिगेषुः 
भ्रादि कारिकामें लिग-विभक्तिवचन में सर्वत्र एकरूपता को शग्रव्यय' का जो मुख्य 
लक्षणा माना गया है, पाणिनि भी उतनेसेही संतोष कर सकते ये । पर, पारिनि 
ने उससे श्रागे बढ़कर इस रूपपरिवत्तंनहीन शब्दराशि कै भी वुः ग्रवान्तर 
मेद किए हैँ । यथा कुचं तद्धितान्त, कृदन्त या समास शब्द भी “अव्ययः कहे जा 
सकते हैँ : केवल रूपपरिवत्तनहीनता के कारण ।१ यह्‌ श्रपरिवत्तंनीयता केवल 
स्थितिजन्यही है । अन्यथा, केवल ्रव्यय कह्नेमात्रसे ही उनकी स्रपनी विशिष्ट 
स्थिति समाप्त नहीहो जातीःश्रौरन ही उन्हूं अव्ययकीमूलकोटि मेंगिनाही 
जा सकतादै। मूल कोटि मं उन्हीं शब्दोंकोगिनागयाहै,जोया तो स्वभावसे 
प्रपरिवर्तीहै,याफिरजोहरदुष्टिसेएकग्रौर स्थिर रूप ग्रहणकर चुके । इन 
मे से परवर्तीकोटिमे एेसे शब्द ग्रातह, जो कमी रूपसहित थे, पर श्रव जो अ्रपरि- 
वर्ती रूपवाले बन चके ह । एक भ्रोरवगे भी है, जिसे सविभक्तिक या सप्रत्यय नहीं 
माना जा सकता, पर मूलतः जो एकाच्‌ प्रवृत्तिकाहै। आ्आःश्रो, ह, हे, आदि 
इसी प्रकार के श्रव्यय' हुं । सम्भव यही दीखता है कि मूलतः इनका प्रयोग मी 
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निपातो की भांति निरर्थक या अनिदिचतार्थक व्वनिकेलू्पमेंहीटहूग्राहोगा । पर 
कालान्तरमेंये मी किन्हीं भावविशेषो की अ्रमिव्यक्तिके रूपमे स्थिर टौते 
गए । इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि मूलतः श्रग्यय' ्रौर (निपातः कीं 
धारणा समानान्तरश्रौर एक ही शब्दराशिके लिए चली होगी । श्रगर इनमें कु 
अन्तरदहैही, तो वह्‌ इनके रूपात्मक श्रीर ग्रथात्मिक श्राघारों का श्रन्तरदटै। यह्‌ 
घात्त पटहूले स्पष्ट कीजा चुकी, 


८.१६ क्रियाविशेषरण 


इनके अतिरिक्त कुदं एेसी शब्दरादि हे, जो भावना ओर र्पकीटष्टि 
से संज्ञाविज्ेषणों से मिलती-जुलती दहै । यहं शनब्दरारि अथंवान्‌ भीहि जीर 
 विलोषक वचनो के र्पमें भी प्रयुक्त होती है । उच्चः, नीचः, एवं, यथा (सं०), 
वैरी, दैन्‌ (श्रं°), रेते, जसे (हिन्दी), सोफुस्‌, सोकोनुस्‌, (ग्रीक), श्रादि शब्द 
एसे है, जिनका एक या दूसरे अथं मेँ प्रयोग रूढ हौ चुका है, तथा जिनकेरूपको 
किसी आरम्भक परिवत्तंन के बाद इस अ्रन्तिम रूपमेंस्थिरहृआ मानाजा 
सकता । साथही यह्‌ भीसत्यरहं कि इनका प्रयोग प्रायः क्रिया की विह्ञेषकता 
के लिएही होता है । इनका प्रचलित रूप अवश्य अपरिवत्ती कहा जा सकता है । 
इसका एक प्रधान कारण यह है कि 'विशेषपण' प्रौर 'क्रियाविशेषणा' का यह 
हूपात्मक श्रन्तर उनके दरा विशेषित शब्दों कौ मूल प्रकृति पर अधिक श्राघारित 
रहता है । “विशेषण शव्द संजञाभ्रों के विशेषक होते हैँ । श्रतः जहां संज्ञानं का 
सबिभक्तिक्र रूप उपलन्व होता है, वहां उनका सविभक्तिक पायाजानाभी 
सम्भव है । जहां संज्ञाएं श्रविभक्तिक ओर अप्रत्यय प्रयुक्त हों, वहां निश्चय ही 
विोषण भी उसी रूप में प्रयुक्त होगे । परन्तु (क्रियाविरोषण' कौ स्थिति इससे 
भिन्न है । इस शब्दराशि को सदा क्रियाका ही विशेषक नहीं कहा जा सकता । 
फिर भी, इतना निदिचत दै कि यदि इस शब्दराशिके प्रयोगका प्रभाव किसी 
हाब्द पर पडताही है, या इसका श्रथात्मक सहकार किकी सेहोताहीरहै,तो वह्‌ 
क्रिया के साथ ही सम्भव दै । ग्रतः इसकीदोदही स्थितियां सम्भवरहँ:या यह 
स्वतन्त्र रहै, या यह्‌ क्रिया को विशेषित करे । प्रथम स्थिति में यह्‌ किसी मी 
प्रकार 'विशेषए' नहीं कहा जा सक्रता। संज्ञायाक्रियासे सम्बन्ध न रखनेके 
कारण इसमें लिगवचनादियोग का ग्रवकार ही नहीं रहता । इसरो स्थितिमें 
यह्‌ क्रिया से सम्बद्ध अवद्य होता है, पर उसके वचनकालादिका इस पर प्रभाव 
नहीं पडता । वस्तुतः वहां मी यह्‌, संज्ञाविशेषण' को भांति प्रत्यक्ष या क्रियागत 
विशेषता बताने का काये न करके, सामास्यक्रियाविधि को विरिष्टं स्थित्तिया 
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उसको विशेषता का इंगित करता है । ऊंचा पढ़ता है" या “ऊँचा पठा" मे काल- 
भेदुक्त क्रिया होने पर भी ऊंचा' कौ स्थिति में कोई अन्तर नहीं पडता। वस्तुतः 
पद्ना' मी 'ऊचा' या "नीचा' नहीं होता, स्वर अवश्य ऊ चा-नीचा होता है । "वहु 
धीरे चलता है" मे "चलना" “वीरे' नहीं है, वल्कि धीमी "गति' है। इसी तरह 
(अधिक पदृना' का श्रथ. अधिक समय तक पठने" से है । इस प्रकार अ्ननेक उदा- 
हरणों हारा यह सिद्ध क्रिया जा सक्ता रहै कि क्रियाविशेषण या अव्ययका 
सामान्य कायं उससे भिन्न है, जो कि सामान्यतः उनका माना जातादहै। 

परन्तु, इतने से ही इन उब्दलरूपों को संज्ञाविश्ञेषण' भी न माननलेना 
चाद्िए्‌ । माषातात्विक विवेचन करने पर हम पाएंगे कि इन भ्रव्ययों की स्थिति 
कमेप्रवचनीय' के समान ही किसी लुप्त शब्द की भावना को वहन करनेकीहै। 
मूलतः यथा, तथा, यदा, कदा, म्रदि का प्रचलन प्रकार, स्थान, समय, आदिकी 
मावना एवं तद्वाचक मूल शब्दोके साथ हु होगा। बाद मे, प्रत्ययो द्वारा उन 
प्रकारसमयादिवाचक शब्दां का स्थान लेने पर, यथादि शब्दोंका प्रयोगमूल 
सवनाम श्नौर उन शब्दों के प्रतिनिधि (यासन्नेप) केरूपमेंहोनेलगा। यथा 
का श्रथं तव मी "येन प्रकारेण'के द्वारा ही समाया गया। 


पाणिनि इनको रचना सर्वनाम से ही सम्भव मानते है । यत्‌, तद्‌, प्रादि 
सवेनामांसे ही प्रत्ययां के संयोग दारा वे इनकी रचना मानते है । बत्किवेतो 
इन प्रत्ययो को मानते मी तद्धित हैँ । अर्थात्‌, उनकी टष्टि मे इन शब्दों का महत्त्व 
मी उन अब्प्रयो सेभिन्न नहीं है, जिन्हं कृदन्त आदि होने पर मी श्रव्यय माना गया 
दे ।* इस प्रकारये शब्द मूलतः कई शब्दों के सक्षिप्त योगसे बने हैँ। सभी 
भाषाश्रों मे एेसे शब्दों कौ यही स्थिति स्पष्ट कौ जा सकती है । श्रतः जिन्हे हम 
सामान्यतः क्रियाविशेषण मान बेठ्तेहै, वे शब्द मूलतः किन्हीं सवेनामोंसेही 
आगत रूप होते हैँ । उनके साथ कभी के सम्बद्ध शब्द अब लुप्त होकर प्रत्ययो 
द्वारा स्थानान्तरित हो चुके होतेदहं। श्रतः प्र्थकाल मे यदि इनके द्वारा क्रिया- 
विधि सम्बन्धी सुचना मिलने के कारण हम इन्ह क्रियाविशेषण कह दे, तो यह 
हमारी अपनी सुविधा-हष्टि है । अन्यथा, श्रन्थ तद्धितान्तों या कृदन्तों से इनका 
ग्रन्तर ओौर “्रव्ययत्व' इसी बातमेहैकिये कालक्रम (म॒रूपपरिवत्तंनहीन बन 
चुके दैँ। ्रन्याथं को अन्तहिति करने केकारण ही हमने इनकी तुलना 'कमे- 
प्रवचनीय'सेकीदहे। 


~---- 
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८.१७ पतंजलि : क्रिया विशेषक शब्द 

यही कारण है करि पाणिनि कहीं मी क्रियाविशेषण जेसी संज्ञा को 
प्रयुक्त नहीं करते । पतंजलि अवश्य "क्रियाविशेषकाः के रूपमे इसका श्रन्यत्र 
प्रयोग करते दहै१। ठेसा कहते हए भी एक ण़व्दवगं के कार्यमात्र का इंगित ही 
उनक्ता ग्रभिप्राय होता है, किसी विशिष्ट पदमेद कौ चर्चांकरना नहीं। पारिनि 
इतना कट्‌ कर ही सन्तुष्ट हो जतिर्हैकि रूपपरिवत्तंनहीन वन जाने केकारणही 
इस शब्दराशि को अनन्य रूपपरिवत्तंहीन शब्दों के समान ्रव्ययः ही मान लेना 
चाहिए । उनकी ष्टि मेँ प्रव्ययकाग्र्यंहे : स्थिरसूप वाला) 


ठ. ठ लिगादियोग 
यहां इस युक्तिपर मी विचार कर लेना श्रघिक उपयुक्त रहेगा कि क्रिया 
के दोषकटहोनेके कारण भी इन राब्द्रो मे लिगग्रौर विभक्ति कायोग सम्भव 
नह हो सक्ता । पर यह्‌ बातत संस्कृत, प्रग्रजी, भ्रादि कुचछही भाषाग्रों पर 
वट्ती है । हिन्दी, उदू, श्रादि तथाकथित सलिग क्रियारूप से युक्त भाषाग्रो मे 
स्थिति भिन्न माननी पड़गी : वहातो क्रियाके साथ लिगका प्रयोग होने के 
कारणा अव्ययो के सायमी,यदिवे सत्य टी क्रियाविशेषण हैँ तब, लिगादि-योग 
मानना ही पड़ेगा । हां, यदि वहां विशेषणमात्र के साथ लिगयोग के रादित्य 
की बात सिद्ध करके इनको लिगरहितता को सयुक्ति ठ्टरायाजाप्‌,तो बात 
श्रोरदै। 
वैसे यह्‌ बात वहां भी विचायंदहै किक्रियारूपमें जो लिगयोग दिखाई 
देता रै, उसको कहां तक "क्रिया का प्रण मानाजासकतादटै? हम पहले कहं 
ग्राएदहैँ किक्रियाके साथ इन माषाग्रों मं जो लिगयोग दिखाई देता रै, उसका 
श्राशय कर्ता के ही लिगदयोतन से है । वस्तुतः यह लिगयोग छ@रृदन्त' रूपो के साथ 
होता है, जोकि स्वतः (नामके वगंमे ग्रहीत हीते है; “आख्यात में नहीं। 
'्रव्यय' के क्रियासम्बद्ध इस रूप को “विशेषण को स्थिति न पारिनिदेतेहैन 
मतृ हरि । पाणिनि विशेषण श्रौर विशेष्य कै समासके विषयमे शरोर प्रन्यत 
‹विशोषण' को "क्रियाविशेषण नहीं मानते, ्रोरनदी वे "विशेष्य के ग्रन्त्गत 
"क्रियाः को गृहीत करते हैः । मतृ हरि मी स्पष्ट केरते हँ किम्रव्यय के (क्रिया- 


१, पा० ५. १. १२४ का माष्य, श्रादि। 
०,१4.9 
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प्रधानः होने का यह भ्रथं नहीं कि उसका कोई मी सम्बन्धया योग लिग अ्रथवा 
सख्या से है: (न चेतस्याथेस्य लिगसंख्याभ्यामस्ति योग इति'^ । 


८,१& श्रव्यय : सत्य 


इन सब वातोंसे यही सिद्धहोताटै कि "क्रियाविशेषण'के रूपमे राब्दों 
की एक स्वतत्त्र कोटि स्वीकार करनेसे श्रनेक भ्रम उत्पन्न हो सकतेहैं। उन 
सवका निराकरण केवलतमी दहो सकतादहे, जव हम उन्हे 'श्रग्यय' या "विशेषण 
के श्रलग-प्रलग वगोँमें से यथास्थान मानतेहुए चले। इनमें अ्रधिकांडाका समावेक्ष 
टोता ही "श्रव्यय'मेंदहै। "क्रियाविशेषण! की तथाकथित रूपहीनता को सूचित 
करते वालाएेसानाम ग्रव्यय' हीह । इसके दारा हम इस कोटि का सही वर्ग 
केरा कर सकंगे। 


८.२० भत हरि का मत 


इस सम्बन्धमे भत हरिके निम्न वक्तव्य कोव्यापकरूपमे देखनलेना 
उचित है : “श्रव्ये त्वेतत्‌ निश्चितम्‌ । इह किचिदव्ययं क्रियाप्रधानं, किचिद्‌- 
विभक्त्ययंप्रधानम्‌ । न चतस्याथस्य लिगसंस्याभ्यामस्ति योग इति । स्वरादयोऽपि 
विभक्त्यथ प्रधानत्वात्‌ श्रसत्ववचना एव । खलु विशोषवाचकाः स्वरादयो, योत- 
काहचादय इतिः 1 प्र्थात्‌, “ग्रव्यय दो प्रवृत्तिके होते हैँ: क्रियाप्रधान श्रौर 
विमक्त्यथं प्रधान (इन्हे ही करमशः 'एड्वबे' भ्नौर "प्रेपोजिशन' कहा जा सकता 
है) । इनके श्रथ कालिगश्रौरसयख्यासे योगनहींहो सकता है। यूं तो, विभक्त्यर्थं 
प्रधान होने से स्वर्‌" श्रादि अ्रव्ययों को मी श्चसत्त्ववचन' कहु सकते है, किन्तु 
मूलतः वे विशिष्टवाचकं हं; जबकि "चादि' निपात द्योतक हैँ ।' यहां मतृ हरि 
ने हमे वह्‌ श्राधार प्रदान कियादहै, जिसके कारण दोनोंको ्रव्यय' नाम देकर 
मी पारिनि 'चादि' को निपात! नामदेतेहै, ग्रौर स्वरादि'कोउप कोटिके 
त्तगेत स्वीकार नहीं करते । पाणिनि के चादयोऽसत्त्वे" की व्याख्याकेरूपमें 
भत हरि यह्‌ स्पष्ट करते हँ कि श्रसतत्ववाची' होकर मी स्वरादि निपात नहींहैं। 
हां, चादि के समान रूप एवं लिगवचनादि के परिवत्तेन सेहीनहोनेके कारण 
वे 'स्रव्यय' श्रवदय हैं ।'' 


?. त्रिषदी, पा० १. १. ३७ की व्याख्या में । 


२. वही । 
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८.२० एक श्रच्य लान 


द्सनामकोस्वीकारकरनेसे एक ग्रौरलाभयह होगा कि समरुच्चय- 
बोधक, विस्मयादिवोधक, श्रादि णब्दोंकी मी गणना उसी व्गमें हो जाएगी । 
वास्तवमें इन वर्गो के शब्दों को केवल "निपात'नामसे मी अभिहित नहीं कियाजा 
सकता । कई बार एेसे णव्द साथकमीटहो सकते हु । पर, विशेष अन्तरयह्‌दै कि 
जहां निपात उच्चावच अर्थोमें प्रयुक्त होतेह, वहां एमे शब्द एक विरिष्ट स्थिति 
की सूचना देनेके लिए ही प्रयुक्त होते हँ । प्रवृत्ति में निपातोंसे मिलते-जुलते हौ 
करमी, श्राकारमें कई वारये समुच्चयवोधकादि. निपात सा्थेक रब्दोंसे श्रसिन्न 
प्रतीत होतेह । इसपर मी, केवल इसी माधार पर इन्हूं किसी पृथक्‌ वगंरूपमें 
मानना उचित नहीं । 

जहां तक समुच्चयबोधक श्रब्दों का सम्बन्ध है, उन्हं सामान्यतः (निपातः 
कहना ही उचित प्रतीत होता है : “श्रपिवा कर्मोपसंग्रहाथे" (निरुक्त) । किन्तु, उन 
मे मी बहत से सार्थक ध्वनिसमृह्‌' के रूपमे प्रतीत होते हं । प्रतः उन्हूं मी केवल 
'निपात“ कहने से काम नहीं चल सक्ता : एवं, तथा, श्रादिएेसे ही रूप हैँ । इनका 
मुख्य प्रयोजन समुच्चय होने के कारण, इन्हे (क्रियाविशेषण' जसा प्रथक्‌ नाम 
भी नहीं दिया जा सकता । 


८.२२ परिणाम 


इस प्रकार इन समी प्रकारके रान्दभेदों पर विचार करने के बाद हम 
इस परिणाम पर पहंचते हैँ कि इन्हे स्थुल रूपमे श्रव्यय' यातत्समनामदेनाही 
उचित है । यदि इन्हें निपात, कमंप्रवचनीय, उपसग, गति, क्रियाविहेषण, श्रादि 
विविधनामदेतेर्है, तव समस्या सुलभनेके स्थान पर उलभती ही जाएगी । क्योकि 
उस दशाम संज्ञाग्नोंके मी संख्यावाचक गृणवाचक, भाववचक, प्राणिवाचक, 
द्रव्यवाचक, क्रियावाचक, श्रादि भेदों को पृथक्‌-पृथक्‌ मान्यता देनी पड़ेगी । यह्‌ 
हम पहले ही स्पष्ट करभ्राएु हं कि रूपात्मक श्रौर श्र्थात्मिक दुष्टिसे पाणिनि 
इन्हे केवल 'नाम' केरू्पमेंही मानतेरहै, श्रौर उसौमें सवनाम श्रौर "विशेषः 
तक का श्रन्तर्माव स्वीकार करते हँ । इसी प्रकार रूपपरिवत्तनहीन शब्दों को भी 
निपातादि वर्गो में मले ही बांटा जाए, किन्तु व्याकरणात्मक श्रथवा रूपात्मक 
दुष्टि से उन्हं एक ही वगे मं रखना उचित होगा । जहां क्रियाविशेषण" में मी 
रूपान्तरण सम्भव हो, उसे सामान्य विरेषण' से प्रभिन्न ही मानना होगा। 
हूपान्तरण से हीन समस्त शब्दराशि को भ्रव्यय मानना ही उचित है। 








"क ााकाााकात "कक ा ककाक 9 7 ा ः 9 वा 


किष 
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८.२३ पाणिनौोय विभाजन 


पदमेद की पाणिनीय योजना का प्रधानतम भ्राधारही रूपात्मक प्रतीत 
टोताहे। प्रातिपदिक) की परिमाषामें वे भ्रथेवत्ताको भ्राघार मनाते हए मी भ्र॑ततः 
रूपात्मक (सूवन्त रूपमे) परिवत्तनीयता कोहीश्राधार मानतेरहै। यही नहीं, 
प्रकृति ' श्रौर प्रत्यय! का विभाग मी केवल रूपात्मक आधार परही किया गया । 
(नामः भ्रौर (सवनाम! के भेदका मुख्य अ्रन्तर प्रत्यय-सम्बन्धी ही है। प्रत्यय 
को परिमाषामेंवेउसे मी रूपात्मकश्राधारपरही पृथक्‌ करते हँ । प्रत्यय" का 
"परत्व! स्वीकार करने के वाद प्रथवत्‌ शब्दरारिमें सेदो ही श्रन्य विभाग शेष 
रह जाते हे, जिनका अपना सम्बन्ध इन श्रथवत्‌' प्रत्ययोंसेही होताहै।येहै: 
प्रातिपादिक ग्रौर धातु । प्रत्ययकेद्राराही इनमें रूपपरिवर्तन सम्मव होता है। 

परन्तु, एक एेसी मी शब्दराशिहै,जोनतो इनकी तरह प्रथंदत्‌ है, 
प्रौर न ही जिसके साथ प्रत्यय जेसी किस इकाई का संयोग होता है । उनमें से 
प्रन्वय-व्यतिरेक द्वारा किसी प्रातिपदिक या घातुका पृथक्करण मी असम्भव 
दै। इस शन्दराशि के तथाकथित रथे "उच्चावच'मी हो सक्ते है श्रौर स्थिर 
मी । किन्तु रूपात्मकं दुष्टिसे इस सम्पूणं शब्दराशि की प्रकृति एक है इसी 
प्राधार पर पारिनिने स्वरादि भ्रव्ययों ्रौर "चादि' निपातोंकोएकही वं में 
रखना उचित समभा, ओर उन्हें “श्रव्यय' संज्ञा दी।१द्स वर्गीकरण काभ्राधार 
मुख्यतः ओर मूलतः रूपात्मक ही है । इसके विपरीत "निपात नाम श्रथं की 
उच्चावचताकोश्राधार बनाकर रखागयाहै। वैसे 'निपात' कादाल्दिकं अ्थ-- 
निपतन्ति" - वाक्यप्रयोग में उनकी स्थानात्मक याप्रयोगात्मक श्रनिश्चिति का 
भी परिचायक कहा जा सकता है । 

इसी ्राधार पर हमने येस्पसेन के 'पाटिकल' का श्रनुवाद श्रव्यय' किया 
है, निपात' नहीं । उनके श्रौर पाणिनि एवं मतु हरि के युक्तिक्रम मे यत्किचित्‌ 
मी श्रन्तर नहीं है। हां, पाणिनीय दुष्टसे येस्पसेन की यह्‌ बात प्रवय ही प्राप- 
त्तिजनफ ओर श्रसत्य है कि उपसगे श्रौर प्र पोजिशन श्रादि को, प्रव्यय' वगेमेंन 
रखकर, प्रत्यय' के वगंमे रखा जाए । परन्तु, दूसरी श्रोर, येस्पसंन को यह्‌ श्रेय 
मिलना ही चाहिए कि पाश्चात्य वेयाकरणों की प्रचलित मान्यताभों का विरोध 
करके मी उन्होने क्रियाविशेषण' को श्रन्ययवगेमे' ही अन्तगरहीत क्रियारहै। 
यह बात उन्हें संस्कृत वैयाकरणो कौ परम्परामें ही सिद्ध करती है। 

उक्त विवेचन के आधार पर समस्त पदराशिकेतीनही विभाग सम्मव 
है : नाम, भ्रार्यात, श्रभ्यय । 
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८.२३ विकवभाषाएं : पाणिनीय वर्गीकरण 


उक्त विवेचन में वार-बार खूपात्मक गठन कीवात श्राई है। यह इस 
कारण कि जितनी मी भाषाग्रां के उदाहरणलिषए गुर, वे मूलतः एक ही परि- 
वार--मारोपीयपरिवार-कीरँ। उसपरिवार की भाषाश्रों मं प्रत्ययसंयोग 
ग्रीर तज्जन्य रूपान्तरणा की बात निदिचतदहीदटै । विइवभापाभ्रों के करई श्रन्य 
परिवारोंमेमीप्रत्ययसंयोगहोतादहीदहै। वहां मी यह्‌ वर्गीकरण किसीन किसी 
र्पमेलाग्‌ होता टै । किन्तु, जिन भाषाग्रो में रूपपरिवत्तन या प्रत्ययसंयोग 
होता ही नही, टेसी-एकाक्षर परिवार कौया तत्सदण प्रन्य--भाषाग्नों में 
रूपात्मक भेद पर प्राघारित यह्‌ वर्गक्रिरणलाग्‌ होना भ्रसम्मव दीखतादहै। 

पर, यहीं पाणिनीय दृष्टि का एक श्रन्य पहलू भीसामने श्रातादहै: ग्रथवान्‌ 
ग्रौर तद्भिन्न शब्दों के विभाजन क्रा । चीनी श्रादि एकाक्षर भाषाग्रोंमें मी नाम- 
शब्द श्रौर क्रियापद शग्रथंवान्‌' कोटिमेदही श्रते दें । इनके श्रतिरिक्त शेषशब्दराशि 
वहां मी श्रनिदिचता्थक ही दै। ग्रतः उसे 'प्रथवान्‌ से सिन्न' ही कहा जाएगा | इस 
दाब्दरारि को पाणिनीय माषा में श्रन्यय' कहा जाएगा । श्रव्यय'का मूल श्रथ 
टै--श्रगतिक' । जिन शब्दों के प्रथं का अन्यत्र वहनयासंयोगनहो सके, वेश्रर्थ 
की दुष्टिसे "ग्रगतिक' ही र्हंग, तथा साथही प्रातिपदिक ्रौर धातु से मिन्न 
मी रहुगे । श्रतः एेसी सम्पूणं शन्दराशि को, जो निश्चिताथंसेहीनहै श्रौर जो 
किसी रूप-पद्धति का श्रनुकरणा नहीं करती, हम ग्रन्यय' ही कटेगे । येस्पर्सन का 
'पाटिकल' नाम मीदेसादहै। 

ग्रतः विश्वभाषाग्रों के प्रसंगमें तीन ही पदमेद मानने उचित दहै: नाम, 
ग्राख्यात ओर श्रव्यय। 


१५. 





१. पा० १. १. ३७ । 
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६.१ दिक्‌ श्रौर काल : दो चित्‌ गक्तियां 


द्रव्य केएकत्व-नानात्व,, देश, काल श्रौर क्रम से सम्बद्ध सभी प्रंशोका 
सम्बन्ध भतुह्रिने 'दिक्‌'सेही मानद । उन्होने साधन, क्रिया प्रौर कालके साथ 
ग्रौर उनके समक्क्षही 'दिक्‌'कोभीद्रव्यकौ एक णक्तिही स्वीकार कियाद 1" 
दिक्‌ श्रौरकालकोवेद्रग्यमाच्र काधमंतो मानतेहीहै पर डइन्हं ही वे क्रमशः 
द्रव्य श्रौर क्रिया का मुख्य श्राघार मी स्वीकार करतेदटैं। सत्य यहभीटहै कि इन 
दोनों शक्तियों को वे परस्पर श्र विच्छेद ग्रौर श्रविभेद्यभी स्वीकारकरतेहं।वेतो 
इन्हें “चेतनामात्र' की दो मुख्य शव्तियां स्वीकार करते हैँ ।* इनकी श्रपेक्षा क्रिया 
ग्रौर साधन इसलिए गौण हैँ, क्योकि उनके जन्ममेभीये ही दो शक्तियां मूलभूता 
होती दै । मतृ हरि की यह्‌ मान्यता उन्हीके "नीतिशतक! के प्रथम इलोक में इस 
प्रकार व्यक्त हुई है : दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्माच्नमूतेये (नीति १)। इसी 
वात को 'वाक्यपदीयमे'वे इस प्रकारकहतेहुं : 
चेतन्यवस्स्थिता लोके दिक्कालपरिकत्पना |! वा० ३.६.१८ ।।, 
गर्थात्‌, दिक्‌ ओरकाल कौ सामथ्ये, चेतनाके समान ही, व्यापक श्रौर सववप्रमावी 
दै । उसका मागं श्रप्रतिरुढ हे । 


६.२ दिक्‌ : परिभाषाए 

(१) "शब्दकल्पद्र्‌म' ग्रौर "वाचस्पत्यम्‌" में "दिक्‌" कौ परिभाषा 
ट्स प्रकार दी हुई है: दिशति श्राकाश्ं ददाति। श्राकाश' का श्रथं 
'स्पेस' या “ग्रन्तराल' है । जिसके द्वारा स्थान श्रौर्‌ प्रन्तराल की स्थिति निश्चित 
होती दहै, या उनकी सत्ता जिसपर श्राधारित होती दहै, उस तत्त्व को "दिक्‌ 


~~ --  ------- - को कक 


१. वा० ३. ६. २५-२८ । ४. वा० ३.६. १। 
२. वा० ३. ६. ६-~१०। ५. वा० ३. ६. १८। 
२. वा० २. ६. र्ठ २ 
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कहते है । 
(२) 'वेशेषिक्र' दरशन में इसकी परिमाषा इस प्रकार दी हुईटै: 
इत इदमिति यतस्तटिञो लिगम्‌ ॥ व° सू० २.२.१० ॥ 
ग्र्थात्‌ "यहां से यह' भ्रादि सूचना जिस तत्वया लिगसे उपलन्ध होती है, उसे 
दिक्‌ कालिग मानते दं । 
(३) “शन्दकत्पद्र्‌म' में एक श्रन्य व्युत्पत्ति इस प्रकारदीहै: 
कृत्वेवमर्वधि तस्मादिदं पूर्वं च पञ््चिमम्‌। 
इति देशो निदिष्येत, यया सा दिगिति स्मृता ॥ 


प्र्थात्‌, "पहले एक स्थान कोसीमाया विन्दुके रूपमे स्वीकार करके, बाद में 
"इससे यहु पूवं मे टै प्रौर यह पश्चिम मे" श्रादिके र्पमेंदेश या उसकी स्थिति 
की सूचनादीजातीदै। यह्‌ सूचना जिस णक्तिके माघ्यमसे दी जाती दहै, उसे 
दिक्‌" कहते ट ।' 
(४) भतु हरि "दिक्‌! कौ परिभाषा करते हुए कहते हैँ : 

व्यतिरेकस्य यो हैतुरवधिप्रतिपा्ययोः। 

ऋज्वित्येव यतोऽन्येन विना बुद्धिः प्रवत्तं ते | 

कर्मणो जातिभेदानामभिव्यवितयंदाश्रया | 

सा स्वेरुपाधिभिभिन्ना शक्तिदिगिति कथ्यते ।॥ वा० ३.६. २,३॥ 


रथात्‌, सीमाग्रौर सीमित वस्तु का भिन्नरूप में पटचानने, अर्थात्‌ भमुक पदार्थं 
से यह परिचममेंहैया पूवम, श्रादि पहचानने को सामथ्यं जिस शक्ितिसे श्राती 
है, जिसके विना हम हर वस्तुको निर्भाग, सीधा श्रौर एक मान बैठते है, श्रौर 
जिसके कारण विविध कर्मोकी सामूहिक या पृथक्‌ श्रभिन्यक्ति सम्भवहो पाती 
है, एकं जो भ्रपनी ही उपाधियोंके कारण बटीसी' रहतीरहै, उस्र शवित को 
“दिक्‌' कहते है! । 

स्पष्टहैंकि मतहरि की परिभाषा श्रन्य सब परिमाषाश्रों से अ्रधिक 
न्यापक है। पर, इसपर विचार करने से पूवं यह समभलेनाश्रावर्यकदहै कि 
मतु हरि देशः श्रौर "दिक्‌ में भिन्नता मानते हैँ । उन्हे वे करमशः "वस्तु" श्रौर 
'शक्ति' का स्थानीय मानते हैं । इस बातकौ श्रधिकं विवेचनाभ्रागे होगी । पाणिनि 
के सूत्र "विभाषा दिक्समासे बहुतीहौ ।' (पा० १.२८) की व्याख्या मे वे कहते 
है : “श्रयं परिहारः, श्रारभ्यमाणे दिङ्नामन्यन्तराल इत्येतस्मिन्नुपषद्यते । यदा तु 
प्रत्याख्यायते दिक्समाससहयोगयोहचान्तरालप्रधानाभिधानारिति, तदा न संभव- 
र्ययं परिहार इति  (म° त्रि १.१.५.२८) । 
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पर्थात्‌ 'दिक्‌'को वे ग्रन्तरालसे सम्बद्ध श्रीर्‌ प्रन्तराल का प्रधानाभिधान 
स्वीकार करतें । 

(५) वेस्पर्स॑न ने स्पेस" की, एन्साइक्लोपीडिया त्रिटानिकामे, श्रामर 
णीषंक के ्रन्तगंत जो चर्चाकी है, उससे उसे 'दिक्‌' काही रूपान्तर कहा जा 
सकता है । वस्तुतः "आकाश", श्रन्तराल' श्रौर "दिक्‌" को मतृ हरि किचत्‌ 
स्पष्टतर श्रौर भिन्नतरभ्रर्थो में प्रयोग करते है । श्राकाश' “ग्रन्तराल' को कहते है, 
जो निर्मागग्रीर क्रमहीन होता है ।१ “दिक्‌ ' प्राकाशकी ही अवधि प्रर सीमाका 
नाम है ।२ ्र्थात्‌ ्राकाड' के किसी सीमित याविभक्तप्रदेश को ही दिक्‌ के 
तामसे स्मरण कियाजाता है।२ श्रन्तराल' वहशून्ययादूरीहै, जो किन्हीं दो 
विन्दुप्रों-दिशाकोणों- के बच रहती है। परन्तु इसी शून्यता के भ्रलण्डित 
ग्रौर श्रसीमितरूपको ही आकाश" कहा जातादहै। (दिक्‌' इसी कौ प्रकल्पित 
सीमाया विभाजन द्‌।४ 


६.३ दिक्‌ के लक्षण यागुण 


विविध मतोंके श्रनुसार "दिक्‌ के लक्षण श्रौर गुण निम्न प्रकार ठहरते है । 


९.३.१ प्रथम 


व॑० सु° केवचन 'कालखात्मदिश्ां सवंगतत्वं परमं महत्‌" पर टिप्पणी 
करते हए “शन्दकल्पद्र.म' का टीकाकार लिखता है : (न्यायमते दिज्ञां सवंगतत्वं 
परममहत्वपरिमाणम्‌, इ रान्तिकादिधीहेतुत्वम्‌ नित्यत्वमेकत्वेऽपि उपाधिभेदात्‌ 
प्राच्यादिन्यपदेश्भाक्त्वम्‌' । भ्र्थात्‌, निस्सीमता, दूर-पासबुद्धि, नित्यता, 
एकत्व, श्रौर उपाधिभेदसे प्राची श्रादिमें विभागप्रतीति, श्रादि "दिक्‌' के मुख्य 
लक्षण हे । 


९.३.२ द्वितीय 
दिक्‌ के गुणो को "भाषा-परिच्छेद' में इस प्रकार गिनाया गया है : सस्या, 
परिमितिः, पृथक्त्वम्‌, संयोगः, विभागः ।' 
इन दोनों वक्तव्यो पर विचार करनेसे पता चलतादहैकिः 
(क) काल, श्राकाशग्रौरभ्रात्मा (चेतना) के सहश ही "दिक्‌ मी मूलतः 
स्वेगत श्रौ र सवद्रन्यस्थित है। इसे सवत्र व्यापक कहना भ्रधिक 


१, वा० ३...६.. १४ । । ३. वा०३. ६. १३ । 
२. बा० ३. ६. २. ४. वा० ३२. ६. १३; १४. 
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उचित होगा । कोई भी स्थल -परमाणु तक--इससे रिक्त नहीं 
ठै । इसकी यह व्यापकता सर्वाधिक (परम) ओर वर्धमान 
(महत्‌) हे । 

इसका दूसरा गृणहं: दूर पास्श्रादिकी भावनाका मूल होना। 
दिक्‌" नित्य है । 

एक होकर भी प्राचौ-प्रतीची श्रादिकेभेदसे भिन्न है। 

संख्या कामून काररा यही है 


५१ ~ य, 


+ ~~~ ~ ~~ ~~ ॥ 
५\ 


च) द्रव्यकेपरिमाणाश्रीरस्रीमाइसपरहीग्राधारितहै। 
छ) प्रत्येक द्रव्य के व्यवितित्व, या उसकी "पृथक्ता, काकारण यही 


'दिक्‌' है । 
(ज) संयोग-विभाग करौ प्रक्रिया का परिचालन मी इससेही होता है । 


९.३.२३ तृतीय 


सतृहरिने त्रिपदी टीका" श्रौर "वाक्यपदीय" में इन गुणोंके श्रतिरिक्त 
साधन (कारक) का मूलहेवु भी टमी 'दिक्‌' को- इसकी सत्ता को- माना है । 
'दिक्समृदहश मेवे कहतेहेंकि वस्तुमात्र का एकत्व ग्रौर नानात्व इसी "दिकः कै 
के भेदाभेद पर निभर करतादहै। इमी दिक्‌ कारण मत्तं पदार्थोमें पर-श्रपर 
की बुद्धि जगती है । यह वुद्धि देशभेद पर भ्राधारित रहती है 1 उर, .साधन- 
समहुश' मे वेकटतेदैं: बुद्धि में एकके रूपमे गरही होने वाले द्रव्योंकोही 
जब वक्ता भेद-बुद्धिसे प्रृथक्‌-पृथक्‌ रूप से विभाजित करतारहै, तव उसे श््रपायः 
(एक विेष साधन) कहते हैँ । श्रागे चलकर वे श्रौर मी स्पष्ट करते है; साधन 
एक ही शक्ति के विभिन्न मागर जिन्हें वक्ता श्रपनी प्रवृत्तिके प्रनुरूप बांट 
लेता है" 1४ 


९.३.४ चतुथं 


ग्रन्थ जमन एवं पार्चात्य वैयाकरणो की माति येस्पसंन तो स्पेस 
को कारक-कल्पना कामूलकारण मानते हीदँ । उनका स्पेस" भतुहरिके 
'दिक्‌' का एकांशीभूत पर्याय है 


१, व° ३. ६. २८। २. वा० ३२ ७>- ४) 
२. वा० ३. ६. ४। ४, वा० ३. ७.६, ७। 
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६.३. ५ पचम 


पाशिनि भी श्रपायर, ्रसिप्रयारर, श्रौर प्रधिकरणर, ्रादि के रूपमे 
दिक्‌ से सम्बद्ध विविध गत्तियोंकोकारकों या सावनोंके रूपमे स्वीकार करते हैं 


६.३.६ षष्ठ 

भत हरि "दिक्‌" द्वारा जिन बातो को सम्मव,यादिक्‌केगुणकेरूपमे, 
स्वीकार करते है, वें इसप्रकार हैँ: देशभेद (व्यवस्था), करम-मेद (व्यवस्था), 
संयोग-वि भाग, श्रवधिकल्पता, भागकल्पना, मेद-कल्पना (परापरत्व), अ्रविच्छि- 
र्नता, एकत्व, रौर स्वोपाधिभिन्नत्व । हम इन सब पर एक-एक करके बहेगे । 


€ .ठ व्यवस्था 


ऊपर देणमेद श्रौर क्रममेद से "व्यवस्था कोदोप्रकारका बताया गया 
है । पा० १.१.३४ में पाणिनि ने "व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌' कौ एक रातं लगाई है। 
"व्यवस्था के इस प्रतिवन्ध कोपुराकरने पर ही पूवे, उत्तर, दक्षिण, भ्रादि 
शन्द 'सवेनाम' संज्ञा ग्रहण कर सकते हैँ । यह्‌ "व्यवस्था! वया हे : "एक बिन्दु 
या स्थलको श्रवधि' मान कर उससे पहले या पी की स्थिति, ्रन्तराल, या 
क्षण को वशित करना ।** सामान्यतः हम उत्तर, पूवे, दक्षिण, परिचिम, रादि 
से दिशा-भिन्नता की बात लेते हैं । वहां 'पूवं' का प्रथं किसी एक निरदिचत बिन्दुके 
पूवे याभ्रमिमूख स्थित देशभाग'या ्राकाशभाग'सेहोताटहै (वा०३.६. ५-७ 
से तुल०)। परन्तु भ्रनिवायंनदींकि यह्‌ श्रवधि-बिन्दु' किसीस्थानकाहीहो। 
कालयाक्षणकी भी एक निर्िचत श्रवधि होती दहै। उसे भ्राधार मानकर यह्‌ पूर्वा- 
पर-विभागहम वहां मीपादहीलेतेहै। उस विभागको ही सामान्यतः करम' कट्‌ 
देते हैँ (वा० ३.६.४५) । इस प्रकार "्यवस्था' दोनो ही स्थितियों में एक प्रवृत्ति 
की ही रहती दै । प्रतः पाणिनि ने जव पूवं, पर, प्रादि को सवेनामः' कहा, तब 
उनके केवल दिशा-वाचके होनेकेकारण ही एेसा नहीं कहा; बल्कि दिशा भ्रौर 
काल दोनों की व्यवस्था बताने वाले उमयात्मक शब्दोंकेषरूपमे उन्हे इस नाम 


१. पाण १. ४. २४। 

२. चा०९१, ४६३२५ 

२. पा० १. ४. ४५। 

४. शब्दकल्पद्र म" मेँ "दिक्‌" के प्रसंग मे उ्िखित श्लोक : 'छृत्वैवमवधि' इत्यादि। 
तुल० वा० ३.६. २से। 
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से पुकारा गया (पा० ११.३४) । 

इसकाएक कारण मीहे :जव हम पूवे, परिचम, श्रादिराब्दों का प्रयोग 
करते है, तव वह्‌ प्रयोग किन्हीं निदिचत दिशाश्रोंकोदही सदा ध्यानमें रखकर 
नहीं करते (दिग्यवस्था न विद्यते-वा० ३.६.६) । वैशेषिक दर्शन में प्राची- 
प्रतीची-म्रादि की परिमाषा में "सूयं निकलने' भ्रादि की बात प्रधान दहै ।* इसी 
ग्राधार पर भ्रन्य दिशाग्रोंकौ मी परिमापा निदिचत को गईटै 1 परन्तु व्यक्ति 
ग्रपने “मख' को श्रवधि मानकर दाएं हाथ, बाएं हाथ, श्राग, पीछे, ऊपर, नीचे, 
ग्रादि दिशाश्रों अथवा देशभेदो को सिन्न-भिन्ननामदे केञ्तादै । एक स्थितिमें 
उसका मूख एकश्रोरहै। हो सकतादै, दूसरी स्थिति में उसका मख दूसरी ओर 
हो । उस स्थिति में उसके लिए दिणाश्रोंकाक्रम पलट जाएगा ।2 

इतना ही नहीं, हम जिन्हें पूवं देश, उत्तर प्रदेश, दक्षिणापथ, परिचम, 
ग्रादि कहते है, दिशासूचक होने कै स्थान परवे केवल 'संज्ञा' मात्र रह्‌ जातेहें। 
उन्हं एक दूसरे की भ्रपेक्षा "पूवं" प्रादि कहा जातां) दक्षिण से पूवेमें श्राने के 
लिए किचित्‌ उत्तरमें श्राना अनिवायेहीदहोतादै; पर कटने वाला सदा भँ पूवं 
जा रहा हूं" ही कहेगा । “पूवं देश' का वासी उत्तर प्रदेण में प्राते हुए 'पदिचम' की 
ओर श्राता है, फिर भी वह ्रपने गन्तव्य स्थल को “उत्तर प्रदेण' ही कहता है । 
फिर यह्‌ स्थिति श्रत्यन्त श्रनवस्थित भीटहै ।* हमारे लिएजो देल परिचममेरहै, 
ई्रानके लिए वही पूर्वमे है । जापान के लिए स्थिति इससेसवंथा विपरीत होगी £ । 
यही बात (काल' के लिए भी स्पष्ट है। क्रम! की स्थिति भी श्रनवस्थितदही 
रहती है ।* 

इसीलिए, भतहरि ने स्पष्ट कहा : दिशो व्यवस्था देशानां, दिग्व्यवस्था 
न विद्यते. । ्र्थात्‌, देशों की व्यवस्था कौ सुचना, उनका पूर्वापिरत्व, या उनको 
विशिष्ट स्थिति, दिद्ावाचक शब्दों से श्रवद्यनज्ञात हौ जाती है, किन्तु इन संकेतक 
शब्दों को निदिचत रूप मे किन्दीं दिशाश्रों की सं्ञाश्रों केषरूपमें रूढ नहीं किया 
जा सकता । या, इस प्रकार कह सक्ते ह कि इन दिशाश्रों की श्रपनी 'निरिचत 
व्यवस्था' कोई नहीं हैं । 

वैशेषिक भाष्यमें इस प्रकार कहा गया है : “दिशस्तु श्रनियतपरधर्मोप- 
संक्रामकतयेव सिद्धत्वान्नातिग्रसंगः । एवं च क्रियोपनायकात्‌ कालात्संयोगोप- 


१६. ब? सूु2;,.२..२. १३। ५ वृष्टी, ३, '&*.१५ 
२. वही, २. २. १४ से १७। ९. ना ९‰९. ९६ । 
टे, वा० ३. ६. ८ । ७. वा० ३. ६, ४। 
४. वा० ३. ६. € । ८, वा० ३. ६. ६ । 











दिक्‌ या स्पेस ३०३ 


नायिका दिक्‌ पृथगेव । कि चास्मात्प्‌वमिदमस्माटृक्षिणमिदं ` ` ` इत्येते प्रत्यया “इत 
इदमितीत्यनेन' संगृहीताः । एतेषां प्रत्ययानां निमित्तान्तरासम्भवात्‌ । {किच 
नियतोपाध्युन्नायकः कालः, श्रनियतोपाध्युन्नायिकां दिक्‌ ।' 

इस वक्तव्यम काल ग्रौर दिक्‌ को परस्पर दो वातोमेंसिन्न बतायागया 
दै । प्रथम यह्‌ कि काल "क्रिया का उपनायक है भ्रौर दिक्‌ “संयोम' की उपनायिका 
है । दहितीय यह्‌ कि काल रौर दिक्‌ यद्यपि इसदहष्टिसेसमान रहै कि दोनों ही 
एक श्रवधि को मान कर उसमे श्रौरप्रतिपाद्यमें श्रन्तर वताते, रौर इसे यह्‌ 
यहां से दक्षिणा दिशामेंदहै'या "यह इससे पूवं काटै', इत्यादि हारा प्रकट किया 
जाता है, इस परमी दोनों मे भ्रन्तर यहद कि 'काल' एक निरिचत सीमा को 
ग्रावरणकेषलू्पमे लेकर चलता है, जबकि ्दिक्‌'काप्रावरण किचित्‌ ग्रनिरिचत 
सीमा कादहै। काल श्रौर दिक्‌ के इस अन्तरको स्वीकार करना सबकोही 
अभीष्ट होगा । किन्तु, इस पर भी, इसमे जिस सर्वो्कष्ट तथ्य को स्वीकार किया 
गया है, वह्‌ यह कि कालश्रौर दिक्‌ इस म्रथेमे समानँ कि उनसे ्रवधि श्रौर 
प्रतिपाद्य कीदूरीया श्रन्तर कौ सूचना मिलतीहै। यहीकारण है कि बहूधा 
ग्रनेक भाषाभ्रों में हम इनके लिए समाना्थंक शब्दों का प्रचलन पाते हैँ । संस्कृत 
के पूर्वं, उत्तर, श्रधर, श्रादि शब्द इसी प्रकारके हैं । इनसे केवल "दिक्‌" या केवल 
'"काल' की सूचना ही नहीं मिलती, बल्कि दोनोकीही सुचना मिलती है । भत्‌ हरि 
इसे श्रौर स्पष्ट करके कहते हे : 

परापरत्वे मूर्तानां देशभेदनिबन्धने । 
तत एव प्रकल्पेते कमरूपे तु कालतः ॥ वा० ३.६.४॥ 

गर्थात्‌, "जिस तरह देशों का परापरत्व दिक्‌ से सूचित होता रहै, उसी तरह करम 
रूप में 'परापरत्व' की सूचना काल से मिलती है । शब्द एक होते हुए भी दो अर्थों 
मे, (परापरत्व' की एक ही भावना को लिए हुए, प्रयुक्त होता है ।' 

ठेलाराज इसी बात को स्पष्ट शब्दों में कहते हैँ : 'देश्स्थापि पूर्वापरत्वं 
दिङ्‌ नि्ितमिति नास्ति दिक्कालयोलिगसंकर इत्याशयः" (उक्त शलोक पर 
टिप्पणी) । दिक्‌ श्रौर काल से इस प्रकार उपलब्ध परस्पर अ्रविरोधी सूचना को 
ही "व्यवस्था" कहा गया है । इसीलिए जव पाणिनि “व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌' कहते 
है, तब उसका ्रथंहोतादहै पूर्वाः नक्षत्रया इसी प्रकार कीश्रन्य संज्ञाश्रो से 
"दिक्‌ प्रौर काल' सूचक पूवं, प्रपर, प्रधर, श्रादि व्यवस्थासूचक शब्दों की भिन्न 
प्रवृत्तिकी श्रोरदइंगित करना । पूर्वा शब्द दिशाके लिए, क्रमके लिए, भ्रौर 
नक्षत्र के लिए प्रयुक्त होता है। पर, व्यवस्था के अथंमेंवह्‌ पहलेदो प्रसंगोंमें 
हीह, तीसरे में नहीं। 
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&.४.१ शाक््ति 


व्यवस्था के श्रतिरिक्त, कालश्रौर दिक्‌ कीयह एकताभश्रौर समानता 
एक ्रन्यटष्टिसे मी उचित ठ्हरतीदै। इनदोनोंकोदही रव्य की शक्तियां' कटा 
गया है। भतृ हरि “शक्तिरूपे पदार्थानाम्‌! के द्वारा इन दोनों के श्रतिरिक्तं क्रिया 
ग्रोर साधनकौ मी शक्ति मानतेर्ह"। अवचि अ्रौरप्रतिपाद्यमें व्यतिरेक के हतु 
को "दिक्‌' कहते हुए, वे उसे “शक्तिदिगिति कथ्यते! के द्वारा 'णक्ति' ही कहते है । 
हेलाराज इसे ही स्पष्ट करते हृएु कहते हँ : 'कायकल्प्यत्वे च सदेव पदार्थो- 
पावितया प्रतीते; स्वतन्त्रदरव्यरूपता नास्ति दिशः । नहि पृथिव्यादिवद्‌ दिगुप- 
लक्ष्यते । श्रत एव कालोऽपि रक्तिरिति कथ्यते (वा० ३.६.३) । 

जो वस्तु स्वतन्त्र नहीं, वह्‌ द्रव्य नहींहौ सकती । द्रव्याधित श्रमिव्यक्ति 
के कारण वह्‌ तदाध्ितहीहो सकतीदै। प्रर, विविध ग्रभिव्यंजनासामर््यं के 
कारणा "दिक्‌" म्रौर 'काल' को दाक्तिही कहटागयाहै। 


९.५ एकता श्रौर अखण्डता 
काल' म्रौर "दिक्‌" कौ एकश्रौर विशेषता यह्‌ है किये दोनों भी "चिन्मात्रा 
ग्रोर 'चतन्यः कौ माति नित्य, शादर्वत जीर एक हैँ । भत्‌ हरि ने.नीतिणतक' ओर 
"वाक्यपदीय! के प्रथम इलोकों में यह वात समान क्पमेंकहीहै। श्र।रम्ममेही 
यह्‌ बातस्पणष्ट कर दी गर्ह । यह बात वैशेषिक दशन से मी पुष्ट होती है भतः 
हरि जिसे स्वोपाधिभिन्न' णक्ति कहते द, उसे ही वेशेषिककी भाषामें हेलाराज 
इस प्रकार समभफातेटंः 
'दिरलिगाविेषाद्‌ विर्षालगाभावाच्चका दिगिति काणादाः । एकापि 
च दिङ्‌ नियतोपाधिप्रकल्पितनानात्वा दश्ञधा व्यवहि.यते । ` ` ` तस्माद्‌ भावत एका 
दिक्‌ । कायेवेचिष्रयं तु सहुकारिभेदादित्येवमृक्तम्‌> ।' 
मतु हरि इसे श्रौरस्पष्टरूपमें कहते; 
सवेत्र तस्य कायस्य दशेनाद्‌ विभूरिष्यते । 
विभुत्वमेतदेवाहुरन्यः कायेवतां विधिः ।} वा० ३.६.१७ 1) 
तस्यास्तु शक्तेः पुर्वादिभेदो भावान्तराश्रयः। 
भिन्ना दिक्‌ तेन भेदेन मेदायेवोपकल्पते ।! वा० ३.६.२० + 
गर्थात्‌, "दिक्‌ विभू है श्रौर चंतन्यकौ तरह व्याप्त दहै । उसीकेये भेदै, 
१. व.० २. ६. £ 
२. वा० ३. ६. ३। 
३२. वा० ३.६. ३ की टीका) 
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जिन्हें पूरवे, परिचम, प्रादि कहते हैँ । शक्तिकेरूप मे एक होकर भी इन्हीं मेदां 
के कारण दिक्‌ खण्ड-खण्डदहो जातौ हे) 

काल की एकता श्रौर अखण्डता की बाततोवे भ्रनेकत्र करते है । यह 
बात हम काल-प्रकरण' में श्रधिक स्पष्टता से करगे । 


€.५.१ भिन्नता सप्रयोजन 
यह भेद सप्रयोजन रहै, इसीलिए यह्‌ कल्पित मीहै। जिसमभ्राकाशको 
लण्ड-खण्ड कल्पित करके भिन्न-सिन्न दिशाग्रों या देडशभागों कौ कल्पना कौ 
जातीटहै, वह्‌ ्राकाश स्वतः एकं श्रौर प्रखण्ड है। वह स्वयंही दिक्‌ है। उसके 
विभाग, व्यवहार की सुविधाके लिए, कल्पित किए जाते हैः 
प्रकाशस्य प्रदशेन भागेइचान्येः पृथक्‌ पथक्‌ । 
सा संयोगविभागानामुपाधित्वाय कल्पते 1) वा० ३.६.५ ॥ 


व्यवहार की यह्‌ सुविधा किसी देशया मागकोश्रन्यदेशो याभागोंसे 
पथक्‌ करके समाने की भावना से उत्पन्न होती है। इसका यह अथं नहीं कि 
सुविधाके येनाम "दिक्‌ नामक एकं प्रौर श्रखण्ड शक्ति के अपने स्थिर विभाग 
है । वस्तुतः ये सभी नाम सापेक्षिकरहैः जो करिन्हीं निरिचित दिक-मागों यादेण 
भागों पर रूढ नहीं हो सकते । इनका व्यवहार बदलती परिस्थितियों कै श्रनुसार 
होता रहता है । 





& ६ दिक्‌-कल्पना के आधार : सूयं से व्यवस्था 

दिक्‌-कल्पना को हम दिशा-विभाजन' कटं तो श्रधिकर उचित होगा । 
ग्रखण्ड दिक्‌ के मेदो को कत्पनाका सवंप्रथम प्राधार सूयं है । विश्व-मर मे यह्‌ 
सवसे स्थूल श्राधार माना गया दै । वैशेषिक दशन मे यही नात कही गईहं : 
-्रादित्यसम्भ्रयोगाद्‌ भूतयपूर्वाद्‌ भविष्यतो भूताच्च प्राची! वा० ३.६.२ को 
टीका मेंहैलाराज इसी बात कौ स्पष्ट करते हुए कहते है : 'सवितुरहरहरादौ येन 
प्रकल्पितदिकप्रदेलेन संयोगोऽभ्रद्‌, भवति, भविष्यति वा, तस्मादादिव्यसस्प्र- 
योगाल््राचीत्ति व्यपदेशः । प्रागंचत इत्यतः कृत्वा । मूतिपरिच्छिन्नेन ह्यादित्य- 
सण्डलेन य; संयोगः स परिमितदेश्षव्यापी ।' प्र्थात्‌, "सूयं जिस दिशा के सामने 
चलता है उसे श्राची', जिसे पीले छोडता चलता है उसे दक्षिण, जिसे बिना 
छोड श्रागे बढता है उसे "उत्तर, भ्रौर प्रस्तकाल मे जिसमें वह्‌ उल्टी दिशामें 


न= >> ~~~ => ----- --------~--- -- 


४ । 
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चला जाता है, उसे ्रतीची' ्रादि कहते ।' 
यह वि माजन विहव-भर में इसी तरह श्रौर इसी आधार पर प्रचलित है । 
गुक्तिक्रम श्रौर उसकी वज्ञानिकता में श्रन्तर प्रवय हो सकता है । 


&.७ मुख से व्यवस्था 

इसी विभाजन से मिलता-जुलता एक ्रन्य विभाजनमीदहै। श्रन्तर यह 
ठै कि स॒यं कोकेन्द्र मान करमभी वहां व्यक्तिके खड़होने की स्थिति को प्रधान 
भ्राघार बनाया गयाहं। सूयकौश्रोर म करके, उदयवेलामें, खड़ा होने पर, 
सामने को दिशा प्राची" पीठ करी श्रतीची', श्रादिकेक्रमसे श्रभिहित टोती है। 
पर, यह्‌ विभाग इतना दोपपूणं है कि ्रस्तकाल में सूयं की प्रोर मूख करके 
खड़ा होने पर सारी व्यवस्था टी पलट जातीहै। सूयं के उदय या श्रस्त पर 
आधारित व्यवस्था कदाचित्‌ ठीक भी कटी जा सक्ती टै । पर्‌, मुखपर, श्रथवा 
वाम-दक्षिण हस्त पर, श्राधारित यह्‌ व्यवस्था तौ अत्यन्त भ्रमावहहो सकती 
हि । भतहरि कं प्रनुसार, 
स्वांगाद्‌ व्यवस्था या लोके न तस्यां नियता दि्ञः। 
प्रत्यङमुखस्य यत्पर्चात्‌ पुरस्तात्तदिपयये 1। वा० ३.६.८ ॥ 


€. प्रवधिसेश्रारम्म 
दिग्भेदकी इस बातकोाश्रारम्ममेंहीस्पष्ट क्रियाजा चुकाहै। काल 

प्रौर दिक्‌ दोनों का प्रयोजन किसी मान्य श्रवचि के पादवेभागों, याप्रत्तिपाद्यसे 
प्रवि के श्रन्तर, की सूुचनादेनादै। पहले दानो भदोंसे यहाँ यह श्रन्तर है कि 
मेदक बिन्दु यहां सूर्यया मूखकोन मान कर श्रवधि' या “विन्दु"कोमान लिया 
गया है । यह बात भी सामान्य "दिज्ञा' या किसी भी सामान्य वस्तुके भागों के 
विषयमे समानल्प से घटितहो सकती टै । इसके पूर्व मे" या इससे पूर्व का 
प्रयोग, केवल दिशाके लिएन होकर, किसी भी वस्तुके विषये हो सकतादहैः 

“ग्रवधित्वेन वाऽपेक्षायोगे दिग्लक्षणो विधिः| 

ूर्वमस्येति षष्ट्येव दुष्टा धर्मान्तराश्नये ॥ वा० ३.६.२१ ॥ 


९.९ अन्य दिक्‌-भेद 

दिशाग्रोंके दशां भेदं कातीन मख्य उपविभागोंमें बांट कर इस प्रकार 
कहा जासक्ताहेः 

(क) चार मख्य दिशाए्‌, 
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(ख) चार प्रन्तराल, 
(ग) ऊध्वं श्रौर प्रधर प्रन्तराल । 
परन्तु, इन दिशाग्रों का सम्बन्ध केवल श्राकाश, देश, या दिक्‌ मात्रसे 
मान बैठना भी उचित नहीं है । पूरवे, परिचम, उत्तर, दक्षिण, अ्रादि नाम इसी 
प्रकार के हैँ । पर, यह्‌ स्थिति किसी भी पदाथ के व्यक्तित्व के साथ घटतीहे। 
जितनी भी दिश्लाग्नों में हम आकाश, स्पेस, या दिक्‌ को विभक्त कल्पित करते है, 
उतनी ही दिशाश्रोंयास्थान-मागोमें हम किसी भी पदाथं को, या उसके पृष्ठ 
को, विभाजित कर सकते हैँ । सामान्य वस्तु की बात तोजानेहीदे, परमाणु 
तक की दिशाएं निदिचत की जाती है । उनके सारे प्रष्ठ को दिशा-भेदके भ्रनुसार 
वाने काही दिग्भेदके रूपमे यह्‌ परिणामहै। इस विभाजनसे प्राप्त संख्या 
मी भिन्न-मिन्न हो सकती है । 'पवंत' का दिक्‌-विभाग यदि ढालो-उठानों या 
ग्रन्वकारित-प्रकाङित भागोके प्राघारपर उचित ठह्रतादहे, तो प्रविभाज्य परमाणु 
का विभाजन भी दिग्विभाजन की इस कल्पनाकेद्वाराहौी सम्भवहो पाताहेः 
छायाभाभ्यां नगादीनां भागभेदः प्रकल्पते । 
श्रतद्धमस्वभावेषु भागमेदो न कल्पते ।। वा० ३.६.१२॥। 
परमाणोरभ।गस्य दिशा भागो विधौयते । 
 भागप्रकत्पनार्शाक्त प्रथमां तां प्रचक्षते ।! वाऽ ३.६.१३ ॥ 
सामान्यतः किसी मी वस्तु को श्रदेशो'या "भागों से युक्त नहीं कहा 
जाना चाहिए । क्योकि, मूलतः सम्पुणंता होने पर ही कोई वस्तु “पूणं' कहलाती 
है । फिरभीहम देखते हँ कि प्रक्रम, निभगि ग्रौर्‌ प्रनुपाधि भावों ओर द्रव्यो को 
भी विभक्तं मान लिया जाताहे; यह उनके संसर्गीरूपकेकारण ही। इस विषय 
मे भाव, परमाणु या घट की स्थिति तुल्यही है । मवृंहरिके शब्दों मे: 


श्रदेशाष्चाप्यभागारच निष्क्रम निरुपाभ्रयाः । 
भावाः, ससगिरूपात्त्‌. शक्तिभेदः प्रकत्पते ।। वा० ३.३.१४ ॥ 


९६.१० देशो से सम्बन्ध 

ग्राकाशके प्रदेशोंके भ्रतिरिक्तभूमियादेशकेमागोको मी दिशासूचकं 
नामोकरे श्राधार पर विभक्त करदियाजातादहै। हर देशके मागोमेसे पूवे देश, 
परिचम प्रदेश, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, श्रादिया इन जसे ्नन्य नाम कल्पित 
किए जा सकते हैँ । यहाँ यह्‌ स्मतेव्यहै किदेशकेये माग इन संज्ञाप्रों से युक्त 
होने के बाद केवल दिशा-सम्बन्धके कारणही इननामोंसे स्मरण नही किए 








३०८ ॑ व्याकेरणा की दाशंनिक भूर्मिका 


जाते, बतिकं दिशा-सम्बन्धके श्रमावमं भी उन्हें इन्हींनामोंसे स्मरण किया 
जातादहै। जिसदेशका नम पूवदेशदै, वह दक्षिणा पथवासियों द्वारा भी इसी 
ताम से पुक्राराजातादै, भलेही उनके लिए वह उत्तरमेंटो। इसी प्रकार 
“ूवदेश' के वासियों में लिए “उत्तरापधः भले ही पदिचममेंहो,वे उसे उसी नाम 
से पुकारगे । यह्‌ बात हम षहले मी कटे श्रार्‌ है| 
देखने मे यह विभाजन श्रौर एतज्जन्य नामकरण अ्रनुचित लगता है। 

भत्‌ हरि इसमे प्रचित्य का श्राधाररूढिको वतातेर्हँ। पर, यहींपरवे एकमश्रीर 
महत्व को बात भी कट्‌ जातें: “यहं रूढ्िमी क्रिसी श्रन्य कीश्रपक्नामें ही जन्म 
लेती हे । इसीलिए, रूद् की टष्टि से दिङनियम की उवेक्षा करके इन नामों का 
व्यवहार श्रनुचितत नहीं कटा जा सकता" : 

देशन्यवस्थानियमो दिक्षु न व्यवतिष्ठते । 

रूढमप्यपरत्वेन पूव मित्यभिधीयते 1} वा० ३.६.६ ॥। 


९.११ भाग-कल्पना | 

जिस प्रकार प्राकाडा, दिक, स्पेस, श्रादिके प्रविच्छिन्नश्रौर एक रहने पर 
भी उनके मेद कल्पित करिए गए है, श्रौर जिस प्रकार किसी एकदेश कैश्रखण्ड 
होने पर मी उसदेशके भाग दिशामेद के श्राघार पर कल्पितकरलिए जातेहै, 
उसी प्रकारएक विशेष ग्रायतन श्रौरपरिमाणवनलिद्रव्यके मी ग्रनेक भाग कत्पित 
करलिएजातेदैं। वस्तु की पु्णता उसको श्रण्डता प्रौर प्रमागितामें होती है। 
क्रतु, दिश्ाभेद श्रमिप्रेत होने परयान दाने पर्‌ भी, जब हम उसी वस्तुक प्रत्येक 
प्रंशाको देखना या उसपर विचार करना चाहते है, तव उसी के सामान्य खण्डं 
था मागो की कल्पना जागती दहै । व्यावहारिक टष्टिसेभीहम किसी पदार्थं को 
बांट सकते हँ । पर, उस प्रवस्था्मे वह वस्तु खण्डित होगी, पृण" नहीं । श्रत 
भाग-कल्पना का मूल प्राधार वस्तुग्रों की खण्डनीयता या प्रखण्डनीयता के वेज्ञा- 
निक या दाशंनिक सिद्धान्ता पर उतना नहीं द्वै, जितना उस वस्तुके दिशाभेद 
की सूचना पर प्राघारितदहै। | 

हम प्रायः कहते हैँ : यहं इसका उपरिपृष्ठ है, यह्‌ इसका तलप्रष्ठहै,या 
यह्‌ दक्षिण भाग है,' प्रादि । इनमे उपरि, तलम्रौर दक्षिण, भ्रादि शब्द मूलतः 
दिशाकीसूचनापरदीभ्राश्ितदहं। पर दसी आधार परहम उपरी भाग, तल माग, 
दायां भाग, श्रादि भौ कह्‌देतेदं। भागः कौसूचना के लिए किसी वस्तु का 
खण्डशः कत्तंन या विमाजन श्रावश्यक नहीं हो जाता । कत्तन के बाद वने भागों 
भे भीतो वही दिक्‌-कल्पना प्रर भागकल्पना जागसकती है । इसलिए, प्रविभक्त 
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हा या विमक्त, किसी भी एके वस्तुमेंश्रनेकता श्रथवा समागिता को कल्पना 
दसी दिक्‌-कल्पनाके कारण जागा करतीहैः 

निभ गिात्मकता तुल्या परमाणोघंटस्य च । 

भागः हाक्त्यन्तरन्तत्र परिमाणं च यत्तयोः 1! वा० ३.६.१५ ॥ 

वस्तुतः दिक्‌-मेद की यह सुचना, या पूरवे-परिचम-आदि की मेदबुद्धि, 

हर भावया वस्तु में द्िपी रहती है । लिससे पूरवे या प्रथम की सूचना उपलन्घ 
हो, या जिससे इस प्रकार का विनिश्चय हौ, उसी दिशा को 'पूवे' कहते हैँ । सूयं 
निकलने के कारण हम एक विदोष दिशा को "पूवे! कहते हें । पर यह्‌ क्रमभ्न्य 
प्रकारसेमीलाग्‌ टो सकता है । मख्य प्रदन समया वृद्धिका हे जहा पूवेपरक 
यह्‌ बृद्धिन होनेपरभीहम "पूवं ' कहते है, वहां वस्तुतः रूढ संज्ञामात्रकाही 
व्यवहार कर रहे होते हैँ । वहां दिक्‌ के कथन से हमारा विक्ेष प्रयोजन नहीं 
होता । भृ हरि के शब्दोंमेंः 

परत्यस्तरूपा भावेषु दिक्पूरवेत्यभिधीयते । 

पर्वबुद्धियंतो दिक्‌ सा, समाख्यामात्रमन्यथा ।। वा९ २.६.५ ।\ 


पर, दस माग-कल्पना का यह्‌ मी अथं नहीं कि हम प्रत्येक वस्तुः को 
स्वभावत; विभाज्य या यिभक्त समभ बठे। इसे प्रभेदमें ही भेद-कल्पना की 
स्थिति माननी चाहिए: 
यतः प्रकल्पते भेरोऽभेदस्तत्रापि टश्यते । 
ग्रद्ष्टोपरति भेदमतो युक्ततरं विदुः! वा० ३.६.१६ ॥। 


€.१२ एकत्व नानात्व 

इसी भाग-कल्पना पर ही आधारित ट एकत्व ओर नानात्व की कत्पना। 
दिक का कायं है आच्छादन याअवधिके रूप मे किसी वस्तु का सीमा-निर्माण। 
यह्‌ सीभा ही "व्यक्ति का निर्माण करती है। इसे हम 'ग्रभिव्यक्तिकौसीमा' या 
'ग्रमिन्यक्ति का श्राश्रय' भीकह सकते हें । यह्‌ ग्रभिग्यक्ति 'दिक्‌' के कारण ही 
सम्भव हो पाती है। मतृहरि के शब्दै: कर्मणो जातिभेदानामभिव्यक्तिय- 
दाश्रया (वा० ३-६-२३) । | 

सामान्यतः किसी मीद्रव्यकाजातिरूप ही ्रापाततः सामने आतादहं 
गयोकिं द्रव्यके कर्मो कासामान्यरूप जातिहूपदही होता है। किन्तु, ससीमरूप 
ने उन पर विचार करने पर हम उनके व्यक्तिरूपको श्रधिक उभरता पाते हें। 
वहु सब दिक्‌-परिकल्पना के ही कारणा । दिक्‌ स्वयं अपनी उपाधियोके हीकारण 











३१० | व्याकर कौ दादोनिक भूमिका 


विभक्त होता है" । इससे श्रावेष्टिति वस्तु मी एक-दूसरे से प्रथक्‌ अपने निजी 
व्यक्तित्व से युक्त हौ जाती है। दूसरे शब्दों मे, कह सकते हैँ कि जिस प्रकार दिक्‌ 
प्रान्तरिकल्पमें एक होकर भी बाह्यधर्मकेकारण ही विभक्त दिखाई देती है, 
उसी प्रक्रार जातिधमं के कारण एक जाति की वस्तुग्रों के मूलतः एक होने पर मी 
बाह्याकार श्रीर्‌ व्यक्तित्व के कारणा उन्हें प्रथक्‌-प्रथक्‌ समभा जातादहै। परन्तु 
जिस प्रकार दिशा का यह्‌ वाहा ग्रौरप्राम्यन्तर भेद भ्रामक दहि, उसी प्रकार वस्तु 
के व्यष्टि श्राकार मिन्न-भिन्न दीखने पर भी वह मूलतः एकही रहती है : 

श्रन्तःकरणधर्मा वा बहि्रेवं प्रकाहाते । 

श्रस्यां त्वन्तबेहिभविः प्रक्रियायां न विद्यते ।। वा० ३.६.२३ ॥ 


(इसीलिए काल, दिक्‌, आदि शक्तियों के एक यानाना होने की कल्प- 
नाओं को श्रवास्तविक समकर सत्यकोटष्टिसेग्रोभलन करना चाहिए । 
लोकमें एक श्रौर श्रनेक कौ कल्पना निरे सत्य या वास्तविकत। पर आध।रित नहीं 
है । लोक सदा असंदिग्ध भावां या वस्तुश्रा में सांकेतिक न्यवहारवृद्धिके कारणही 
कुं धारणाएं श्रौर मान्यताएं निरिचत कर लेता है। इन संकेतो की वास्तविकता 
को समभ कर ही लोकधारणा का अनुमान क्रियाजा सकता है ।' मतृहरि 
कहते हं : 

एकत्वमासां शक्तीनां नानात्वं वेति कल्पने । 

ग्रवस्तुपतिते ज्ञात्वा सत्यतो न परामृशेत्‌ ।! वा० ३.६.२४ ॥ 
विकल्पातीततत्वेषु संकेतोपनिबन्धना; । 

भावेषु व्यवहारा ये लोकस्तत्रानुगम्यते ।। वा० ३.६.२५ । 


एकत्व तथा नानात्व कौ यह्‌ बात निराधार नहीं है। चरम सत्य मते हा 
यह्‌ हो कि सत्ताया माव एक श्रौर अखण्ड है, प्रथवा यह्‌ कि जातिरूप होने के 
कारण एक समान सूप ओर रचना वालि पदाथं मूलतः एक ही होते है, परन्तु 
लोकटष्टि मे जिस वस्तु का (एकत्व' कल्पित होता है, उसकी नानात्व-कल्पना 
मी श्रनिवायंहो जाती दै। यह बात एक अंश तक सही मी है । दरव्यं के आकार. 
वान्‌ होने के कारण उनमें एकत्व-नानात्व कौ वृद्धि उचित ठहुरती दै। पर दिक्‌, 
काल, प्रादि शक्तियों में यह मेदबुद्धि इसलिए उचित नहीं ठहुरती कि वे आकृति. 
हीन है । "शक्ति एक मावात्मक सत्ता है, द्रव्यात्मक नहीं । इसलिए एक-अनेक 
को लौकिक बुद्धि दिक्‌, काल, भ्रादिकै विषयमे सत्य नहीं ठहरतीं । जिन्ह हम 


१. वा० ३.६.३ । 
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कालया दस दिशा श्रादि कहते है, ज्रन्ततःवे एक ही महासत्ता के कल्पित भ्रोर 
ग्रवास्तविक् ग्रंणहै : 

नकत्वमस्ति नानात्वं विनेकत्वेन नेतरत्‌ । 

परमार्थे तयोरेवं भेदोऽत्यन्तं न विद्यते ।} वा० ३.३.२६ ॥ 

न शक्तीनां तथा भेदो यथा शक्तिमतां स्थितिः। 

न॒ च लौकिकमेकत्वं तासामात्मसु विद्यते )। वा० ३.६.२७ ॥ 
र्यात्‌ ये दो व्यावहारिक श्रोर "सापेक्ष मान्यताएं है । श्रगर हम "एकत्व' की 
कल्पना न करे, तो (नानात्व की मान्यता का प्रन मी नहीं उठता । एक के विना 
दूसरे की स्थिति ही सम्भव नहीं है । इससे वदृकर, संख्या कासारा प्राधार ही 
व्यक्ति या एकत्व पर है। यदि एकत्व नहीं, तव दो या श्रनेक को भी कल्पना 
सम्भव नहीं । उस कल्पना की साथेकता इसी सापक्षता मे है । एक-एक मिल कर 
ही श्रनेक' बनते है । श्रनेक' की उपस्थिति मानते ही (एक! कौ सत्ता को मानना 
ग्रनिवार्यहो जाता दहै।' भतुहरिके शब्दोँमें: | 

नैकत्वं व्यवतिष्ठेत नानात्वं चेन्न कल्पयेत्‌ 

नानात्वं चावहीयेत यरयेकत्व न कल्पयेत्‌ ।। वा० ३.६.२८ ॥ 

टे हम "व्यावृत्ति" श्रौर श्रावृत्ति'कामेदमी कहु सकते हें । एकत्व ह 

व्यावृत्ति में स्थितिः श्रौर प्रनेकत्व की स्थिति 'ग्रावृत्ति'मेहे। 


६.१३ श्रनेक क्याहै 
यहां भतहरि के कथन से एक श्रमहो सक्ताहेः: वे कदाचित्‌ बहुत्व 
की कल्पना उन्हीं वस्तुग्रों में व्यावहारिक टष्टिसे उचित मानते दहै, जो मूलतः एक 
ही जात्तियामावकी होती दँ । उनक्रौ हष्टिमें जैसे विविध जाति की वस्तुग्रों के 
मिलने से वहूत्व-कल्पना जाग ही नहीं सकती : 'तासामात्मसु विदयते" (वा० ३.६. 
२७) में “ग्रात्मा' की बात लाकर वे इसी वस्तुगत एकत्व पर बल देना चाहते हे । 
पर, उनका यह बल श्रापाततः भ्रमावह्‌ ज्ञात होतादहै। कारण यहकि लोक में 
घोडा, विल्ली, सृश्रर, मनुष्य, श्रादि विविध जीवों को भी 'त्रनेक प्राणी' या सब 
जीव" के रूप में कहु दियाजाता है । (सव मनुष्य" केद्वारा पुरुष, स्त्री, बालक, 
नपृसक, भ्रादि समी का ग्रहण हो जाता है। 'सब भारतीयः कहते ही हिन्दू, 
मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, प्रादि सभीकासमावेशहो जातारहै। स्पष्टतः ये 
सब भिन्न "जाति श्रौर 'श्रात्माः के प्रतीत होतेह । तब क्यामत्‌हरि काकथन 


१. वा० ३,११.२४। 
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भ्रामक ? नहीं । मतु हरि का यह्‌ कथन सत्यै किजिस जातिया श्रात्मा की 
एकत्व कल्पना को गई है, उसी के नानात्वकी कल्पनाः मी सम्भव हे । जिसमें 
(एकत्व कौ कल्पना नहीं जागी, उसमें नानात्व की कल्पना मी कंसे जाग सकती 
है ? उपर के उदाहरणों में हमने घोडा, बिल्ली, श्रादि को “ग्रनेक प्राणी' कहा 
दै। उन्हे हमने ्रनेक घोड़े या विहिलियां' नहीं कहा । 'घोड़ा' श्रौर 'विल्ली' उन 
ग्रनेक व्यक्तियों या प्राशियोंमेंसे एक दही जातिकेप्रा रियोकोटही सूचित कर 
सकते हैँ । पर श्रनेक प्राणी'केलूपमे हमारे पास एक ेसा श्राधार है, जो उन 
सवमेंसमानहै, ग्रौर जिसके द्वारा उन सवका अभिधान हो सकत टै । भिन्न 
प्राकार ग्रौर व्यक्तित्व की वस्तुनां मेंभी समानता ग्रर जातीयता क ङ्सी अ्राघार 
कौ श्रात्मा' कहते दँ ।* घोडा-विल्ली श्रादि की जातीय समानता या श्रात्मिक 
एकता इस श्राणी' शब्दके द्वारा सिद्धदटो जात्ती है ।> श्रादमीः, "मनुष्य", भारतीय 
प्रादि समी जातिवाचक णव्द इसी भावनाके कारा समान जातीयता यागश्रत्मा 
को खोजनेनेके संकेतमात्र हैँ !3 यही आत्मा 'जातिहै।" इसश्रात्मा की खोज 
के बाद ही एकत्व" या '्यक्तित्व' का प्राधारमिल जातादै। तत्र भिन्न श्राकार 

प्रोर गृण के होने पर मी वे भिन्न-मिननव्यक्तिया द्रव्य एक ही जाति के भिन्न 

मन्न रूप वनकरसामनेश्रातेदटें। एकहीलख्पयाजाति के इन विविध व्यत्ति- 

प्रशोको ही "एक! या ग्रनेक' कहकर पुकारा जाता है“ 


९.१४ देश श्रौर स्थान को सुचना : येस्पसंन 


येस्पसंन ने प्रर प्राघुनिक वयाकरण ने विमक्तियो श्रौर प्रेपोलिशनो की 
नई व्याख्याकोदहै। उनके प्रनुसारप्र॑पोजिशनोंका प्रयोग प्रायः दिक्‌ की भावना 
कोलेकर होता दे। इसेवे्पेस'ःनामदेतेदहं। टु (10), फरोंम (1011), इन 
(17), श्रनि (81), एिट (31), प्रादि का प्रथं इसी "दिक्‌" तत्व पर श्राधारित 
है । ्रबयह्‌ वात किसी राब्द द्वारो कही जाएया किसी श्रन्य रूप मे, इसकी श्रभि- 
व्यक्ति किसीन किसी रूपमे होनी प्रावश्यकहीहै। 
स्पेस की इस स्वीकृति के सम्प्रुख कर्ता, कमं, करणा, श्रादिकी पारिनीय 
परिमाषाओं कौ श्रव तक की गईव्याख्याएं पुरानी सी लगती हैं । एेसा प्रतीत 
टोतादै, जैसे कर्ता, कमं, श्रादिके विभाग स्थायी दहै, ओरयेकिसौी मी दशान 
पलट नहीं सकते । पर, रूप-निवं चन या "डक्लेशन' कौ पद्धति स्पष्ट कर देती है 


१. वा ३. ११. १३). ४. वा० ३, १, ३४। 
२. इसी प्रबन्ध के पृ० २०८ प्रर्‌। ५. वा० ३. ११. २८। 
२. ता० ३. १. २९, २२। | 
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कि भाषा के वेत्ता प्रारम्भं सेशब्द की मूल एकता कोस्वीकार करके, उसकी 
विविध स्थितियों (पोजिणन्स) के आधार पर,याक्रियाके साथ उसके विविध 
सम्बन्धो को मान कर, उन विविध प्रायोगिक रूपों का प्रयोग करते रहे ह । 


९.१५ भतहरि का मत 
भत हरि इस सत्य को वैज्ञानिक टष्टिसे देखते हैँ । कतृत्व को भावना 

सर्वत्र एक श्रीर्‌ अखण्डदहै। केवल व्यापारभेद या क्रियासम्बन्धघ की भिन्नता के 
कारण ही क्म, करण, श्रादि विविघ स्थित्तियां उत्पन्न होती हैँ । कमकरणादि 
कर्ता द्वारा ही नियोजित होते हैँ! श्रत: उनके उसरूपमेप्रयोगकेबादमी 
कतु त्व' की मूल मावना कमजोर नहीं पड़ती । भतु हरि के शब्दो में; 

निमित्तमेददेकंव भिन्ना शक्तिः प्रतीयते । 

षोढा कतु त्वमेवाहुस्तत्प्रवृत्त निबन्धनम्‌ 11 वा० ३. ७. ३७ ॥ 

निष्पत्तिमात्रे कत्‌ त्वं सवंत्रेवास्ति कारके । 

व्यापारभेदपिक्षायां करणादित्वसंभवः । वा०३.७.१८॥) 

तथा कत्‌ नियुक्तेषु सवेंष्वेवाथेकारिषु । 

कत्‌ त्वं करणादित्वेरु्तरं न विरुध्यते ॥ वा० ३.७. २३॥ 


कर्ता की दक्तिमें करणादि की उपस्थिति से विरोध क्यो नहीं ग्राता ? भतु हरि 
ट्स प्रए्न का भी उत्तरदेतेहैं: श्राश्रयमेदके कारण । यदि कर्तास्वाश्चरय में स्थित 
होकर कमं करता हे, तब एक स्थिति होती है। पर यदि वह्‌ श्रन्यब्राश्चयमें स्थित 
होकर या उसके द्वारा कमं करता है, तब स्थिति मेंश्रन्तर श्रा जाता है । उनके 
शब्दो मे: 

स्वाश्रये समवेतानां तटहदेवाश्रयान्तरे । 

क्रियाणामभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यं साधनं विदुः ॥ वा०३.७. १॥ 


रथात्‌, साधन या कारक उस सामधथ्यकोकहतेदहै,जो स्वाश्रयया श्राश्रयान्तर 
मे रहकर क्रिया की प्रमिनिष्पत्ति मे समथ होती है । यह्‌ सामथ्यं द्रव्य की होती 
है ।' दूसरे शब्दों मे, कारक का प्रयोग इसलिए करना पड़ता है कि क्रिया के निष्पा- 
दनम माग लेने वाले विविध द्रव्य या ग्यविति कर्तासे भिन्नश्राश्रय, या उसके 
स्वाश्रय, में स्थित होते हैँ । श्राश्रय की यह भिन्नता "दिक्‌" के प्रन्तर के बिना 
सम्भव नहीं हौ सकती । इस बात को श्रौर मी स्पष्ट करते हए भत्‌ हरि कहते हँ कि 
कारक का प्रयोग बुद्धि की श्रवस्था पर श्राश्रित है । प्रस्तुत या ््रस्तुत श्रथे-रूपों 
मे बृद्धि द्वारा मेदोंकोप्रकल्पितकरकैहीहम विविध कारकोंकाव्यवहारकरतेहै: 














३१४ व्याकरगा कौ दाशंनिक भूमिका 


साधनन्यवहारञ्च बुद्‌ध्यवस्थानिबन्धनः । 
सन्नसन्वा्थरूपेषु मेदो बुद्ध्या प्रकल्प्यते ।! वा० ३.७. ३) 


फिर, साधन या कारकके लिए यह व्यतिरेक" (पृथक्ताया द्री ) ओर "प्राश्न 
यान्तरः प्रनिवायेहो जातादै। दूरी या परथक्‌ना की उपस्थिति ही कारक-प्रयोग 
काठेतु दैः: 
स तेभ्यो व्यतिरिक्तो वा तेषामात्मेन वा तथा । 
व्यतिरिक्तमुपाध्रित्य साधनत्वेन कल्प्यते ।! वा०२. ७. १५॥ 


इस प्रकार मेद, व्यतिरेक ग्रौर प्राश्रयान्तर के क्प में जिन तीन बातों की 
उपस्थिति साधन याकारककेप्रयागमें श्रनिवायं दहै, वे तीनों 'दिक्‌'के ही गुरा 
ठ्हरते है। इस प्रकार भिन्नता, परृथक्ता श्रीर दूरी केवल “दिक्‌! द्वारा ही सुचित 
होतीदै। परसाथही यहभीस्मरगा रखना चादहिए कि यह सव निद्चय कर्ता 
के साथ उन द्रव्यो के सम्बन्ध, श्रौर क्रिया के निष्पादन में उनके योगदान, पर 
निमेरकरतादहै। इसप्रकार "दिक्‌' का योगदान (साधन'या कारक के निश्चय 
मे बहुत महत््वपूणं हो जातादै। 


९ १६ पाणिनि : नई व्याख्या 


यह वात पाणिनि कौ परिभापाश्रामेभीस्पष्टटौ जाती है। सम्प्रदान 

की परिभाषा वे करते हैँ: कमके माध्यम से जिसकी ग्रोरश्रभिप्रयाणा हो ।* 
पर्थात्‌, कमं भी यहां “सम्प्रदान' के लिए एक माध्यम" या द्वार" बनकर रह्‌ 
जाता है। श्रपादान' कौ परिभाषामें स्रपायः का प्रथं शब्दशः शग्रप-श्रय दूर 
गति' है ।* इसी प्रकार कौ ओर', के लिए", भसे' ग्रौर वहांसे'के द्वारा गन्तव्य 
स्थानकौ,याक्िप्तीस्थानसे दूरी की, सूचना मिलती है । कर्ता का ईप्सिततम 
कठ्कर पाणिनिने कर्म॑ की कर्ता ग्रौर क्रिया से सर्वाविक निकटता बताई थी ।3 
मत्‌ हरि उसके श्राप्यादि' मेद गिनाकर उसकी भोर कर्ता की एकान्त व्यग्रतां 
ग्रोर क्रिया का एकान्त प्रयोजन सिद्ध कर देते हैँ ।* एकान्त प्रयोजन (सर्वाधिक 
निकटः प्रौर गम्य" होने से को"याकौीओर'श्रादिकेरूपमें अभिमुख" की 
मावनासे प्रयुक्त होतादै: 

प्रधानकमं कथितं यत्करियायाः प्रयोजकम्‌ । 

तत्सिद्धये क्रियायुकतमन्यत्वकथितं स्प्रृतम्‌ ॥ वा० ३.७.७१ ॥ 








१. पा० १.४. ३२। = १०. ६, & 6 । 
२. पा० १. ४. २४। ४ वा ३२. ७, ४९। 











दिक्‌ यास्पेस ३१५ 


प्र्थात्‌, प्रधान कमं काक्रिया से निकटतर योग श्रत्यावश्यकद। श्रन्यथा, वह 
प्रकथित श्रौरश्रप्रधान कमंदही रहैगा। 

ट्स प्रकार यह स्पष्ट हो जाताहै कि स्पेस'काजो श्रथं कायं को दिशाः 
के रूपमे लिया गयादहै, वह्‌ केवल उतने तक ही सीमित नहीं है । कायं के निष्पा- 
दन ते .कारक' योगदान देते है । उनका यह्‌ योगदान केवल "क्रिया की रोर गति! 
से ही पूर्णतः श्रौर निरिचतरूप में ग्रभिव्यक्त नहीं हो सकता । वत्कि, इस केलिए 
'दिक्‌' के ग्न्य मौलिक कार्यो--मिन्नता, दूरी, पृथक्ता, श्रादि--कौ उपस्थिति 
प्रौर सूचना भी उतनी ही आबस्यक हो जाती है । इसीलिए, साधन ग्रौर दिक्‌ को 
भतहरि द्रव्यमात्र की दो तुल्यबल शक्तियां मानते है, जो परस्पर श्राधारित ग्रौर 
सम्बद्ध रहकर कायं करती हैँ । द्रव्य कौ यही कायेशवित उसका (कतु त्व' कह- 
लातीदै। 


६ १४ उपसंहार : 
स प्रकार "दिक्‌" पर विचार करते हुए जिन बातों पर ध्यान देना भ्रनि- 
वार्यहो जातादहै,वेहंः 
(क) दिश्ावाचक शब्द । 
(ख) क्रम ओर ग्यवस्था (स्थान प्रौर काल से सम्बद्ध) के बोधक 
ब्द । 
(ग) दिक्‌ द्वारा व्यक्तिमेद। 
(घ) दिक्‌ द्वारा कारकभेद । 
(ङः) दिक्‌ को विविध अ्रभिव्यक्तियां । 
ग्रीर, (च) प्रत्येक द्रव्यशब्द के साथ दिक्‌ का सम्बन्ध। 
यह बात पाश्चात्य धारणा कौ श्रपेक्षा बहुत भ्रधिक व्यापक हे । इस प्रसंग मे वहां 
केवल प्रेपोजिक्न श्रौर कारक की स्थिति पर ही विचार किया जाता हँ । भतृ हरि 
इसका दायरा बहुत विशाल कर देते हैँ । "दिक्‌! द्रव्य को सबसे बड़ी रौर मौलिक 
शवित बन जाती है । 'साघन' का श्राधार तो उसपरहै ही; व्यक्तित्व, संख्या श्रौरं 
वचन काश्राघारमीउसपरही निमरकरताहै। 











सख्या ओर वचन 


१०.१ विचारणीय विषय 


(नामः ग्रौर "दिक्‌" पर विचारके प्रसंग में टम संख्या" की चर्चा भी 
विविध खूप मेकरग्राएहैँ। ^नाम'के प्रसंग में (संख्यावाचक शब्दों" पर पर्याप्त 
विचारहुश्रादं। यहां हमे संख्या! के एकं दूसरे पक्ष पर विचार करना है। इस 
प्रकरणामे हमारे मूल विचारणीय विषय होगे : । 

क) संख्या-कल्पनाकामूल प्राघारः, 
ख) संख्या ग्रौर एकत्व का प्राधार, 
ग) एकत्व ओर श्रनेकत्व का सम्बन्ध, 
घ) "दसः श्रीर उसके वाद, 

प्रौर, (डः) वचन । 
ग्रागे इन्हीं समस्याग्रा पर हम क्रमशः विचार करगे । 


7 क छ त 
शि 


१०.२ संख्या-कत्पना का मूल श्राधार 

'दिक्‌' पर विचारक प्रसंगमेंहमस्पष्टकर आए दँ कि परापरत्व) श्रौर 
“पूर्वापरत्व' का मेद "दिक्‌! कौ मूल कल्पना पर ही आधारित है। इसलिए जब 
यह कहा जाता है कि संख्याकत्पना का प्राधार धरापरत्व'की मावनापरहै, तब 
दूसरे शब्दां में उसका श्रथ यह्‌ हो जातादहैकि दिक्‌ पर विचार किए बिना 
संष्या पर भी विचार नहीं हौ सकता । इस वक्तव्य पर प्रधिक विचार श्रावश्यकर 
हे । 

उपर की पक्तियो म दिक्‌! को "व्यक्तित्वभेद' का सवे बड़ा कारण 
बताया गया है। (दिक्‌ कौ परिसीमा ही एकसी प्राकृति ओर एकसे गुण की 
सत्ता को अलग-ग्रलग शरीर तक सीमित करदेतीटै। इन प्रथक्‌-पृथक्‌ शरीरों 
को ही हम एक'केरूपमेंसंख्यापरक नामदेबे्ते हैं । इसकेसाथही यहुभी 
बतायाजा चूकाटे क्रि एकत्व प्रर नानात्व कौ कल्पनाका मूलाधार मी दिक्‌ 
परहीहै। । 








ॐ 


संख्या प्रौर वचन ३१७ 


संख्या पर विचार के प्रसंग मे मतु हरि इन्दी सत्यो को फिरसे दोहराते 


भेदाभेदविभागो हि लोके संस्यानिबन्धनः 1} वा० ३.११.१॥ 

भेदहेतुत्वमाभ्रित्य संख्येति व्यपदिश्यते । वा० ३.११.२ ॥ 

भेदाभेदव्यतीतेषु मेदाभेदाविधायिनीम्‌ ।) वा० ३.११.१२॥ 

परत्वे चापरत्वे च भेदे तुल्या भ्रुतियथा । 

संख्याशब्दाभिघेयत्वं मेदहैतोस्तथा गणे \} वाऽ ३.११.४ \\ 
रथात्‌, "संख्या का मूल श्राधार मेद-प्रमेद काविभागदहीहै। मेदहैतुके कारणही 
किसी संख्या की सत्ता का प्रशन उठ्तादै। यह्‌ संख्या ही उन द्रव्यो मे भी भेदनुद्धि 
को जगादेती है, जो सामान्यतः मेद-श्रमेदसे परे माने श्रौरसमभेजातेहै। गुण 
ग्रौर संख्या" का महत्व ओर 'पद' इस टष्टिसे एकसाहैकि दोनांही पर-ग्रपर 
की बुद्धि कोसमान रूपमे जगतेह । 

दन समी उद्धरणों मे पर-श्रपरकी जिस बात पर भ्रत्यचिक बल दिया 
गया है, उसे ही भतहरि बार-बार "दिक्‌'के घमंकेरूपमें गिनाते है । भ्रन्तर यही 
है कि गुण" प्रकषं केद्वारा मेदवुद्धि जगाते है, जबकि 'दिक्‌' व्यतिरेककेदारा 
मेद श्रौर परापरत्व को स्पष्ट करतीटहै। इस "दिक्‌! केद्वारा ही भागकल्पना, 
पाइवं-कत्पना, श्रपेक्षा, योग, भ्रादि की स्थिति स्पष्ट होती है। 
एकत्व" का जन्म "दिक्‌ द्वारा जनित इसी मेदामेद या परापरबुद्धि के 

कारण होता है। पर, एकत्व की बात मानते ही (नानात्व की स्थिति भौ स्वीकार 
करनी पडती है। इसी बात को इसप्रकार भीकहादहेः 

हित्वादियोनिरेकत्वं भेदास्तत्प्‌वेका यत : ।। 

विना तेन न संख्यानामन्यासामस्ति सम्भवः ।) वा० २३.११.१५ \ 


रथात्‌, द्वित्व ' श्रादि की कल्पना का प्रारम्भिक श्रौर एकमात्र प्राधारं हे एकत्व- 
कल्पना । एकत्व सिद्ध होने पर ही भ्रन्य संख्या्रों का श्रस्तित्व सम्मवहो 
सकता हे ।' 

१०३ संख्या श्रौर एकत्व : 


यहीं पर एक दूसरा महत्त्वपूणं प्रश्न उठाता है : संख्या श्रौर एकत्व के 


सम्बन्ध का। इस सम्बम्धमे इसी एलोक को एक निरिचत सिद्धान्त का स्थापक 


१.75 २. ६.९०२.१६३ .२०.५ 
न्‌ वाण २. ६. ष्ट्य | 
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कहा जा सकता दै । वह सिद्धान्त है : “एकत्व या 'एक' संख्या के विना श्रन्य 
संख्याश्रो का जन्म ही नहीं हो सकता ।' इस सिद्धान्त की दाशेनिक पष्टभूमि 
पर विचार करना श्रविक श्रावदयक टै। 
कहा गया दै किएक श्रीरश्रनेक की भेदवृद्धि को जन्म देने वाली "दिक्‌- 

कल्पना! ही है । पर, इसके साथ ही यट भी स्मतव्यदै कि यह मेदवुद्धि की मान्यता 
इसलिए भी श्रावदयकर हो जाती दै कि लोक इसीका व्यवहार करता है। जिस 
तरह “दिक्‌' श्रवचि श्रौरप्रतिषाद्यके व्यतिरेककादहेतु दहै, उसी तरह्‌ संख्या का 
जन्म एक को दूसरे से प्रथक्‌ श्रौर भिन्न रूपमे देखने की वृदधिसे होता है। 
यह मेदवबद्धि केवल लौकिक ही नहींकही जा सक्ती । इसका शास्त्रीय ्राधार 
भी दहै । वत्कि, सत्य यहदहैकि परम्परागत भ्रागमलूपा मेदबुद्धि शास्त्र मे मी 
पूरी मान्यता ग्रहण करती दै । मतृ हरिके शब्दाम; 

विकल्पातीततत्त्वेषु संकेतोपनिबन्धनाः । 

भावेषु व्यवहारा ये लोकस्तव्रानुगम्यते 1 वा० ३.६.२५ ॥, 

भेदेन तु समाख्यानं यतट्लोकोऽयनुवत्तं ते । 

ग्रागमाच्छास्त्रसदृश व्यवहारः स वण्यते ।। या०३.११.६ ॥ 
प्र्थात्‌, 'संदेहरटित मावोंमेंभीजौ मात्र साकेतिक व्यवहार निवास करते है, 
सामान्यतः लोक उनक्रा ही प्रनुगमन करता ह । शास्त्र उसी लोकबुदधि का विदलेषण 
करता है । मेदपूर्वक कथन की यह्‌ प्रवृत्ति लोक-ग्रागम श्रौर शास्त्रपद्वतिमे समान 


रू्पमेंदही पाई जातीदहै।' 
लोक-व्यवहार कौ इस सत्यता को स्वीकार करकेही भमतुहरि को यह 


कहना पड़ा : 
संख्याबान्‌ सत्वभूतोऽथः सवं एवाभिधीयते ।! वा० ३.११.१॥ 
अर्थात्‌, जिस प्रकार दिक्‌ ओर गृण द्रव्य'मेंही भ्रन्तहित रहते है, श्रौर उसीके 
ग्रावरणमें प्रकट होते ह, उसी प्रकार संख्या मी सामान्यतः द्रव्यमे ही भ्रतभूत 
होती दै ।' पर गुणादिके प्रसंगे वह्‌ स्वतः गुणमे स्थित न होकर द्रन्यकेही 
आश्य में रह सक्ती ह । उसकी स्थित्तिक्रियाके योगमेंमी एेसीदहीदहोतीहै। 
देखने मे, गुण को माति, क्रिया भी वचन ओर संख्या कौ अभिन्यक्ति करती है| 
किन्तु वास्तव में यह्‌ वचन, क्रियाका न होकर, द्रव्यकादही होता है । भत्तंहरि 
के शब्दोमे; 

समवेता परिच्छेद्य क्वचिदन्यत्र सा स्थिता । 

प्रकल्पयति भावानां संख्याभेदं तथात्मनः ।। वा० ३.११.३ ॥ 
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यह्‌ बात स्वीकार करते ही यह भी स्पष्टहोजातादहै कि अनेक भाषाश्रों में 
विशेषण, क्रिया, श्रादि शब्दों मे एकवचनादिके हौनेयान होने से कोई अ्रन्तर 
नहीं पड़ता । क्योकि सभी मापाग्रो में संख्या का सम्बन्ध मूलतः द्रव्यसे ही होता 
है । इसकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्र शब्दसेभीकीजा सकतीदहै, भ्रौरद्रव्यवाचिका 
संज्ञामे वचनयोगके माध्यमसेभी| श्रथवा, त्रिया ओर विशेषण शब्दां क 
माध्यमसे भी संख्यात्मिका प्रभिन्यक्तिदी जा सकती है । उद्देश्य इस प्रभिग्यक्ति 
का यह्‌ बतानामातव्रहिकि द्रव्य या कर््तादि को संख्या कितनीहै। संस्याका यह्‌ 
आमास देने के लिए ही वचनादियोगसेया संख्याकथनसे यहु श्रमिग्यक्ति एक 
स्थान पर याश्ननेककेयोगमेदी जातीहै। अ्रमिप्राय यह्‌ कि यह्‌ संख्या स्वतन्त्र 
दीखने पर मी, स्वतन््रन होकर, भ्रस्वतन्त्र श्रौर पराध्रितही होतीरहि)! लोक 
स्वयंही इसे कमी द्रव्यसे श्रलग करके शुद्ध संख्याके रूपमे, भ्रौर कभी संख्या- 
स्‌ चक राब्दोंके रूपमे, प्रयोगकरताहै: 


प्रस्वतन्त्र स्वतन्त्रत्वं परधर्मो यथा गुणे । 

भ्रभेद्य मेद्यभावोऽपि द्रव्यधमस्तथा गुणे ॥ 

स्वबुद्ध्या तमपोद्धृत्य लोकोऽप्यागममाभ्नितः । 

स्वधर्मादन्यधमण व्याचष्टे प्रतिपत्तये ॥ वा० ३.११.५, ६ ॥ 
पर अन्ततः है यहु श्रपोद्धार-बुद्धि' ही। संख्या स्वभावतः द्रव्याश्रित है । अतः 
उसे स्वतन्त्र रूपमे वणित करनान उचितदहै, प्रौरन न्याय्य 

द्रव्याश्रित होनेपर भी यह्‌ संख्या उसी प्रकार "एकत्व ' पर आधित है, 

जिस प्रकार द्रव्य को श्रन्य विविध शक्तियां मूलतः 'एक' म्रौर श्रमिन्नःद्रव्यया 
द्रव्यत्व परही प्राध्रित होती हैँ । केवल सत्ताओं केबेटजानेपरही हम मूलतः 
ग्रमिन्न द्रव्यको भिन्न-मिनन रूपमे देखने लगते हैँ । उसी प्रकार, मिन्न-मिन्न 
व्यवित भेदो में बंट जाने पर, या उन्हें व्यवित रूपमे भ्रलग-अलगलूपमें देखने 
पर, मूलतः एक ही द्रव्य भिन्न-भिन्न 'एको' या इकाइयों के रूप मे सामने 
ग्राताहै। इन इकाइयों में से प्रत्येक स्वतन्त्र ्रौरभिन्नमी होती, किन्तु एक 
दूसरे से म्मसिन्नश्रौरश्रस्वतन्त्र भो। मि्न ओर स्वतन्त्र इसलिए कि लौकिक श्रौर 
व्यावहारिक टष्टि से इकाई का ग्रलग-ग्रलग श्रस्तित्व प्रौर व्यक्तित्व प्रतीत हाता 
है । श्रौर भ्रस्वतन्त्र या श्रभिन्न इसलिए कि उन सिन्न-मिन्न प्रतीत हने वाले 
ग्राकासोंयाद्रव्योंमें श्रन्ततः इतनी समानता होती है कि उन्ह एकं दूसरे से सिन्त 
या स्वतत्त्रकहूना भ्रामक प्रतीत हौतारहै। एेसी स्थिति में, जिस प्रकार केवल दिक्‌- 
सेदकेकारणदहीहम किसीद्रव्यके श्राकार को भिन्न-मिन्नश्राकृतियों याद्रव्यों 
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मे बंटाहश्रा पाते, उसी प्रकारप्रात्मिकदटष्टिसे उन श्राकारोंके एक होने पर 

भी, दिग्मेद से उनके भिन्न होने के कारणा, उन्हं हम स्वतन्त्रन मानकर “श्रनेकः | 

माननलेतेर्है। 
इस प्रकार, जिसे हम 'संख्या' कहते दै, उसका जन्म वास्तवमें एकसे ही 

होता है। एकः नहो ता दो' या उससे श्रधिकको माननेका प्रन दही नहीं 

उठ्ता। श्रीर्‌ जव क्रिसी वस्तु कौ "एक! कहु दिया, तव स्वभावतः उसी तरह 

कौ या उसी जाति को ्रन्य वस्तुग्रों को गिनानेके लिए "द्वितीय, "ततीय, श्रादि 

कहट्ना न्याय्य श्रौर उचितहीष्हरताहै: 





दित्वादियोनिरेकत्वं भेदास्तत्पूर्वंका यतः । 
विना तेन न संख्यानामन्यासामस्ति संभवः ।। वा० ३.११.१५॥ 
एकत्वे बुद्धिसहिते निमित्तः द्ित्वजन्मनि 1 
एकत्वाभ्यां समृत्पन्नमेवं वा तत्प्रतीयते ।। वा० ३.११.१६॥। 


रथात्‌, जिसे हम दा याष्दोद्रव्य' कहरहेरहै,उसेहीष्दोएक'याष्दो इकाइयां 
भी कह सकते हैँ । यह्‌ बात ्रलगदहैकरि हम 'दो' या बहुत" को (एकः से भिन्न 
समकर उपस्तका प्रलग संख्याक रूपमे व्यवहारकरलेतेदहै।' देलाराजङइसेही 
स्पष्ट करते हुए कर्ते हँ : “इहैकत्वानां जनकत्वेनाश्नीयमारत्वादाश्र याणां भेदे 
तदाधितं तज्जन्यं बहुत्वादिभेदेन व्यवह्धियत इत्यथः (वा०३. ११. १८ ) । 
यहां यह्‌ बात पूरी तरह समभ लेनी चाहिए कि 'पांच'या दसः की संख्यासें होने 
पर भी कोई वस्तु 'एक' या श्रभिन्न' रह सकती दै । जाति प्रौर दिक्‌ प्रकरणं में 
हम यह्‌ बात पूरी तरह स्पष्टकरश्राएदहैँकिदो, तीन, बहुत, भ्रादि शब्द मलतः 
उन्टीं वस्तुग्रोकेलिएलागू होतेह, जौ एक ही श्राकरृति, प्रकृति, या जातिकी हौं । 
संख्या का प्राघार किसी एक समानता या सामान्य होने पर होता है; फिरभलेही 
यह्‌ सास्य किसी विशिष्ट गणा पर प्राधारित हो याश्नन्य किसी बात पर। 

यहां हमें येस्पसंन को एक बात स्मरण हो आई । वे कहते हैँ करि टम एक 
बन्दर, एक घोडा, श्रौर एक कृत्ता, का श्रनेक' नहीं कह सकते, क्योकि उन सबमें 
कोई भी जातीयता या समानता खोज पाना ग्रसम्पवदहै।' पर, भत॒हरिकी 
विचारणा के ग्रनुकुल उन्हं श्रनेक प्राणी'कहाजा सकताटै। वे सभी प्राणी 
होने कीटष्टिसेएकश्रौर समान्‌ । यह्‌ बात हेम जाति-उ्परक्ति संज्ञां के तुलना- 
त्मकं श्रध्ययनकै प्रसंग में पहले ही कह प्राएहैं ।° इष टष्टि से व्यवितवाचक रसज्ञा 
या ्रोपर नाउन' काव्यवहार कभी 'वहृत' या दो' के लिए नहीं हो सकता । उसं 
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नामसे श्रभिप्रेत व्यवित एक प्रसंगमे एक ही हो सकताहै। वह नाम किसी भी 
प्रकार जातिवाचक नहीं हो सकता । यदि श्रचानक उसी नामके दो व्यक्ति एक ही 
प्रसंग मे उपस्थित हों, तब मी उन समान दीखने वालेनामोंकोदो व्यक्तिनामों 
की भांति दही मानना पड़ेगा । केवल नाम समानहोने के कारण ही इन दोनों 
नामों का एकत्व द्विवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । यह नाम किसी 
मी प्रकार जातिवाचक तो कहाही नहींजा सकता। 
फिर भी, हम देखते हैँ कि संस्कृत ग्रौर ग्रीक श्रादि के व्याकरणों मे उन 
ग्यवितसंज्ञाश्नों के मी द्विवचन ग्रौर वहुवचन स्वीकार करिए गए हँ । ्रायुनिक व॑या- 
करणा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ "बहु' कः सम्बन्व जोडने लगे हं । पर, सत्य 
यह हैकरिष्दो'या बहु को बात केवल जाति कौ उपस्यितिमें ही उठ सकती है। 
जब हम "रामौ, रावणः, या चर्चित्स', श्रादि कहते है, तब टेसा कह्ने के कद 
कारण हो सकते हैँ । उन सबकाष्ाघार एक प्रकार की जातीयताही होती । 
हो सकता है, ेसा कहने का श्राधार भ्रातृत्व, वंश, गुण, या श्नन्य कोई एसा तथ्य 
हो, जिससे हम जातीयता या समानताका ेसा श्राधार पा सक्ते हों, श्रौर जिस 
के कारण दो भिन्न-मिन्तनामया आ्आकार वाले व्यक्तिया द्रव्य मीएकसे दीखने 
लगे । श्रौर हम उन्है उनकी संख्याके प्राधार पर एकह नामसे द्विवचन या बहुवचन 
के प्रयोग द्वारा व्यवहारमें पुकारसके। हां, समुद्र, प्राकार, उच्चता, सफेदी, 
गनौर कारोपन को किसी भी जातीयता या समानता के एक सूत्र मेँ नहीं बाधा 
जा सकता । हम उन्हें 'प्रनेक' कहकर किसी एक नाम से नहीं पुकार सकते । 
दूस प्रकार जातीयता या समान्य की हष्टि से श्नभिन्न वस्त्रो मे मेदनुदध 

की व्यावहारिक सूचना ही “संख्याशब्दो' के हारा मिलती है । श्रौर, यह्‌ समानता 
या जातीयता मूलतः 'एकत्व' पर श्राघारित होती है । यह्‌ "एकत्व ही द्रव्यत्व 
की पहचान का मूलहेतु टे: 

श्रतो द्रव्याध्ितां संख्यामाह: संसगवादिनः । 

मेदाभेदव्यतीतेषु भेदाभेदविधायिनीम्‌ ।। वा० ३.११.१२॥ 

भ्रात्मान्तराणां येनात्मा तद्रप इव लक्ष्यते । 

ग्रतद्र पेण संसर्गात्‌ सा निभित्तस्ररूपता ॥) वा० २३.११.१२ ॥ 


इस 'जातीयता' या 'समानता' के इन भिन्त-भिन्न रूपों मे मिलने का कारण यहद 
कि हर पदा्थंमें बहुतसेगुणता माव मिले-जुले होते हैँ । केवल एक ही भाव के 
बल पर कोई द्रव्य एक' नहीं कला सकता । जब मिन्न प्राकार, वंश, धमं या 
गूर के व्यक्ति-दरव्यों मे कोई समान भावया गृण, ्राधार रूपमे, खोज लिया 
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जाता है, तव उत्त सामान्यकेश्राधार परर, उन मिन्न-सिन्न व्यवितद्रव्यों की मूल- 
गत एकता या एकत्व को स्वीकार करते हुए, उनके समह्‌ यासघातको षदो, 
बहुत या श्रनेक प्रादि शब्दों द्वारा कह दिया जाता है। इनका श्र्थं श्रन्ततः 
एक श्रौर एक (दो),* श्रथवा "एक, एक, एक ्रौर एक (चार),'श्रादिकेरूपमें 
होताहै। इस प्रकार संसृष्ट मावोंमेंमीषएकया दुसरेभावकेसाम्यके वल पर 
समानता का प्रावारखोजाहीजा सकता; 

यथेवाविषयं ज्ञानं न किचिदवभासते। 

तथा भावोऽप्यसंसूष्टो न करटिचदुपलभ्यते ।। वा० ३,११.८ ॥। 


शणः श्रौर श्रधै-क्रिया' की संसृष्टि के सम्बन्धमें भी यहीतथ्यलागू होताहै: 


ससृष्टेष्वपि निभगिभरुतेष्वर्थक्रिया यथा। 
सत्त्वादिषु च मात्रासु सवस्विवं प्रतीयते ।। वा० ३,११.१४ ॥ 


वास्तविक प्रयोजन है (जातीयता' को खोज निकालने का। उस जातीयता कै 
प्राधार को ही हम श्रमिन्नता' या इकाई" मान तेतेर्है। बाद में उससे व्यक्ति 
मेदोंकोहम “दो, तीन" या "वहत" श्रादिशब्दोंसे प्रकट करते है। इसीलिए 
यह्‌ कहा गया कि (संख्या! का श्राधार (एकत्व पर है; श्रौर एकत्व का जातीयता 
या साम्य पर। 


१०.४ एकत्व ओर नानात्व 

इस विषय कौ चर्चाहम 'दिक्‌'के प्रसगमेंकरश्राएहैँ। यहां इन दोनों 
की सापेक्षिता कौ चर्चाकरना श्रभिग्रेत नहींदै। वस्तु की श्रात्मागत या स्वरूपगत 
एकता होने पर भी क्रिसप्रकार वह नानात्व को ग्रहण करती है, यह बात भी स्पष्ट 
की ही जा चुकौ हे । तव यहां श्रभिप्रेत हे एकत्वश्रौर नानात्व की भिन्न-भिन्तन 
स्थितियों की चर्चा करना। 


१०.४.१ एकत्व 
यह मुख्यतः तीन रूपो में हो सक्ता : व्यक्तरूप, प्रतिनिधिरूप श्रौर 
जातिरूप मेँ | व्यक्तिरूप में स्थित एकत्व की स्थिति की चर्चाऊपरकी जा चुकी 
दै । व्यव्तिवाचक संज्ञाभ्रों के विषय में इसे विशेष र्पसेरूढ्‌ माना जा सकता 
दे । व्यकितिवाचक संज्ञा सामान्यतः एक व्यक्ति के लिए रूढ होती है । श्रतः समय, 
स्थान श्रौर घटना मे, प्रायः एक संज्ञा का एक व्यक्तिके लिए ही प्रयोग होने से, 
उसे सामान्यतः एकवचन या एकत्ववाचक ही कहना चाहिए । यह स्थिति तब 
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भी नहीं बदलती, जब यही संज्ञा एक ही स्थान, घटना ओर समयमे दो व्यक्तियों 
पर लागर होरही होती है। वहां मी द्विवचन' या द्वित्व' के द्वारा इसका 
प्रयोग नहीं हौ सकता । गोत्रादिनामों की कल्पना श्रौर उनके प्रयोग का विषय 
यहीं श्राकर साथेक होता है। "राम" दाशरथि रामचन्द्र मी हो सकते हैँ श्रौर 
जामदग्न्य परशुराम मी । नाममात्रके साम्यकेकारण ^रामौ'के द्वारा उन दोनों 
का, प्रर ^रामाः'के दवारा रोहिणीसुत बलरामका मी, समावेश हो सकताहे। 
पर (दाशरथि रामः'भ्रादिका बहुवचन उपहासास्पदहीहो जाएगा । फिर, एक- 
मात्र नामसाम्य भी पूणं ्राधार प्रदान नहीं करता । सजातीयता प्रादि कुद 
प्रन्य गण भी होने श्रावश्यक हैँ । तभी साम्य प्रौर 'नानात्व' का अ्राधार उचित 
होगा । 

यद्यपि प्रतिनिधि" श्रौर जाति" नितान्त भिन्न नहीं हँ, तथापि प्रथमको 
परतर काही एक मेद कहा जासकताटहै । फिर, इनमे भी कुछ ग्रन्तर सिद्ध 
किया जा सकता है । राम, जनक, लक्ष्मण, भ्रादि की तुलना में मनुष्य, घोडा, 
वायु, ्रादि शब्द जातिवाचक हैँ । पर, जब हम (रामः नामके व्यक्ति को केवल 
“मनुष्य' कहकर सम्बोधित कर रहै होते है, या 'मनुष्य' नाम से प्रमिहित व्यक्ति 
को जब '"राम' कहकर पुकरारते हैँ तब मनुष्य, घोडा, श्रादि संज्ञाएं जातिवाचक 
होकर मी एक व्यक्तिविशेष केलिए ही प्रयोगदहो रही होती हैँ। इसलिए 
एसे प्रयोगो में व्यक्तिविशेष के लिए प्रयोग होती हुई ये सज्ञाएं, “जात्तिवाचक रूप 
मे प्रयुक्त न होकर, भ्यवितिवाचक रूपमे ही प्रयुक्त होती हैँ । इन्दे हम व्यक्ति- 
वाचक संज्ञाकाप्रतिनिषि भी कह समते हैँ । यह 'एकत्व' का परिणाम है। 

तीसरादहै जातिरूप" | इसरूप में प्रयुक्त शब्द भीदो रूपों में स्थित 
ही सकता है : बहुवचनान्त रूप मे या एकवचनान्त रूप मे । बहुवचनान्त प्रयोग 
मे निरचय ही हम किसी समाज, जाति, या समूह के प्रत्येकश्रंग को प्रत्यक्षतः 
बहुवचन-प्रयोग कै द्वारा स्पष्ट कर रहे होते हैँ । किन्तु, उसका दूसरा प्रयोग एक- 
वचनान्त होता है । जाति एक ही होती है । श्रत: उसका वाचक शब्द भौ एक- 
वचनान्त ही होना चादिए । गुणाधित होने के कारण एेसा शब्द सहश गुणधमं 
या आकारवाले हुरप्रंगया व्यक्तिका, एकवचनमें रहकर भी, संकेतवाही हौ 
ही जाता है । परन्तु, यहीं पाणिनि बताते हँ कि एेसा शब्द, एकवचन के ्रतिरिक्त, 
बहुवचन में मी ठीक इन्हीं भ्र्थो श्रोर प्रयोगो मे प्रयुक्त हो सकता है" । उनको यह्‌ 


धारणा कुद भ्रन्य शब्दवर्गो के सम्बन्धमें मी सही बेठती है । केवल जातिवाचक 
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शब्दों मेही दही, पूजाथक श्रौर कु श्रन्य प्रयोगोमें मी एकवचन की जगह वहू- 
वचन काप्रयोगहोतादै*। वयज्रूमः'काप्रयोगएकयादोकेलिए भी होताही 
हे । ठीक इसी रूपमे जातिवाचक दाब्दों का प्रयोग, जातिके अथंमें एकवचनात्मक 
होते हुए मी,.बहुवचनात्मक के रूपमे होता है । एेसा प्रयोग करने पर मी हमारा अमि- 
प्राय वहां कर्ताया व्यक्ति कौ भ्रनेकता या वहुत्व' के कथन से नहींहोता । "मनुष्य 
कोएेसा नहीं करना चाहिए या "मनुष्यो को एेसा नहीं करना चाहिए' की भावना 
मे कोई मौलिक प्रन्तर नहींहै । जातिकथन कीटष्टिसे एकवचन या बहुवचन 
का प्रयोग वक्ता की श्रपनी इच्छापर निमर करता है। श्रधिकततम श्रन्तर यही 
कहा जा सक्ता कि एकवचनात्मक प्रयोगकेद्वाराहम किसी विशिष्ट स्थिति 
का साधारणीकरण कर देते हँ । श्र्थात्‌, हम बहुतसे व्यक्तियोंकी वात को 
प्रत्येक श्रौर सभी व्यक्तियों पर समानलू्पसेलाग्‌ करदेतेहै। 


१०.५ दस श्रौर संध-कलत्पना 


यहां हम श्रारम्भमें एक बात स्पष्ट कर देना प्रधिक आवदयक समभते है 
हम जव "दस" तक की संख्या को एक संघ या वगं मानते है, श्रौर उसके बादकी 
संख्याग्रों को (एकादश, वादश, श्रादिके रूपमे) उसी राश्िमें एक, दो, तीन 
भ्रादिके योगद्वारा व्यक्त करते, श्रीर इसप्रकार बाद कीसंख्याश्नोंमेमी 
दस-दस के संघ बनाते चलते है, तव उसका श्रथं यह्‌ नहीं होता कि गणनाकी 
केवलमाव्र यही विधि न्यायोचित श्रौर विङइव-भर में प्रचलनयोग्यहै। एेसी 
भाषाएं मी हैँ, जहां वीस तक की संख्या के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द प्रचलित हैँ श्रौर 
जहां उसके बाद की संख्याश्रों के लिए फिरसे बीस तक गिनाजातादहै। सम्यता 
के विकासके श्रनसार भाषाग्रों को संख्याभिव्यक्ति कौ सामथ्ये घटती या बढ़ती 
रहती है । 

ट्स सबसे यहतो निर्चितहैकि हमे गणनाकी सुविधाके लिए हरनए 
अवयव याद्रव्य के लिएएक नया संख्याशब्द घडने से वचना श्रत्यधिक श्राव- 
दयक है । इस उद्देश्यकोपूराकरने का एकमात्र सहज उपाय यहहै किएक न 
एक मौलिक या श्राधारभूत संख्या-संघ मान लियाजाए । इसके बाद इसी के 
भ्रंशो को पूनः भ्रविगणित करने से गिनती श्रागे चलती रह्‌ सकती है । इस प्रकार 
केवल इस संघ कौ श्रन्तिम स्वीकृत संख्यासंज्ञा के स्थान पर ही उससे दुगुनी- 
तिगुनी श्रादि संख्याश्रों के लिए सवंथा नए या किचित्‌ रूपान्तरित संज्ञात्मक 
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ब्दो कौ श्रावर्यकता शेष रह जाती है । बाद में श्रौरभी बडे-बडे संख्यासंघों 
के लिए नए णन्द कत्पित किए जा सक्ते है, ताकि पुनराठ्रत्ति भ्रौर भ्रम से 
प्रधिकाधिक बचाजा सके । गणना की सुविधाके लिए यह संघकल्पना प्रत्याव- 
दयक श्रौर श्रतिवायं है) 


१०.६ संघ-सीमा 

यह 'संघ' किस संख्या तक सीमित किया जार ? यही प्रश्न विचारणीय 
रह जातादै। वेदिक कालस भी बहुत पूवं ही यह्‌ संघ श्रायंभाषाग्रों के भारतीय 
वगं मे "दस'कौोसंख्याकेरूप मेंस्प्रीकार कियागयाथा। यजुर्वेद के एक मन्त्र 
के अनुसार दशके क्रममेंश्राने वलि वर्गोँकेनामरहैँ: दश, शत, सहस्र, भ्रयुत, 
नियुत, प्रयत, श्रवु द, न्यव द, समुद्र, मध्य, श्रन्त.श्रौरपराधं*। दशके द्विगुण, त्रिगुण 
प्रादि रूपोंके लिए ष्दो दस", "तीन दस", चार दस" श्रादि की भावना ग्रौर 
उन्हीं के वाचक शब्दोकेमेलसे प्रायः प्राधार बनता है। 'विशति' की रचना द्वि 
ओर दशत्‌" से मानी गई है*। "त्रिशत्‌" श्रादिभी इसीक्रममेंरहैं। प्रग्रेजी के 
'ट्वेण्टी' अदि में संस्कृत के "दशत्‌" के भागावशेष शत्‌' की भांतिटेन्‌'की 
विकृति 'टीन्‌' का टी'हीशेषद। यह परम्परा केवल वहीं तक रहती स्थिर है, 
जब तक एक नया वगं शतम्‌' के रूप में सामने नहीं श्रा जाता । 


१०.७ दक्न श्रौर दशमलव 

यहं विचारणीय बात यह रह जतीरहै कि पाशिनिनेषदश' का मूलरूप 
'दएत्‌" स्वीकार करते हुए दशत्‌, हि शत्‌, त्रिशत्‌, चत्वारश्‌, श्रादि कौ जिस 
परम्परा को स्वीकार कियाद, श्रौर जिसे षटशत्‌, सप्तशत्‌, भ्रादिन कहुकरवे 
षष्‌ -|-ति, सप्तन्‌ | ति, श्रादि के रूपमे कहते उसे मी वे शतम्‌" परही 
प्राकर तोडते है । उसके बाद के सहस्रम्‌" भादि संघों की गणनामें भी हम 'दस' 
की गुणकता को सवत्र श्रनुकृत नहीं पाते । शत" से सहस्र" कौ बात भी उन्होने 
"दशः की गृणकता के कारण स्वीकार नहींकीहै। जनप्रयोग में इस स्वतन्त्र 
संख्या के चल पड़ने काकारणवे कुद ओर ही मानते है । णतः की श्रपेक्षामें 
'सहस्र' को (बलवत्तर' स्वीकार करलेनेके बाद, वे उसे ही "मूल' मानकर उसके 
नाद के गणो मे शतमूलकरता' या शतगुणकता' को स्वीकार करते हैँ । भाषा- 
वैज्ञानिक टष्टि से 'सहस्र' का श्रौचित्य इसी बातमेंहै कि उससे 'शत' के बाद 





१. वा सं०, यजु° १७.२। 
६. व° २. ११. १९ 
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भी दशम्‌लकता या दशमलव” कौ पद्धति के भ्रस्तित्व कौ स्वीकृति मिलती दहै। 
ग्रौर, पारिनिकाकमालतो इसमेटै कि उन्होने भाषा्वज्ञानिक की दुरूह्‌ 
कल्पना को ग्रपना कर 'द्विदणत्‌' ग्रादिकी बात सिद्ध करने का यत्नन कर 
उसे वेयाकरण टष्टि से दशत्‌" मे विद्यमान "शतिच्‌' प्रत्ययसे वनता हृश्रा माना 
है । दरत्‌' मे मी !रातिच्‌' कौ कत्पनाकेवाद उन्है श्रगले संघों का निर्माण 
प्रत्यन्त सरल प्रतीत होता दहे। 


१०.८ संख्येय श्रौर संख्यान संघ 


इससारे प्रकरण की व्याख्या मत्रुहरिग्रौरटैलाराजने वाक्यपदीयमें 

२३.११.१७ से २ण४तककीटहै। वहाँ वे पाणिनि, कात्यायन श्रौर पतंजलि की 
परिभाषाश्रों ग्रीर भावनाओं को समकातेदहैं। वेकहते टै कि दस तक की संख्या 
किसी सीमाको मानकर नहीं चलती । दसमी सख्याः कोसीमानहींहै। यह्‌ 
स्वतः ्रव्यसंव'कीसीमादहै! वस्तुतः संख्येय संव' भ्रौर संख्यान सघ' में 
मौलिक भिन्नता रहती मी नहीं । दोनोसेएकही बात श्रभिप्रतहोतीदै। फिर 
भी हम कह सकते हँ कि संख्या काप्राश्रय इन दोनों ही संघों पर श्राघारित 
होताः: 

एकोऽपि गुणभेदेन संघो भेदं प्रकल्पयेत्‌ । 

श्राश्रयाश्रयिभेदो हि तदाश्रयनिबन्धनः । वा० ३.११.१८॥, 

संख्येयसंघसंख्यानसंघः संख्येति कथ्यते । 

विश्ञत्यादिषु साऽन्यस्य द्रव्यसंघस्य भेदिका । वा० २३.११.१९ ॥ 
भर्थात्‌, दस को हम एक पणं संघ केरूपमेंमान कर चलते । नौ तक कौ 
संख्या को एेसा नहीं कहा जा सकता । उनमें द्वित्वादियोग सम्भव नहींटै। नौ 
का द्विगुण श्रदुरह होता दै । प्रष्टादश, श्रह्ारह्‌, एट्रीन, श्रादि सामान्य शब्द इस 
बात को वताते कि दोनों मिलकर जिससंघको बनाते, उसमे एकतो पूणं 
संघ "दस" है, रेष उससे श्रधिक बचे हुए व्यव्ितिद्रव्य हैँ । (विशति! श्रादि कहते 
ही ष्दो संघ" की भावना जगतीह । पर, इसे ही प्रायः सामान्यतः संख्या' कह 
देते है। इस प्रकार भतहरि ओर येस्पसंन इसी धारणा को पुष्टकरतेदहैँकि 
(संख्या मूलतः दख तक ही है ।' 


१०.६ श्न्यः क1 महत्व 
शून्य को मारतीय चिन्तनमें पूणता का प्रतीक माना गयादहै। अपने 
भ्रापमेंश्रमाव का द्योतक होकर भी यह्‌ गुन्य, श्रन्य चिह्लों के साथ जुड़ता हुश्रा, 











न = 


सख्या श्रौर वचन २२७ 


पणता का प्रतीक बन जाता है। परन्तु, इस युक्ति को केवल भारतीय या श्रन्य 
लिपियोंकेसाथ ही सम्बद्धन कर बैठना चाहिए) यह्‌ युक्ति श्रारम्भ मे संख्या- 
सम्बन्धी दशन से जन्मलेती है । तब इसका लिपि में विन्यास हभा हे । जहां तक । 
लिपिचिह्लो का प्रन है, यह्‌ स्मरणा रखना उचित ही होगा कि आ्आारम्ममें मार- 
तीय ग्रौर रोमन अ्रादि भारोपीय लिपियों में समानरूप से अक्षर चिल्ल का प्रयोग 
इन “संघो के योतनकेलिएहोताथा। अन्तर इन संघोंकी गणना श्रौर उनके 
दारा सूचित राशियोंमेंहै। 


१०.१० सघ ओर इकाई 


भतु हरि यह्‌ स्पष्ट करते हैँ कि संघ" का प्रथं पूरं इकार्दसेहैः एकः 
संघः । नौ तक की पहली संख्याएं उसी के श्रंगोंके रूपमे गिनी जा सकती है । इसे 
वे 'इक्कीस'के उदारण द्वारा सममाते; 


एक विरतिसंस्यायां संख्यान्तरसरूपयो : 
एकस्यां ब्ुद्ध्यनावत्त्या भागयोरिव कल्पना ॥ वा० ३.११.२०॥ 


अर्थात्‌, “"दुक्कौस' की संरूया मे वस्तुतः दो संख्याओं का स्पष्ट योग है, जिनमे से 
एक तो एेसे संघ' को स्पष्ट कर रही है जिसमें कोई श्रंश' प्रतीत नहीं होता, 
प्रौर दूसरी एक पृथक्‌ श्रौर प्रपणं मागकेरूपमें बची रहती है ।' 'द्मलव' 
(2€708]) कौ प्रख्यात भारतीय देन का जन्म इसौ संघः कौ भावनासे हृभ्रा 
है । इक्कीस को २.१ लिखते हुए हम वस्तुतः एेसे दो संघों की पुरणता-श्रपुणंता 
म्रोर उनके पारस्परिक मूल्यको ही दिखा रहै होते हें । पूणं संघों की संख्या एक 
भोर है, जवकि श्रयुणंता की योतक संख्या भ्रपूणता सूचक भागविन्दुके दूसरी 
श्रोर है। श्रंशांशिभाव कौ इस कल्पनाने ही गणना या संख्यान कौ वह्‌ ऋजुतम 
सुविधा संसार को दी, जिसने गणानाव्यापार को एकं अत्यधिक चमत्कारी मागं 
पर डाल दिया। इसके लिपि-पक्ष पर हम पहले ही कह श्राए है । 


१०.११ दो भाग श्रसस्भव 


इस पर मी संख्याकार्यो की टष्टि से “इक्क्ीस' भ्रादि को संख्या ही माना 
जाता है । वस्तुतः उन वस्तुभो मेसे हम (एक श्रौर बीस' (दो दस) को भ्रलग- 
अलग करके नतो देखते है, न एेसा व्यवहार मे सम्भवहीटहै। भ्रशांशि-कल्पना 
केवल बौद्धिक वस्तुही ठहूरतीहै। इसीलिए व्यावहारिक ष्टि से "इक्कीस! श्रादि 
को ^समूह्‌' न कह कर “संख्या' कहना ही भ्रधिकं उचित ठह्रता है । 
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श्रसंख्यासमदायत्वात्‌ संख्याकायं विधीयते । 
समूहत्वे तु तनन स्यात्‌, स्वांगादि समुदायवत्‌ ।। वा० ३.११.२१॥ 


मतृहरिका यह्‌ कथन उचितमीरहै। व्यवहारमेंभीहम देखते कि 
बीसवां, बीस वार, श्रादि की भांति इक्कोसवां, इक्कीस वार, आदि शब्दों का प्रयोग 
होतादै। पारिनिने भी एकवि्तिः, एकविश्लः, एक विश्तिसयम्‌, एक विहाति- 
कृत्वः, प्रादि समी प्रयोगो को उचित ठहरायादहै; श्रीर 'एकविशति' को 'सं्या 
ही माना दहै" । 


१०.१२ बीसस्रौरदो दस 

यहां 'नीसः को षदो दस! के रूपमे कह्ने के भ्रौ चित्य पर विचार करलेना 
भीश्रमीष्टहोगा । टु टेन्स, टिवन्‌ टी (न), ग्रौरटवेन्टी,म्रादि में एवं द्विदशः 
प्रौर "विशति" प्रादि प्रयोगो में परस्पर श्रनतर है। यही कारण दै कि 
प्रयोगमेंहम ट्टेन्स'याश्ौ दस' आदि नहीं कहते । भतहरि उसका सहतुक 
विवेचन करते हुए कहते हँ करि जव हम दो दस" कहते हैँ, तब वस्तुतः दो पृथक्‌ 
संख्येय-संघो की श्रोर हमारा इंगित होता । हमारे सामने उस समय 'दस-दसः 
वस्तुश्रोंके दो सर्वथा पृथक्‌ संघ' विद्यमान हतेदहैँ। इस शब्दका व्यवहार 
एक ही द्रव्य संघ के लिए नहीं हो सकता। यद्यपि उस स्थित्ति मेंष्दोः की 
भावना महत्वहीन हो जातीदहै, पर “बीस' कहतेही एक संव की भावना फिर 
सेजगजातीदै। यद्यपि व्रिभागश्ः इसका निर्माण मी ^्दो दश-संघो'सेही माना 
जातादहै। इसीलिए "दो दस' या "त्रिदशः श्रादि शब्दों को बीस”, “त्रिशत्‌! आदि 
की तुलना में .संख्या' या संख्यावाचक शब्द स्वीकार नहीं कियाजा सकता। 
शुदधतः वे द्रन्यसंघोकीही सूचनादेते दै, किसीएक समूह्‌ केद्रव्यों की .संख्या' 
की नहीं । इसीलिए बीस श्रादि की तुलना में 'द्विदश', त्रिदश'आदिको संज्ञा" 
कषा जा सकता है, संख्या" नहीं । भत्‌ हरि के शब्दोमे : 


संश्येयान्तरतन्त्रायु या संख्यासु प्रवत्तं ते । 

श्राब्र्तिवगेसंख्येया, तां संख्यां तादृशीं विदुः ।। 

न संख्यायां न संख्येये दौ दञेत्यस्ति संभवः ॥ 

भेदाभावान्न संख्यायां विरोधान्न तदाश्रये । वा० ३.११.२२, २३॥ 
वस्तुतः "हिद जसे शाब्द 'दज्ञ-वगं का द्वित्व" या 'दशौ' जेसी स्थिति 


१, पा० श्रष्टाध्यायी के पचम च्रध्याय के प्रथम श्रौर दवितीय पादो के सम्बद्ध स्थल । 
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की हीसूचनादेतेरै; संख्याकौटष्टि से उनका महत्व नहीं । वे केवल गण- 
आवृत्ति के द्योतक : 

संख्यायते दश्द्र गौ द्विदशा इति संख्यया । 

तद्र पे वापि संख्येये श्राव्रत्तिः परिगण्यते ।! वा० ३.११.२४ ॥ 


१०.१३ त्रिदशादि : संज्ञाशब्द 


इसीलिए मत्‌ हरि ने “संख्या' के संज्ञात्मक ्रोर गणनात्मक महत्त्वं को 
स्वीकार करते हुए कहा : 

संख्या नाम न संस्याऽस्ति संज्ञं षेति तथोच्यते । 

रूपं न रूपमिव्येवं संज्ञा सा हि सितारिषु ॥ 

संख्यानजा तियोगात्त्‌ संख्या संख्येति कथ्यते । 

रूपत्वजातियोगाच्च रूपे रूपमिति स्मृतम्‌ ।॥ वा० ३.११.२५, २६॥ 
ग्र्थात्‌, “जिन शब्दों को हम "संख्या" समर बैठते है, वे वस्तुतः संज्ञाशब्द या 
संख्या-वाचक संज्ञाशब्द ही कहै जाने चादिणएं । उनमें संख्यात्व का श्रारोप, या 
उनका संख्या नामकरण, उनकी संख्यानपरक या गणनापर्क वृत्ति के कारण 
होता है । यदि संख्यान को यह्‌ वि्ञेषता उनमें उपस्थित न हो, तब संख्याशब्दा 
का सामान्य संज्ञाशब्दो से कोईमेद ही नहीं र्हं जाता । ५ 

ग्रौर त्रिदशः प्रादि शब्दों मे 'संज्ञात्व' के ग्रतिरिक्तदहैही क्या ? उनके 
द्वारा कोई गणना श्रमीष्ट नहीं होती । वहां संख्याशब्दों का व्यवहार भी किसी 
विशेषता या संकेत के निदर्शनमात्र के लिए होता है । श्रत वे संज्ञाशब्द हीह, 
'संख्यारब्द' नहीं । 


१०.१४ वचन 

इन सब चर्चश्रों के बाद व्याकरण से सम्बद्ध संख्यासमस्या भ्रातीहै 
वचनों की । येस्पस॑न के श्रनुसार विश्वमाषाभ्रों में विविध सूप मे मान्य वचनां 
का वर्गीकरण इस प्रकार कियाजासकताहै : 


व्यवहार : संख्या वाक-प्रयोग : वचन प्रयोग-सीमा 
क. सख्येय :--- 
एक एकवचन  साघेत्रिक 


दो द्विवचन सीमित 
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तीन त्रिवचन ग्रतिसीमित 
दोसेश्रागे पूणं गना तक 
(एक से श्रधिक = ग्रनेक) वहुवचन ग्रतिव्यापक 
तीनसे प्रधिक (वहू) ॥+ + कम व्यापक 
स. श्रस्ख्यय : 
असंख्य (इन्फरिनिट) (बहुवचन) 


१०.१५ येस्पसन की व्याद्या 


येस्पसन ने स्पष्ट क्रियाहैकिगरानाकी दो विधियां है : एक मे (संख्येय' 
रोर श्रसंस्येय' के रूप में विभाजन किया जाता टे, म्रौर दूसरीमेंसंख्येयको ही 
विविध वर्गोमें वाटा जाता है। यहाँ सख्येय के इस विभाजन के पीले दिपी इस 
कठिनाईं को समभ लेना चाहिए कि वचन" का सम्बन्ध भावात्मक या वाक्या 
त्मक श्रमिन्याक्तिसे है । भाषात्मक प्रभिव्यक्ति की कुं श्रपनी समस्याएं ह 
सीमाएरहँ। विइवभ।षाग्रों में वचनोंकी संख्या ग्रधिकतमचारयार्पांच पहुचानी 
गड ह । पर दनन्दिन व्यवहार में मनुष्य की रुचि भाषाको सरलतम श्रावरण तें 
श्रधिकतम अमिव्यंजक बनाने कीश्रोरश्रारम्मसे ही बहती रहीदहै। परिणाम 
यह्‌ कि सरलता को इस खोज में वचनो ग्रौर विभक्तियोंकी संख्या कम से कम 
होती गईहै। इसीलिए येस्पसंन ने वचनोंकेजो विभाग दिखाएर्है, वे तीन प्रकार 
को भाषाग्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं । इनमें सबसे मुख्य भाषाएं वे ह, जिनमें 
एक श्रौर श्रनेक' के विमेद पर ही वचन मेद श्राधारितहै। भारोपीय परिवार 
कौ प्रायः सभी प्राधुनिक भाषाग्रों मे, इन्हीं दो विभाजनोंके श्राधार पर, एक 
वचन ओर "बहुवचन" के रूपमे दो वचनों को ही मान्यता मिली है । “द्विवचनः 
कौ बात वहां स्वीकृत नहीं हुई । द्वितीय वं भारोपीय तथा श्रन्य परिवारोंकी 
उन भाषाध्रोंकाहै, चाहवे प्राचीन हों या अवचिीन, जो श्रपनी दानिक साहि- 
त्यिक या भ्रन्य चेतनाश्रों के कारा ^दो'के समूह्‌ या वगं के लिए एक श्रलग 
वचन का प्रयोग विहित एवं श्रनिवायं मानती हैँ । इनकी दृष्टि से 'द्विवचन' इस- 
लिए आवक्ष्यक है कि संसार की कू चीजें युगल-जोड़ी के रूपमे ही सदा उपलन्ध 
होती हैं । किन्हींमीदो चीजोंके लिए द्विवचन का प्रयोग निराधार ही नहीं कर 
दिया जाता। इस वचनकर प्रयोग के लिए यह्‌ गतं प्रायः श्रनिवाये सीहो जाती 
हैकिएकदहीयाएकसी प्रतीत होने वाली वस्तु का द्वित्व" या दो एकत्व" वाल। 
स्प स्पष्ट हो। या फिर, प्रयुक्त दो वस्तुभ्रोंमें 'साहचयं' का भाव हो । “राम- 
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लक्ष्मणौ" या (रामरावणौ' का प्रयोग सम्मवरहै। 'दाशरथी'रूप मौ द्विवचनमें 
सम्भवदहै। इनमें परस्पर साहचये है ही : मले ही सहकारी या विरोधीकेरूपमें 
वह हो। पर, इनके अनुकरण पर यदि 'लक्ष्मणाजुनौ' या (रामशियुपालोः जसे 
टन्द्रात्मक द्विवचन बनाने लगे, तब उनसे किसी समकालिक ओर सामजस्यपुणं 
सूचना की उपलब्धिन हो सकेगी । कदाचित्‌, इससे भ्रम का सृजन ही प्रधिक 
ग्राडंकनीय रहेगा । इसी हष्टि से इस कौ जगह "लक्ष्मणौ कहना भी ज्ामक 
प्रतीत होगा। 

एेसे प्रयोगो की ग्यार्या (एकशेष दन्द" के हारा की जाती है । पर, द्न्र' 
की धारणा भी ^साहुचयं' श्रौर 'सम्बन्ध'के बलपरही ब्दतीहै। से 'जातिपरक 
द्वित्व' के कारण मी श्रावश्यक ठहराया जा सकता है । पर, इसका प्रयोग कितना 
कम था, यह इस बात सेहीस्पष्टहैकिसातया ्राठ विभक्ति वाली संस्कृत 
जेसी माषामें इसके कुल तीन ही रूपोंसे सब जगह काम लियागयाहे।' 

इन दोनों के प्रतिरिक्त माषाश्रोंका एक तीसरा वगं वह॒ है, जिसमे, 
"एक' प्रौर '्दो' के समान (तीन' को भी एक स्वतन्त्र संख्या मानकर, "त्रिवचन' 
जैसे वचन की कल्पना की गई है । इन भाषाभ्रों की टष्टि मे "बहु" का अथं (तीन 
से अधिक! बेठता है । 


१०.१६ "बहु" के श्रथ : पाणिनि | 
इस प्रकार विविध भाषा्वर्गो में "बहु" का श्रथं सिन्न-भिन्न सिद्ध हा: 
(क) एक से श्रधिक, (ख) दोसे भ्रधिक, (ग) तीनसे भ्रधिक। इस सम्बन्ध 
मे पारिनिने यद्यपि संस्कृत ओर वेदिक माषाश्रोंको टष्टिमे रखकर दही व्याख्या 
कीरै, फिर मी वह सभी प्राचीन भारोपीय माषाश्रों पर इसलिएलागरूहो जाती 
है कि उनका श्राविर्भाव एकहीमूलसेश्रौरएकहीटष्टिसे प्रेरित होकर, कम से 
कम प्रस्तुत सन्दभं मे, हृभ्रा है। इन्दं बोलने बाली एक दही विचारधारा वाली 
एक ही जाति थी । पाणिनि ने इस सम्बन्ध में कुल तीन नियम प्रस्तुत किए हें; 
(क) एकश्रौरदोके प्रसंग में क्रमशः "एकवचनः प्रौर द्विवचन" का 
परयोगहोतादहै;ः 
(ख) (बहुत' के अर्थं मे बहुवचन" का प्रयोग ही विहित हैर; 
१. यहां श्रभिप्राय (1) प्रथमा भ्रौर द्वितीया, (11) तृतीया, चतुर्थी द्रोर्‌ पंचमी, एवं 
(71) पष्ठी श्नौर सप्तमी के द्विवचन' मेँ समान रूपों की उपलन्धिसे द । 
२. पा० १. ४. २२। 
३. पा १.४.२१ 
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ओर, (ग) जाति तथा अन्य कुद विरिष्ट स्थितियों में द्विवचन या बहवचन 
के स्थान पर (एकवचनः, एकवचन-द्विवचन के स्थान पर बहु- 
वचन एवं बहुवचन के स्थान पर द्विवचनञ, श्रादिका व्यत्ययहो 
जातादटै। 
इनमे से सावंत्रिक हौनेके कारा पहलेदोकोही "नियम" कटा सकता 
है । तीसरे को अपवाद' कहना ही अधिक उचित दहै। 





१०.१७ दो प्रन 


इस सम्बन्धर्मे दोही वातं विचारणीय रह जाती दै । प्रथम यह्‌ किद्धिवचन 

मरौर बहुवचन का प्रयोगक्रिस मावनाके वल परहोताहै? श्रौर दूसरी- यह कि 
उनका अस्तित्व कहां तक वंध ? भतहरि इन दोनों प्ररनों का उत्तर देते दव । 
"द्विवचनः के बिषय में उनका कहना ह : 

एकत्वे बुद्धिसहिते निमित्त हित्वजन्मनि । 

एकत्वाभ्यां समुतपन्नमेवं वा तत्प्रतीयते ।। वा० ३.११.२६ ॥ 

एकत्वसमुदायो वा सपक्षे वा पृथक्‌-पृथक्‌ । 

एकत्वे द्ित्वमित्येवं तयो हि वच॑नं भवेत्‌ ।। वा० ३.११.१७॥ 


भर्थात्‌, 'हिवचन का प्रयोग वस्तु की व॑यवितक स्थितिमें कोई अन्तर नहीं लाता। 
वस्तु या द्रव्य स्वतः एक ही रहता दै । दो पृथक्‌-पृथक्‌ (एकत्व' मिलकर "द्वित्व 
बनतेर्है, या 'द्विवचन' कहने पर मी एकत्व को प्रौर पृथक्‌ व्यक्तित्व की भावना 
बुद्धि से नहीं उतरती 1“ इस वात को किसी मी रूपमें कटे, माव यही रहता है : 
द्विवचन हो या बहुवचन ्रव्य' में एकत्व की भावना विद्यमान अवश्य रहती है । 
इसको ही व्याख्या हेलाराज करते हैँ : तथाहि !हिचकयोः (पा० १.४.२२) इति 
द्विवचनं दित्वे विधीयमानं दित्वस्यकत्वाभ्यामन्यतिरेकदेकत्वथोरेतत्स्यात । 
रथात्‌, द्विवचनः श्रादिके प्रयोगमें मूल भावना दो एकत्वों के प्रमिधान की ही 
रहती हे पाणिनि के इसी (पा० १.४.२२) सूत्र की व्याख्या में भतु हरि कहते है 

च कयोरिति निदशात्‌ संख्यामाचत्र ऽपि सम्भवः 

एकादीनां प्रसिद्धा तु संख्येयाथत्वसुच्यते ।॥ वा० ३,११.३२ ॥ 
इसकी व्याख्या में हेलाराज कहते हैँ : .संख्यानमाच्रं लौकिके प्रयोने नैषा वृत्तिः । 


(९८ पा १. २. ६१, ६२। 
२. पा १.२.१५८, ५६। 
३. पा० १.२. ६३। 
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तय हि पद प्रयुज्यते । विभक्त्यन्तं च पदम्‌ । विभक्तिच, संख्यां प्राति- 
पदिकाथेसमवेतामाहेति नियतं तत्र संख्यावधारणम्‌ । शस्त्रे त्वपोद्धारबुद्धचा 
संस्यानसमात्रवृत्तित्व वृत्तावसति विभक्तिप्रत्यये काममुटपचत इति" । अर्थात्‌, "भले 
ही एकभश्रौर दो कौ शुद्ध संख्या में एकवचन ओौर द्विवचन की बात को संख्या- 
शब्दो तक मी सीमितरखा जा सकता है, किन्तु लौकिक प्रयोग कौ वृत्ति को देखते 
ए कहा जा सकताहैकि वचनका प्रयोग विमक्ति के साथसहवर्ती रूपमेही 
होता है । श्र्थात्‌, एकत्व, द्वित्व, वहूत्व,अ्आदि का अभिधान विमक्तिप्रयोग के साथ- 
साथ ही, बल्कि उसमें ही, ग्रन्तगरहीत होता । शास्त्र मे वचन का सख्यामात्रसे 
सम्बन्ध केवल श्रपोद्धारबुद्धिके वलपरही माना गयाहै। दुसरे शब्दों मे, ददो 
रामः या बहुत सारे वन' जेसी कोईचीजहो ही नहीं, सकती । 'राम'कोदो 
व्यक्ति-सत्ताएं सिद्ध होने पर ही ह्विवचनादि का प्रयोग विहित होतादै। साथही, 
यहु भी स्पष्ट रहना चाहिए कि इन वचनां के संकेत विभवितप्रत्ययों के साथ- 
साथ श्रथवा उनसे श्रसिन्नरूपमेंही रहते हैँ । कह सकते हँ कि प्रत्येक विमक््तिमें 
वचनो की श्रमिव्यक्ति के लिए विधान रहताहीहै। हर वचन के लिए पृथक्‌ 
प्रत्यय रूप प्रयुक्त होता दीखता है। विभक्तिसम्बन्ध को इसी साथेकता के 
कारणा पाणिनि ने एक नियम बनाया था, जिसके अ्रनुसार एक ही विभक्ति में 
विभिन्न सजातीय द्रव्य प्लक्ष, न्यग्रोध, खदिर, श्रादिमेंसे किसी एक के शेष रहने 
पर, उसी के बहुवचन द्वारा, सबका उल्लेख किया जाता है (वा० १.२.६४) । 


दहितीय प्ररन इन वचनं कै प्रास्तित्व को वेधताके सम्बन्धमें ह। जहां 
तक वचन-संख्या की वैघता का प्ररन है, यह्‌ बातत माषा के प्रयोक्ताप्रों की प्रवृत्ति 
पर निर्भर करती है। (माषा' जातिविशेष की जीवनटष्टि की अभिव्यक्ति का 
माध्यम है। इसलिए जातिमेद के अनुरूप वचनमेद को सम्भावना मौ स्वीकार 
करनी चाहिए । जहां तक इनकी सचिह्व श्रभिव्यकिति की प्रनिवायेता श्रौर 
वैधता का प्रश्न है, इन्दं हम माषाकी प्रकृति पर ्राध्रित कह सकते हँ । यदि 
माषा संयोगात्मक है, तब प्रत्ययचिद्धों के संयोग द्वारा, श्रौर यदि माषा श्रयोगा- 
त्मक या प्रत्ययसंयोहीन है, तव किन्हीं स्वतन्त्र संश्यावाचक शब्द या भ्रन्य संकेत- 
शब्दों के द्वारा, इनकी श्रमिग्यक्ति सम्भव । ग्रतः जहां तक वचनः का सम्बन्ध 
है, संख्या श्रौर गणनातत्तव के वघ ओर अनिवायं होने के कारण वचनो कौ वेघता 
भी श्रनिवायं है । पर, जहाँ तक उनकी 'रूपात्मक अ्रभिग्यक्ति' का प्ररनदहै, उसे 
'सापेक्ष' कहा जाना ही उचित दै । 
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१०.१८ रूपात्मक सयोग : क्रिया से चम्बन्ध 


इस सम्बन्धमें हम चरम तथ्य का उल्लेख श्रन्यत्र कर आएरटैं। "क्रिया 
जिस साधनायाप्रक्रमकानाम है, उसके साथ संख्याया प्पुरुप' के संयोग का 
प्ररन ही नहीं उठता । फिर मी, प्रत्यय-संयोग-प्रधान माषाओं में "कर््ता"-सम्बन्धौ 
सभी मख्य सूचनाभ्रो को क्रिया-पद द्वारा ही व्यक्त कर देने की प्रवृत्ति वहुधा पाई 
जाती है । जहां एसा होता है, वहाँ क्रिया के साथ प्रयुक्त वचन का प्रयोग क्रिया 
कौ एकता, द्वित्व या बहुलता के साथ सम्बन्ध नहीं रखता । उसका सम्ब्रन्ध केवल 
कर्ताको (संख्या का निदंशमाव्र करनाही होता दै । इसलिए, अनिवार्यं नहीं कि 
हर भाषामे हमयही नियमइसीरूपमेलाग्‌ होता पाएं । चीनी माषामेक्रियासे 
संख्या श्रोर पुरुष का यह्‌ सम्बन्ध ही नहीं समाप्तहो गयारहै, बल्कि व्हांकालका 
बन्धन भी उसके साथ प्रत्ययसंयोग के रूपमे श्रनिवायं नहीं माना गयादहै। ग्रतः 
"क्रिया' में वचन की उपस्थिति उसी प्रकार श्रथंहीन कही जा सकती है, जिस 
प्रकार विशेषण शब्दों में । पर विरेषण शब्द द्रव्यवाचक, ओर कभी-कभी द्रव्य 
स्थानीय, होने से किसी न किसी रूपमे स्ख्यासे सम्बद्ध सिद्ध भी किए जा सकते 
ह । किन्तु,क्रिया को श्रनेकता सिद्ध करने का भ्रथं उसकी मूल प्रकृति के विपरीत 
जाना होगा । सब पठते हैः कहने से "पढ़ना! कौ भ्रनेक बार आवृत्ति सिद्ध नहीं 
होती । यह तो कर्तां को संख्याकौ सूचिकामात्र बनकर बहुवचनान्त प्रयुक्त 


हुई टै। 

















साधन सा कारक 


११.१ साधनदहै क्या? 

"दिक्‌! को साधन श्रौर संख्या का सबसे बड़ा उपादान कह श्राए है । संख्या 
की चर्चाहोनेके बाद साघन' पर चर्चाभी ्रनिवायं हो उठती है। भत हरि ने 
साधन-समृहण मे इसको चर्चा प्रत्यधिक विस्तारसेकी है । इस प्रसंगमें ्रधिक 
विचार पर बढठने से पूवं यह्‌ प्रवधेय है कि मतहरि "दिक! श्रौर काल" की भांति 
साधनः को भी द्रव्य की एक स्वतन्त्र शवित मानते है । प्रतः यह भी ्रन्य दोर्नौकी 
भाति द्रव्याध्रितमग्रौर परध्ितही है । निदचय ही इन सबकी अ्रभिन्यवित नाम 
भ्रथवा क्रियाशब्दो! के साथ मिलकर होती दहै। 'दिक्‌' म्रौर 'साधन' का मूल 
सम्बन्ध द्रव्य'सेहीहै। फिरमभी, यह्‌ स्मत्तव्य है कि साधनों" का एकमात्र 
उह्‌श्य ओौर प्रयोजन द्रव्य काक्रिया के साथ सम्बन्ध बतानाही है) सामान्यतः 
हर द्रव्य! काक्रियाके साथ सम्बन्ध कर्ता केरूपमेंही सम्भव स्वीकार किया 
जाता है। पर यहु मीस्वीकार क्रियाजाताहै किएक क्रिया के साथ कर्ता के 
रूपमे एक ही द्रव्यशब्द का व्यवहार-ग्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्ष रूप मे--होना 
चाहिए । म्रतः स्पष्टटहैकिएकहीक्रियासे एक ही समयमे सम्पकंमें श्राने बाले 
द्रव्यो मेसे प्रत्येक क सम्बन्व क्रियाके साथ "कर्ता" के रूपमे नहीं रह्‌ सकता। 

एक ही द्रन्यविशेष के साथ यह्‌ सम्बन्ध रह सकने के कारण शेष सहु- 
योगी द्रव्यो के साथ क्रिया करा सम्बन्ध भिन्नरूपमें ही रह्‌ सकता है । दूसरे शब्दो 
मे, हन श्रन्य द्रव्यशब्दो का प्रयोग तो क्रियासम्पादनके उहश्यसेहो होता है, 
परयातोयेक्रिया-सम्पादनमे कर्ता की सहायता करतेहै,याफिर उनका क्रिया 
के साथ कतृ -भिन्न सम्बन्ध होता है। इन्हें इसी क्रिया-निष्पादन मे सहायता देने 
के कारण 'साधन' कहा गयाहै । कारक" का प्रथं है "करने वाला'या कराने 
वाला! । ये दोनों ही बातें "कर्ता" या "कर्तामिन्न' शब्दों पर समानसरूप से लागू 
होती दहँ। ये शन्द जिन द्रव्यो कीसूचना देतेहै,वे यातो स्वयं क्रियासम्पादन 
करते है, या उनका प्रयोग क्रियासम्पादन में सहायता परहचाता है । इन इष्ियों 
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से क्रियासम्पादन मे उनका कतत्व भीदहोही जातादै: कर््ताकेरूपमे,या 
कृत -मिन्न रूपमे । "दिक" के साथ इनके सम्बन्यकी चर्चा पहले कीजा चुकोदहे। 
यहां { इनके व्याकरणात्मक स्वल्प श्रौर काय की चर्चा करना भआावद्यक हो 
जातादहै। 


११.२ सामथ्यं किसको ? 


ऊपर साधन को "शक्ति" कहा गया है । साथ ही, यह भी कहा गयादहै कि 
ये क्रिया के कारक' होते है । प्रदन उव्ताहैकियदियेक्रियाके कारक" दै, तो 
'णक्ति' किसके ? पीछेहम दिक्‌-प्रकरण स्पष्ट करम्राएरहैँकि "शक्ति" द्रव्यकीही 
होती है । वसेतोकालकोभी शक्तिः कहा गया हैष; पर उसे क्रिया की शक्ति 
कहा गया है । पर, साथही, काल' को चक्रिया! का प्रपर पर्यायश्रौर मूलाधार 
मी स्वीकार किया गया है 1 उधर, (साधनः श्रौर "दिक्‌" की स्थिति एेसी नहींहै। 
ये दोनों कभी भी द्रव्य कास्थान नहींले सकते । क्रिया की सत्ताकाल के बिना 
शून्य मानी गई है। प्रायोगिक खूप में ^साघन प्रौर दिक्‌" कै श्रभावमें यही 
स्थिति द्रव्यकी मी मानी जानी चाहिए । पर व्यवहारतः इन दोनों को कारक 
प्रौर वचन के प्रथक्‌ चिल्ल से सहित भौ स्वीकार कियाजाताहे। 

पर, इस से भी बड़ा ग्रन्तर यह है कि काल' क्रिया की (सामथ्यं नहीं 
है। “क्रिया' कातो सारा श्रस्तित्व ही उसपर निभेर करतादहै। इसके विप- 
रीत साधनः द्रव्यकी सामथ्यं है । सामथ्यं वह इस रूपमे हैकि उसके द्वारा 
द्रव्य क्रिया के साथ अपने सम्बन्धको बदललेतादै। मौर यह्‌ सबहोता दहै, विना 
श्रपना श्राश्रय ग्रौर स्वरूप परिवर्तित किए । इसी को पतंजलि इस प्रकार कहते 
है : श्रव्यं क्रियाभिनिवृ त्ति प्रति साधनभावमुपति' (पा० ३.१.६७) । 

प्रौ र, साधनं वे द्रव्यम्‌" (पा० ५.३.५५) । 
द्सेही मतहरि इस रूपमे कहते दहं : 
स्वाश्रये समवेतानां तद्देवाश्रयान्तरे । 
क्रियाणामभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यं साधनं विदु: \) वा० ३.७..१॥। 

दोनों का माव यह है: 'साधनद्रव्यसे प्रभिन्न प्रर तदाश्चित हे । द्रव्य क्रिया 
के सम्पादने जो स्थिति श्रपनाता है, उसे ही (साघन' कहदेतेहें। यायं कर 
सकते है कि द्रव्य अपनी स्थित्ति को विना छोड क्रिया के सम्पादन में अ्रपनी जिस 
सामथ्यं द्वारा योगदान देता है, उसे साधन कह देते हैः 


१, वा० १. ३, श्रादि । 





~ वाक 
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यहां यह्‌ श्रवधेय है कि आपात दुष्टिमेंद्रव्यको ही साधन क्ह्‌देना,या 
साधन को द्रव्य की सामथ्यं कह देना, परस्पर विरोधी कथन प्रतीत होते रहै । 
परन्तु, तनिक गहराई मे जाने पर यह्‌ प्रतीत होगा कि दोनों हौ कथन सत्य हे। 
जव द्रव्यको ही साधन कह्‌ दिया जाता है, तब उसका यह अथंहोताहैकिक्रिया 
के निष्पादन में द्रव्य जिस तरह भागलेता है, उससे वह सम्पादन या निष्पत्ति 
का 'साघनः'या कारक' की माना जाना चाहिए । ओर जब हुम द्रव्य कौ सामथ्यं 
को 'साघन' कहते ह, तव वहां उस सत्य को ही तकं के श्राधार पर समभा रहे 
होते हैँ । जिस साम्ये के कारणा द्रव्य क्रिया की निष्पत्तिया उसके निष्पादन- 
सम्पादन में साधन" वन पाताहै, वहां हेम उस 'सामथ्येःकोही (साधनः कह देते 
है । मत'हरिने "साम्यं" कायह नाम इसलिए उपयोगी समभा प्रतीत होता 
कि द्रसके हारा "कारको" का वास्तविक रूप, महत्त्व श्रौर कायंपूरी तरह्‌ स्पष्ट 
होकर सामनेभ्राजातादै) 


११.३ नियत या श्रनियत 


येस्पर्सन श्रौर श्रन्य पाडचाव्य वेयाकरणोनेभी यह्‌ सत्य स्वीकार किया 
है करि विभक्तियों या कारकों का विभाजन ग्रौर श्रथेविमाजन हम कितना ही 
विष्वस्त श्रौर स्थिर होकर करदे, उनके व्यवहार की श्रनियमितता को तक द्वारा 
यत्र-तत्र स्पष्ट किया ही जा सकता है। पाणिनिने श्रपने से पूवंके लौकिक रोर 
वैदिक प्रयोगो के विष्लेषरा द्वारा यह सत्यपालियाथाकि मले ही लोकं प्रयोग 
मे प्रत्येक साधन या कारक के प्रचलन के पीले एक सख्य मावनास्थायीसौी होती 
है, पर व्यवहार की बढती के साथ उन्हीं गिने-चुने कारकोंसेह्म जटिल से जटि- 
लतर श्रभिव्यक्रितियां भी देने लग जातरहैँ। तब एक विभवित का प्रयोग एक कारक 
से स्थिर नहीं रह जाता । या, यह्‌ कहना अधिक उचितहोगा किएक ही कारक 
का प्रयोग एक ही श्रथंमें स्थिर नहीं रह जाता। वहाँ "कमेः श्रौर करण' केवल 
, (ईप्सिततम भ्रौर "कारकतम' (साधकतम) कै रूपमे ही प्रयुक्त नहीं होते; 
'प्रनीप्सित' श्रौर श्रनसिहितः रादि श्रन्य श्रनेक प्रयोग भी कम'केही आ्आकार- 
प्रकार (विमक्ि) में द्वितीया द्वारा व्यकितिपालेते हैं । कई वारये साधन इतने 
महत्वहीन हौ जाते हैँ कि प्रेपोजिशनोंया निपातोंके साथ प्रयुक्त होकर भी 
स्वार्थं से किसी भी प्रकार सम्बद्ध नहीं होते । प्र॑ग्रेजी प्रयोगो में "बाई हिम्‌" श्रौर 
“म्रंफ हिज श्रोन' श्रादि उदाहरणा जर्मन श्रादिश्रन्य मारोपीय भाषाप्नों कीमी 
सी प्रवृत्ति को सूचित करतेहँ। 

स्पष्टदहै कि साधन" क्रियासम्पादनमें द्रव्य की सबसे बड़ी सामथ्यं होने 
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पर भी श्रपनेस्वरूपमें स्थायी, टट एवं ्रपरिवर््ती्राधारकानहीं कहाजासकता। 
वास्तव में इसका प्रयोग श्रौर व्यवहार वक्ताकी प्रयोगकालीन बुद्धि रौर मनो- 
दशा पर निंर करतादै। वक्ताकरी वृद्धि श्र्थल्पों में जिस भी "भेद" की कल्पना 


करतीहै.उसेही साधन याकारकके रूपमे द्रव्य सेसमवेतकरदेतीहैः 


साधनव्यवहारश्च बुद्ध्यवस्थानिबन्धनः । 
सन्नस्न्वाथरूपेषु भेदो बुद्ध्या प्रकल्यप्ते ।: वा० ३.७.३ 


११४ बुद्धि पर श्राधारित कंसे? 


जब हम कहते हँ (पांचाल सृन्दरटहै' या्कुरग्रों से पांचाल सुन्दर है, 
तब पांचालो की सुन्दरतामें दोनों जगह कोईग्रन्तर नहींग्राता। उनकी एकता 
श्रौरसामूहिकता मी वनी रहती है । पर, फिर मी, परवर्ती वाक्यद्रारा "सुन्दरता. 
का नुद स्पष्टतरश्रामास मिलजातादटै । इसका कारण यहद करिसमूह्‌खूपमें 
्पांचाल' शाब्द दोनों जगह एक-सी श्रौर एकद्रव्य कीटही श्रसिव्यक्ति देतादहै। 
पर, उत्तरवर्ती वाक्यमें यहु अ्रन्तरम्राजातारहै कि उन्हीं एकत्वमय पांचालो 
को "कुरुओं' से पृथक्‌ करके एक इकार्ईके रूपमेंश्रौर भीस्पष्टकर दिया जाता 
है । इस पृथकताके कारण दोनों के 'सौन्दये' मे भी तुलनात्मक भ्रस्तर्‌ श्राजाता 
है। निदचय ही एक का सौन्दयं दूसरे से मिनन होकर व्यक्तहोतादहै। यह्‌ भेद 
या ।वृद्धि" केवल बुदधिगत चमत्कारदहीदै; क्योकि वक्ता के वृद्धिचमत्कार द्वारा 
ही यह तुलनात्मक श्रौर विमेदात्मक वृत्ति प्रवेश कर पाईहै) (पांचाल'श्रोर कुरु 
सामान्यतः एक ही माने जातें । उनमें मेदबृद्धि द्वारा पाथंवय जगाकर दोनों में 
से एक को सुन्दर बताने की बात वक्ताकौ प्रयोगमावना परही ्राच्चितहै। 
यदि वक्ता यह्‌ 'पा्थंक्य'नमी दिखाए, तब भी (ांचालः' सुन्दर रहेगेही। तब 
मी वक्ता, "पांचाल सुन्दर जेसी सामान्य उक्तिट्ारा, वसी श्रभिव्यक्तिदेही 
सकेगा । इसे ही (अपाय' कहते है : भेदवबुद्धि जगाने वाला । इसे संरक्त में “ग्रपादान' 
कारक श्रौर पंचमी" विमक्रिति द्वारा व्यक्त करिया जाता है । 


११.४.१ श्रन्य उदाहरण 

बुद्धि पर श्राधित इस विभाजन का दूसरा उदाहरणा नाटक श्रादि में 
दिया जा सकता है । वहां कस-कृष्णादि सामने नहीं होते । सामनेतोनटही होते 
है । पर ब॒द्धिकेश्रारोप द्वाराही उन्हें कसादि' मानकर उनके प्रति उसी प्रकार 


१. त्र० ₹. ७. ४। 
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से कारक ग्रौरविमक्तिश्रादिका प्रयोग करते हैँ । यही नहीं; द्रव्यया वस्तुतो 
एक हौ रहती है, फिर मी विविध स्थितियों ओर प्रयोजनों सेप्ररित वक्ताकौ 
नृद्धिहर स्थितिमे उनकी शकिति की भिन्नता का तिरचय करतीदहै। श्रौर, तब 
एक्ति कौ भिन्नताके उसश्राधारपरही वह्‌ उसी द्रव्य को 'साधन' कौ विविधता 
दारा विविध रूपमे व्यक्त करतीहै।२ कोई भी व्यक्ति-पदाथं मावीक्रियाके 
सम्पादनमें श्रपना कोन कोई भाग अदाकरताही ह । उसके इसी भाग को, 
प्रयुक्त क्रियापद के साथ उसके सम्बन्धक तुलनामे, साधनयाकारकद्वारा 
व्यक्त किया जाता है। पर, यह्‌ सव वक्ता की वुद्धिकल्पनापरदही भ्राधरित रहता 
है । क्यों कि, उस द्रव्यका क्रियानिष्पादनमें क्या स्थान श्रौर महृत्वहे, इसका 
निङ्चय वक्ताकोदही श्रपनी वृद्धिद्रारा करनाहोताहै। इससे भी बढ़कर यह्‌ 
सत्य कहा जा सकताहै किक्रिया के प्रति द्रव्य की स्वतन्त्रता (कतृ त्व) श्रौर 
परतन्त्रता (कमेत्व) श्रादि तथा क्रमरूपादि का निश्चय केवल कल्पना का हौ विषय 
होता है । ्रन्यथा 'माव' तो स्वतः इन बन्धनो के प्रति अनासक्तं से रहते है" । यह 
वात जनप्रयोगकेमूलमें भी प्रतीत होती है । यही कारण रै कि जनप्रयोग के 
प्रथमान्त रूप को 'कारकविहीन' ग्रौर शुद्ध श्रातिपदिका्थवाचक' के रूपमेंभी 
व्याकरण में स्वीकार किया क्या है"। कर््ताके रूपमे सकारकं प्रयोग प्रथमान्त 
हो सकता है । किन्तु, कारकविहीन शुद्ध अ्रथं की श्रभिव्यक्ति कै लिए मी इसी 
रूप को प्रयोग किया जाता है। पाश्चात्य व्याकरणमें इस कारक को नौमिनेटिव' 
या तत्समनामदेनेकाकारण मी सम्भवतः यहीदहैकिवाक्यमे उसद्रव्यकी 
कतुः स्थिति चयोतित करने के श्रतिरिक्त यह प्रयोग उस द्रव्यके सम्बन्धोंमें 
लिगादि का सामान्य परिचय श्रौरसूचनामीदेताहे। 


११.४.२ प्रत्यक्ष का महु्व 

एक बात श्रौर भी बुद्धि-कल्पना के पक्षमे है। साधन'या कारकः का 
निङ्चय प्रयोक्ता के ज्ञान या स्थिति-परिचयपर निभेरकरताटहै। यह्‌ज्ञान 
प्रत्यक्ष" या "बोधः का विषय है। यह्‌ प्रत्यक्ष" इन्द्रिय, भ्रथं प्रौर मन के संनिकषं 
से ही उत्पन्न होता है६। जिस भी द्रव्य के सम्बन्ध मे, किसी क्रिया-विशेष के 


१. महा०, पा० ३. १. २६ एवं बा० ३. ७. ५। 
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प्रसंग में, यह श्रव्यक्ष' उपलब्धदहो जातादहै, उसे ही साघन वारा अभिव्यक्त 
कर दियाजातादहै। इसीलिए ्रत्यक्षकी स्थितिमे श्रन्तर्रानेके साथ-साथ 
द्रव्य की साधनलर्पतामें भी भ्नन्तरश्रा जातादहै*। ग्रतः सखपष्टदहै कि वक्ताकी 
बुद्धि की ज्ञानात्मक स्थिति श्रीर कल्पनाशक्ति परटी साधन! कें निचय श्रोर 
प्रयोग का ग्राघार स्थितदै। 


११.१५ साधन श्रौर विभक्ति 


'साघन' के प्रकारं पर विचार श्रागे चलकर ही ह्‌गा। उससे श्रधिक 
हत्त्वपुरं प्रहन दै- साधन ग्रौर विमक्तिके सम्बन्ध का। इस विषयमे मतुटरि 
एक बहत मौलिक ग्रौर न्याय्य धारणा प्रस्तुत करते हैँ। उनका कहना टै कि 
"कारकः या (साघन' कल्पनाजन्य विषयमाच्रहं। कारकं की सूचना, या प्राधो- 
गिक रूपमे उनका व्यवहार, स्वयं किन्हीं कारकशब्दों या तदथं शब्दोंसे सूचित 
नहीं होते । उनकी सूचना के लिए किन्हीं चिल्लयो काप्रयोग श्रावद्यक टौ जाता 
दै । विमाजन-विद्नेषणके बादये चिह्भभीदोप्रकार कै निरदिचत क्रिये गए 
है : विभमक्ति-चिह्वं एवं श्नन्य चिह्ु*। विमक्ति-चिह्लो कौ उपलब्धि किसी भाषा- 
विशेषमें सावे्रिक ग्रौर समान होतीहै। संस्कृतम व्याकरणात्मक विदलेषण 
के वाद उन्हं सात' तक सीमित कर दिया गयादहै। ग्न्य भाषाग्रो में कारकोंकी 
संख्या के श्रनुसार इन विमक्तियों कौ संख्याम घटा-बद़ी भी सम्भवदहै। नपुंसक 
लिग मे, संस्कृतम, ये विमकव्ितियां मूलतः छह ' ही रह जाती हैं| 
जहां तक श्रन्य चिह्नं काप्ररन दै, उन्हहमदोवर्गोमें रख सक्ते हैं। 
एक ग्रोर, विमक्त्य्थक चिह्ल है, जिन्हें हम "कृदन्त श्रोर प्राग्दिशीय तद्धित-' के 
रूपमे पूनः द्विवा विभक्त कहु सक्ते हैँ । पाणिनि प्राग्दिशीय तद्धितः प्रत्ययोंको 
भी "विमक्ति' ही मानते हैं । @कृदन्तः प्रत्ययां मे तुमून्‌' भ्रादि प्रत्यय इसी प्रकार 
की सूचना देते हँ। दूसरी श्रोर, प्रपोजिशन'या 'कर्म॑प्रवचनीय' अदि द्वारा 
विघटित "विभक्ति" की स्थिति है, जिस्म विमवितःप्रव्यय श्रपने टह्ारा कथित प्रथं 
को वहन नहीं करते । पाणिनिने इस प्रमाव को दोह्रे रूपमे स्वीकारक्ियादहैः 
एक प्रोर कमप्रवचनीयादि धातु के पद यु उपग्रह पर प्रभाव डालते दहै, ग्रौर दूसरी 
मरोर उनके कारण संज्ञा की विभक्ति पर प्रमाव पड़ता है । इन दोनो प्रमावों का 
कायेक्षेत्र भिन्न-भिन्नहै। ह्मे यहां भ स्थिति से प्रयोजन दहै । इस स्थितिमें 
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२. वा०३. ७. १३ ॥ 
२, प० ५.३. १। 





क 


ण म न की सा + नि को जकन न 





साघनया कारकं ३४१ 


यह विेषतः ्रववेय है कि सामान्यतः प्रयुक्त विमक्ियों से कारकोंकेजो 
निरिचत श्रथं समे जाते है, इन प्रयोगों में उनम्र्थोया कारकार्था का्राणय 
लेने पर श्रथंकाश्रनर्थंभी हो सकतादहै । स्थुलरूपमें कटा जा सक्ता दहै कि 
इनकी प्रयोगावस्था मे प्रयुक्त विभक्तिचिह्ल कारकोंया उनके प्र्थोसे अपना 
सम्बन्धखोर्व॑ठते है, जीर इस टष्टि से कारक-प्रयोग वहां महत्त्वहीन हो जाताहै। 
मतृहरिके शब्दोमे: ,. | 
स्वज्ञब्दैरभिधाने तु स धर्मो नाऽभिधीयते । 
विभक्त्यादि भिरेवासो उपकारः प्रतीयते \1 वा० ३.७.१३ ॥ 

प्र्थात्‌, (साघनया कारक एक एेसा घम दै, जिसका कथन ग्रपते किसी वाचक 
शब्द द्वारा नहीं होता । उसे विभक्ति श्रादि चिह्लोंके हारा ही व्यक्त क्रिया जाता 
है ।' ¦ 

यहां यह शंकाकीजा सकती दै किम्रग्ेजी ग्रौर बूरोपीय भाषाश्रों के 
परपोजिशन ओर संस्कृत के कर्मप्रवचनीय भी तो विमक्त्यथेक या कारक-प्रतिनिधि 
स्वतन्त्र शब्द ही हैँ । हिन्दीके ने, से, केलिए, मे, भ्रादि मी स्वतन्त्र विमक्त्यथं 
याकारकार्थं शब्द ही गिने जा सकते हँ । तब मतुहरिका यह कथन कंसे सत्य हो 
सकता कि “कारको काग्रभिधानग्रपने किन्दीं वाचक श्रौर विशिष्ट राब्दो द्वारा 
नहीं हो सकता ?" उत्तर स्पष्टदहैकि मत्‌ हरि जिसे स्वशब्द कर रहै है, वह इस 
कोटि से भिन्न स्वतन्त्र शब्दराशि है । दूसरे यह कि स्वतन्त्र शब्दों को स्थितिमें 
ग्राते ही उपरिगणित शब्द भी कारकवाची नहीं रहं जाते । (कर्मप्रवचनीय! ञ्रौर 
प्रं पोजिशन को यदि स्वतन्त्र शब्द मान ही लिया जाए, तब भी यह्‌ स्मरण 
रखना चाहिए क्रि उनका महत्व श्रौर अ्रथं नामः ्रोर 'आख्यात' के प्रयोग--या 
उनकी उपस्थिति-मावना-- के बिना शुन्यवत्‌ रह जाता है । दूसरे शब्दां म, वे 
“स्वतन्त्र शब्द' कहे ही नहीं जा सकते । 


११६ साधन-भेद श्रौर विभक्ति-सख्या 

यहां महत््वपूणं प्रन यह्‌ उव्ता है कि क्या एक कारक के लिएएकही 
विभक्तिकाप्रयोगहोताहै ? श्रौर, क्या साधनां ग्रीर विभक्तियों को सख्या समान 
ही १.८ | 
इस प्रदन का उत्तर निरिचतरूपसे सम्पूणं विइवमाषाम्रो के लिए एक 
ही नहीं दिया जा सकता । कारण यदै किस मबुदध व्याकरण वाली माषा मे 
कारकोंका सम्बन्ध विभक्तियोंकेसाथ भ्रविच्छेद्य माना गया है। इसीलिए विरव- 
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माषाओंके वेयाकरणा विमक्तिरूपोंके आधारपरटीकारकोंकी संख्या मी निरिचत 
करते हँ। वे उनके माघ्यमसे सम्पुणं का्ये-व्यवहारकी पृरंताभी स्वीकार 
करते । इस प्रकार प्रायः सभी यूरोपीय माषाभ्रोमें श्रविकसेश्रश्िक चार 
कारक मानने की परम्परा चल पड़ी है । पर पुरानी माषाभ्नों का ग्रध्ययन करने 
पर पता चलतादहै किमारोपीय परिवार केलिए संस्कृत व्याकर के दह्‌ या 
श्राठ कारको की कल्पना ही अ्रधिकपृणं थी। इस कल्पनाके श्रनुसार विमक्तियों 
को सख्या सात मानी गई थी। पर इससे मी वड़ासत्ययहहै किकारकश्रौर 
विमक्ति को संख्या को परस्पराश्रित या संतुलित मानना भयावह हो सकता है । 
उदाहरणाय, नप्ंसकलिगमे, संस्कृत श्रौर प्राचीन यूरोपीय श्रायमाषाग्रों मेँ, 
कर्ता शरीर कम" कारकमेंएकटही विमक्तिका प्रयोग होता था । संख्यावाचक 
रान्दोंमेसेश्रनेकमेंकेवलवचारयापांचल्पोंसेही सम्पूणं कारकों का काम 
चल जाता था । प्राज मी प्रायः प्राचीन श्रौर श्राघुनिक समी यूरोपीय माषाश्रों मे 
कर्ता ओर करण में, एवंश्रपादान, सम्बन्ध प्रर श्रधिकरणा में, कमरा एक-एक 
विमक्तिकेद्वाराहीकाम चल जाता है । पर, विदलेषरा-विवेचन यह बता देताहै 
कि मूलतः इन सव माषाध्रोंमें कारक श्रौर विमक्तिकीसख्या कदाचित्‌ समान 
रखने की प्रवृत्ति रही होगी । 


११.७ प्रत्ययहौीन भावारए 


इनको प्रपेक्षा उन मापाभ्रां को स्थिति श्रधिक विचारणीय हौ उठती 
है जिनमें प्रत्यय-संयोग इस रूप में उपलन्व नहीं होता । चीनी, वर्मी, तिब्बती, 
ध्रादि माषश्रों के अतिरिक्त श्रन्य श्रनेक मापावगं ठेस ह, जिनमे विभवित- 
कल्पना को स्थान ही नहीं मिलता । मारोपीय प्राय॑माषाश्रों में से कुद युरोपीय 
माषाश्रों मे भी पर्याप्त पहलेसे ही विमक्तिप्रयोग, कारकों केश्रर्थं मे सीमितन 
रहकर, प्र पोजिशन के योग में निर्बल विभवति से युवत होकर व्यवहूत होने लगा 
था। संस्कृत में मी यह्‌ प्रवृत्ति कमी वल पकड गई थी परन्तु उसके श्रधि- 
काधिक शास्त्रीय होते जानेके साथ, व्याकरणात्मक सुविधा की ष्टि से, विमक्ति- 
प्रयोग ही प्रधिक्राधिक मान्य रहा। परन्तु चीनी, वर्मी, श्रादि उक्त भाषा- 
वर्गोमेंसे किसीमेंतो निपात श्रौर प्रत्यय कौ कल्पना उपस्थितहै, ओर किसी में 
नहीं । इन माषाभ्रोमें विभक्तयो की वह रूपाध्रित सत्ता प्रायः ही विद्यमान 
नहीं है" जिसे हम भारोपीय जर्य॑माषाग्रौं मे खोजने के श्रादीही चुके हैँ । इन 
माषाश्रों के सम्बन्ध मे मी यह्‌ महत््वपृणं प्रदन उठता है कि साधन' या कारकः 
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विमक्तियों या तत्सूचक चिह्ों के माघ्यमसेहीप्रकटकिएु जासकतेदै? या, 
उन्हं अन्य किसीरूपमे मी प्रकट किथयाजा सक्ता ? इस प्रन का उत्तरहम 
पहले दे श्राए है । विभक्ति-चिह्लों के विना मी कारकों या साघनोकौ भमिग्यक्ति 
सम्मवहै। इस प्रसंग में 'निपात' श्रादि की चर्चा हम पिछले श्रनुच्छेदमेंही कर 
श्राएहैँ। किसी भाषावगं में यह्‌ सूचना कितने कारकों या साधनोसेदी जाती 
है, यह बात प्रत्येक माषा के व्यक्तिगत श्रघ्ययन केबादही कही जा सक्ती है। 
हर जाति का श्रपना दशन या विचार-प्रकार होताहै। प्रतः जाति कौ विचार 
पद्धति पर ही किसी माषा काश्रपना दलन श्राधारित होतादै। दष्टिकोणकी 
मिन्नता होने पर, हो सकता "कर्म" रौर सम्बन्ध का वहं भ्रन्तर्‌ न 
रहे, जिसे मारोपीय माषा-द्ंन सिद्ध मानकर बढ़ा है। हौ सकता है वहां कुद 
नए कारकों की कल्पना की जाए 1 इसलिए साधनों कौ एक निरिचत संख्या, 
श्रौर उनका एक निरिचत विभाजन, मानकर विरव-माषाश्रो पर उस मान्यता को 
रूढ कर बैठना, उचित एवं न्याय्य प्रतीत नहीं हता । 

ग्रतः 'साधन' श्रौर 'विमवित' के संख्यात्मक सम्बन्ध का प्रहन केवल 
उन्हीं माषाग्रों के विषयमे सीमित रह जाता है, जिनमे इन दोनों की उपस्थिति 
विद्यमान है । भारोपीय माषावगं इसी प्रक।र का एक विशाल परिवारदै। इसमें 
मी, सस्रत ही व्यापक प्रयोग, विशालतम साहित्य ग्रौर समृद्धतम व्याकरण 
वाली एक ठेसी भाषा है, जिसकी कारक श्रौर विभक्ति-कल्पना श्रव तक मी 
पूरांतम श्रौर सुरक्षित रूपमे व्यावहारिक धरक्षुण्णता बनाए हुए है। श्रतः हम 
उसके आधारपरही इस सम्बन्धमें मूल प्ररो पर विचार करगे । 


११.८ संख्या 


सर्वप्रथम हमे कारको भ्रौर विमवितियोंकी संख्या कौ बात पर विचारकर 

लेना चाहिए । हम ऊपर कह श्राए दँ कि चिह्वविर्लेषण के श्राघार पर संस्कृत 
ने विम्रितयों की स्थिर श्रौर सवंमान्य संख्या सात ही ठहरती दै। %म्बोधन' 
को मिलाकर यह संख्या ्राठ' कट दी जाती है । परन्तु, सम्बोधन को मारतीय 
ग्रौर पाश्चात्य वैयाकरण श्रथमा'काही रूपान्तर मात्र मानते हैं । नपु सक लिग 
मे इस संख्या के "छह' रह जाने की बात पहले कही जा चुकी दहै । कारकांको 
संख्या, संस्छृत वयाकरणों ने, सामान्यतः छह, भ्रौर कुने भ्राठ, मानीहे। 
मतु'हरिने इस सारी समस्या को इस सामान्य सूत्रके रूपमे प्रस्तुत क्ियादहैः 

सामान्यं कारकं, तस्य सप्ताद्याः भेदयोनयः । 

षटक्माख्यादिभेदेन, शेषभेदस्तु सप्तमौ ॥। वा० ३.७.४४ ॥ 
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श्र्थात्‌, सामान्यतः कारकएक हीह, सात श्रादि उसी की मेद-योनियांदह। चहं 
भेदतो क्मकरणादिके रूपमेंजाने जातेदँ; सातवां मेद शेष" नाम से प्रथक्‌ 
गिन लियाजातादहै।' छह श्रौर सात की यह्‌ वात उलभनभरीसी प्रतीत होती 
है। इसे ही अ्रधिक स्पष्टकरनेके लिए मतु हरिके निम्न वक्तव्यको ले: 


नित्याः षट्श्ञक्त योऽन्येवां समेदाभेदस्मन्विताः । 
क्रियासंसिद्धयेऽर्थेषु जातिवत्समवस्थिताः ।) 
द्रव्याकारादिभेदेन ताष्चापरिमिता इव । 
दृश्यन्ते, तरवमासां तु षट्ञक्तीर्नातिवत्तं ते ॥। 
निमित्तभेद्ेकंव भिन्ना शक्तिः प्रतीयते । 
षोढा कत्‌ त्वमेवाहुस्तत्प्रवृत्त निबन्धनम्‌ ।।वा० ३.७.३५-२७ ॥ 


अर्थात्‌, ध्रयोजन है क्रियाकी संसिद्धि । उसकी प्राप्तिके लिए द्रव्य यत्न करता 
दै। यह यत्न छह प्रकारसे हो सक्तादहै। हर एकद्रव्य इन छह प्रकारो से यह्‌ 
यत्न कर सकता है । श्र्थात्‌,+ये छह प्रकार उस कौ छह प्रकारके कतुत्व' की 
दाक्तियां है, जो भिन्न होकरमभी श्रमिन्नरैँ । ये दाक्तियां द्रव्य श्रौर श्राकारादि 
के भेदसेश्रनन्त होसक्ती हँ । किन्तु भ्रन्ततः इनका परिसीमन मख्य छह 
क्तियों के मीतरदहीहोजातादहै। श्रौर, वास्तवमे ये शव्तियां भी दह्‌ कटां हैँ ? 
मूलतः क्रिया की संसिद्धि मे कतृत्व'ःकेरूपमेएक दही शक्ति श्रावद्यकहोतीहै। 
इस कत्त त्व का श्राविर्मावि या श्रमिव्यंजन ही इन चछहमभागोंया प्रकारोंसे होता 
है ।ये छह मागं निमित्तमेदसे ही श्रपनाने पड़ते हैँ । अ्रन्ततः प्रयोजन तो "कतु त्व' 
द्वारा निष्पादन दै ।' 


१९१६ एकही कतु त्व 

मत॒ हरि के विश्लेषण की सत्यता इस तकसेभीसिद्धहो जातीदहै कि 
एक ही द्रव्यशब्द इन सव विविघ ्राकारोंश्रौर लूपोंमें प्रसंगवशात्‌ व्यवहूत 
होप्ता है । एक वाक्यम ये छह प्रयोग निचय ही एक ही द्रव्यशब्द के साथ नहीं 
हो सकते । परन्तु भिन्न-मिन्न व्यवहूत शब्द भी मिल कर श्रन्ततः एक क्रिया के 
निष्पादन में श्रपनी विविव शक्तियों द्वारा सहायता देते हैँ । उन सबसे मिलकर 
एक ही "कतु त्व' निष्पन्न होता हे । ग्रतः मुख्य प्रदन यहां कतृ त्व की इन भेदयोनियों 
की संख्या ऊा है। मतृ हरि इन्दं “छह मानते । परन्तु विभकितिविवेचनमे, 
'तम्बन्ध कारक" के रूपमे, 'वणष्टी' विमकिति को सातवें कारकका प्रतिनिधि साना 
गया हैँ । इसे शोषभेद' या "शेष कारक" मी कट्‌ सकते हैँ । प्रम्य छह विभागों की 
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माति सृतीक्ष्णन होकर यहु भेद श्रधिक व्यापकं श्रीर्‌ प्रस्पष्ट माना जा सक्ता 
है । पर इसपर भीडइसे, छह के साथ संयुक्त रूप में “सातवां' न मानकर, पथक्‌ 
से गिनने का एक प्रयोजनदटहै। कुक अ्रनुसार यह "कतु त्व शक्ति" से युक्त 
है । इसी कारण इसे प्नन्य कारकों से पथक्‌ गिनना चाहिए । सम्बन्धः कारके- 
स्योऽन्यः' (वा० ३.७.१५६) के द्वारा भतू हरि मी यही कहते प्रतीत होते ह । 
इसीलिए उन्टोने कतुत्व का विभाग "पोढा' ही स्वीकार क्ियाह। इस सम्बन्ध 
मे विस्तृत विवेचन हम फिर ही करेगे; यहां पर "कतृत्व के ट्‌ प्रकारो पर 
पर दष्टिडाललेना ्रवश्य उचित होगा| 


११.१० श्रन्य भेदं 

कारक के जो द्वह भेद माने गए है, उनम कमं, करण, कर्ता, सम्प्रदान, 
ग्रपादानश्नीरग्रधिकरणको परिगणित किया है। यह्‌ गणना पारिनि श्रौर भत्‌ हरि 
के म्रनुकरणपर की गर्हे । पर दोनोंही हेतु" केरूपमें एक अन्यकारककौ मी 
गणना करते है । इस प्रकार इन कारकों की संख्या 'सात तक जा पहुंचती हे 
पर, सभी वैयाकरणा स्वतन्त्रताकी टष्टि से "हेतु ्रौर कर्ताः कोएकही कोटि 
मे रखते हँ । हेतु" को कर्ता का प्रयोजक माना गया है ।१ पर, उसकी व्याख्या 
"कर्ताकाभीकर्ता'के रूपमेंकी गई है । इसे "मख्य कर्ता' भी कहं सकते हं । इस 
प्रकार उसे करत्ताकारक से, प्रकृति श्रौर प्रयोगकी द॒ष्टिसे, अभिन्न ही माना 
गयादहै श्रौर इस प्रकार कारकसंख्या को ह" तक ही सी मित किया गया 
है । यहाँ यह्‌ स्मर्तव्य है कि "सम्बोधन" को कोर कारक नहीं माना गया । इसीलिए 
'प्राठ' कारकों की कल्पना निराघारही ठहरती है। 'सम्नोधन'कोकारकन 
स्वीकार करने का वैज्ञानिक कारण मी मतुहरि ही स्पष्ट करतेहैं। (कारक का 
सम्बन्ध क्रियाके निष्पादनसे है। वाक्य-प्रयुक्त सभी कारक-प्रयोग क्रियाकौ 
प्रमिनिष्पत्तिमें योगदान दै रहै होते है। दूसरे शब्दोंमे, वे वाव्याथेके भ्रंग 
बनकर श्राते हँ । पर, सम्बोधन! का प्रयोगकरेयानकर,नतो वह वाक्याथंका 
ही भ्रंग बनपाताहैओरनही क्रिया की भ्रभिनिष्पत्ति मे उसका कोई योगदान 
ही रहता है । इसी श्राघार पर मतुहरि इसे कारक-कल्पना से बाहर का मानते 
ह । यद्यपि, विभक्ति सम्बन्ध कीटष्टिसेउसे मी प्रथमा से सम्बद्धही माना गया 
है । भतह्रिके शब्दो में: 

सम्बोधनं न वाक्याथे इति वृद्ध भ्यः श्रागमः। 

उह शेन विभक्त्यर्थाः वाक्यार्थात्‌ समुपोड.ताः।। वा० ३.७.१६४ ॥ 


१. व 12१, ४०.८१ 








३४६ व्याकरण की दारोनिक भूमिका 


११.११ सम्बन्ध मे कत्‌ त्व-- 

यहीं पर “सम्बन्य कारक' मे कतु त्व' श्रपिवा “कारकत्व' के सम्बन्ध में 
भी भतृहरि के मतपर टष्टिपात उचितही रहेगा । वे यह्‌ स्वीकार करते कि 
पाणिनिने षष्टीशेषे^केद्राराश्रन्यकारकों के सम्बन्धो' से मिन्न सम्बन्धों को 
"रोष" कहकर "षष्ठी विमवित से सम्बद्ध माना है ।२ टस प्रकार "षष्टी विभवित्त' 
रेष विभक्तयो से वचेसमी प्रयोगो का आरआश्रयस्थल वन गहै । इसका सम्बन्ध 
क्रिसी एक कारक्विशेषसे नहीं टै। इसी प्राधार पर यह कल्पना चल पड़ी 
कि भ्रन्य कारकं कौ माति पष्ठी कासम्बन्धपक्रिया' से नहींहोता। क्रियासे 
सम्बन्ध न रहने पर मी सम्बन्धभावना क्योकि वही रहती है, श्रीर वह्‌ 
सम्बन्ध क्योकि भ्रन्य कारको सेभिन्नदढंगकाहाताहै, इसीलिए कदाचित्‌ उसे 
(सम्बन्ध कारक' जसा सामान्य नामदे दिया गया । वस्तुतः माना यह जाता है 
कि षष्टी-विमक्तिका प्रयोग प्रायः किसी सकारक द्रव्यणब्दसे सम्बन्ध बताने 
के लिए होता है। इस स्थिति को ^सम्बन्व-दोष' कहना उचित है, दोष-सम्बन्ध' 
नहीं । "वस्तु का वस्तुसे' यह्‌ प्रतीयमान सम्बन्व, क्रियाध्ितन होने से, सामान्य 
कारक-सम्बन्धों कौोश्रणीमेंगरहीत नहीं होता । इसीलिए "सम्बन्ध" नामसे इसे 
ग्रलगही एक कारक" मान लिया गयाहै। 

पर, भतृ हरि इसे श्रन्यकारकोमेंही-- उनकी प्रवृत्तिकाही- स्वीकार 
करते हैँ । उनके मतमेंश्रापाततः यह्‌ "कारक" क्रियासम्बन्धहीन एवं अ्रन्य कारकों 
से सम्बद्ध दिखाईदेतादहै; फिर भी इसका सम्बन्व क्रिया से श्रवश्य होता हैः 
भले ही क्रिया प्रयुक्त होती दिखाईदेयानदे। "पितुः पुत्रः" का वास्तविक श्रथ 
“पितुर्जातः पुत्रः" (पिता का जाया बेटा) ° है। यहां क्रियापद "जात'के प्रघ्रत 
होने पर मी षष्टीयुक्त "पितुः शब्द काप्रयीग वास्तवमें इसी क्रियापदके लिए 
है । उसके व्यवहारमेंग्र्स्यहौ जाने पर ही हमने "पितुः' का सम्बन्ध पुत्रः" से 
मान लिया, श्रीर कह दिया कि यहां वास्तवमेंदोद्रग्यों में सम्बन्धहोनिसे यह 
कारक श्रन्यकारकों से मिन्नदहै। मतु हरि स्पष्ट कहते है: इसका सम्बन्ध क्रिया 
सेहीहोताहै, चाहे वहुश्रूतदहो या अश्नुत ।*' यह्‌ बात प्रथक्‌ से विचारणीय है 
कि इस (सम्बन्ध! या 'कारक' कोक्यानाम दिया जाए ? 

इस प्रकार सामान्यतः जो सम्बन्ध कारक! के रूपमे माने जाते है, उन- 

की संख्या 'छह' मानी गई हे । परन्तु, हमने स्पष्ट कियाहैकि (शेष सम्बन्धः या 
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'सम्बन्धशेष' के रूपमे सातवां कारक भी वहीं गृहीत होना चाहिए, जिसको 
व्याख्या म्रनेक स्थलों पर भ्रनेकरूपोंकौजा सकती । इसपर भी यह्‌ कारक 
क्रिया से सम्बद्ध होने के कारण सामान्य कारको से सर्वथा बहिष्कृत श्रौर पृथवकृत 
रूपमे नहीं समाजा सकता। 


११.१२ विभक्ति श्रौर कारक 

ट्तना निरदिचतहो जाने पर यह्‌ प्रशन विचारणीय रह्‌ नाता कि क्या 
एक विभक्तिका सम्बन्ध एक ही कारक से होतारहै ? अथवा, क्या एक 
कारक कौ भ्रभिव्यक्ति एकहौी विभक्तिसेहो सकती दहै? इस सम्बन्ध मे पहले 
सामान्य प्नौर प्रचलित धारणा कोसमभ लेना चाहिए । संस्कृत की सात विम्‌, 
क्तियों का प्रयोग साधारणतः निम्नकारकों में क्रमशः सीमितसमभकागया हैः 


प्रथमा कर्ता, हेतु, रौर सम्बोचन चतुर्थी सम्प्रदान 
द्वितीया न्=कमं पचमी =अ्रपादान 
तृतीया करण, कर्ता षष्टी रोष (संबन्व) 


सप्तमी --श्रधिकरय 

ट्स सकलनपर एक साधारण टष्टिपात भी सिद्ध करदेगाकिकमसेकम 
प्रथमाश्रौरतृतीयाकेरूपमें दो विमक्तियां एेसी है, जिनका प्रयोग एक से भ्रधिक 
कारकोंमेहोतादहे। पर, वास्तविक प्रयोगो का विश्लेषण करने पर यह पता 
चलता है कि वाच्यपरिवत्तन तथा करई भ्रन्य परिस्थितियों मे कारक श्रौर विभक्ति 
का उक्त सम्बन्ध भ्रौर भी उथल-पुथल दहो जाता है। कमं! मे प्रथमा ग्रनौर "सम्प 
दान' में षष्ठीका प्रयोग साधारण बातदहै। पर, एक श्रोर, जहां हितीयाका 
प्रयोग "सम्बन्ध कारकः के श्रथंमे १, तथा कमंप्रवचनीयोंके साथश्रन्य कारको 
मे, होता है, वहां कमं कारक एवं हितीया विभक्ति काक्षेत्र होते हृए भी अनेकत्र 
तृतीया, पंचमी, श्रादि का प्रयोग होता है ।* चतुर्थौ का सामान्य प्रयोग सम्प्रदान 
कारक' में होता है; किन्तु श्रन्य मीक्षेत्रों में उसका प्रयोग हो जाता है ।3 यही 
बात तृतीया", पचमी, सप्तमी, श्रौर षष्ठी* आदि प्रन्य विभक्तियों के साथ 
भीदेखी जा सकती है । भ्रग्रजौ तथा श्रन्य भारोपीय श्रायभाषाश्रों मे मी विभव्तियों 
की यही स्थितिदै। भ्रतः यह्‌तोस्पष्टहै कि विमक्तियोंकानाम या सम्बन्ध मले 
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ही किसी एक कारक के साथजोडदिया जाए, पर व्यवहारमें उनका प्रयोग व्या- 
मिश्च ग्रौर श्रनियमितषूपमेंहीहोताटै। इसपर भी यह्‌ श्रवदयस्वीकायंदै कि 
प्रधानतः विमक्तियोंका प्रयोग किसी विशेष कारकके या कुद्छकारकों के प्रयोग 
के साथ सम्बद्धहौो गया । कमसे कम जनमान्यतामे एेसा श्रवद्य प्रचलित दहै । 
यद्यपि, व्यवहारतः एक विमक्तिके साथ एक कारक के सम्बन्ध की बात श्रमान्य 
हो ठ्हरतीदै; मलेदही सिद्धान्त रूपमे कुदं मी कहा जाए । 


११.१३ एक कारक : एक विभवति 

दूसरा प्रदन प्रचिक महत्वपुणं है, ग्रौर उक्त प्रशनसेजुडाहुग्रा मीः 
व्या एक कारक की अ्रसिन्मक्ति एक हौ विभक्तिके माघ्यमसेसम्मव है? इस 
का उत्तर उपरके प्रदनके समाधानम राही चुका । कर््ताश्रीर कमं का विभक्ति- 
व्यत्ययतो हम देख ही चुके हैँ । वाच्यपरिवर्तन ग्रथवा ्रन्य भ्रावइ्यकताग्रो से इन 
दोनों की स्थायी सी प्रतीत होने वाली प्रभिन्यक्तियां परिवत्तितहौो जाती हैं । पर 
अन्य उदाहरणोसेमी यहस्पष्टदटे कि विशेषप्रसंगोमेया उदाह्रणों में एक्‌ कारक 
ग्रपनी स्थायी सी प्रतीत होने वाली विभवति से अन्यत्र मी प्रयुक्त हो जाता है। 
'रोष' का उदाहरण इस प्रव्यवस्थाको किचित्‌ व्यवस्थित रूप देने के प्रयास के 
रूपमे लिया जा सक्तादहै। कमं"मे किस प्रकार चतुर्थीका प्रयोग होता है, 
यह "नमः, स्वाहा," अ्रादिके योगमेंस्पष्टहौ जाता । इसी प्रकार के म्न्य श्रनैक 
उदाहरण दिएजा सक्ते । 

ग्रतः यह भी स्पष्टह किएककारकके लिए सामान्यतः भलेही एक 
विमक्ितिकाप्रयोगहो, पर व्यबहारमें ग्रनेकत्र यह्‌ नियम टूटता नजर भ्राता है। 
इन्हीं ग्राधारों पर यह्‌ कहाजा सकतादटे क्रि कारको ग्रौर विभक्तियों की समा- 
नता या श्रसमानता का प्रदन नहीं उठ्ता। कमसेकमएेसा प्रइन उठाना वुद्धि- 
मत्तापूणं नहीं कहा जा सकता । कारक ' भाषा-विदलेषण की एक वैचारिक या 
दाशंनिक निष्पत्ति है, जबकि भाषा के रचनात्मक विश्लेषण की मौलिक मौतिक 
उपलब्धि "विभक्ति" है । इनका सम्बन्ध, बहुत टढ़ न मानकर, शिथिल सा मानना 
ही उचितरहै। 


११.१८ साधन-कल्पना श्रौर विभाजन 


वक्या्थं कौ श्रमिन्नता मानने वाले मत॒ हरि 'साघनों' के विमाजनको 
यदि कल्पना ओर व्यावहारिकं सुविधाको बात मानते दह, तो उनके युकितक्रममें 
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यह्‌ उचितदहीदहै। "वाक्यार्थ" का मूख्य उदेश्य है क्रिया की स्रभिनिष्पत्ति का 
कथन । वाक्य की एकता का भ्रावदयक प्रतिबन्ध ही क्रिया या 'एक्डन' को एकता 
टै । क्रिया की दस निष्पत्ति भौर एकता वाले वाक्य-विभागको हम “सख्य वाक्यान्तर' 
(मेन वलोंज ) कह कर अभिव्यवित दे, या मतुहरि के शब्दों मे हम इसे निमित्त 
साव" केनामसे पुकारे; किसीमीवाक्यका मूलाधार तथा उसमें व्यक्त माव- 
नामों काकेन््रीय माव यही होता है" । श्रौर, यहु मावएकदही हो सकता है । इस 
निमित्त मावके साघनया निष्पादनमेंजो भी वस्तुएं या बातें माग लेती ह, 
क्रिया के श्रभितिष्पादन में योगदान श्रौर सामथ्यंके कारण उन्हें कर्ताही कहा 
जाना च।हिए२ । इस प्रकार मूलतः क्रिया की निष्पत्ति में मागलेने वाले सभी 
प्रयुकत-म्रभरयुक्त द्रव्य मिलकर कतुत्व' का सृजन करते हैः । इसीलिए जब 
मतहरि "कतृ त्व" को मूलतः एक शिति मानते है, श्रौर उसे चतन्य कौ तरह 
सर्वत्र एक-सी प्रसत मानते ह, तब वे इस विशाल भ्रौर वैज्ञानिक सत्य कौ प्रेरणा 
से परिचायित होते है*। दार्शनिकट्ष्टिसेदइसेहीवे दूसरेरूपमें कहते हैँ : “जिस 
प्रकार द्यौः, भूमि, वायु, श्रादित्य, सरिता, सागर, दिशाए, भ्रादि एक ही विश्ाल 
तत्तव या अ्रन्तःकरणके वाह्य श्रभिव्यव्तरूपरहै, उसी प्रकार कतुंत्व भी सवत्र 
प्रान्तरिक रूप में एक दै, रौर उसके प्रतीयमान बाह्य विभाग केवल कालविच्छैद 
केरूपमेंपूर्वापिरादिक्रम या पृथक्त्वकी मावना को ग्रहणा करलेते हैँ । प्रयुक्त 
सब शब्द मिलकर एक. ही कतृ 'त्व का सृजन करते हैँ । उसे ही विभक्त करके देखने 
पर हम विभमक्तिश्रादिके हाराबंटा हुभ्रा पाति दँ । "कारकत्व श्रौर कतृत्वः 
सर्वत्र समानदहै। फिर मी, हम स्थिति कै भ्रनुसार क्रिया-साघनमें उनकी एक 
ग्रौर श्रविमक्त साधन-सामध्यं को द्रव्यानुसार विमक्त करके देखने का प्रयास 
करते रहै । इसी स्थिति मंचछह्‌या सात साघन-मेदों कौ उपस्थिति या मान्यता 
का प्रन उठता है" ।'' | | 

इस प्रकार मत्‌हरिकी ष्टि मे एकत्व भ्रौर पृथक्त्व का आपस मं 
मौलिक विरोध नहीं है। 'दिक्समहोश' मे भी यह स्पष्ट किया गया है, ओर वही 
सत्य यहां दाहराया गया है, कि "एकत्व श्रौर नानात्व (पृथक्त्व) मिलकर ही एक, 
समग्र ग्रनौर श्रविकल सत्य बनाते हैँ।ये दो सापेक्ष मान्यताएं, जो एक ही तत्तव 
या सत्य के प्रति विचार की. दो सापेक्ष टष्टियां है९।' एकत्वका श्रथेमीहै 
'भिन्न-मिन्न तत्त्वों में व्याप्त एकता" । श्रौर पृथक्त्व" का मूल श्रस्तित्व किसी 
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एकत्व कौ उपस्थिति मेही सिद्धहो सक्ता । एक का दूसरे के विना श्रस्तित्व 
ही सम्मव नहीं हैर । 


११.१५ कत॒त्व के छह विभाग 
छह साधनों कौ चर्चाकरते हुए यहक्हाजाचुकाह करि वे एक कतत्वके 
टी छह विभाग" हैँ।" हां, यह निर्चितदै किये विमाग लोकानुमतर्ह; क्योंकि 
लोक शास््रश्रौरशरनब्दकोही प्रमाण मानतादहै'। शास्त्र शब्दके रूपविचारमें 
उसक्रो विविध प्रयोगावस्थाग्रों का विश्नेषणा करता है, श्रौर लोक उन्हीं प्रयोगा- 
वस्थाओं को कनत्व'की विशाल एकता से पृथक्‌ करके, उनकी व्यवितगत 
साघन-सामथ्य के श्रनुसार, उनका विमाजन करताहै। यह्‌ साधन-सामर््यं द्रव्यों 
में सहजलूपमेही रहती है । किन्तु विशिष्ट क्रिया की निष्पादनवेला में यह्‌ 
विशिष्टरूपमंदहीसामनेभश्रातीहै।४ 
एक हीद्रव्यमें इन विविध शक्तियों या साघन-सामर््यो की विद्यमानता 
होना कोई श्नन्तविरोध जेसी स्थिति नहींहै। एकी द्रव्यमे जो विविध दावितयां 


रहती हँ, उनकी प्रमिव्यक्ति कालान्तर मे एक-एक करके ही सम्भव होती है" । ` 


इसीलिए एक ही काल श्रौर क्रिया मं उनके एकत्र श्रसिव्यक्त होने से जिस 
ग्रन्तविरोध की सम्भावना हो सकती थी, वह सम्मव नहींहै। सव साधकोंका 
कत्त त्व मिलकर एक' ही होता है। समी साधक श्रथं-निष्पादन मे समान 
मागीदारर्दैँ। हां, एक क्रालमेया एककालके प्रसंग में उनकी सह-उपस्थित्ति 
उनकी विविध सामर्थ्योँसे ही सम्भवदहोपातीदहै। इसीलिए उनमेंसेएक का 
कारकया उसकी साघन-सामथ्यं यदि कर्ता! हैःतो दूसरे की सामथ्यं करण, 
कमं, सम्प्रदान," म्रादिके रूपमे भिन्न-भिन्नहो सक्तीहै। मृख्यत्रिया से कर्ता 
के रूपमे 'एक' के सम्बन्ध काश्रथदटैकि वह्‌ अन्य द्रव्यो का, उनकी विविध साधन- 
सामर्थ्योँके माध्यमसे, क्रिया के भ्रभिनिष्पादनमें प्रवत्तन करताहै। वैसे सव द्रव्य 
मिलकर हौ ठस क्रियाका निष्पादन करतेहं। श्रतःनतो समवेत कतुत्वमें श्रौर 
द्रव्य के पृथक्‌ कतृत्वमेकोईश्रन्तरदैःश्रौरनदहीएकही द्रव्य के एक क्रिया- 
प्रसंग में कर्ता", प्रौर दूसरी के प्रसगमें करण", श्रादि होने में कोड श्रन्तविसेध 
है ।९ यही बात कर्ता" श्रौर देतु को स्थितिके तुलनात्मक श्रघ्ययनसे भी स्पष्ट 
हो जाती दै। 
१५. वा ०.३. ७. ,४० 1 ४, वा० ३. ७. २८। 


२. ता० २. ७. ३७ । ५ वा० ३. ७. २८ । 
३२. वा> ई. ७. = । ९, वा० ३. ७. २२, २३। 

















साघन या कारक ३५९१ 


११.१६ कर्ता : कोई भी पद 


किसी भी वाक्य मे कोई भी "पद' कर्त्ता बन सकता है । शतं केवल यही ह 
कि वह्‌ स्वतन्त्र श्रौर श्रनाधित होना चाहिए? । क्रियानिष्पादन मेंग्रनाध्चित 
कारकही कर्ता! है। भतुहूरि इस तथ्यको एक भ्रन्य युक्तिसेभी पुष्ट करते 
है : एक स्थिति में कर्ता की उपस्थितिके कारण जो प्रत्य उपस्थित द्रव्य परा- 
शित होनेसे शक्तिहीनहोजातेहै, वेही अन्य स्थिति में स्वतन्त्र होकर भ्रन्य 
किसी क्रिया के तिष्पादनमें कर््ताकी स्थितिपानलेतेहै : 


गुणक्रियाणां कर्तारः कर्त्रा न्यक्कृतज्ञक्तयः। 
त्यक्तायामपि सम्पुणः स्वे्व्यापारः समन्विताः ।। 
क रणत्वादिभिर्तताः क्रियाभेदानुपातिभिः। 
स्वातन्त्यसुत्तरं लब्ध्वा प्रधाने यान्ति कत्‌ ताम्‌ ।॥ वा० ३.७.२०, २१॥ 


प्र्थात्‌, "कर्त के श्रतिरिक्त श्रन्य जितने मी कारक किसी वाक्यां मे, किसी 
क्रिया की निष्पत्ति के लिए, प्रयुक्त होते है, वस्तुतः वे समी उस प्रधान क्रिया के 
निष्पादनमें भ्रपनेक्षीण कतृत्व केद्वारा योगदान देते हैँ । उनका कतु त्व प्रघान 
क्रिया में स्पष्ट नहीं हो पाता। प्रधानक्रियाका कर्ता उस वाक्याथ मे इतना 
प्रधान होता है कि उसके सम्प्रुख श्रन्य कारक उसके ्राध्धित भ्रौर श्रधौन, भ्रथवा 
उससे नियुक्त से, प्रतीत होतेह । पर, सत्य यह्‌ है कि प्रधानक्रिया के सम्पादक 
न होकर भी वे उसके सम्पादनमें योगदान देते हैँ ।* उनका यह योगदान अपनी 
स्वतन्त्र, किन्तु प्रधान क्रिया की टष्टि से उपेक्लित, क्रियाग्रो के माध्यम सेहोताहे। 
दून गौण क्रियाश्रों कोप्रयोगन करके, समन्वित रूपमे एकार्थीभूत' वाक्याथंके 
ग्रभिघान के लिए रूख्य क्रिया के निष्पादनमेंदी जाने वाली उनको सहायता को 
करत्ताके प्राध्रितसे प्रतीत होने वाले ्रन्यकारकोंके माध्यमसे प्रकट करर दिया 
जाताहै। कतुभिन्नये कारक, इस प्रकार, समन्वित वावयाथेमें कर्ताके भ्राध्नित 
हो जातिहै, या वैसे प्रतीत होते हैँ । किन्तु, इस स्थितिमें मी यह म्रप्रयुक्त क्रिया 
दनके श्राभ्रित ही, या इनसे संयुक्त ही, रहती है । इसीलिए, ज्योंही ये कर्ता के 
चंगुल से च्ुटते है, या उनका सम्बन्ध उस वाक्याथ की प्रघानक्रिया से टुटताहे, 
तथा श्रपनी क्रियाके निष्पादनमे ज्योही वे स्वतन्त्र श्रोर प्रधान क्प प्रहरण कर 


१. पा० १. ४.५४ एवं वा० ३. ७. १०१, १०२। 
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लेते है, उसी समय वे स्वयं श्रपनी सह्वर््ती च्रियाके कर्ता! वन जातेरैं।' 


११.१७ भत हरि : स्पष्टीकरण 

यहां मतु हरि ने जिस महान्‌ वेज्ञानिक सत्य का उत्लेख कियाद, उसका 
स्पष्टीकरण श्रावद्यक हं। उदाहरणा के लिए हम एक वाक्यलेतेहँ; (राम 
मनोहर को दयामके लिए घरसे लाकर पस्तक देता ।' देखनेमें, ्रीर शास्त्रीय 
विश्लेषण की टष्टिसे, यह्‌ वाक्य (एक' है। पर, दसमेसे ^रामदेतादहै' भीषएक 
स्वतःपूणं वाक्यदै। इसद्छोटे वाक्यमें 'राम' कर्तीदै, श्रौर ददेतादहै' उसकी 
निष्पन्न क्रिया दे । पूववर्त्ती वाक्यमें मनोहर'को प्रायः कर्म' कटते हूए हम यह्‌ 
विचारना भूल जाते ह कि वह्‌कमं क्यो? वास्तवमें उसकी स्थिति को 
'मनोहरलेता दै'केद्रारा मी प्रकटकियाजासकता टहै। इयाम के लिए" के 
स्थान पर द्याम प्रप्त करतारहै'मीकहाजा सक्ता । परन्तु इसतरह्‌ के 
दछोटे-खोटे वाक्यों मेहीसारी वात पूरी करे, तव "एक वाक्य' वाली इस वात को 
कह्ने मे पर्याप्त समय मौर शब्द लग जाएंगे । प्रयोगमें परस्पर-सम्बद्ध इस 
सारी वातकोएक शुवद्धः वाक्य-योजनाके द्वाराकह दिया जाता है। एेसी योजना 
मे -मनोहर' श्रौर €याम' जसे स्वतन्त्र कर््तामीभ्नपनी स्वतन्त्रता छोडकर 'राम' 
के हारा सम्पराद्यमान देना क्रियामें ञ्रपनी सामथ्यं (लेना श्रौर प्राप्त करना) 
की सहायता भी देते हैँ। यह्‌ सहायता ग्रपनी-्रपनौ प्रथक्‌ स्वतन्त्रता ग्रौर 
स्वतन्त्र क्रिया कै व्याग एवं कर्ता की ग्राध्रितता स्वीकार करने के रूपमे 
होतीदहै। राम द्वाराद्देने' कोक्रियाताो श्रव मी द्याम द्वारा प्राप्त करने" 
ग्रीर मनोहर द्वारा लिने' के विना पूरी नहीं होती । परन्तु वाक्यप्रयोग में 
उनकी इस सारी स्थिति को को" श्रौर केलिए" श्रादि जोड़कर, "कत्ता! 
के प्रचीन उन्हँं वनाते हृए, संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर दिया जाता है। इस 
प्रकार कमं" ग्रीर सम्प्रदान" वस्तुतः कतृत्व' के ही रूपान्तर है, जहां 
कर्ता श्रपने स्वातन्त्र को पराधित करके स्वतः एक श्रन्य कर्ता कै अधीनं 
स्थितिस्वीकारकरलेतारहै। यहु सरणि प्रत्येक वाक्यकी वित्रेचना में श्रपनाई 
जा सकती है । इसमें श्रवधघेय बात यह है कि मख्य क्रिया के साथ (कतुत्व' करा सम्बन्ध 
सवका एक सानहींहौता। उसक्राकर््तातोएकहीहोतादहै। पर कर्म, सम्प्रदान, 
प्रादि कारकं वाले द्रव्य श्रपनी श्रन्य गौण च्रियाग्रँं हारा उस प्रमुख क्रिया 
के निष्पादन में योगदान देकर ्रप्रत्यक्ष रूपमे उसके साथ भी /कतुः-सम्बन्ध' 
से युक्त हौजाते टं : इसप्रकार मुख्य क्रियाके साथ भी उनका कत्त-सम्बन्ध 
ग्रप्रतिहत ही रहता दै । वैसे यदि ऊपर कह वाक्य को दोटे वाक्यखण्डोंमें 
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बाटकर देखना ही चाहे, तव निम्न लूप में उसका विमाजन होगा, जिससे 
कि प्रत्येक मागीदार द्रव्य की कतु -स्थितिरूषष्टहो सकेगी : 

"राम देता है । मनोहर लेता है 1 इयाम प्राप्त करेगा । पुस्तक हे । 
घर (दूर) है) रामलाताहै।'' 

टन वाक्यलण्डों से समी की स्वतन्त्र क्रिपा से सम्बद्ध कत्तु -स्थिति स्पष्ट 
हो जाती है| पर यह्‌ स्थिसि केवल रचनात्मक क्षेत्रमे ही नहींदै। इन दछोटे- 
छोटे वाक्यों में प्राने पर अर्थं भी खण्डात्मकया छोटे-छोटे रूपमे ही सामने आता 
दै । पर सुसंस्कृत जनरचि प्र्थो की संरिलष्टता कौ प्रोर बढती है । तव ्रथात्मिक 
संश्लेष की वह्‌ सीमा भ्राती है, जिसमे ये द्धोटेभ्रथं प्रपनी पृथक्ता को विलीन 
कर वृहत्‌ एकता प्राप्त कर लेते दै । उस वृहत्‌ 'भर्थेक्य' के लिए एक "वाक्याथ" 
का _ ओर उस कारण वहत्‌ 'वाक्य' का--सृजन होता है । उस स्थिति में इनमें 
से प्रथम वाक्य, प्रधान होने कै कारण, श्रपनी मूल क्रिया से सम्बन्ध बनाए 
रखता है, जोकि श्रव प्रधानक्रिया बन जाती है । अन्य वाक्य श्रपने व्यक्तित्व 
कोसमाप्तकर देते ह ्रौर उनके कर्ता, श्रपनी क्रियाश्रों से प्रत्यक्षतः वियुक्त 
होकर मी उनकी भावना लिए हए, कर्ता को उस प्रधान क्रियाके सम्पादन में 
योगदान देते हैँ । योगदान की बात इसलिए कटी कि वे स्वयं देना! क्रिया नहीं 
करते । उनके इस योगदान श्रौर उनके तुलनात्मक मूल्य को ही विविध (सावनो 
या कारको" कै माध्यम से व्यक्तं कियाजाताहै। इसीलिएये कारक उनको इस 
परिर्वत्तित श्रौर पराधरयी स्थितिके द्योतक हो जातेहैं। 


११.१८ हेतु कारक 

पर,' "हेतु" की स्थिति इन कारकोसे मिन्न है । "हेतु" को स्वतः कोर भिन्न 
कारक नहीं कट्‌ाजा सक्ता । वहु ्रयोजक' अवश्य हे, पर केवल "कर्ता! का ही"१। 
उसका श्रन्य कारको से, म्रथवा उनकी श्रभ्रूत क्रियाओं से, सीधा कोर सम्बन्ध नहीं 
रहता ! हा, उसकी समकक्षता करण के साथ कईबार इसलिए अवश्य को जाती 
है किं उसकी भ्रभिव्यक्तिमी वहुधा, करण श्रौर कर्ताके समानही, (तृतीया 
दवारा की जाती है । इसी श्रद्भुत स्थितिकेकारणनतो उसे कर्तां के अ्रन्तगेत 
गिनाजातादहै, ओर नही उसे 'करण'केसाथहीएककटहाजा सकताहै। इसके 
विपरीत हेतु" को "कर्ता! रव्य कहा जा सकता है । वह अन्य कर्ताको प्रेरित 
ग्रौर प्रवत्तकरताटैः। करण से उसका स्ताम्यकेवल रूपात्मकही हो सकता है, 


भावात्मक याक्रियायोगकी टष्टि से नहीं । करणः क्रियासिद्धि मे सहायक 
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ग्रवश्यह्‌तादै, परप्रेरक वह्‌ किसी प्रकार नहीं होता । "देतु" का अथे है निमित्त'। 
निमित्त कोई व्यक्तिभीहो सकतादहै, घटना या वात्त भी। पर, ्रन्ततः यह 
द्र्य शन्दांका ही विषय ठह्रता है । भतहरि के प्रनुसार : 


प्रनाश्निते वु व्यापारे निमित्त हेतुरिष्यते ॥ 

द्रव्यादिविषयो हेतुः, कारकं नियतक्रियम्‌ । 

कर्ता कत्र न्तरापेक्षः क्रियायां हेवुरिष्यते।। 

क्रियाये करणं तस्य दष्टः प्रतिनिधिस्तथा। 

हत्वर्था तु क्रिया, तस्मात्‌ न स प्रतिनिधीयते ।।वा० ३.७.२४-२६ । 
अर्धात्‌, स्वातन्त्य कर्ता का विषय है। स्वतन्त्र व्यापार में 'निमित्त' कत्ताका 
ही प्रयोजक हो सकतादहै। उसेही ेतु' कहते हैं । यह्‌ हेतु द्रव्यादिसे ही सम्बद्ध 
होता दे । सामान्य कारक एक निरिचत क्रियाके प्रति, ्राध्रित भाव से, भ्रपित 
होतेह । परन्तु हेतु" ठेसा कारकै, जो कर्ता होकर मी गृख्य क्रिया के लिए 
एक श्रन्य कर््ताकीश्रपेक्षा रखतादहै। क्रिया कीटष्टि से हेतु" का प्रतिनिधि 
करणः कटा जा सक्ता है। परन्तु, क्रियातो ्ेतु'के उदेश्यसे होती है, या 
उसके लिए होती दहै। करणः क्रिया के निष्पन्न होने में उपकरणा या साधन के 
रूप में सहायता देता है । इसलिए उसे किसीमी दटष्टिसे हेतु" का सही प्रति- 
निधि नहीं कहा जा सकता ।' 

किर "हेतु" को कारक ही क्यों माना जाए, जव वह क्रिया कासाधन ही 

नहींहै? मतु हरि कहते दै, "वह प्रत्यक्ष सावन मलेही नहो, पर अ्रपनी श्रनुकूलता 
या प्रतिकूलता के द्वारा वह्‌ प्रयोजन का 'साघक' बनताहीदहै। इसी श्राघार पर 
कहु सक्ते देंकि कसी भीक्रियाका प्रयोजन किसी नकिसी हतु की श्रनुकुलतासे 
श्रनुगत होताहै: 

प्राति लोम्यानुकूल्याम्यां हेतुरर्थस्य साधकम्‌ । 

तादथ्य॑मानुलोम्येन हेतुत्वानुगतं तु तत्‌ ।।वा० ३.७.२७ 


११.१६ निष्कषे 

इस प्रकार यहस्पष्टदटहैकिकारककेरूपमेंमूलतः 'कत्तत्व भावना" ही 
सवसे बड़ी शक्तिहै। ग्रन्य कारक उसी के परिवत्तित या श्रभिनिष्पन्न रूप है । उनका 
विमाजन कितने रूपमे श्रौर कसे कियाजाए्‌, यह किसी भाषाको बोलने वालोंकी 
रुचि, परिस्थिति ओर मनःस्थितिकेद्वाराही निर्चितहोताहै । ञ्रतः, केवल माषा 
के ध्प्राकरणा'सेदही नही, बल्कि जातीय मानसम्रौर इतिहास के श्रध्ययनसे 

















साचनतया कारक ५८१ 


भी हम कारक जसे नितान्त व्यावहारिक विभाजन की पृष्ठभूमि समभ कोभ्मौर 
जान सकंगे । 

आगे की पंक्तियो मेहम संस्कृत व्याकरणम परिगणित श्रौर गूरोपीय 
प्राचीन एवं अर्वाचीन व्याकरण द्वारा खण्डडःया समग्र रूपमे अनुमोदित कारकं 
की प्रष्ठमूमि श्रौर प्रयोगिक्ः स्थिति कौ चर्चा करेगे, ताक्रियह स्पष्ट होसके कि 
विङ्वभाषाश्रोंमें मीलगमग यही कंटवारा यत्किचित्‌ विविधताके साथ पाया 
जातादहै। यह वात श्रलगटहै कि इनकी श्रभिव्यक्ति का साधन मले ही विभक्ति के 
रूपमे हो, निरर्थक निपातादिके रूपमे, रथव कमंप्रवचनीय याप्रपोजिशनके 
रूपमे । 'विभक्तियों' की विवेचना यहां हमारा लक्ष्य नहींहै। इस विषयमे हम 
भक्त हरि द्वारा अपनाए कारक-क्रम का हौ अनुसरण करेगे । 


१. कमं कारक 


११.२० ईप्सिततम : कमं 

परिनिने हमे कमं की परिभाषादी है : कतुं रोप्सिततमं कमं" ।१ अर्थात्‌ 
कर्त्ता की टष्टिसे जो निकटतम श्रौर अभीष्टतम रूपमे सम्बद्ध कारकै, उसे 
(कर्म ' कहते हैँ । दूसरे शब्दो मे, कत्ता द्वारा निष्पाद्ययमान क्रिया का फल जिस 
द्रव्य को भिलतादहै, या उसका प्रभाव जिस निकटस्थ द्रव्य पर पडता है, उसे 
कर्म कहते हैँ । "कर्म" एक मभीहो सक्ता है, भ्रौर अनेकमभी। (राम मनोहरको 
पुस्तक देता हैमे "राम! श्रर "मनोहर प्रत्यक्षतः सम्बद्ध हं । देना" ्रौरग्रहणः 
का सम्बन्ध क्रमशः 'राम' ओर 'मनोहर' से है। अतः द्देना' क्रिया कासीधा 
फल 'मनोहर' को मिलने के कारण वह्‌ "कमे' है । पर "क्या" का उत्तर “पुस्तक 
है । अतः देना' क्रिया का सम्बन्ध पुस्तक से प्रधिक प्रत्यक्ष है; 'दी जाने वाली 
वस्तु" पुस्तक जो है । उधर कर्ता की टष्टि से "इष्टतम' मनोहर है। 
एक का सम्बन्ध यदि कर्ता से इष्टतम के कू्पमेहै, तो दूसरे का 


सम्बन्ध उसके क्त्व से उसीरूपमेंहे। प्रतः पारिभाषिक टष्टिसे यहां दोनों 


ही कमं ' कहलाएगे । पर, विभक्तिप्रयोग में यहां अन्तर भ्रा जाता है। पाशिनि 
इसे धातुया क्रिया काप्रमाव मानते हें । चतुर्थीं विभक्ति का प्रयोग होने पर 
मी 'मनोहर' का कारक परिर्वात्तित होकर "सम्प्रदान" नहीं होजाता । भरतः जब 
पारिनि कहते हैँ कि दा ग्रादिक्रियाश्रों के योगमें कमंमे मी "चतुर्थी होतीहै, 


तब वे 'कर्म' की मौलिक स्थितिमें सन्देह नहीं कर रहे होते।२ एेसी स्थितियों में 
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३५६ व्याकररा की दाशेनिक भूमिका 


ही श्राधुनिक वेयाकरणोको वहध।रणा साधक होती टै, जिसके ग्रनुसार "सम्प्रदानः 
ग्रोर क्म" कोमूलतः (क्म! ही स्वीकार करके उनका प्रन्तर 'इष्टतम' प्रर 
“ग्रप्रव्यक्ष' के आअवारपरस्वीकारकिया जाताटहै। 'सम्प्रदान' कोवे 'ग्रप्रत्यक्ष कम 
काटी दूसरानाम सममनेर्है।* उक्त उदाट्रणसे "राम पुस्तक देतादै' में यह्‌ 

न्तरदहै करि यहांक्रिया का सम्बन्ध केवल पपुस्तक'सेहीदै। क्रिया का निकटतम 
उट्‌श्यहोनेके कारण उसे ही (क्म कहाजाएगा । दूसरे शब्दोंमे, क्रिया की 
तिकटताश्रौर उसके फलके साथ घनिष्ठतामी कम" के व्रिनिदिचियमें भ्रधिक 
सहायक होती है। (राम मनोहरको देतादहै'में देना क्ियाका प्रत्यक्ष प्रभाव 
ग्रौर सम्बन्ध (मनोहर'सेटोगयादै। यह्‌ बात अलगदै कि इसपरमी संस्कत, 
ग्रीक, जमन, आदिमे इये देना'केयोगण में 'कम-चतुर्थी' के रूप मेही प्रयोग 
क्रियाजातारे। 


११.२१ श्रनीप्तित श्रौर श्रकथित 


यह्‌ तो हुई ईप्सिततम कौवातःदो द्रव्या के 'ईप्सिततम हो उठने पर 
उसका समाधान | पर, इसके विपरीत वे स्थितियां हैँ जहां ईप्सिततमन हीने 
पर भी, वलिक अ्रनीप्तित होने पर मी, किसी द्रव्यकौ स्थित्िको “वम मान लिया 
जातादहै। एेसी स्थितियोंमेसेदोको पाणिनि ्रनीप्सिति ~ श्रौर श्रकयित 
के रूपमे कहते टै इनके श्रतिरिक्त उन्टोने कई एेसी स्थितियों की चर्चा कहै 
जहां सामान्यतः श्रवधिकरणा,४ करणा^श्रौर सम्प्रदानईको कोटिमें ग्राने वाले शब्द 
भी "कर्म॑" स्वीकार किए जाते हैँ। वास्तव मे यह्‌ ग्रन्तर (कम' कानहींरै, 
विविध विभवितयोंके स्थान परम्राने वाली द्वितीया विभव्तिके प्रयोग काट । 
ब॒सके विपरीत, “्रनीप्सित' ग्रौर श्रकधित'को कमं' के प्रतिरिक्त प्रर कु 
मानने की संभावनानहीं दै। 


११.२२ कमे-भेद 

भक्तं हरि ने इन स्थितियों पर पूरी तरह विचार क्रिया है। उनका 
विर्लेषर भाषावंकज्ञानिक है। सबसे पूवं वे ईप्सिततम! केवगंको तीन भेदों 
या उपवर्गोमं बांटतेदहँ। यह्‌ कमं काप्रघान वगेदहै। बादमें, हेष कर्म॑भेदोंको 
वे चारभेदोंके रूपमे वशित करते । इन परवर्ती भेदोमे केवल “स्रनीप्सितः 
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सत्तया कारक्र २५७ 


श्रौर “श्रकथित' ही नहीं भ्रात, वत्कि शेष समी प्रकार मीभ्राजातेहं। इस 
विमाजन को हम निम्न तालिका द्वारा देख सक्ते है: 


कमं 

। 4 | 
ईप्सिततम श्रनीप्सित प्रक थित श्रन्यकारकस्थ 
(तीनमेद) (दो भेद) | | 


| | संजञान्तर से कयित (श्रन्यपूवेक) 


| ॥ | | | | अधिक्ररणादिस्थानीय 
निर्वर्त्यं विकाय प्राप्य भ्रौदासीन्यप्राप्त कर््ताको 


ग्रनीप्सित 
इनका संक्षिप्त पर्यालोचन अ्रावश्यक भ्रौर उचित होगा] 


११. ईप्सितितम कमे के भेद 


११.२३ निवंत्यं ओर विकायं 


दन दोनों की भ्रावष्यक शतं है परिणमन भ्रोर विकृति । दोनो मे स्थुल 
ग्रन्तर इतनादही है कि नि्वेत्यंमे जिस मूल या प्रकृति से कोई कम" सम्पन्न 
होता है, उसका श्राश्रय कमंके साथ समवेत या समरूपमें नहीं लिया जाता। 
विकार्ये प्रकृति का्राश्रय भी अ्रावश्यकहोजाताटै। संस्कृत मे दो वाक्य 
है: “मृदा घटं करोति' प्रौर मृदं घटं करोति'। दोनों हीमे घटं करोति' 
वास्तविक "कमं" है। पर पहूलेमे "मृद्‌ केवल उपकरणया उपादानके रूपमे 
दिखाई गई है । घड़ाग्रोर मिका सम्बन्ध दिखाना वहां अ्रमीष्ट नहीं हैः। 
परवर्ती उदाहरण मे "मही" ही घडे" के रूपमे बदलती" दिखाई गदं हे। इस 
प्रकार पहलेमें मिष्ट सेघडेका निवत्तनहो रहा है, जबकि परतरमे घड़ा 
“सिटी का विकार सिद्धहोतादै। येही दोनों उदाहरण करमशः निव्यंप्रौर 
'विकाये' कमकेहू। 


११.२४ प्राप्य कमं 
कुछ लोग इन दोनों की व्याख्या दूसरे रूपमे भी करते हँ।जो वस्तु 
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३५८ व्याकरणाकीो दाशनिक भूमिका 


पटले विद्यमान नहीं दिखाई देती थी, किन्तु श्रव जन्मया श्राविर्भोवि कै द्वारा 
प्रकाशमं प्रा गई है, उसे निर्व्यं कहाजाता है।१ विकार्यं कर्मकरे दोमेद माने 
गए: (१) जहां नवनिर्मणामें "प्रकृति! नष्टहौ जाती है (जसे भस्म बनने पर 
काष्ठ), श्रौर (२) जहां प्रकृति अन्य गुगों को ग्रहणा करके रूपान्तरित मात्र 
हो जाती है (जसे कुण्डल मे सुवणं) । इस पर भी यह स्पष्टहै कि इन दोनोंही 
स्थितियों मंक्रियाका विशेष प्रमाव निमणि पर पड़तादहै। करोति' किसी 
रूपान्तरण को सूचितकरतादहै। 

परन्तु, श्रनेक एसे उदाहरण हैं, जहां क्रियागत या रचनागत यह्‌ 
परिवत्तन दृष्टिगोचर नहीं होता; फिर भीक्रिया का सम्बन्ध एसे किसी "कर्म 
सेहोताहीह,जोकर््ता कौ टष्टि से ईप्सिततम" होता दै । श्रादित्यं पयति, 
"वेदमधीते", "गोज ट्‌ द स्कूल, "रोड्सद बुक्‌", भ्रादि में देखना, पढना, श्रादि 
क्रियाएं स्कल, वेद, प्रादित्य, ग्रादि कर्मापर कोई प्रमाव नहीं डालतीं। फिर 
भी, वे ईप्सिततम हैँ रौर इसीलिए कम" संज्ञासे श्रमिहित होते दहं।येही 
प्राप्य कम" हं । श्रत: श्राप्य क्म" वह है, जिसपर क्रिया का कोई प्रभावन 
पड़ने पर भी वह्‌ कर्ता का ईप्सिततम" रहै ।3 

कुछ लोग प्राप्य कमं की व्याख्या दूसरेटंगसेकरतेहँ। उनकीट्ष्टिमे, 
क्रियाका प्रभावतो यहां मी पडतादै, किन्तु उसेहम पूरी तरह, सूक्ष्मता कै 
कारण, सम नहीं पाते । उदाहरणाथं, टष्टि में विष वहन करने वाले या इवास 
मे विष वहन करने वले सिं के विपरयमे कहाजातादैकरि धे देखते ही जला 
डालते है" या (उनकी इवासक्रिया जला डालती है' । निश्चय ही इसमे विष की 
उत्कटता से जलने की सामथ्यं श्राती पाई जाती है । इससे यह तो स्पष्ट हो जाता 
दै किदेखने यासांसलेनेमेग्रादिसेमी प्रभाव पड़तादहै। यह वातग्रलगरहैकि 
कहीं यह्‌ प्रभाव इतना सृक्ष्महोकि देखाननजा सके, याश्रनुभव नदो सके*। 
इसीलिए क्रियासिद्धि में इनका योगदान तीन प्रक्रियाग्रों हारा माना गयाहै। 
कहीं यह्‌ श्रामास प्राप्तिः कैट्वाराहोतादहे। योग्यस्थान श्रौर देशप्राप्ति पर 
ही एेसा होता है । श्रन्यत्र योग्य स्थानहोनेपर भीकुहरा या प्रन्धकार्‌ परदा 
बनकर वस्तुको टव्टिपथमेंश्रानेके रोक देते टै । एमे स्थान पर प्रदीप श्रादिके 
ढारा "प्रकारान' या श्रर्मिव्यक्ति' हो जाती है। तीसरी प्रक्रिया है .सोढत्व'या 
क्षमता' के द्वारा, जिसमे योग्य स्थान प्रौर भ्रावरणहीनता होने पर मी 


१, ` वा० ३. ७. ४६) २. वा० ३. ७. ५०। २. वा० २. ७. ५१। 
४. वा० ३. ७.५२ एवं उसक्री व्याख्या में हेलाराज । 
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ग्रटएयादि शक्ति के कारण कोई वस्तु नहीं दिखाई देती।१ इस प्रकार इन तीन 
विविध शवितयों के द्वारा रामं गच्छति" में श्रमं" जेस्तापद भी गमनत्ियाको 
सिद्धि में सहायक हो जाताहै। कर्ता की ईप्सा या समीहा' मेञ्ानेके कारण 
'ग्राम' मी, दुष्टिपथ मे श्राने, स्पष्ट होने एवं गमनसह होने आदि के कारण 
'जाना' क्रिया की पृणंतामें स्वयं साघनरूपमेयागौण रूपम सहायक होताहे। 


११.२५ स्वतन्त्रता ओर गौणता 

मतु'हरि "कर्म" की इन मुख्य स्थितियों या भेदो कौ चर्चाकेबाद श्रपनौ 
एक पूर्वोक्त मान्यता का विइ्लेषण करते है। हम उनको इस मान्यताका 
उल्लेख पहले कर श्राए हैँ । इसके प्रनुसार वाक्य का प्रत्येक कारकं वस्तुतः स्वतः 
एक स्वतन्त्र कर््ताहीहोताहै। पर किसी ्रन्यत्रियाकेप्रघानहो जाने पर वह्‌ 
ग्राधित होकर उसके साधन में योगदानदेता है । उसको गोता ही उसके कारक- 
चिह्धों हारा व्यक्त होती है। 'गोण' होने पर भी वह्‌ ग्रपने पूव व्यापारो से सुक्त- 
सा दिखाई देता ।२ इसी बात को कमक प्रसंगमें घटति हुए मतृ हरि कहते हँ 
किं स्वतन्त्र रूपमे कर्ता'का्राचरण करके मी वही द्रव्य दूसरे कर््ताके व्यापार 
मे स्वयं को 'कर्म'के रूपमे परिवत्तित करलेताहै*। पर, इसका यह्‌ प्रथं नहीं 
होता कि ्रन्य कर््ताकी क्रिया कौ सिद्धि मे सहायक होकर भी वहु द्रव्य श्रपनी 
क्रियासे सम्बन्ध तोड लेता है। उसका यह्‌ सम्बन्ध तब भी बना रहता है | कमेः 
की स्थिति समाप्त होते ही वह्‌ फिर भ्रपनी पूर्वाविस्थाकोप्राप्तहो जाला है। 
"कर्मकर्ता की स्थिति कमवाच्यआदिमेएेसीहौीरहै।* इसप्रकार की स्थितियां 
संख्या मेँ श्रनेक हो सक्ती हैँ । मतृ हरि इस प्रकार की पांच स्थितियों का उल्लेख 
करते हैं ।' 


१२ हेष भेद 


११२६ अकथित श्रौर श्रनीप्सित 

पूवोकिति मख्य तीन भेदो के श्रतिरिक्त श्रन्य मौ चारभेद 'कमं' के गिनाए 
गए है । .ईप्सिततम' न होने के कारण इन्हे हम उपरिगणित वर्गों मे समवेत 
नहीं कर सकते । इनका एक श्रलग वगे बनाना ही उचित है ।९ दूसरे शब्दों मे, कह्‌ 


१. वा० ३. ७. ५३ । ४. वा० ३. ७. ५५, ५६ । 
२. वा० ३. ७. २०,२१। ५. वा० ३. ७. ५७ से ६०। 
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सकते ह कि जिसमें क्रियाके साक्षात्‌ प्रयोजकत्व की भावना हो, उसे प्रधान' कमं 
कहते है; किन्तु जहां यह्‌ भावनान हौ, पर फिर भी क्रियासिद्धि केलिए उस 
द्रव्य का साथ-साथ श्रभिधान दहो, उसे "ग्रकथितः' श्रौर इसीलिए "अप्रधानः कट्‌ 
सकते हैँ ।* कालवाचक्र, दूरीवाचक, प्रादि शब्दो का प्रयोग दसी भावनासे होता 
है: "रात भर पदृताहै', "मील मरगातारहा', ग्रादिमें (रात्तमर श्रोर (मीलभर' 
का सम्बन्ध क्रमशः 'ज।गने' ओर 'चलने' से दै, प्रयुक्त क्रिया 'पद्ने' ओर गाने'से 
नहीं । पर जागकर' भी व्यक्ति पदृताहे श्रीर्‌ चलकर' भी गातादै। इसीलिए 
'रातभर' श्रादिको सीघे ह्पमें कर्म! न कह्ने पर भी, श्रपनी मूल क्रियाके साथ 
प्रत्यक्ष श्रौर श्रनुक्त सम्बन्ध होने के कारण, कम'के वग में रखना ही उचित 
है। एेसी जगह श्रकथित भौर श्रनीप्सित का भेदमिट जाताहै।>* फिरमी,ये 
"क्म", वाच्यपरिवतन की वेला में, सामान्य कौ भाति ही प्रायः सहायक होते दै ।3 
मतु हरि श्रकर्मक क्रियाश्रों की व्यास्या भी इसीकेद्धारा करते हैं । उनकी टष्टि 
म वहां "ईप्सिततम कर्मकेन हीने पर मी कर्मत्व" तोहोतादहीहै। 

(द्विकर्मक या 'बहूकमक' क्रियाओं से सम्बद्ध कर्मा कौ स्थिति पर विचार 
करते हए भतुहरि "ईप्सिततम शब्द में तमप्‌'केयोगका महत्व पूरौीतरह्‌ 
समाति £ । उनका कथन दै कि जिस प्रकार 'करण' साधकतम को कहते है 
(स्रौर एक वाक्य मे एक ही क्रियासे सम्बद्ध भ्रनेक करण" हो सकते है, भले 
ही वे सभी 'साधघकतम' नहीं टो सकते) उसी प्रकार कम" भी एकाधिक प्रयुक्त हो 
सकते है, यद्यपि उनम सवका "दुप्सितितम' होना श्रावदइयक नहीं । पर, इससे बड़ा 
सत्य एक श्रौर दहै कि श्रनेक (कमं' प्रयुक्त हनि पर उनमें प्रतिश्ायन या प्रकषं की 
भ।वना नहीं रह सकती; सबकी कक्ष्याया वगं' जो एकह । एक ही धरातल पर 
स्थित समान वल वालेद्रव्यों में न्यूनाधिक बल का भाव नहीं खोजा जा सकता ।५ 
हा, यह श्रवश्य है कि उनके एकत्र प्रयोगमें यह्‌ दूढा जा सकता है कि इनमें से 
सर्वाधिक प्राप्ययाप्राप्तिकी इच्छासे प्रभावित द्रव्य कौीनसाहै?उनमेंसे श्राप्ति 
कौ ग्रमिलाषा' जिसके ही अधिक निकटम होगी, उसे ही प्रन्य प्रयुक्त कर्मासे कु 
सिन्न मान लेना होगा।६ इस श्रन्तर को श्रावर्यकता वाच्यपरिवत्तनभश्रादिमें 
ही पड़ती है । वहां केवल ईप्सिततम कमकाहीकारकगतया विभव्तिगत परि 
वत्तन होता है, श्रन्यों का नहीं । 
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११.२७ अन्य कारकों के स्थान पर प्रयोग 

पहले हम पाणिनि द्वारा निदिष्ट सम्प्रदान, अधिकरण, ग्रादिकारकोंके 
स्थान पर होन वाले कंक प्रयोग को बाति करट आए है । सतं हरि एसे प्रयोगो को 
'परन्यपूरवंक' कहते ट । "पासो से खेलताहै' के स्थान पर "पासे खेलतादै' का 
तयोग किया ही जाता दै 1° भाषावज्ञानिक ट्ठि से यहां "पासे" शब्द जुए के स्थान 
पर प्रथक्तहुग्राहे,या उसका स्थानीयदहै) परग्याकरणा्मक ट्ष्टि से "पासा जुभ्रा 
खेलने का 'साधन' है। ग्रतः उसको 'करण' कारक में प्रयुक्त होना चाहिए था। पर 
उसकाप्रयोग'कर्म'मेभी होता है । यही बात -द्मविकरण'र श्नौर "सम्प्रदान के 
स्थानीय कर्म-प्रयोगोमे भी देखी जा सकती हे । पर इन दोनों प्रसंगो मे जिन उदा- 
टरणों पर विचार किया गया है, उनमें एक विलोषता है । वहां उपसर्गा का 
प्रयोग विशिष्ट लूपमें हुभ्रादहे। हम यट स्पष्टीकरण देना उचित समभते है कि 
'सरमिनिविणते' मे स्रभि' का, "ग्र धिज्ञेते' से 'श्रधि' का, "उपतिष्ठते" मे 'उप' का, 
तथा “ग्रसिक्रुध्यति' या ्रभिद्र ह्यति! में "प्रमि" का प्रयोग, "उपसग" केरूपमे त 
होकर, "कमं प्रवचनीयः या निपात" के रूपमे हुम्रा है ।* स्वतत्त् निपात की स्थिति 
न ग्रहण कर वे संस्कृत मे धातुभ्रों से संपृक्त ्रवश्य दिखाई देते है किन्तु उनका 
प्रयोजन, ञ्ननुकारी धातुप्रों के श्रथ का परिष्कार या संस्कारन होकर, .दिशासूचन 
या शर्य श्रनुक्त घातुगत अथं को व्यक्त करना है । इसी कारणा उनका प्रभाव 
"कारकः के 'साघनत्व' या उनकी 'शावित' पर प्रबल रूपमे पडादहे। द्‌सरे 
णान्दो मे, कारक की विभेक्ति--ईइन निपातो के प्रयोग के बाद--गौण रोर महत्व- 
हीन रह्‌ गई हे । वस्तुतः इन स्थितियों म करण, श्रधिकरण, या सम्प्रदान क 
प्रयोग 'कर्म'के रूपमे नहींहृत्रा है, प्रौरनहीवेकमंमें रूपान्तरित हो गए दहै । 
वल्क उनका प्रयोग शश्रकथित' वाली स्थिति मेहुभ्राहे।' 


११.२८ एकता 

इस टष्टि से ्रतीप्सितः के दो मेद, एवं 'प्रकथित' श्रौर 'म्रन्यपूवक 
सेत चार भेद, भतहरि ने गिनाए है । उन्हे वे अन्ततः एक ही कोटिभेले भ्राते 
हे । उनकी दृष्टि मे चारों का मूल धमं एक ही है । वास्तव मे कम' कौ शतं पूरो 
न करने पर भीवे कमं केप्राकारप्रकार मेही व्धवहूत हुए है। इनका 
सम्बल करक के, शमर या उसके "स्वरूप" से न होकर बाह्याकार से ही 
१. पा० १. ४.४३२। ४. वा०३. ७. ८६ । 
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है। यययपि र्हा भी सिद्ध करियाजा सक्तारै-ग्रोर मत्‌हरि सिद्ध करतेमी 
ह किम्रन्ततःये सव भी ईप्सा" के विषय या "ईप्सित" ही ठहुरते है । इसी दृष्टि 
सेभतुहरिने इन चारोंभेदोंको (साधनाश्रयःकेनामसे एकव में माना है: 
प्रात्‌ जो कमं" किसी श्रन्यकारककी भावना का श्राश्रय दै ।"इसटष्टिसेवे 
क्रियासिद्धि मेँ साधनत्व से युक्त कर्म' को "चार" भेदो मे ही विमाजित करते 
रद: निर्वेत्ये, विकार्य, प्राप्य श्रौर साधनाश्रय । इनमे से पटले तीन को, इससे पूर्व, 
हम "ईप्सिततम के भेद' कहु प्राए ह श्रौर दोष चौथे भेद को हम श्रकयथित, 
प्रनीप्सित श्रो अ्रन्यपूर्वक, श्रादिभेदोंके रूपमे कह श्राएु हैं। यह चौथा भेद 
सही सूपम, कारकों का प्राश्रयन कहा जाकर, 'त्रियासिद्धिकी सावनाका 
ग्राश्रय' कहा माना चाहिए ।2 
दस टण्टिसे कर्मके मेद निम्न प्रकार होगे: 





कमं 
___ 
| | 
ईप्सिततम शेष 
| | 
| | | | 
निर्वंत्यं विकायं प्राप्य साघनाश्रय 
१ र्‌ र 1 


११.२९ ईप्सा ओर एकत्व 

परन्तु भतु हरि इन चारां भेदो को एक कहकर ही नहीं रुक जाते । वै तो 
प्रागे बढृकर सारे क्म॑भेदों कौ मूलगत एकता को खोज निकालते हँ । उनकी 
टष्टि मं कमं-कारक का जनःप्रयोग वस्तुतः प्रयोक्ताग्रों कौ मानसिक भावना को 
व्यक्त करता दै। इस सम्बन्व में उनको युवति सरल किन्तु गौरवशालिनी है : जिस 
प्रकार किसी द्रव्यके ग्रहितिकर रूपमेंज्ञातहोने परमभी चापल्यश्रौरलोभ व्यक्ति 
कोउसमग्रोरप्ररितकरहीदेतादहै, उसी प्रकार मयश्रादिसे सदाके लिए मुक्ति 
पाने कौ भावनाके कारण वह विषश्रादिको ग्राह्य समभ वैसता हे । इस प्रकार 
जिन्दं हम अनीप्सिप्त' कहते है वे मी वस्तुतः ईप्सित ही बनकर "कम" के रूपै 
प्रयुक्त होते हैँ ।>' प्रतः ईप्तित' श्रौर “ग्रनीसिप्त'का भेद व्यर्थाडम्बर या भम 
मात्रहि। 

0 वा० २. ७. ७६ । २. वा० ३. ७. ८०, ८७ । 
२. वदी, टीका में हेलाराज । 
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१९१३० सारांश 


इस प्रकार "कम" समग्रत श्रौर मूलतः एक है । फिर भौ यदि उसके भेद 
करने ही हों, तव ये ण्चार' या “सात! ही नही, बल्कि इनके मी भ्रन्तवत्ती भ्रन्य 
गरनेक मेद किए जा सकते ह।१ किन्तु श्रन्ततः कम-सामान्यता कीदटष्टिसे 
'कम' एक हीट 1 


२. कररण : साधकतम 


११.२३१ साघकतम 

पाणिनिने "करणः को 'साघकतम)' कटाह ।* हम ऊपर कह भ्रा है 
कि क्रियासिद्धं साधक या सहायक होने के कारण समौ कारकं 'साघक' (या 
साधन) कटे जा सकते ह । वस्तुतः विशेष वाक्यमें वे 'साघन' की स्थितिमें 
दिखाई देते है, किन्तु मूलतः वहां भी वे अपने-अपने व्यापारद्वारो क्रिया के सम्पा. 
दन में साहायता देकर 'साधकत्व' के अपने-श्रपने दायित्व को पूराकरते हीह, 
तब प्ररन उठता है: उनमें तर-तम का विभाग कंसे हो सकता है ? श्रर फिर 
यदि साधकतमः क्रियानिष्पादन में निकटतम या सर्वाधिक समथ साधन कहलाता 
है, तब यह्‌ संज्ञा “कत्ता को मिलनी चाहिए; क्योकि वही क्रिया के साघनमें 
सबसे श्रधिक समथेहोतादहे। 

इन दोनों बातों पर साथ-साथ विचार करना आवेखयक है । यह सत्य 
है कि क्रिया के साधनम कर्ताका सवसे भ्रधिक सीधा श्रौर मुख्य हाथ होता है । 
जहां श्रन्थ कारक या साधन! ्रपनी गौण क्रियाग्नों के दारा मूख्य क्रिया के निष्पा- 
दन में सहायता पहुंचाते है, वहां कर्ता का सम्बन्ध सीधा मख्य क्रियासे ही होता 
है । इस पर भी यह्‌ सत्यहैकिमृख्य क्रिया के साधन में जिन भ्नन्य "उपकारो'या 
"सहकारी क्रियाश्नो' का भाग होता है, उनकी उपस्थिति का कथन मी उसकी 
निष्पत्ति में श्रनिवाययं मानकर ही किया जातादै। कर्ताक्रिया कोकरता श्रवश्य 
है, पर उसे कई बातों का सहारा लेना पड़ता है । इन सहारोकोही 'साधन' 
के रूपमे व्यक्त कियाजाताहै। इनमें श्रापसमे, क्रियाकी टष्टि से, तरतमभाव 
ग्रवश्य हो सकताहै। इस तरतममाव को केसे पहचाना जाए ? इसका उत्तर 


१. वा०२. ७.८६ । ३. पा० १.४.४२1 
२. वा० ३. ७.७८ | 
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मतृहरिदेते है: क्रिया की निष्पत्तिं मागसमी साधनेति दै" ग्रौर सामध्यभी 
समीद्रन्योंकौकामश्राती है, किन्तु जिसद्रव्यया सावनके प्रयोग के तत्काल बाद 
टी क्रिया कानिष्पादनहौोजाए्‌ उसेहौी 'साधकतम' कहा जाना चाहिए । यही 
साधन करणः कहाजातादै; क्योकि उसके प्रयोगके वाद हौ क्रिया की परि- 
निष्पत्ति सम्भव होपाती है ।' 

दस वात को श्रविकस्पष्टकरके वे फिर कटते हँ : श्रन्य कारक अ्रपनी 
स्वतन्त्र श्रवस्था में जिसक्रियासे सम्बद्ध रहृतेरहै, उससे मुख्य क्रिया का साधन, 
या उसमे सहायता, एकदम निकट से सम्मव नटीं टो पाती । कर््ताभी क्रिया की 
सिद्धि में रत ्रवरयहोताहै, किन्तु उसका भी क्रिया की निष्पत्ति मे योगदान 
द्रुर'काहीहाताहै। वह प्न्य साधनोके ्राश्रयसेही क्रिया मेँ प्रवृत्त होता 
दै। इसके विपरीत करण" ही एक सा सावनदहै, जो किसी भी श्रन्य कारक 
(साधन) श्रीर क्रिया (सिद्धि) के बीच व्यवधान बनकर श्राता दै। प्र्थात्‌, वह्‌ 
अन्य किसी भीकारककौो श्रपेक्षा क्रियासिद्धि में निकटसे श्रौर घनिष्ठरूपसे 
सहायक हो ञातादै।ः 


११.२३२ विवक्षा पर माधारित 


। स्थाल्यां पच्यते" प्रयोग श्रविक सार्थक लगता है, वयोंकि वास्तव में पकाया 
तोश्रागया ईवनसे जानादहे | स्थाली पाचन क्रियामें प्राधारमात्र होती दै । पर, 
फिरभी प्रथोग में 'स्याल्या पच्यते केद्वारा स्थाली'को करा" में प्रयुक्त किया 
जाताहै। इसक्रा मी प्रौचित्य व्ट्राया जा सक्ता है । देसे स्थानपरन तो वक्ता 
प्रागकी बातकटना चाहता हेग्रौरन इधन की; वल्कि उसका उदेश्य यह बताना 
हो जाताहैक्रि चावल या दाल किसी प्न्य पातर की अ्रपक्ा स्थाली में पकाए जा 
रहे दै । कदाचित्‌ इस कारण कि उससे पाचन प्रधिक सुविधापूर्वकहो जाता ह 
इस प्रकार उसपात्रका चावल पकाने में उपयोग सहायक हो जाता है, ्रौर वह्‌ 
मर्य किसी मी साधन कौ श्रपेक्षा ग्रविक मख्य भौर निकटतम हो उठता ड 

पर बात इतने पर ही नहीं समाप्त होती । हम एक श्रन्य स्थिति काभी 
सामना करते हँ । देवदत्त तलवारसे काटता है", (तलवार तीक्ष्णधारसे काटती 
है", वार प्रपनी तीक्ष्णतासे काटती है", आदि मेँ^क्रिया' तो एक ही रहीहै, पर 
करण" कौ स्थिति क्रमशः पलटती ' गई है । पहने करण' (तलवार! थी, फिर “ध र' 
वनी,ग्रौर तब तीक्ष्णता! कौ बारी ब्राई। यही नहीं; इन वाक्यो मे कर्त्ता भी पलटता 
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गया है: पहले 'देवदत्त' कर्ता था, फिर 'तलवार' कर्ता वनी, तब ्धार' का 
क्रम श्राया ।१दांकाकीजा सकती दहै कि जब काटने कासाघन ही श्रि है, तव 
उसका "करणत्व" 'कतु'त्व' में कंसे बदल सकता है ? इसका उत्तर यही है कि यह्‌ 
सव विवक्षाया वबरतुरिच्छा पर निर्भर है। जहां पर ववता जिसका कतृत्वया 
करणत्व कट्ना चाहता दै, वहीं वहू व॑स्ा साघन प्रयोग कर लेता है । इसका एक 
समाधान मतुःहरि यह्‌ मी प्रस्तुत करते ह कि क्रिया की 'भ्रवधि' में अन्तर भ्राने 
से स्थिति भिन्नता उत्पन्न हो जाती है । तव धमं रौर धर्मम कहींएक रूप मे, 
तो कहीं दूसरे रूप में, भेदकथन भ्रमीष्ट हो जाता है । इसीलिए 'करण' को 
[विवक्षा भी बदलती रहती दै ।` 


११.३३ करण का प्रकषं क्यों 

पर यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि करण का यह प्रकषं श्रन्य साधनों या 
नारको की श्रपेक्षा मेंहोताहै। प्रकषं या 'तमभाव' की इस बात को भत्‌ हरि 
ग्रत्यन्त सीघे-सादे ढंग से समाति दै । जितने भी साघन या कारक प्रघान क्रिया 
की सिद्धिमें सहायक होनेके नाते से प्रयुक्त होते है, उनमे से करण ही एकमात्र 
ेसा है, जिसके संस्कार ्रीर विनियोग को पुनःपुनः करने की अ्रावर्यकता 
रहती है 1 'तलवारसे काटताहे में तलवार मे तीक्ष्णता का भ्राघान एवं स्वयं 
"काटनाः क्रिया बार-बारकरनेसे ही सम्भवमभ्रौर पूणं हो पाते हं। पुनःपुनः 
शाक्त्याधानकी यह बात श्रन्य कारको के साथलागू नहीं होती । इसी ष्टि से क्रिय। 
के साधने करण का महत्त्व श्रन्थ कारको कौ श्रपेक्षा श्रधिक माना गया है । 

दूसरी बात, मतुहुरिने “उसके बाद ही क्रियासिद्धि' की कही है । इसे 
ह्म पहले समभ्राश्राएहैं। फिर भी, इतना कथ्यशेष है कि 'करण'केव्यापारके 
अनन्तर, या उसके प्रयोग के तुरन्त बाद, ही क्रियासिद्धि की स्थिति स्पष्ट हो जाती 
है । इस टष्टिसे भी 'तलवारःया 'तीक्ष्णता' रादि का काटने' मे बड़ाहाथहै; 
देवदत्तादिके योग कीश्रवेक्षा भी वड़ा । इस प्रकार करणकाहौ प्रकषं ठहूरताहै। 


११.२४ प्रकषं किससे † 

यह प्रकषं ञ्नन्य कारको की तुलना मेँ होता ह, भ्रत्य "करणो की' तुलना 
मे नहीं! यहां यह स्पष्ट कर देना कदाचित्‌ अभीष्ट होगा कि जिस प्रकार 
"क्म" एकसे श्रधिक संख्या में प्रयोग हो सकते है, उसी प्रकार 'करर' का प्रयोग 
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भी एकाधिक संख्याम सम्मवदटै। जहांदोया ग्रधिक करयो" का प्रयोग प्राप्त 
हो, वहां यह पृचछा जासकतादै करि 'साधकतम' किसे मानाजाए? श्रौर यह्‌ 
भी कहा जा सक्ता कि यदि उनमंसे कोई 'साधकतम'है दही, तव उसका ह 
'करणा' कारक मेँ प्रयोग होना उचिते; प्रन्योका नहीं । भतहरि का उत्तर 
इस विषयमेंस्पष्टदहै; 
स्वकक्ष्यायु प्रकषश्च करणस्य न विदयते । 
श्राभ्रितातिशयत्वं तु परतस्तत्र लक्षणम्‌ | वा० ३. ५. ६३॥ 
प्र्थात्‌, यदि एकाधिक करणां का प्रयोग हो, तव उनम श्रापसी प्रकरं जताने के 
लिए तर-तम-माव कौ वात नहीं होती । उनमें भ्रापसमेंकमीया भ्रधिकताका 
प्रन ही नहीं उट्ता । यह कमी या श्रधिकता केवल श्रन्य साधनों कौ तुलनामें 
सम्पन्नताके विषयमे हीउठ्तीदटै।यू, समी करण साधक्तमदही माने जाने 
चाहिए ।' 
११.३५ साधकत्व श्रौर निकटता 
उपर साधघक्तम का श्रध निकटतम' मी क्रियागयाहै। पर, मतु हरि 

दूस प्रयोग के खतरेसे मी परिचित । कोई मी यह्‌ श्रापत्ति उठा सकता है कि 
"वह धनामावसे पीडितदहे' या ¶वह्‌ धनामावसे युक्तै" मे किसी वस्तु कासंनि- 
धान नहीं दहै, फिर मी वहां पीडित रौर युक्त का प्रयोग किया गयां दै । यह्‌ बात 
देखने में परस्पर विरोधी ओर श्रनुचित भी लगती है। 'घनामाव' जैसी श्रहएय 
मरौर ग्रभावात्मक वस्तुको 'साघकतम'के रूपम प्रयोग किया गया है। इसीलिए 
मतृ हरि को स्पष्ट करना पड़ा कि “साधकतमः! होने के लिए .सन्निधान'या 
'मोत्तिक निकटता' श्रनिवायं शतं नहीं है । "साधकतमः की स्थिति श्रसंनिधान 
मर्थात्‌ 'निकटता के प्रमावःमेंमी हौ सकती है । साधकता क्रियाके प्रति होती 
दे, प्रौर क्रियासिद्धि निकटताया उसके अमावमें भौ होकर रहती है ।* इस 
लिए (निकटतम' का प्रथं, मौतिक ट्ष्टिसेन करके, प्रभावकी टष्टि से करना 
ग्रधिक उचित रहेगा । स्तोकेन मुक्तः" में मी यही स्थिति है। विवक्षामेदके 
कारण ही उसे “स्तोकान्मुक्तः के रूपमे मी कह दिया जाता है । 
११.२३६ सारांश 

इस प्रकार करण, स्वतन्त्र स्थितिमेंकर््ताहोने पर मी, वाक्यार्थं में कर्ता 
के ग्रघीनया उसके द्वारा नियुक्त वेसा ही एक साधन" है, जिस प्रकार के श्रन्य 
साघन। प्रन्तर यही ट किक्रियाके साधनम, श्रन्य कारकों की श्रपेक्षा, उसका 
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हाथ प्रत्यक्षतम ्रौर निकरेटतम रहता है। उसके कायंकेबादहीक्रियाकी 
सिद्धि होतौ है । उसकी सहितता-रहितता' या 'संनिचि-्रसंनिधि' से कोई भ्रन्तर 
नहीं पड़ता । 

सक्षेप-सुत्र : कमं कर्ता को (ईप्सिततम! था, यह करण! क्रिया का 'साध- 
कतम हे | 


३. कर्ता : स्वतन्त्र 


११.३७ कर्ता : स्वतन्त्रता 


पारिनिने कर्ता को स्वतन्त्र कहा हे।* इस स्वातन्त्रय की व्यास्या महा- 
भाप्यकारश्रौर वातिक्कारनते कईप्रकारसेकी है । सामान्य क्रियाप्रयोग में भ्रन्य 
कारकं के राहित्यमेभीजोकारक क्रिया का साघनस्वतः करता है, प्रधानतः 
उसे दी कर्ता स्वीकार किया जाता है। परन्तु "कर्ता होने की सामथ्यं वाक्य- 
परतुक्त सभी शब्दोमें, चाहे वे किसी मी कारक मेप्रयुक्त हए हों, मानी गई 
है। हां, उनका यह्‌ कत्‌ त्व श्रवश्य ही उनकी श्रपनी-श्रपनी क्रिया के प्रति होता 
है । उदाहरणार्थं, (राम तीव्र गतिसे गांव जाताहै' में "राम' इसलिए "कर्ता है 
कि वह्‌ "जानाः क्रियाका निष्पादन तबमीौकरताहै जब तेजीसे' प्रौर गांव' 
णब्दों का प्रयोगन मी कियाजाए। "गांव जाया जाता है' में गांव' कर्ता का पद 
पालेताहै। तब वहां केवल कमेवाच्य की परिवत्तित स्थिति नहीं रह जाती । इन 
दोनों स्थितियों में श्रन्तर यह है कि पहले उदाहरण में राम" कर््ताथाश्रौर गांव 
कमं ! दूसरे उदाहरणम, शगांव' स्वयं ही कर्ता कास्यान ग्रहण कर लेता है। 
वहां उसकी कमंस्थिति समाप्त हो जातीहे। 

"कमेवाच्य' को स्थिति इस परवर्ती उदाहरणसेइस दुष्टिसे मिन्नहै 
कि वहां मूल ककर््ता' कारक-परिवतेन के हारा करण'केरूपमे,यातृतीया 
विमवित के माध्यम से, भ्रभिव्यक्ति पाताहै। तब कमं कर्ता का स्थान ग्रहण 
करता दीखता, या उसकी विभक्ति को श्रपनाता दीखताहै। पर, क्योकि किसी 
न किसी वेणमें यहां मूल कर्ता विद्यमान रहता है, अतःकर्ताग्रौरकमेकी 
विभक्ति बदलने पर भी उनकी कारक-सत्ता में श्रन्तर नहीं श्राता। 


११.३८ स्वातन्त्र्य : कारण 
भत्‌ हरि कर्ता" की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध मे कुं भाषावेज्ञानिक सत्य 
१ पा १ ४ {४ । 
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टित करते है । इन्दं कर्ताके स्वातन्व्य की युक्तियां मौ कहं सक्ते €। उनके 
ग्रनसार अन्य कारको के रूप में प्रयुक्त होकर किसी प्रन्य कत्ता से शक्तिलाम 
करने से पहले, ग्नौर दस प्रकार उसकी तुलनामें निम्न स्थिति प्राप्तकरने से पटले 
कर्ता की स्वतन्वता निम्न कारणो से सिदध टौती है 

(क) तव तक क्रिया में प्र्वात्ति उसके भ्रपनेश्रधीनहोती दै 

(ख) श्रन्य कोई कर्ता उसक्रियाकोनटींकरर रहा टोता, 

(ग) भ्रस्य सव कारकोंकाप्रतिनिचि प्रयोग क्रिया जा सकता दै, किन्तु 
कर्ता काप्रतिनिचि प्रयुक्त नहीं होता; क्योकि एेसाकरतेटी उस 
वाक्यका मूलाधारही पलट जातादहै, 

(घ) श्न्य कारकोंसे रहित होकरमी कर््ताकारककाक्रियाके साथ, 
"रामो गच्छति, ग्रामो गम्पते' च्रादि की भाति, प्रयीगहौोतादहै, 

(ङ) (कत्ता क्रिया का (साधवक्तम' नहींहै; पर दूररह्‌करभीवह्‌ 
क्रिया-सिद्धि या उसके उपकारमे समथंटोतादै। 

ये पांचो बाते वाक्यम प्रयुक्त समी कारकशब्दां क साथ घटित हौ सकती 

ह : पर, उनकी 'स्वतन्त्र' स्थितिमेंही। इन स्थितियों में (स्वतत्त्र'याश्रपराघीन 
होने के कारण ही उसे, स्थितिविशेष मे, "कत्ता कटा जाता है ।' 


११.३९ धम शाल्दकाया वस्तु का 

स प्रकार यह स्पष्टहौ जातादहै कि कर्ता कौ कोर एेसी विशिष्ट ध्थिति 

नहीं है, जो किसी वस्तुविशेप में रूद्‌ रोती हो । किसी शब्द द्वारा अभिहित कोई 
वस्तु भिन्न कारकप्रयोग के साथ मन्न रूप ग्रहण नहीं कर लेती। उसका रूप, 
परिमाणा श्रादिश्रपरि्वत्तितही रहते हैँ । हां, उसक्रा विशेष क्रिया के साथ सन्ब- 
न्धमात्र पलट जाता है। इस 'सम्बन्ध' को वतानेकेही माषात्मक साधन (कारक 
माने गए हँ । "कर्ता" उन्हीं कारको मे सेएकटै। कयोकिये कारक वस्तुत 
उच्चार्यमाण शब्दके साथ श्रभिन्नहोकरही श्रपनी ्रभिव्यविति पाते है, ग्रतः 
इनकी स्थिति केवल विवक्षाया अभमिग्यक्ति की इच्छा'के समयमे ही सम्मव 
होती है। हस किसी वस्तुका किसी क्रिया के निष्पादन-प्रसंगमें कंसे उल्लेख करना 
चाहते है, यह्‌ वात कथन के समयकीहमारी इच्छाया मन:स्थिति पर निभैर 
करती है। इसलिए कर्ता जसी स्वतन्त्र प्रतीयमान स्थिति मी, वस्तु को नही, 
उसके धर्मविदोष को बताने वाली रह्‌ जातीदहै। इसीलिए वह्‌ वस्तु के वाचकया 
ग्रमिधायी शब्द" का विषयदहै, नकि वस्तु का।* यह्‌ बात विशेष म्रवपेयहैकि 
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इस सत्य को स्वीकार करते ही एक वस्तु की विविध स्थितियों कौ सम्भावना तुरन्त 
स्पष्ट हो जाती दहे । किसी प्रसंगमें वह वस्तु कर्ता कौ स्थितिमें रहती है, ओर 
कहीं वह 'कमं' या ककरण! भ्रादि कौ स्थिति में रहती है ।* यह्‌ सब बात बुद्धिकी 
प्रवस्था श्रौर उसकौ कत्पनासामथ्यं पर निभेरकरतीहै। 'रामदेताहै'श्रौर 
'उरयाम लेता है' कहने पर ^राम' ओर “श्याम! दोनों कर्ता कौ स्थितिमें हैँ; क्योकि 
दोनों का सम्बन्ध ्रपनी-ख्रपनी क्रिया के साथ स्वतन्त्र निष्पादनकाहै। पर 
'रामदख्याम कोदेतादहै'मे राम' कर्तां ओर "इयाम'क्मंहोगयाहैि। हालांकि, 
सत्य यह्‌ है कि पहले दोनों वाक्यों के संयुक्त प्रथं मेश्रौर इस परवर्ती वाक्य के 
प्रथं में कोई मी अन्तर नहीं । एक ही मावना का ग्रहण दोनों स्थितियोंमे होता 
है । फिर मी, उमयत्र ्रसिन्यवित मे श्रन्तरहै । यह्‌ सब दद्धि की भ्रवस्था रौर 
विवक्षा पर निभ॑रकरतादहै। दूसरे शब्दों मे, कारकों का प्रयोग बुद्ष्यवस्थाश्रित 
या विवक्षाध्रितहीदहै। श्रन्यथा सभी वाक्यो को सरलतम भ्रौर एक समान रूप 
मे केवल कर्ता श्रौर क्रिया के पारस्परिक सम्बन्ध द्वारा मी व्यक्त कियाजा 


सकतादै। 


११.४० कतुत्व व्याह ? 

“स्वतन्वः कर्ता" से यह स्पष्ट नहीं होता किकर्ता का कतुत्व' क्याहै ? 
क्रिया के निष्पादन में वह श्रन्य कारकों को सहायता के बिना ही समथं होताहै ४ 
यह बात हम सत्य स्वीकार कर चुकेहं। पर, क्रियाके निष्पादन का अथं जाने 
चिना उसकी सामथ्यं मी स्पष्ट नहीं होगी । 


११.४०.१ सत्‌-श्रसत्‌ 

मतुःह॒रि यह्‌ जानते हैँ कि उत्पत्ति से पूवे की स्थिति को “प्रसत्‌' स्वीकार 
करना केवल वुद्धि-विलास ही है। सम्बन्धसमृद्‌देश, त्रियासमुद्देश, श्रौर काल- 
समुद्देशमें वे बार-बार यह स्पष्टकरते है कि असत्‌ (रभाव) से सत्‌ (भाव) 
की उत्पत्ति, श्रथवा सत्‌ की असत्‌ मे परिणति, सम्भव नहीं है। फिर भी, यह्‌ 
वक्ता की बुद्धि का चमत्कारविशेष, या उसकी मान्यताविशेष हीह, जिसके 
प्रनुसार हम यह समते या अभिन्भक्त करते हँ कि ्रमुक कायंहुभ्रा का 
सम्बन्ध किसी अपूवं याश्रविद्यमान स्थिति का ^जन्म' होने से है। इस स्थितिमें 
"कर्ता" को जन्मकाकारण मी मान लिया जाता है। वास्तव में असत्‌ की यह्‌ 
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निष्पत्तिपूवे या श्रभिव्यक्तिपूवं की स्थिति उस स्थितिसे श्रभिन्न ही है, जिसे 
हम सत्‌ कहते टँ ।१ 'सत्‌' उस एक ही स्थिति को वेज्ञानिक टष्टिसे कटाजाता 
है, “श्रसत्‌' उसे ही व्यावहारिक बुद्धिसे कह दिया जातादहे। 


११.४०.२ कायं की स्थितियां 


मतु हरि इन दोनों स्थितियों को क्रमणः कारण श्रौर कायं की स्थिति 
कहते हैँ । "कारणा" उत्पत्ति से पूवं कौ स्थिति है: उससे ही 'सत्‌' स्थितिका 
भआविर्मावि होता है। "कायं" उस स्थितिको कटा गया है, जो निष्पत्ति या उत्पत्ति 
के वाद परिणामरूपमें सामने आतीरहै, रौर जिसे हम 'सत्‌' कह देतेहैं। पर 
यह्‌ स्थिति भी अन्ततः परिवर्ता श्रौर व्यावहारिकमात्रहीदहै । एक स्थितिमें 
जो वस्तु कारणरूप है, वही दूसरी स्थितिमें कायल्पमे सामने श्रातीहै। 
"कार्यं" की स्थित्तिमेंश्रानेके वाद वह्‌ कारण' जेसी श्रपनी पूर्वस्थिततिको छोड 
देती है । अव वह्‌ "कायं" कहलाने लगती है ।* इस रूपान्तर को ही हम "जन्मः 
कह देते दै । यहां कारण'से कार्य" का जन्महोता दीखताहै। 'सांपने कुण्डली 
वनाई' मे कुण्डलीसांपकीटही दहै: उससे भिन्ननहीं।तो मीकहारेसे गयाहै, 
जैसे नई वस्तु सामने आईहो।- 


११.४०.३ प्रयोजिका : जाति 

"जाति" सामान्य लक्षणों कौ भ्रमिव्यक्ति को कहते है । भत्‌ हरि प्रस्तुत 
प्रसंगकी व्याख्थामें यहु स्पष्ट करते टं कि जाति सामान्यता श्रौर समग्रता की 
वह स्थिति है, जो स्रपनी अभिव्यक्ति के लिए विविध कारणो" को प्रयोग करती 
है ।४ये विविघकारणानित्यभीहो सक्ते ह, श्रौर भ्रनितव्य मी। जाति इन्हीं 
कारणोंकेद्वारा बार-वार व्यक्तहो पातीहै।* वस्तुतः ग्रमिग्यक्त होने वाले 
वस्तुया द्रव्य अपने व्यक्तिखू्पकी श्रपेक्षा जातिषूप कोटी स्पष्ट करते हैं ।६ 
परन्तु जाति को समग्र मानने का प्रथं यह नहीं कि उसका जन्मया उसकी भ्रमि. 
व्यक्तिमी समम्रकारणोंसेही सम्मव हो पातीहै। सत्य यह्‌ कि जब हम 
वि्लिष्ट चिन्होंके ग्राधार पर किसो व्यक्ति के जन्म की चर्चांकर रहे होतेह 
तब उस व्यक्तिके ल्पमेंभी जाति ही उभरकरसामनेआतीहै: 


१. वा०३. ७. १०५६ । ४. वा० ३. १. २५। 
२. वा० ३. ७. १०६। ५. वा० २. १. २६ । 
३. वा० ₹. ७. १०७ । ६. वा० ३. १. २६ । 





निषि 
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विभक्तयो नियंत्क्वापि कारणेभ्यः प्रवत्तते। 

सा जातिग्यक्तरूपेण तस्यापि व्यवतिष्ठते ।। वा० ३.७.१०८॥ 
वास्तव मे, जिस प्रकार विविध व्यक्त व्यापारों के द्वारा भी एक ही 
क्रियात्मा की श्रमिन्यक्ति होती है, उसी प्रकार कायं" श्नौर "कारण" के पीचेभी 
एक प्रसिन्नताचिपौीहैः 

यथा तद्थेव्यापारः क्रियात्मा व्यपदिश्यते । 

श्रमेदग्रहुणादेव कायकारणयोः क्रमः॥। व।[० ३.७.११३॥ 


यह्‌ असिन्नता ही जातिया सामान्य कहलाती है । इसे ही सत्ता भी कह 
सकते हें । 


११.४१ प्रकृति श्रौर विकृति 

यहां यह भी विचारना श्रावर्यक हैकि जिसे हम "क्रिया का जन्म कहते 
है, उसमें क्या सचमुच कोई "विकार होता है, जो प्रकृति से परिवत्तित या मिन्न 
रूपमे हुमारे सामने आता है, या प्रकृति स्वयं ही 'जन्म' कौ "कर्त्ता" बनी रहृती है? 
प्रकृति श्रौर विकृति मे से जन्म का कारण कोन है, इसका निश्चय लिगोंया 
चिन्ह के द्ंनसे ही हो सकता है । यह 'दशंन' प्रत्येक ग्रहीता या प्रतिपत्ता कै 
साथ भिन्न होता है; कारण उसकी बुद्धि कौ अवस्था कौ भिन्नता होती है।* 
उदाहरण हम (स्व्ण' प्रौर (कुण्डल! का ले सकते है । क्या कुण्डल बनने में स्वणं 
का विकार हृभ्रा, यास्वणं स्वण' ही रहा? स्पष्टहैकि उत्तर दोनोंक्पोंमे दिया 
जा सकता है । प्रकृति “जाति' है :- इस दष्ट से कुण्डल मे भी स्वणं विद्यमान है । 
इसीलिए वह प्रकृति" से ही जन्म लेता माना जाएगा । दूसरी श्रोर, कुण्डल की 
स्थिति पाते ही पहले रूप से उसमें प्रन्तर प्रागयाहैः वह्‌ भ्रव एक विशिष्ट 
प्रक्रियामेंसे गुजर कर एक विशिष्ट श्राकारका बन गयाहै। इसलिए हम उसे 
“विकरुति" से उपजा भी मान सकते हे ।* 


११.४२ विकार का धातु पर प्रभाव 

(्राह्यणाः संघो भवति' या (बराह्मणाः संघौभवन्ति' मे श्रन्तर स्पष्ट है । 
“संघो भवति' में "भवति क्रियापद कौ श्रनुरूपता संघः' के साथ है| म्र्थात्‌, वहां 
कर्ता “संघ कहा जाना चाहिए । किन्तु, (संघीभवन्ति' क्रियापद का सम्बन्ध 
१. वा २.७. ११४। 
२. वा० ३. ७. ११५। 
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ब्राह्यणाः" से होने के कारण वह्‌ तदनुरूप वचन-लिग वाला हो गयाहे। 'संघी- 
भवन्ति" में मूल क्रियापद 'भवन्ति' ही है, पर समास वृत्तिने 'संघ' नामपदभश्रोर 
'मवन्ति' क्रियापद को रूपान्तरणा की स्थित्तिमेंएक करदियादहै। इसीलिए 'संघी- 
भवन्ति" पद श्रव एक क्रियापदके रूपमे प्रयोग किया जाताहै। प्रथम स्थितिमें 
"भवति" के पूणं क्रियापदहोने से “संघो भवति' मिलकर जिस सूचनाको देताथा, 
उसेही भ्रव 'संघीभवन्ति' का एक ग्रौर संयुक्तपद सूचित करतादै। पर 'संघ'के 
खूप में कौन बदल रहादहि? ब्राहणः! व्यक्ति है। श्रनेक ब्राह्यणो से मिल कर 
'संघ' का निर्माण होता दहै। इसलिए यहां प्रकृति श्राहयाण' श्रौर विकृति “संघ 
को मानना चाहिए । पर प्रथम उदाहरणमेक्रिया का प्रत्यक्ष सम्बन्ध संघःसे 
है, जवकि दूसरे मे उसका सम्बन्ध ब्राह्मणाः" से है । इसी कारण इन दोनों प्रसंगो 
मसे प्रथममें संघ' कर्ता ठ्हुरतादहै, ओर दितीय मे ब्राह्यणाः । श्रौर इसका 
कारणा यह्‌दहैकियेहीदोनोंक्रियाकीटष्टि से स्वतन्त्र हैं ।' 

"वह्‌ तुम वनतादै'या "तुम वह्‌ वनतेहौ'मे वह्‌" श्रौर ^तुम'काप्रयोग 
ग्रपने पुरुष प्रौर वचनादि के श्रनुकुल न होकर सामान्यरूप मेही हृभ्राहे। यहां 
एक सत्य का कथनमाव्रह्ग्राहै। यहां "प्रथम पुरुष" या "मध्यम पुरुष' जसौ बात 
उठाना श्रभीष्ट नहीं । क्योकि सामान्य सत्य के कथनमें श्रथम पुरुष' काही 
प्रयोग होता है, महज इसीलिए उसका प्रयोग यहां भी वैधदहै।य्द्से हीहम 
प्राकृत प्रयोग कह सक्ते हू । 

इन दोनों पूर्वोक्त उदाह्रणों मे हमने एक परिवत्तमान स्थिति की चर्चा 
कीहै। इस स्थितिमेहमपतिरहँ किएक वस्तु दूसरी में परिवततित होती दीख 
रही दै। इसे ही संस्कृत में "च्वि", "क्विप्‌, श्रादि प्रत्ययो की कल्पना द्वारा व्यक्त 
किया जाता है । यह्‌ जन्म" के सदृश व्यक्त ग्रौर निरदिचत स्थिति न होकर एक 
मध्यावस्था है, जिते हम "जायमान श्रादि द्वारा भी कट्‌ सकते हँ । इस स्थित्ति मे 
"वस्तु" अपने स्वमाव को पूरी तरह्‌ नहीं छोडती । इस मिली-जुली सी भावना को 
ही "जायमानः श्रादि कह दिया जातादहैः 


पुवेस्मात्प्रच्युता धमदिग्राप्ता चोत्तरं पदम्‌ । 
तदन्तराले भेदानामाश्रयाज्जन्म कथ्यते । वा० ३.१.३६ ॥। 
पूर्वामिवस्थामजहत्‌ संस्पृशन्‌ धमंमुत्तरम्‌ । 
सम्मूित इवाथत्मि जायमानोऽभिधीयते ।॥ वा० ३.७.११८ ॥। 


१. वा० २. ७. ११६। 
२. वा०३. ७. ११७। 
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इसमे द्रव्यो की विविध शक्तियां परस्पर उलभती प्रतीत होती हैँ। इसीलिए 
इसमे दोनों ही-परिवत्तमान श्रौर परिवत्तित- कर्ता की स्थिति में रहते 
है; यद्यपि इसमे मी पुरुष श्रौर वचन का निणेय किसी एक प्राकृत सत्य परही 
ग्राघारित रहता है । 
 ११.४२.१ भिन्न स्थिति 

पर एक स्थिति इससे सिन्न भी है । 'त्वमन्यो भवसि" मे प्रकृति सत्वम्‌' है, 
'प्रन्यः' नहीं । इसलिए क्रियापद मे ्रन्यः' के भ्रनुकुल परिवत्तन नहीं हुभ्रा"। 
किन्तु, इससे मी भिन्न स्थिति वह्‌ है, जहां श्रहं त्वं सम्पद्यसे' कहा जाता है । 
यहां क्रिया मे (त्वम्‌' के श्रनुकूल पुरुष श्रौर वचन का परिवतंन इसलिए हुभ्रा है 
कि वास्तविक कर्ता ^त्वम्‌'ही है। इसका निणेय उसकी व्यापार-वृत्ति एवं 
सा्थंकताकेकारणहुभ्राहै) 
११.४३२ वास्तविक सत्य 

इस सव विवेचन सेदोही सत्य सामनेभ्राते हैँ। प्रथम यह्‌ कि समस्त 
साघनोंकोदो भागोंमें बांटा जा सकता है : प्रयोजक भ्रौर प्रयोज्य । एेसा मरय 
क्रियाके कततुत्व की दुष्टि से कियाजाता है। दूसरा यह कि ्रयोज्य'होया 
"प्रयोजक" दोनों ही अपनी-श्रपनी साध्यक्रियाकेकर््ताकेरूपमें स्थित होतेहं। 
कत्‌ त्व की यह स्थिति उन दोनों को इसलिए प्राप्त होतीहै किवे दोनों ही अ्रपनी- 
अपनी साध्य क्रियाके प्रसंग मे स्वतन्त्रहोते हें ।3 यहे तो प्रयोग की सुविधाहै 
कि उन्हें साधनके रूपमे, कर्ताके श्रधीन' की माति, व्यवहृत किया जाता है ।* 
यह सव प्रवृत्ति किसी न किसी निमित्तके कारण होती है ।" 


११.४४ विभक्ति-प्रयोग 

इसकी श्रसिव्यक्ति के लिए सामान्य प्रयोग--कत्‌ वाच्य में प्रथमाया 
(्नौमिनेरिव' विभक्ति का प्रयोग होता है । भावात्मक प्रयोग या कमेवाच्य' में 
(अ्रथवा 'माववाच्य' मे मी) तृतीया विभक्ति या इन्स्ट मेण्टल प्रपोजिशनसे 
यक्त विभक्ति का प्रयोग होता है। हिन्दी में मी ्रथमा' ओर तृतीया" का सामान्य 
प्रयोग सार्वत्रिक है । यह श्राश्चयं की बात है कि पारिनि कहीं भी “कर्ता के 
लिए प्रथमाका विधान नहीं करते। तब क्या कर्ता का प्रथमागत प्रयोग अविहित 
श्रथवा भ्रनुचितटहै ? | 

१. वा० ३२. ५७. १२१। ४. वा० ३. ७. १२३। 


२. वा० २. ७. ११६ । ५, वा०२. ७. १२४ । : 
३. वा० ३. ७. १२२। ¦ 
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इस प्रष्न का उत्तरसीघेषू्प में नहीं मिलता । पर, कारक के रूपमे 
कर्ता मं तृतीया! को वतानेकेवाद पाणिनि यह श्रावश्यकता श्रनुभव करते 
प्रतीत नहीं होते कि प्रथमा" का "कर्ता में व्यवहार वेव सिद्ध करंही। कारण 
यह्‌ है कि प्रथमा' का मूलतः प्रयोग, उनकी दृष्टम, कर््ताके दयोतनके लिए 
नहीं होता । उसका प्रयोग मूलतः जिन बातों की सूचना के लिए होता है, उन्हे 
"प्रातिपदिकार्थं, लिग, परिमाण, ्रादिके कथनमाच्र' के स्पमे पाणिनि ने 
गिनाया है।१ मतुहरि मी यहीबात दोहराते दँ : 'तत्राथवत्वात्‌ प्रथमा संज्ञा- 
शब्दात्‌ विधीयते" ।२ वास्तविकता यहद कि कतु -कारक मेँ श्रथमा' के प्रयोग 
मात्रसेही यह नहीं सम लेना चार्िएु कि उसका कारक भी कर््ता'हीहे। 
प्रथमाका श्रपना कारक" कोई मी नहींहै। उसका प्रयोग विना कारककेभी 
होता है, यह्‌ वात किप्ती एक कारकके साथ उसे संनद्ध करके नहीं कहीजा 
सकती । फिर यह मी स्मतंव्यदहै करिकर््ता कारक ही संज्ञाणब्दों की अपनी 
स्वतन्त्र स्थिति श्रौर उनके प्रथंभ्रादि की सूचनादे सकता दहै। इस कारणं 
म्र्थादि कीसूचनादेने वाले प्रयोग कोह कर्ता कारक का वाहक मीसमभाजा 
सकता है । पर क्योकि प्रातिपदिकार्थादि कौ सूचना के लिए कोई अन्य विभक्ति 
प्रयुक्त नहीं होती, इसलिए कर्ता का कटना यहां उतना श्रावश्यक नहीं था 
जितना उन तथ्यों का। फिर, यह तथ्य श्रौर मीअवधेय है कि व्याकरणात्मक 
टष्टि से 'स्वतन्त्र' का श्रथंयहमीटै किक्रियाकेप्रयोगके बिनाभी वह्‌ शब्दके श्रं 
कोपूरीतरह वहन कर सकता है । पर क्योकि वाक्य प्रयोगमे एेसे णव्द का कोई 
मूल्य नहीं रहता, इसलिए वाक्य-प्रयोग को दृष्टि से कर््ता' ही प्रथमान्त स्थिति 
मे एकमात्र एसा कारक वठता है, जिसके द्वारा लग, प्रतिपादिका, परिमाण, 
वचन, श्रादि का श्रमिज्ञान होता । क्रिया के साथप्रयोगसे ही विभक्तियों की, 
वाक्प्रयोग की श्रनिवायेता के कारण, साथकता है; श्रौर “स्वतन्त्रः कर्ता" की 
स्थित्तिमेंही वह्‌ सम्मवदै। इस प्रकार दोनों तरह से प्रातिपदिकार्थादि' की 
सूचिका विमक्ति प्रथमा ही 'कत्ता' कौ सामान्य विभक्ति ठहरती है; क्योकि 
उसका उक्त प्रयोजन उसके “कतु त्व' की स्थितिमेही पूरा हो सकताहै। कर्ता 
के प्रसंगमें (तृतीया का उल्लेख उस विशिष्ट स्थितिकी सूचनादेनेकेलिएहै, 
जिसमें उसे 'करण' की विमक्ति प्राप्त होने पर भी उसका कतु त्व पृथक्‌ सूचित 
किया जाताहै। 


१. पा० २. ३. ४६। 
२. वा० १, ६७ । 
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४. हेत्‌ : प्रयोजक 


११.४५ भतहरि के निष्कषं 
कर्तासे स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ श्रस्तित्व रखने वाले, पर फिर भी कर्तासे 
प्रभिन्न दीखने वाले, "हेतु" की कारक रूप में तुलनात्मक चर्चा पहले को जाचुको 
है । श्रधिक विस्तारमें न जाकर इस संबधमें भत्‌ हरि के निष्कर्षं को संक्षेप मे 
देख लेना श्रधिक उचित रहेगा । ये निष्कषं निम्नै; 
(क) मुख्य क्रिया कौ टष्टि से भ्रन्य सव कारकोंका प्रयोजक कर्ता होता 
है । परन्तु उसी टष्टि से उपसका भी प्रयोजक हेतु" होता है ।° 
(ख) वस्तुतः वह्‌ कर्ता की ही एक स्थिति है । स्थितिविशेष मे उस 
का दूसरा नाम हेतु" है।ः 
(ग) 'हेतु' कर्ता की वह स्थिति है, जहां एक अरन्य भी कर्तां उपस्थित 
होता है। "कर्ता" कौ उपस्थिति में अनन्य कर्त्ता को सक्ता उसके 
प्रयोजक या 'हेतु'केरूपमेही होती है 1 
(घ) इस प्रकार हेतु" का मुख्य भ्राघार द्रव्य परहे। 
(ङ) क्रियाकी दृष्टि से करण' ओर हेतु" कौ सत्ता इसलिए समान 
है कि दोनों की विभक्ति एक है) 
(च) हेतु" कर्ता के श्रनुक्ुल या प्रतिक्रूल रहकर क्रिया या अथंका 
साघन करता ।£ 
(छ) यदि हेतु" कोही कर्ता" बनाकर व्यक्त क्रिया जाए, तब हहेतुमत्‌' 
क्रिया का प्रयोग 'शिजन्त' होता है ।* "रामः श्रध्याययति पुत्रम्‌" 
काश्र्थं (राम पुत्र को पठ़वाताहै' होता है। राम, स्वयं पढ़ाने 
वालान होकर, किसी भ्रन्यको पढ़ने में प्रवृत्त ग्रथवा प्रेरित 
करताहै। इस तरह वह पढ़ाने वाले ्रध्यापकका प्ररक है । 
फिर भी, 'पठवाना' क्रिया का, क्रियासिद्धिकोवृष्टिसे, कर्ता 
वही है । वास्तव में हेतु" के श्रनुक्रूल ही यहां, सामान्य षढ़ाना' 
क्रिया, 'पढृवाना' में रूपान्तरित हो गई हे । 
ग्रतः यह मी प्रायोगिक स्थितिमात्रहीहै। 


१. वा० ३. ७. १२८, एवं पा० १. ४. ५५॥ 

२, वा०२. ७. १२५ । ५. वा० ३. ७. २६ । 
३. वा० ३. ७. २५। ६. वा० ३. ७. २७। 
४. वह) ७, पा० ३. १. २६। 











३७६ व्याकरण की दाशनिक भूमिका 
र. सस्ब्रदान 


११.४६ भत्‌ हरि के प्रतिबन्ध 
कमं" को ईप्सिततम इसलिए कहा गयादहै कि वह "कर्ता" को श्रभीष्टतम 
है, भ्रौर क्रिया से निकटतम सम्बद्ध है। पर यह्‌ कमंभी किसी श्रन्य कीश्रोर 
उन्मुख या किसी म्नन्यके लिए म्रपित हो सकतादहै। कमंके माध्यम से ईप्सित, 
या कमं द्वारा ईप्सित, इस कारक को ही सम्प्रदान" कहा जाता हैः "कर्मणा यम- 
भिप्र॑ति स सम्प्रदानम्‌" ।' मतृ हरि इसके साथ कुं अन्य प्रतिबन्ध मी जोड देते 
है ।येनिम्नर्हैः 
(क) इसका संवंध कर्तासेद्रुटता नहीं है, या कर्ता इसकी उपस्थिति 
में भी महत्वहीन नहीं होता । 
(ख) इसमें व्याग, उत्सगं या दान जसी भावनाए' विद्यमान रहती है । 
(ग) कमं को ईप्सित यह इस रूपमे रहतादहैकियातो यह कमंका 
प्रेरक होतादै, या यह्‌ उसे अनुमति देनेवाला होताहै।२ 


११.४७ सम्ब्रदान ओर दान 
इन प्रतिबन्धो पर विचार करने से पहले कुदं श्रन्य सत्यो पर मी विचारं 


करलेना श्रावद्यकदै | ग्रीकश्रौर लातीनी व्याकरणम इसी कारक को (दातीवः 


या तत्सम नामोंसे कहा गयादहै | भ्रंग्रेजी में यही डटिव' कहा जाता है। पर इन 


सवका संवन्व 'दा' घातुसे है, जिसका ्र्थं देना है। आधुनिक इतालवी माषा 


मे इसके तुल्य धातु है--"दारे' (12276) == देना! । यहां इस कथन का श्रभिप्राय 
यह नहीं ह कि संस्कृत व्याकरणका प्रभाव ग्रीक श्रादिके व्याकरण पर, या 
इसके प्रतिलोम रूपमे, बताया जाए । बल्कि इस कथन से उस तुलनाट्मक दृष्टि 
को स्पष्टकरनामात्रश्रभिप्रेत है, जिसके श्रनुसारये सभी व्याकरण "सम्प्रदान! का 
सम्बद्ध देने" से मानते हँ । यह देना" तभी सम्भवरहै, जब कर््ताद्वारा स्वयंकी 
जा रही क्रिया के प्राप्तकर्ता का उल्लेख श्रभीष्ट हो । फल पानेवाला व्यक्ति 
मीहोसकतादै,या कोर 'क्रियाथेक्रिया' भी हो सक्तीहै। हम इस बातपर 
बादमे प्रकाश उालेगे। पर यहां इतनातो स्पष्टदहै कि प्रत्यक्ष श्रौर श्रपरत्यक्ष 
रूप मे कर्ता" ्रौर “सम्प्रदान का सम्बन्ध रह्ताहीहै। कम से कम कर्ता के 


'निराकरण' की आवदयकता उत्पन्न नहीं हो सकती । तभी कर्ता क्रिया दारा- 


१. पा० १.४. ३२ 
२. वा० २. ७, १२६ । 








[ति त 
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कमं के माच्यम से- सम्प्रदान तक (कमफल लेकर) पहुंचता है । 


११४८ प्रव्यक्ष ओर श्रप्रत्यक्ष रूप 


यहां पर श्राधुनिक वैयाकरणो की उस मूल घारणा पर पुनः ष्यान देना होगा, 
जिसके अनुसार "कमं'केदोरूप माने गण्‌ हैः प्रत्यक्ष या तात्कालिक भ्रोरश्रप्रत्यक्ष 
या द्रूरतर 1१ तात्कालिक कमंकोवे 'दितीया' विभक्ति (^ ५९5211५6 (856) का 
विषय श्रौरदूरतर कमं को चतुथी विभक्ति (1>&{1€ ४8) या तदथं पेपो- 
जिणनों का विषय मानते है । यह्‌ बात पूरी तरह समभनी भ्रावश्यक है । पाणिनि 
त कम" को कर्ता का ईप्सिततम कहा दै, जबकि सम्प्रदान को वे "कमं के माध्यम 
से ईप्सितमाच्न' मानते हैँ । पर, इनमें से एक का कत्ता से प्रत्यक्षया तात्कालिक 
संबन्धे है, जबकि दूसरे का श्रप्रत्यक्ष शौर दूरतर है । रतः प्राघुनिक वैयाकरणो 
की कल्पना पाणिनीय कल्पना से बहुत सिन्न नहीं है । 


११.४६ त्याग को भावना 


मत्‌ हरि ने सम्प्रदान को ^्यागांग कहकर 'कमं' से उसको स्थिति मिन्न 
दिखाई है। उसे त्यागांग कहने का वास्तविक श्रभिप्राय यही है कि उस स्थिति 
को स्पष्ट किया जा सके, जिसमे "करत्ता' हारा सम्पाद्यमानक्रियानतो स्वतः 
उटेश्य रहती है मोर न वह किसी विशिष्ट उहेश्य से संबद्ध रहती है । यथा 
"राम सोता है" भ्रीर "राम पुस्तक पढ़ता है' में से प्रथम मे "सोना" स्वयं उद्देश्य 
है; जबकि द्ितीय में पदृना' क्रिया "पुस्तक" के साथ संबद्ध है, भ्रौर इसीलिए 
वहां "पुस्तक" उद्देश्य है । इसे हम 'कमे' कहते हं । पहले उदाहरणं मे क्रियापद 
का श्रस्तित्व कर्म" को स्वयं में श्रन्तहित किए हृए है। दूसरे मे, "कमे" की सत्ता 
क्रियापद से स्वतंत्र रौर उस से संवद्ध है। पहली स्थिति कोहम श्रकमेक ्रौर 
दूसरी को सकमेक कह कर प्रमिहित करतेहै। 


११.५० दोनो मे श्रन्तर 


पर इन दोनों उदाहरणं मे स्पष्ट है कि कर्ता' स्वयं क्रिया मे रत है, 
श्रौर उसे स्वयं फलप्राप्तिके लिए पूराश्चम श्रौर योगदान करना पड़ रहाहै। 
किन्तु "सम्प्रदान" के भ्राते ही स्थिति भिन्न हो जाती है । "राम ब्राह्मणों को प्रन 
देता है" में दान क्रिया" स्वतः श्रमिहित है । यहां श्रन्तर यहदहैकिष्ेने'का 


१. इसी श्रध्याय का श्तुच्ेद ११. २०। 
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तात्कालिक संबन्ध श्रन्न'से दै, क्योंकि वहदियाजा रहाहै। ब्राह्मणों को देता 
है' का प्रथं यह नहींहै कि च्राह्यण दिए जा रहे हैँ ।' कमं की एक पहचान माव- 
वाचक प्रयोगद्वाराभीहोजातीटहै। कर्ता कास्थान या उसके प्रत्यय-चिह्व "कम 

हण करलेता दहै, सम्प्रदान नहीं । यहां स्थिति उल्टीहै: "राम" दे रहा दै,"श्रननः 
दियाजारहादहे, ओर ब्राह्मण'को उपलच्वि हो रहीदहै। श्रर्थात्‌, रामद्रारा 
प्रननदानस्त्याग'कीक्रियाहं । इसके द्वारा ब्राह्मणा को उपलब्धि हो रही है । इस 
प्रकार रामद्वाराकौ जाने वाली क्रिया की पूणं निष्पत्तिमें योगदान तो ब्राह्मणों 
कामीहही, ग्रीररामही उनके इसयोगदानकाम्राधारमीहं | इसपरमीन 
तो (दानः! क्रियामेंब्राह्मणाका कोई भागदहै,ग्रौरन राम सें उनका प्रत्यक्ष संवन्ध 
है। वेतो श्रन्न को ग्रहण करने वाले या उसके पात्रँ । इस प्रकार उनका 
सम्बन्ध कथितयाप्रकथित कम' (ग्रन्नादि) के माघ्यमसेही हो सकताहै। 
फिर यह सम्बन्ध चाहेक्रियासे हौ, याकर्तासे। कर््ताके त्यागांग' का अभि- 
प्राय यहां यही दहै कि वहं जिसक्रियाका सम्पादन करता है, उसका उद्देश्य 
गन्तव्य या प्राप्तिकौदृष्टि से कोईश्रन्य वस्तुयाव्यवितिहो जातादहै। एक का 
¢्याग' दूसरे की प्राप्तिः का कारणा बनताहै। ^त्याग' ओर प्राप्ति यहां एक 
दूसरेके पूरकटो उत्ते दहै । 


११.५१ प्ररणा भ्रोर ्रनुमति 

'कमं' सामान्य कर्ता का ईप्सिततमः श्रौर "क्रिया" से 'निकटतम सम्बद्धः 
माना गयादहै। किन्तु उसकेभावयाभ्रमावमे जब को क्रिया किसी विशिष्ट 
उदहोश्यसेप्ररितया भ्रनुमत होकर सम्पन्नहोतीदहै,या होने लगती दहै, तबभी 
प्रेरणा श्रौरभ्रनुमतिके उस स्रोत, अथवा उस विशिष्ट उदर्य, को सम्प्रदान 
कहते ह । 'सम्प्रदानः' को यह्‌ स्थिति तुमून्नथंक' या ।क्रियाथेक' रूपमे होती है। 
(तुमुन्‌ का उदेदय या प्ररणास्रोत यत्नकेरूपमेंहीहोताहै। वह उत्तीणं होने 
के लिए यत्न करता दै' मे “उत्तीणं होना" लक्ष्यहै, जो यत्न करने कीप्ररणा 
देता है । यही वात श्रनुमति के विषयमेंमीहो सकती है। वस्तुतः पाणिनि इसे 
ही क्रियार्था क्रिया" कौ स्थिति मानते हैँ: (तुमुण्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌" ।२ 

क्रियार्था क्रिया से मिलती-जुलती स्थिति वहां भी उत्पन्न हौती है, जहां 
दो याअधिक क्रियाए विद्यमान हों, ओौर उनमें से परवर्ती क्रिया पूवेतरक्रियाके 
प्रति प्रवृत्त हो ।° वस्तुतः प्रेरणा नहोने पर भी स्थिति तत्समदहीहै। 
१. वा० ३२. ७. १३५ । ३. वा० ३. ७, १३१ (क) । 
२. पा० ३. २. १०। 





साधन याकारक ३७६ 


११.५२ कमं भो सम्प्रदान 


पाशिनिने कु सूरो के द्वारा यह्‌ बात स्पष्ट की है कि सामान्यतः जहां 
कमं का प्रयोग होना चाहिए, वहां मी जन-प्रयोग सम्प्रदान कोही मान्यतादेता 
है" कुछ सूत्रों के वारा उन्होने इससे उल्टी स्थिति की भीचर्चाकीहै। मतु - 
हरि इन स्थितियों का वैज्ञानिक विवेचन करते है । उनका यह्‌ विवेचन वास्त- 
विकता ओर जन-प्रवृत्ति दोनोंका ध्यान रखकर हुभ्रा है। इस सारे विवेचन 
कासार इस प्रकार दिया जा सकता हैः: 

(क) कमं ओर सम्प्रदान के बौच भ्रनेकत्र विभेदक रेखा खींच पाना 
प्रसम्भवहे। 

(ख) तुमुन्नथेक के साथ कमं सदा स्वरूपम ही स्थिर रहता है, भले 
ही वह्‌ दृश्य हो या श्रटष्य । 

(ग) कमं में चतुर्थी विमक्तिके प्रयोगमात्र से ही "सम्प्रदान नहीं बन 
जाता; वह्‌ तब भी कमे" रहता है । 

(घ) दोनों संज्ञाए इतनी उलो हुई नहीं है कि उन्हे एक-दूसरे का 
स्थानीय कहा जा सके । 

(ड) सम्प्रदान का प्रयोग शेष सम्बन्वमे, या षष्ठोका प्रयोग सम्प्रदाना- 
धिकार मे, व्यतिकीणं मिलता है। अर्थात्‌ यह भी "कमे" की भांति 
अन्य पूवेकहोजाताहे। 

ये स्थितियां विशव भाषाभ्रों मे समानरूपसेभलेही न मिले, पर इनसे 

यह सत्य तो सिद्ध हो ही जाताहै कि "सम्प्रदान" को मौ वक्ता को इच्छापर 
प्राधारित कारकही मानाजा सकताहै। वक्ता चाहेतोएकही से दीखने वाले 
दो मिन्न प्रयोग कर सकताहै, जो भावनामे एक होकर भी सूक्ष्मता मे एक- 
दूसरे से भिन्न सिद्ध किए जा सकते हं । 











६. श्रपादान 


११.५३ परिभाषा | 
पारिनि ने "र्‌ वमपायेऽपादानम्‌' कहा है ।* वे भ्रपादान' का वास्तविक 

आधार मानते हैँ श्रपाय' को। श््रपाय' काअथे विघ्न प्रौर विनाश भीहो 

सकता है । किन्तु, अप~-अयके रूपमे श्रपाय' का शाब्दिकं श्रथ दूरगमन या 


१. पा० १.४. ३२ से ३६, ४४। २. बा० ३.७. ११० से १३५ । 
२. पा० १.४.३७ से ४१। ४, पा १.४. २४। 
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दुरीभाव सिद्ध होता है। इसे हम 'विद्लेष" भी कह सकते टै । (उपाय' इससे 
विपरीत स्थिति है। उसमें सहभाव श्रौर "निकटता' की वात रहती है । इस 
श्रपायः में विलगाव श्रौर दूरी का मावप्रवान रहता है। 

“ध्रवम्‌ को लेकर बहुत खींचतान हई है। मतु'हरि को भी इसका 
श्रोचित्य सिद्ध करनेमें पर्याप्तिश्रम करना पड़ा है" यदि पाणिनि की परिभाषाश्रो 
कौ पद्धति पर चलकर इससूत्रका विच्छेद कियाजाए, तब इसका स्वरूप इस 
प्रकारटठहुरता है : श्रषाये श्रपादानं श्रू वम ' | भ्र्थात्‌, श्रपाय' की स्थिति होने 
पर प्रपादान कारक का प्रयोग निरिचतग्रौरस्थिर है। प्रदनहै "ग्रपाय किसका 
किससे ?' इस तथा प्रन्य कई प्रदनों का मूल परिभाषा से कोई सम्बन्ध नहीं। 
किन्हींदो वस्तुश्रोंमे परस्परद्ुरी या विश्लेष का भाव वक्तव्य बनतेही अपादानः 
निरिचित रूप से प्रयोज्य वन जातादहै। 

संस्कृत के श्रांग्ल वयाकरणोंने इसे एव्लेटिव्‌" नाम सेपुकाराहै। 
वहां भौ प्रथक्‌ता श्रौर विलगाव के इसी सत्य का प्राश्रय उन्होने लिया है । वस्तुतः 
यूरोपीय भाषा््रो में षष्ठी श्रौर पचमी विमक्तिकारूपहर तरहसेएकहीहै। 
मलतः संस्कृत प्रत्ययो मेँ मी श्रम्‌ (ङसि, डस्‌ )के रूपमेंेसा ही माना गया है । 
पर फिर मी ब्रहुवचनादिमें वहां मेदस्पष्टहै। यूरोपीय भाषाश्रोंमें तो इन 
दोनोंकारूपही एक मान लिया गया है। जेनिटिव' (61४८) के रूपें 
वहां एकही कारक का प्रयोग, कमसेकमएकही विभक्तिके रूपमे, ्रवश्य ही 
किया जाता दहै । हिन्दी में यह स्थिति तृतीया श्रौर पचमी विभक्तियों, श्रथवा 
करणा ओर प्रपादान कारको, के वीच दिखाईदेतीहै। श्रग्रेजीमेंदूरीकाभाव 
करोम" (1011) जसे निपातके प्रयोगसे पूरी तरह व्यक्त हो जाता है । हिन्दी मे 
"दुरी' कायह्‌ बोध, शब्दाध्ितन होकर भावनाध्ित है। श्रतः श्रावश्यक वात 


दूरी का बोधः दहै, ग्रन्य कुद्नहीं। 


११.५४ तीन भेद 
मतुहरि ने इसश्रपादान कौ तीन प्रयोग-स्थितियों का उल्लेख किया 
है । सवसे मुख्य मेद या प्रधान स्थिति वे उस प्रयोग को मानते है, जो परणिनीय 
परिभाषाकेमुलभ्रथमें सही रूपमे व्यवहूत हुश्रादहै। इसे वे निरिष्टविषय 
श्रपादान' नामदेतेरहै। इसी का उदाहरण 'महामाष्य' में वृक्षात्‌ पणं पतति' के 
रूपमेंदिया गया है। दूसरी स्थिति को वे “उपात्तविषय श्रपादान' कहते हैं । 
91 ~ प्रयुक्त वस्तुसे दुर होने वाली वस्तु का उल्लेख न होने की बात यहां 


१. व्‌ा० रे. ७, १ २३२७-९ | २. ता ३. ७. १३६ | 


~ ~ -- ~~~ -- ~~ 
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उतनी प्रधान नहीं है, जितनी कि इस प्रयोग से जम होने कौ ्रालंका मुख्य है! 
"महाभाष्य" में एक उदाहरण दिया गया है : 'बलाहकात्‌ विद्योतते! । यदि हम 
इसे श्रधिक स्पष्ट करके कहं, तो यह होगा : 'बलाहकात्‌ विद्योतते विद्‌ त्‌' । बात 
तब भी उतनी स्पष्ट नहीं हुई । ।क्रिया' का सम्बन्ध ब्रपादानकृक्तं द्रव्य से सिद्ध 
नहीं होता । "वृक्षात्‌ पणं पतति' मे "पतनः मे पं" का भाग स्पष्ट है। किन्तु 
"विद्योतते" का वसा ही सम्बन्ध 'वलाहकात्‌' से नहीं है । पणे वृक्ष का दृश्यमान 
स्पष्टश्मगहै। श्रलग होकर ही वह्‌ "गिरता है । पर चमकती हई बिजली स्वतः 
बादलों के श्रन्दर रहकर चमकती दिखाई देती हे । प्रतः वहां सामान्यतः अधघि- 
करणा” च॑सी स्थिति उचित प्रतीत होती हे1 पर वैज्ञानिक सत्य यहमीहैकि 
बादल के उपादानों में थवा उसी में भ्रन्त्हित शक्तिके रूपमे बिजली भौ एक 
घटक याश्रंग बनकर उपस्थित है। जब वह्‌ चमकती रहै, तब वह्‌ आविभूत 
होकर ही सामनेश्रातीहै। इस क्रिया मे उसका बादलोंमे से निकलना या प्रकट 
होना श्रनिवाये है । भ्रतः वास्तविक प्रयोग 'बलाहकात दिद त विद्योतते' न 
होकर 'बलाहकात निःसृत्य विचत्‌. विद्योतते' होना चाहिए । भ्रतः सत्य यह है 
कि 'बलाहकात ' मे पंचमी या श्रपादानका योग इसी लुप्तपद "निःसृत्य के 
कारणश्रायारै,न कि किसी श्रन्य कारण | ्रब इस 'निःसुत्य' का प्रत्यक्ष प्रयोग 
नहोनिके कारण, इस प्रकार के ग्रपादान-प्रयोग को श्रनुमानाशध्ित अथवा 
'उपात्तविषय' कहा जाएगा । यह्‌ नया नाम इसलिए साथक है, क्योकि यहां शब्द 
कै श्रविद्यमान होने पर भी उसका विषय विचारका श्राघार बना है । उसी पर 
यह प्रयोग टिका है । प्रयोगवेला में भ्रभीष्ट क्रिया मूख्य क्रिया से सिन्नम्रौर 
श्रपरयुक्त रही है । यदि यहां वह प्रयुक्त होती, तब इसे, 'उपात्तविषय' न कहुकर, 
"निदिष्टविषय' कहना ही उचित एवं न्याय्य ठहरता । 
तोसरा भेद इन दोनों से भिन्न प्रकृति का है । उसमे दो बाते हो सकती 
है : तुलना ्रौर क्रियाप्रयोग की श्रपेक्षा। इस भेद का उदाहरण महाभाष्यमें 
"मथुरा पाटलिपुत्रकेभ्यः ग्रादयतरा'के रूप मे दिया गया ह° । इसमे क्रिया-प्रयोग 
तो श्रपेक्षित है ही, पर तुलना भी स्पष्टतर है। इसे 'क्रियाहीन प्रयोग' कहकर 
पूरीतरह नहीं समाजा सकता। प्रग्रजीमें इसे दन्‌' ग्रपेक्षा) से प्रकट 
किया जाता है । तुलना मे एक वस्तु टीन' श्रौर दूसरी श्रधिक होती है । दोनो 
की यह भिन्नता या विलगाव ही तर-तम-भाव द्वारा व्यक्तं किया जाता है । अतः 
इसे मी 'ग्रपादान' में ही ग्रहण करना, एवं श्रन्य उक्त दोनों भेदोसे इसमभेदकी 


१. इन उदाहर्णो के लिट देख, म १. ४.३.२४ श्रौर वा० ३.७. १५३, 
१४४ । ५६. 














२३८२ व्याकरण को दाशनिक भूमिका 
पृथक्ता मानना, श्रनिवायहीदहै। मतुह्रिके शन्दोंमें: 


निदिष्टविषयं किचिद. उपात्तविषयं तथा । 
भ्रपेक्षितक्रियं चेति, त्रिधाऽपादानमुच्यते । वा० ३.७. १३६ 


रथात्‌, ये तीन भद हैँ ; निरिष्ट-विषय, उपात्त-विषय, श्रौर श्रपेक्षित- 
क्रिय । 


११.५५ अवधि श्रौर घ्र्‌वत्व 

श्रलगाव को इस भावना के लिए दिक्‌" ओौर काल प्रकरणों में 
उल्लिखित शग्रवधि' कौ मान्यता श्रौरभ्रनुभूति आवद्यक श्रौर्‌ श्रनिवार्यं हो जाती 
हे । प्रन यह है कि श्रपादान"के प्रसंग में श्रवचि' क्सि मानाजाएदूरीकी 
मावनाश्रातेही दो पदार्थाः की तुलनात्मक उपस्थिति प्रावश्यक हो जाती है 
भलेही वे वणितहोयानहों। जव किसी क्रियाके साथदो द्रव्यं का सम्बन्ध 
दीखता है, पर उनमें से एक उससे प्रत्यक्ष सम्बद्ध है, तव स्वभावत. दूसरेद्रव्यसे 
ही उसके अपायः श्रादि का प्रहन उठ सकताहै। श्रत: एसे प्रसंगो मे ्रवधि' दूसरे 
दरव्यको ही कर्मे, श्रौर उसी में श्रपादान' की स्थिति स्वीकार करेगे । 'वक्षा- 
त्पतति पत्रम्‌" मेँ गिरना क्रियामें पत्ता'माग ले रहाहै, ब्रक्ष नहीं ! वहां से 
भ्रलग होकर, या उसकी उपस्थितिमें, कोई वस्तु गिर अवश्य रही है । वह्‌ 
वृक्ष उस दूसरी वस्तु कौ अपेक्षास्थिरभीदहै। प्रतः उसेही ्रवधि' स्वीकार 
किया गया है। यही बात श्रामादागतः, श्रक्वात्पतितः', श्रादिमें भी देखी जा 

सकती है ।° 
एसे उदाहरणोसेहीयहश्रमहोजातादहै कि कदाचित्‌ श्रवधिकर वस्तु 
का स्थिर' श्रौर 'अविचलित' होना भ्रनिवायंहै | एेसी शंका करने वाते श्नुव' 
का श्रथं (करुटस्थ ओौर प्रविचाली' करते हैँ ।२उनकी टष्टि मेँ "ध्रव काश्रथं 
“निश्चित' नहीं हो सकता । इसीलिए शंका करने वाले उनके सम्मुख "धावतोऽ- 
इवात्‌ पतति" जसे उदाहरण देकर ध्रुव को "जडः या 'गतिहीन' कहने का 
श्रौ चित्य पृच्छना चाहते है । वास्तव मे समस्या गतिमयत्ता समीर गतिहीनता की 
नहीं है । जिसे हम "गमनः कहते है, वही दूसरे प्रथं मे “रमण (श्रावत्तेन) का 
माव वहन करता है । शग्रवधि' मी एक प्रसंगमें गतिहीन हो सकती है, दूसरे में 
गतिशील । श्रहवात्पतति' ग्रोर "धावतोऽङवात्पतति' मं यही भ्रन्तर है । वास्त- 
विकता यहं है कि श्रवचि को निरिचितता ही श्रपादान की भ्रावक्यक शतं है । यह्‌ 


२. महा० १. ४, २. २४। २. वही । 
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निदिचतता ही "घ्र वता' कहलाती है । यदि प्रुव' का भ्रथं गतिहीन मान भी 
लिया जाए, तव मी यह्‌ परिभाषा सापक्षिक रूप मेँ सत्य ही सिद्ध होगी । 

प्रयोग चाहे “ग्रहवात्पतति' हो या 'घावतोऽरवात्पतति', दोनों अवस्थाभ्रों 
मे 'पतत्ति' का प्रमाव प्रव" पर सीधा नहीं पडता। हां, गिरने वाला प्रवश्य 
श्रवसे श्रलग होकर नीचे गिर रहा है अ्रतः जहां तक गिरना क्रिया का सम्बन्व 
है, श्रष्व चाहे गतिशील हौ या गतिहीन, उससे कोड ्रन्तर नहीं पडता । गिरने 
वाते व्यक्तिया द्रव्य की तुलना में वह्‌ स्थिर, निरिचत भ्रौर क्रियाहीन हीहे। 
उसका प्रधान क्रिया से सीधा सम्बन्ध नहींहै । इसीलिए मत्त्‌ हरि इस परिणाम 
पर पहुंचे हैँ : “जिस प्रकार स्थिति प्रोर संयोगी केभेद ते 'गमन' ही श्रमण 
(्रावत्तंन) बन जाता है, उसी प्रकार अवधि के अथं मे '"गतिहीन' आर "गति- 
शीलः का मेद मी मिटजातादहै। जिसे हम सामान्यतः "घ्रूव' या श्रघ्रुवः का 
श्रन्तर मानते है, वहां पर वह्‌ श्रन्तर समाप्त होकर "ध्रुवता' ही शेष रहती हे ।` 
पाणिनिनेद्रव्यको "ध्रुव" नहीं कहा है । "ध्रुव' कहने का उनका प्रयोजन 
श्रपाय' के रूपमेहोने वाली क्रियाया स्थिति की प्रुवत।' सेहै। भ्र्थात्‌, द्रव्य 
का गतिहीन होना ग्रावश्यक एवं वांछनौीय नहीं है । स्वयं अपाय' का श्रुवः 
होना, श्रपादान' कौ दष्टिसे, ग्रतिवाये शतं ह ।'2 


११५६ एकांगिता : विशिष्ट स्थितियां 
इस ध्रूवता को भी करई विशिष्ट स्थितियां हो सकती ह । सबसे 
पहले यह्‌ देख लेना उचित दै कि जहां प्रत्यक्षतः एकांगी क्रिया का प्रयोग होने 
पर मी श्रपाय' का विषय स्वयं चलायमानया धावमान है, वहां "घ्रुवता' किस 
प्रथं में ग्रहण की जाए ? "धावतोऽश्वात्पतति देवदत्तः" मे भ्रर्व दोड रहा है । 
उसकी तुलना मे उसपर बैठा देवदत्त स्थिरहै। परन्तु यहां दौडना' नतो 
क्रिया-रूपमें वशित है, न वैसा श्रभीष्टहीदहै। यहां क्रिया है 'पतति'। इस 
क्रियाकीटष्टिसे गतिमान्‌ है देवदत्त; जबकि भ्रर्वका "गिरना क्रिया में कोई 
माग नहीं है। हां, वह श्रवधि बनकर प्रवय स्थित है, क्योकि उस पर बेठा हुभ्रा 
देवदत्त ही गिर रहा है । इस प्रकार वह॒ उससे श्रलग यादुरहौरहाहे।भ्रतः 
गिरना क्रिया की दृष्टि से देवदत्त की श्रपेक्षा, दीडता होने पर भी, "घोड़ा! स्थिर 
है; क्योंकि देवदत्त तो गिर रहादहै । श्रौर यह्‌ कथन भ्रमीष्ट मी है, --अब चाहे 
घोड़ा वहां खड़ा रहै या दौड़ जाए, देवदत्त गिरना" क्रिया के कारण घोडे 
१. वा० ३. ७. १३७ । 
२. वा० ३. ७. १३८। 
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से श्रलगहोगयादै। यही यहां प्रधान वक्तव्य है । ग्रतः देवदत्तके गिरने की 
क्रिया मे घोड़े कौ चंचलता या उसकी प्रुवतासे कोई विशेष श्रन्तर नहीं 
पड़ने वाला । पर, फिर भी, क्योकि देवदत्त घोड़ से श्रव अलगहोकरभ्रारहादहै 
अतः घोडा स्थिर प्रवधि'!याघ्रुव श्रवधि' ही माना जाना चाहिए । 

इसलिए यह पहली स्थिति एकांगी क्रिया की स्थिति कहटला सकती है । 
इसमे एक ही द्रव्य मुख्य क्रिय। का साधक याकर््ताहोताहै। उस क्रिया की 
द्ष्टिसे दूसरा श्रवयवया द्रव्य निष्क्रिय" या 'तटस्थ' होता दहै। 





११.५७ उभयांगिता 

इससे भिन्न स्थिति है: भमेषान्मेषोऽपसपति' मे! प्रथम श्रामासमें 
एेसा प्रतीत होता है कि एक मेष स्थिरया प्रचल खडादै,ग्रौरदूसरादूर मागता 
जा रहा है । पर, वास्तविकता यहदहै कि दोनोंदही मेष एक-दूसरेसे परे हट रहै 
हैँ । इससे मिन्न स्थिति एक भ्रोर दै: मेषौ श्रपसपतः' में! यहाँ यह्‌ प्रतीत 
होता दै कि पहली स्थिति सेश्रमिन्नल्प मेही दोनों मेष एक दूसरे से परे हटते 
जा रहे हैँ । पर, इन दोनों मेंग्नन्तर है। पहली स्थिति में कर्तां एकवचनान्त है, 
प्रीरएकदहै। भ्रमकामी यही कारण है। वहां दोनों मेषों के एक-दूसरेसे परे 
हटने पर भी एक कोश्नवधि श्रौर एक को कर्ता स्वीकार किया गया है। श्रवचि 
रूप मेष ध्रुव" या शग्रचल'नहींहे; वहभीचलहीरहाहै। पर, वह उन दोनों 
में से कौनसा है, यह बात अ्रभी स्थिर या निरिचत नहींहै। दोनोंमेसे कोई एक 
'स्रवधि' रूप मेंस्वीकार किया जा सकताहे। जिसे हीहम अवधि स्वीकार 
करेगे, वही श्रपादानके द्वारा स्वीकृत होगा, क्योकि उससे ही ्रपाय' की 
सम्मावना होगी । फिर चाहे ग्रवधिरूपमे स्वीकृत यहुमेष स्वतः मी भ्रपसपंण 
क्रियाम रतहो। इसप्रकार यहस्पष्टहै कि जव दोनों मेष एक-दूसरेसे परे हट 
रहे होते है, तव "दोनों हट रहै है कहने कौ श्रपेक्षा एक दूसरेसे दूर हटरहा 

है" कहना श्रधिक उचित रहता है । 
इसका कारण दहे । जब हम दोनों हट रहै है" या 'मेषो श्रपसपंतः' कहते है, 
तब दोनों मागीदारोंकी क्रिया एकसाथ प्रौर एक ही या विरोधी दिशामें 
घटित होती प्रतीत होती दहै) जब तक किसी प्रवधि का उल्लेखन हो, दोनों के 
हटने कौ निरिचत दिशाका सही भ्रनुमाननहींहो सकता । 'पवंतान्मेषौ श्रपसपंतः' 
मेवेदोनों पवेंतसे दुरतर हटते जा रहें । वस्तुतः वहां दोकर््ताभ्रौरदो 
1 --- 8 है । कर्ता भीसजातीयहै, त्रियाभीएकसीरहै; साथ ही वह घटमी 
साथ-साथ ही, श्र्थात्‌ समकालम्रौर समस्थान परही,रहीहै। वे दोनों हटकर 
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एक वस्तुसेहीदूरजा रहे हैँ । इस प्रकार “्रपाय'एक श्रवधिसे है । इसके भ्रति- 
रिक्त इनके दिक्काल एक है, क्रिया एकै, रौर जाति भी एकहै। जब एेसारहै, 
तव कर्ता श्रौर क्रिया को द्विवचनमेप्रयोगकरते ही दोनों मेषो की क्रियाभ्रों का 
एकत्र समन्वय हो गया । 

स्पष्ट कि इस उदाहरण में भ्रवधि "पवेत" या भ्रन्य कोरी वस्तुह, 
मेष नहीं । इसीलिए दोनों मेषो को एक वगं मे रखते हुए कठिनाई नहीं हुई । पर, 
पहले उदाहरण में उन दोनों मेषों के श्रतिरिक्त कोई तीसरी वस्तु श्रवधिरूपमें 
न थी। इसीलिए वहां प्रश्न था 'हटना किससे ?' इसका उत्तरम तभी मिल 
सकता है, जब दोनों द्रव्यो-मेषो-मेसे किसी एकको भ्रवधि मानकर बढा 
जाए ] यह ्रवधि उन दोनोंमेसे कोई मी बन सक्तादहै।जोमी श्रवधि माना 
जाएगा, दूसरा मेष उससे ही दुर हटता स्वीकार किया जाएगा । श्रौर, जब एक 
मेष दूसरे मेषसे दूर हट रहा है, तब भले ही दोनो चल' या "हिल' रहै हं, गति 
की टयप्टिसे उनमेंसे एक ही (हटना' क्रिया का कर््ताक्हा जाएग।। पर "पवतः 
वाले उदाहरण में श्रवयि क्योकि हटने वालों से सिन्न होकर स्थितै, इसलिए 
वहां दोनों ही मेष कर्ता हैँ । उनकी क्रिया, एक ही होने के कारण, एक ही शब्द 
से व्यक्त हुई है | किन्तु, 'द्विवचन' का योग उस शब्दकोदो द्रव्यो से सम्बद्ध दो 
क्रियाओं का प्रतिनिधि बनादेताहे। | 

इस तरह एक से दीखने पर भी ये दोनों उदाहरण दो स्थितियोंको 
स्पष्ट करते हैँ: एक में क्रिया उभयात्मक होने पर भी एक से सम्बद्ध मानी जाती 
है, क्योंकि श्रवधि' उक्त दोनोमेसे ही एकको मान लिया जाताहै*। श्रौर 
दूसरेमें, क्रियाहै ही उमयात्मक प्रयुक्त; क्योकि यहां भ्रवधि स्पष्टतः इन दोनों 
कर्ताश्रों से भिन्न श्रौर दूर की वस्तु हैः। इनमे से पहले को एकक्रिय उभयांगिता 
प्रीर दूसरे को द्िक्रिय उभयांगिता कह सकते है । | 


११.५८ श्रवधि श्रौर अपाय 

'्यदि श्रवधिकाकथनन हो, याएेसा भ्रभीष्टन हो, तब ्रपाय' भीं 
सम्भव नहीं होता” भतुहरिका यह्‌ कथन श्रपाततः कु भ्रटपटा सा लगता है। 
परै यह बात एकदम सटीक । मतु हरि इसे तीन उदाहरणों के द्वारा समते 
हैँ । यहां यह्‌ श्रवधेय होगा कि एक से प्रतीत होनेवाले कथन भी सूक्ष्म विचार 


१. बा० ३. ७. १४०. १४२। २. वा० ३. ७. १४३। 
२. वा० ३. ७. १४२ । 
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के प्रसंग मे कितने महत्वपूरण श्रौर कितनेसान्तरहो जातेदहैं। 


११.५८.१ व्रथम उदाहरणा 

“वृक्षात्‌ पणं पतति श्रौर "वृक्षस्य परणं पतति' में यदि शुद्धागुदधया 
प्रो चित्यविवेचन का प्रहन उठे, तब संस्कृतके श्रधिकां् ्रम्यासी प्रथम प्रयोग 
को 'उचित'भ्रौर दूसरे को श्रनुचित' ठहराएंगे । किन्तु कु एेसे मीहे, जो 
द्न्हं “व्यामिश्र प्रयोग या श्रन्यपूवक' कौ कोटि में डालकर एकाथक ही 
सिद्ध करना चा्हगे । परन्तु, सत्य यह दहैकि इन दोनों का प्रथं प्रर श्रसिवेय 
एक-दूसरे से नितान्त मिन्न है । पहने प्रयोग का अथं दह "वृक्ष से पत्ता गिर रहार 
जवकि दूसरेका श्रथ हि वृक्ष का पत्तागिररहाहै'। इनमें से प्रथम का उदेश्य 
वह्‌ स्थान या अवधि बताना है, जहां से पत्ता गिररहाहै। दूसरेका उह्‌श्य यह्‌ 
बताना हैकिपत्ते का वृक्ष से क्या सम्बन्धहै? इस प्रकार प्रथम उदाहरण 
“श्रवधि-सूचन' के लिए दिया गया दै, जबकि दूसरे का प्रयोग 'सम्बन्ध-कथन' के 
लिये हृश्रादहै। यही कारणदहै, उन दोनों कौ कारकमिन्नता श्रौर विमक्ति- 
भिन्नता का? । 


११५९ अवधि : द्वितीय उदाहरण 

'बलाहकात्‌ विद्योतते", "वलाहके विद्योतते" श्रौर "बलाहको विद्योतते 
मे मूलाथं एक ही है-"विजली चमक रही हैः । परन्तु पहले प्रयोगमें इसमें 
'श्रपादानः' द्वारा, दूसरे में'अधिकरण' द्वारा, श्रीर तीसरेमे "कर््ता' की स्थिति 
दारा एक ही भावना को श्रमिव्यक्ति दी गई है। इनमें से प्रथम" ्रौर 
द्वितीय द्वारा 'वादल' श्रौर "वियत्‌ का परस्पर सम्बन्ध स्वीकार किया गया 
है। तीसरे प्रयोगमें, प्रथम दोनों प्रयोगोंमे स्थितमूल भ्रंगांगिमाव मिटाकर, 
अंगी'कोही श्रंग' कास्थानदेदिया गया ह । प्रहन श्रोता पर प्रभावकाहैः 
श्रोता इसे किस स्पमें प्रण करताहे? जब हम ्रपादान' का प्रयोग 
"बलाहक! के लिए करते हैँ, तव विद्यत को बादलसे पृथक्‌ कहनाही हमे अभीष्ट 
नहीं होता, बल्कि बादल से उसका दुर हटकर चमकना भ्रथवा उसकी चमक को 
बादलसेदूरहोकरभ्रामासित होते वताना भी प्रमीष्ट होताहै। स्पष्टहैकि 
यहां ्रंगांगिभावहोतेहृए मी श््रंगःकोश्रगी'सेदूरीयाश्रपाय बताना श्रमीष्ट 
है । ग्रतः बादल ग्रवधि' ह, भ्रीर इसलिए अपाय" के विषयं । पंचमी के 
प्रयोग का यही रहस्य हे) 


१. वा० ३. ७. १४२ । 
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"बलाहके विद्योतते" मेदुरीया ग्रपाय' बताना बिल्कुल श्रमीष्ट नहीं 
है । बल्कि यहां तो विद्‌त्‌ को बादलोके बीचही चमकताहुभ्रा बताया गया 
है। बादल श्रौर बिजली का श्रगांगिभाव सम्बन्ध" होने पर मौ यहां उनका 
“प्राधाराधेय सम्बन्ध बताना ही श्रभीष्टहै । प्रथम कथन दोनो तत्त्वो कौ पृथक्ता 
ग्रौर भिन्नता पर बल देता था, जबकि इस कथन मे दोनों की सह-स्थिति, या 
केवल स्थितिमात्र, को चर्चा की गहै । “प्राधाराधेय' के द्वारा भिन्नता क 
भावना किपीसोमा तक यहां भी भ्रभिग्रेत हे। 

किन्तु तीसरा प्रयोग इन दोनों भिन्नतासू चक प्रयोगो से भिन्न है । इसमें 
"विद्‌ त्‌" श्रौर 'वादल' को एक हु समकर केवल बादल को चमकता बताया 
गया । यह्‌ प्रयोग उनको 'प्रसिन्नता' की प्रच्छन्न भावनाया स्वीकृति पर 
आधारित है । इसमें भिन्नता, भ्राधार, या श्रवधि मसे किसीका मी कथन श्रभीष्ट 
नहीं है । इसकी श्रपेक्षा यहां उन दोनों को सहवत्तिता या श्रभिन्नता का कथन ही 
प्रमीष्टहै। वास्तव मे तीनोंमे, 'विजली चमकती है' का समान ्रमिधान होने 
पर भी, 'विजली' श्रौर "बादल" के सम्बन्धों श्रौर बादल द्वारा चमकने कौ 
क्रियाम योगदानमें बड़ा भारी श्रन्तरहै। इसी कारणये तीन प्रयोग-भेद 
सामनेश्राते हे) 

इस सम्बन्ध मे यहु बात कही जा सक्ती है कि बादल' श्रौर "बिजली' 
का तीन प्रकार का सम्बन्ध-वणंन ही यदि उदह्‌श्य हो, तब बादल श्रौर 
बिजली के अपरिवत्तित रहने पर वह भी एक ही कारकद्वारा, या एकही काल 
मे, व्यक्त कर दिया जाना चाहिए । इसका उत्तर मतर हरि बहुत ही संक्षिप्त देते 
है : “तीनो धमं एकसाथ एक द्रव्य मं रहने पर भी एक ही क्षण मे अभिधेय नहीं 
कहे जा सकते । कम से कम उन्हे एक ही प्रयोग से सूचित नहीं किया जा 
सकता१। श्रौर, यह बात सत्य हैमी। तीन भिन्न कारक ही तीन भिन्न 
स्थितियों का कथन करने में समथं हो सक्ते हे । 


११.६० श्रवधि : तृतीय उदाहुरण 
तीसरा उदाहरण एक व्यामिश्र सी स्थितिकाहै। धनुषा विध्यति 
मे "धनुष" की स्थिति "दण्डेन हतः मं प्रयुक्त "दण्डेन प्रयोग कौ स्थिति 
से मिन्न है। वहां "दण्ड" प्रत्यक्ष ही साधकतम' है । उसके बिना 'हतः' वाली 
बातपुरीहोही नहीं सकती । "दण्ड' स्ययं क्रिया का 'साधन' बनकर प्रयुक्त 
हो रहा श्रि । इसके विपरीत यहां "धनुष! स्वयं बौध नहीं रहा ह । उसे (साघन' या 


१. वा० ३. ७, १४४ । 
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'साघकतम' मेम किसीभीलरूपमेनहींकटाजा सकता। सावन" या 'साघकतमः 
का क्रिया-निष्पादनमं योगदानही श्रावद्यक नहीं होता, बल्कि उसका सहु- 
श्रस्तित्व मी प्रायः श्रनिवायंसा प्रतीत होतादहै। यहां बींवना' क्रिया को शर 
या बाण' सम्पादित करता है, वनुष' नहीं | हां, धनुष से शर" श्रवद्य छोडा 
जाताहै। इसदष्टि से यहां शग्रवचि' ग्रौर श्रपाय' की वात महत्वपृणं हौ जाती 
दै। धनुष ही यहां शग्रवधि'दहैः: शर का ग्रपाय' उससेही हौतादै। श्रतः 
प्रत्यक्षतः “घनुष' का प्रयोग ्रपादान' कारकमेहीहौना चाहिए । 
फिर भौ जन प्रयोगमें 'वन्दूकसे मारा! जैसे प्रयोग 'करणा' कारक के 
योग मं दिखाईदही देते दै । यद्यपि सत्य यहद कि मारने" का साधन 'वन्दूक' नहीं 
'गोली' होती है । वस्तुतः 'णर' को 'घनुष' से नितान्त भ्रलग कियामी नहींजा 
सकता । जव तक घनुषकी डोरी ग्रौर धनुष स्वयंभाग नहीं लेते, शर में गति नहीं 
श्रा सकती । इसलिए शर की गति धनुष की गतिके विना ्रसम्भव श्रौर श्रनस्ति- 
त्वमय दहो जाती दहै) दोनो का भ्रभिन्न सम्बन्धटहोनेसेही शरासन" श्रादिनाम 
“घनुष' के पडते हैँ । प्रतः वींघना क्रिया का सम्पादन जिसशरकेद्वारा होतारहै, 
उसे प्रेरित करनेया प्रवृत्त करने में घनुषदही उपकरणया करण' होताहै। 
भौर फिर वींवना' क्रिया से यह्‌ कथन प्रसंगत बेठतादैकि वाण धनुषसे भ्रलग 
होकर बींवता है ।' यहां मुख्य बात बींधने को दह । इसे 'वारा' सम्पादित करता है 
या क्रियाशील धनुष ? सूक्ष्म विवेचन पर यह्‌ बात विविध उत्तर ला सकती है। 
पर, स्थूल रूपमेंये दोनों वक्तव्य एक ही श्रमिप्रायकेहैं। माषा मेँ प्रयोग इसी 
स्थुल ष्टि के माघ्यमसे छनकरम्राते हैं। 


११६१ करण मे अपादान 

ग्रतः एमे प्रयोगो मे एक ही उत्तर तकसंगत हरता है : "यहां करणत्व 
के मीतरही श्रपाय"या श्रपादानत्व' चिाहुग्राहै। दोनों की इस सहूवत्तितामें 
यहां कर्णकेद्रारादही अपादानकामी प्रमिधान हो रहाहै'।१ भतुंहरि इस 
वैज्ञानिक सत्य को कने के बाद एक मुल सत्य की श्रोर फिरसे ध्यान खींचतेदहैँः 
साधनभूता एकी शक्तिविविध रूपों में स्थित रहतीहै। वस्तुतःवेतोसारी 
साघन-कल्पनाकादही विवक्षा पर श्राधारित मानतेहैँ। यहीकारणटै कि वे 
"करणः श्रोर श्रपादानः को--दोनों को--"निमित्त' के भ्रन्तर्गेत ही मानकर इन्हे 
दो विविधतामय संज्ञामात्र मानतेदहें। शक्ति एक होकर मी करणः अ्ौर 


१. वा० ३. ७. १४५ । 
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(स्रपादान'के रूपमे द्विधा-विमक्त होकर स्थित है।° एक ही शब्द में द्विधा प्रयोग 
एकत्र सम्भव नहींहै, नही वांचितहै। इस ्राघार पर "धनुषः विध्यति" श्रौर 
धनुषा विघ्यति' मे कोई अन्तर नहीं है । इससे मी ्रागे बढुकरवे कहते हँ कि 
्रपाय'की बातको हर जगह--श्रन्य अपादानसटश प्रयोगो मे भी--खींचतान 
कर सिद्ध करने कायत्न नहीं करना चाहिए । वस्तुतः वे अ्रपादान के विषयत 
होने पर भी उसरूपमें प्रयोग किये जाते हँ । ्रपादान के अन्तगेत उनका ग्रहण 
या उल्लेख तो श्रवुघजनों को समाने के लिए हुभ्राहै। 





११६२ निष्कषं 

इस प्रकार श्रपादान कारक का प्रयोग भी मुलतः बुद्धचध्रित हीहै। 
ग्रवधिसे श्रपाय (दूरगमन) की मावना मख्य होते हुए भी इसका प्रयोग कु अन्य 
श्र्थोँ मे कियाजातादहै। पारिनि ने एेसी ्रथे-स्थितियों की चर्चा, संस्कृत-प्रयोगो 
कीटष्टिसे, सात सूत्रोमें की हैर । निर्चय ही इन विशेष स्थितियों मे ्रवधिः 
की भावना विद्यमान नहीं है । (तुलना भौ उतनी अ्रधिक नहीं है । फिर भी, इनमें 
प्रपादान का प्रयोग वैध रूपमे प्रचलितरहैही । वैचारिकरूपसे इनप्रयोगोंमेंसे 
भी कुह में (ग्रवधि' कौ कल्पना केवल कु अंशो तक ही तक-संगत ठह्राईजा 
सकती है । "दिक्‌" श्रौर 'काल'कीटष्टिसे इस कारक को "कमं क। विपयेय' कहा 
जासकताहै। इसका भ्रस्तित्व -- वस्तुतः 'अवधि' का अस्तित्व (व्यवस्थाके 
प्रसंग मे)-- दिक्‌ ओर काल पर सर्वाधिक आधित कहा जा सकता है ।* "दिशाः 
पर श्राघारित विभाजन की बात पहले ही स्पष्टकी जा चुकी है। 


७. अ्रधिकरर 


११.६३ परिभाषा 


पारिनि ने श्रधिकरण' को ्राधार'काम्रपर पर्याय मानाहै।^ वेडन 
प्रश्नों के विस्तारमें नहीं गए कि श्राधार' किसकाश्रौर कंसा ? महाभाष्यकार 
श्रौर वात्तिककारने इस सम्बन्ध मे भ्रनेकं जिज्ञासाभ्रों का उत्तरदेने का यत्न 
किया है । उन सव वक्तव्यो पर विचार करने पर कुद बातें स्पष्ट होकर सामने 
आती हैँ । प्रथम यह कि कारक कासारा प्रकरणही क्रिया पर आधारित होता 


१. वा० ३. ७. १४६ । ४, वा० ३२. ६. ४; ३.७. ४। 
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है । श्रतः सर्वाधिक प्रमूख पद, वाक्यमे, (क्रिया! ही मानाजाना चाहिए ।तोक्या 
ग्राधार क्रिया'कोही मानाजाए्‌, ्रौरउसे ही ्रधिकरण' कहु दिया जाए । 
द्वितीययहकिकारकोंमेसे ही यदिकिसी कारक को अधिकरण कट्नाहै, तब कमं 
या कर्तामंसे किसी एक को कहना चाहिए । कारण यह्‌ किक्रियाया तो कर्ता 
मे स्थित होतीदहै,या वह्‌ कमं पर प्राधारितहोतीटहै। उसका भ्राघार इन दो 
परहीदहोनेसे इन्हींदोनों में से किसीएक को ग्रधिकरण' संज्ञा प्राप्त होनी 
चाहिए + इस सवका विवेचन हेलाराजने भी ईन्हीं कारिकाभ्रों की भ्रपनी टीका 
मे भली प्रकार कियाद) 

भतहरि इस सव से परिचित थै। इसीलिए वे एसी परिमाषाद्ूढना 
चाहते ये, जो सर्वथा निर्दोषो । यही कारण है कि उन्होने शप्राधार' को व्यापक- 
तम रूप देना चाहा । केवल क्रिया का प्राधारतोकर््ताया कमभीहो सक्तेहै, 
किन्तु एसा प्राधारजो कर्ताश्रौर कमं सहितिक्रियाको धारण करे, उनदोनोंसे 
भिन्न कोईश्रन्यकारकदहीहो सक्ताहै। अतः मतृहरिने उस शग्राधार'को 
'ग्रधिकरण कारक" का नामदेना चाहा, जो कर्ता प्रौर कमं सहितक्रियाकाया 
उसके निष्पादन का श्राधार बन सके । इसे उन्होने "कत्‌ कमेव्यवहितम्‌' के रूप 
मेकहादै।ः 

पर एक प्रतिबन्ध भी उन्हानि इस परिभाषा पर लगादियाहैः यहु 
प्रविकरण उक्त तीनों का धारण, प्रत्यक्षया साक्षात्‌ न करके, ्रप्रत्यक्षया 
म्रसाक्षात्‌ रूपमे ही करता है । प्रथ्‌, धारण करने जेसी कोई शाब्दिक भ्रनुङृति 

हां होती नहीं दिखाई देती । प्रत्युत वहां प्राधार के भ्रप्रत्यक्ष होने का प्रथंहै 

क्रिया, कर्ती श्रौर कमं को व्यवहारिक प्राधार-भूमि प्रदान करना। (मनमें 
विचार उठते है", "ब्रह्मम मन स्थिर कियाजाताहै', इत्यादि प्रयोगोँंमें मन, 
ब्रह्म श्रादि ्रट्द्य श्राघार भी स्वीकार किये ही जाते हैं। 


११.६२४ कारक के रूपमे 


पर 'कारक' के रूप मं प्रधिकरण की पृथक्‌ सत्तास्वीकारकरनेसे 
पहले उसकी एक श्रनिवायं योग्यता पर विचार करना प्र्यावश्यक है । यह्‌ 
योग्यता है : "क्रिया सिद्धि मे सहायता प्रथवा योगदान' । श्राधार'का श्रथंहीहै 
जो सारी प्रक्रिया को श्रपने प्रन्दर घटितहोने का अवकाश देता है ।' यह्‌ श्रवकाश 
उसके एकांण द्वारा दिया जाता है या सम्पूणं संघद्वारा, यह बात श्रधिक 
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विचायं नहीं ठह्‌रती । क्रियासिद्धिमे इस अ।धार की प्रत्यक्ष सहायता किसीभी 
रूप मे उपलब्ध नहीं होती । पर क्योकि ्राधार-स्थल' या सअ्रवकाश' के बिना 
कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती ्रथवा सावकाश नहीं होती, अतः प्रत्यक्ष 
रूपमे प्रधानक्रिया की पूति मे योगदान न देकर भी उसके सम्पादन का भ्रवसर 
प्रर ्रवकाश प्रदान करनेकेरूपमे यह्‌ महत््वपृणं योगदान देता ही है । देवदत्त 
वेठा है" श्रौर देवदत्त चटाई पर बेठा है", भ्रथवा देवदत्त सोता है' ओर देवदत्त 
दया पर सोता है", मेंदोनों जगह दोनों अभिन्यक्तियों मं परस्पर भ्रन्तरदहै। 
'वैठने' एवं (चटाई पर वैठने' मे तथा .सोने' एवं" शेया परसोने' मे देखने मे कोई 
भन्तर नहीं मालूम पड़ता । पर, वास्तव मे इनसे जो सूचना प्राप्त होती है, उसमं 
एक स्थितिसे दूसरी स्थिति मे पर्याप्त प्रन्तर भ्रा जाता है। 'सोने' या बेरने'से 
क्रिया की सामान्यतम स्थिति पता चलती है, जबकि 'चटाईपर' या शशया परः 
कहते ही हमे उन्हीं क्रियाभ्रों की एक विशिष्ट स्थिति कौ सूचना मिलतीहै। इस 
प्रकार क्रिया की विशिष्ट परिस्थिति या उसके परिवेश पर प्रकाश डालनेमें 
'सरधिकरणः' या स्राधार' के कथन का विशेप प्रभाव पड़ताहै। उससे क्रियाके 
सम्पादन में सहायता मले हीन मिले, सम्पादन को स्थितिया तत्सम्बन्धी सुचना 
मे ्रन्तर श्रवस्यआ जाताहे। 

इस प्रकार पाणिनि के इस "प्राधारोऽधिकरणम्‌' (पा० १.४.४५) की 
व्याख्या मतहरि इस रूपमे करते हैँ: "कर्ता प्रौर कमं से व्यवहितक्रियाको 
श्रसाक्षात्‌ या श्रप्रत्यक्ष धारण करने वाला, भ्रौर साथ ही क्रियासिद्धिमे योगदान 
देने वाला कारक व्याकरण मे “प्रधिकरण' कहा गया है (वा० ३.७.१४८) ।' 


११.६५ श्राधार : तीन वगं 


भत हरि वैज्ञानिक ष्टि से भ्राधार'कोतीन वर्गो मे विमक्त करतें 
(१) प्रौपरलेषिक (२) सामवायिक प्रौर (३) सांयोगिक । उदाहरण के लिएवे 
कट, तिल रौर श्राकाश, को करमशः लेते हैं । प्रथम भेद- कटे भ्रास्ते-का भ्रथं 
यह्‌ नहीं कि बैठने वाला सारी चटाई परबेठाहै। एक व्यक्ति निरिचत नहींकि 
सारीचटारईको घेर कर ही बैठे। उसका संयोग श्रांशिक ही होता है। 
इस भ्रांशिक संयोग को ही 'उपरलेष' कहते हैँ। इसलिए उस स्थिति को 
“स्रौ परलेषिक श्राधार' को स्थिति कहेंगे, जिसमे श्लेष या संयोग केवल आंशिक 
हौ हो। 


१. वा० २.७. १४६ । 











३६२ व्याकरण की दाशेनिक मूमिका 


इसका दूसरा मेद सामवायिक! है । "तिलेषु तलम्‌! के उदाहरण द्वारा 
इसे समभ्राया गयाहै। (समवाय! उस संघटना को कहते, जिसमें श्रवयव 
एक दूसरेसेमिलकर एक भ्राकार ग्रहण करलेतेर्हँ। तिलको 'तेल' से श्रलग 
करकेतभीदेखा जा सकताटै, जब्र तिलोंमेंसे 'तेल' निकाल लियाजाए] पर 
तलविहीन तिल को 'तिल' न कहकर "खल" कटा जातादहै। तेल की व्याप्तिके 
काल तकही उसे तिल" कह सकतेर्हैँ। श्रत: 'तिलमेंतेल' का अथंटै कि तिल 
कोसरचनामें तेलभी एक घटकदटै। इसे समवायी' घटक कहूतेहैं। यदि इस 
प्रकार की पूणं व्याप्ति वालाम्राधार हो, तो उसे सामवायिक हौ कहे । 
(समवाय' में स्थित श्राधारप्रौरश्रावेयकी यह्‌ पृथक्‌ पहचान, श्रोरसाथही 
उनका एकत्व, इसकी निजी विडेषता ह | 
तीसराभेद (सांयोगिक' या 'संयोगाश्चितः' कहा जा सकताहै । श्राकाशे 
पतत्त्रिणः" या शस्राकाणमें पदी" को इसके उदाहरण रूपमे प्रस्तुत कियाजा सकता 
है । यहां मीश्राकाण श्रौर पक्षीका आघाराघेय सम्बन्ध है। तव मी यह्‌ सत्य 
हे कि यह्‌ सम्बन्ध उक्त दोनों सम्बन्धो से सर्वथा भिन्न हे । ग्रोपदलेषिक' में देव- 
दत्तः ओर "चटाई" दो सवंथा पृथक्‌ वस्तुएं थीं, जो घटनावश ही पास-पास श्रा गई 
थीं । "तिल श्रौर तैल' श्रापसमें श्रविभाज्यदहैँ। पर इस उदाहरण में इन दोनों 
के कीचके श्रीर भिन्न सम्बन्य की चर्चाहै । उक्त दोनों सम्बन्ध परस्पर सवेथा 
विपरीतथे : एकमे भागीदारों का ग्रापसी सम्बन्व नहीं था, दूसरेमे मागीदार 
स्वंथा अविच्चेद्य रूप में सम्बद्धयथे । पर, यहां श्राकाश ग्रौर पक्षी परस्पर सम्बद्ध 
भी दहै रौर एक दूसरेसे स्वतन्त्र भौ । यह सम्बन्य प्रथम सम्बन्धको भांतिही 
एकांशी या एकदेशी है । (सामवायिक से समानता यहांइस रूपमे कि वहां 
"तिलो मे तेल" सर्वव्याप्तं था, श्रौर यहां “ग्राकाश' स्वेव्याप्त है । 
पर इतना होने परभी सांयागिक सम्बन्ध को भिन्नता उक्त दोनोंसे 
इसरूपमेंहै : एकांशी होकर मी यह्‌ सम्बन्ध नित्य साहचयं वाली दो वस्तुश्रों 
मे है, एवं यहां "श्राघार' सवेव्याप्त है, ्राधेय' नहीं । श्रत: उक्त दोनों वर्गोँसे 
इस श्राधार' का वगं श्रलग ही मानना पड़ेगा । इसप्रकार इस 'आधार'की 
परिभाषा कुं इस प्रकार कोजा सक्ती : "जहाँ संयोग एकदेणी होकर मी 
नैत्यिक हो एवं उसकी सीमा निरिचतन हो, भ्रौर इस पर भी जहां समवाय जैसी 
एकतास्पष्टनहो, वह्‌ ग्राघार 'सांयोगिक' कहलातादहै।' ग्रग्र जी के इन्‌, श्रन्‌, 
एेट्‌, रादि, हिन्दी केमे, पर, प्रादि, एवं संस्कृत के श्रधि, परि, उपरि, श्रादि कमं- 
प्रवचनीय भ्रौर निपात श्राधार की इसी स्थिति-मिन्नता को सूचित करते हेँ। 
अधिकरण में सप्तमी का प्रयोग तो श्रषने भीतर इन सब सम्मावनाघ्नों को 
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दिपाए हृएही हे । 


११.६५ भिन्नताके हेतु 


प्राघारों कीद्स मिन्नताकेहेतु भी भिन्न-सिन्न स्वीकार किएगए ह ।' 
(समवायी श्राघार' का मुख्य हेतु भतहरि भ्रविनाश' को मानतेहं। 'तिलोंमें 
तंल' कहने का कारणा यह बतानाहै कि तल के तिलों से निकालते ही तिलोकी 
सत्ता नहीं रहती । भ्रतः तिलो के ्रविनाश' तकही "तिलो मे तेल' का प्रयोग 
उचितदहो सकतारहै। प्रतः सामवायिकताके साथ भ्रविनाशको रातं मी भ्राव- 
दयक हीह । “ग्रौपश्लेषिक श्राधार' का हतु इससे मिन्न है । संयोग वहां पूणं नहीं 
होता, श्रौरनही वहएकदूसरेसे्रट्टरूप मे सम्बद्ध होता है। तैलके बिना 
तिल की सत्तानहीं, पर चटाईके बिना भी देवदत्त देखा जा सकता है । फिर भी, 
यह कहा जा सकताहै कि चटाई, शया, आदि प्राघार बैठने, सोने, आदिक्रिया के 
प्रविच्छेद श्रौर आधेय की स्थायितामे सहायक होते हैँ। भतहरि इसप्रकारके 
ग्राघार का वैज्ञानिक महत्त्व यह्‌ बताते हँ कि "वह्‌ वस्तु के गुरुत्व (भारीपन) में 
प्रतिबन्ध लगाकर.उस वस्तुको "गिरने" भ्रादिसे बचा लेतारहै'। इसके साथही, 
वे यह्‌ सत्य मी घोषित करते हैँ कि “इस सब कायं मे आधार! स्वतन्त्र रहता हैः; 
उसेइस बातके लिए कर्ता श्रादि पर श्राध्रित नहीं रहना पड़ता' | यही है उनका : 
“गुरुत्वस्य प्रतिबन्धे स्वतन्त्रता (वा० ३.७.१५०) ।' 

तीसरा श्राधार सांयोगिक' माना गया है। ्राकाल्ञ' या काल" इसके 
उदाहरण दहं । इसमें श्रन्तर यहदहैकिये दोनोंही उपादान हर वस्तु श्रौर घटना 
मे सवगत श्रौर समवायी रूपमेंचिपि हुए दहै । इस पर भी इन्हँं सामवायिक इस- 
लिए नहीं कहा गया कि यह्‌ लक्षण तो क्रियामात्र भ्रौरद्रव्यमात्र पर घट जाएगा। 
ग्रतः उसे सम्बन्ध-विशेष का श्राघार नहीं बनायाजा सकता। कमसेकम उस 
ग्राघार पर हर सम्बन्धको 'सामवायिक' नहीं कहा जा सकता । परन्तु इससे 
मी महत्त्वपूर्णं बात यह है किये दोनों ही तत्त्व द्रन्यकोचारोंभ्रोरसे व्याप्त ओर 
ग्रपने भीतर अर्न्ताहित करने की सामथ्ये रखते है, जिसे हम "धेरेया दायरेमें लेना 
कहु सकते हैँ । परन्तु यह "परिव्याप्ति' समवाय को सवेव्याप्ति' से भिन्नहै। 
परिव्याप्त होते हृए भी यहां द्रव्य से सांयोगिक सम्बन्ध बताना ही ्रभिग्रेत होता 
है । इस सम्बन्धक द्वारा हम इस सत्य को स्वीकार करके चलतेहैंकिगभ्राकाण 
याकाल कै भ्रखण्ड श्रौर सर्व॑व्याप्त होने पर मी किसी वस्तु-विशेषकाकाल- . 


१. वा० ३.७.१५०] 
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विशेष मे इनके किसी भाग या खण्ड-विेषसे ही सम्बन्ध होता है । इसलिए हम 
उस सम्बद्धभागकोही वास्तव में शग्राधार' कह्‌ सकतेह। पर वह्‌ भाग ग्रन्ततः 
किसी भ्रखण्ड' ग्रौरश्रमागवस्तुकाहीप्रंश टै, इसलिए प्रणी या प्रवयवीके 
रूप में उस सम्पूणं वस्तु (म्राकाशयाकाल) कोह, या उनके किसी बहृत्तर 
माग विशेषकोही, हम श्राधार' कह देते ह । यहां कालः के सम्बन्धमें यह्‌ 
स्मत्तेव्य है कि (कारक! के प्रसंगमे क्रिया-सम्बद्ध काल की चर्चा भ्रावइ्यक नहीं 
है । यहां काल या उसके खण्डो कीसंज्ञारूपमें- प्रातः, रात्रि, मध्याह्व, श्रादिके 
रूप मे--चर्चाही अमीष्टहो सकतीदहै।* दिक्‌ का सम्बन्धतो होता मी मुख्यतः 
संज्ञा-शब्दांसेहीहै? पर ग्रखण्डताकीटष्टि से स्थिति यहांभी वही है । जब 
हम श्राकाशमे', जलम याप्रात्रि में" कह रहेहोते रहै, तवबहमाराश्रभिप्राय 
इन सवक प्रलण्डता को द्योतित करने का नहीं होता; प्रत्युत हम तो इनके खण्ड- 
विशेषकीौ ही चर्चाकररहैहोतेदं। पर यह माग-वृत्ति दिक्‌' के कारण भ्राती 
है, यह वात हम पहले कह श्राए हैँ । मतृहरिभी इसी भागवृत्ति को दिशा- 
सामथ्यं मानकर कहते टैँकि “सांयोगिक श्राघार दिशाविरेष के व्यवधानया 
प्रावरणाके कारणा होता है" : (दिग्विञेषादवच्छेदे'?। 
हो सकता दहै, इसके श्रतिरिक्त मी कु भेदहेतु खोज लिए जाएं 


११.६६ मुख्यतम प्राघार-शक्ति 


पीले हम कह म्राएहैंकिमत॒हरिद्रभ्योकौ सबसे बडी श्राघारणशक्ति 
“दिक्‌' को स्वीकार करते हं । उसकासाघन या कारकसे श्रटूट सम्बन्धमीवे 
स्वीकार करते हैँ ।3द्रन्यसे द्रव्य के प्रन्तर श्रोर व्यक्तित्व कौ व्यवस्थापक इस 
दिक्‌-शक्ति की, वेशेषिक' में उक्त, मावना को मतुहूरि ने इस प्रकार 
समभायाहे: 

प्राकाशमिव केषांचिद्‌ देशभेदध्रकल्पनात्‌ । 

श्राधारशक्तिः प्रथमा सवंसंयोगिनां मता ॥ 


इदमन्र ति भावानामभावास्न प्रकल्पते । 
व्यपदेशस्तमाकाशनिमित्त सम्प्रचक्षते ॥ वा० ३.७.१५१, १५२ ॥ 


अर्थात्‌, 'वंशेषिकों कौ टष्टि में प्रदेश के विमाजन मे समथंहोनेके कारणा 


आकाश ही सवेप्रमुख भ्राधार या ग्राधारशक्ति' ठहरता है । प्राकाश को श्रद्रव्य 


१. वा० ३. ७. १५३ । | २. वही । 
३. वा० ३. ६. १ । 





=> --जान्यकनछ) ॥ 
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होने के कारण शग्रभाव' नहीं कह देना चाहिए । दिशागभ्रों के नाम अथवा यहां 
वहां आदि शब्द इसलिए प्रयोग किए जातेहैँकि वज्ञानिकटष्ट्या द्रव्यन होने 
परमभी श्राकाण को द्रव्यवत्‌ स्वीकार कर लियाजाताहै। ये प्रयोग भ्राकाश-भेदया 
देरा-भेद होनेकेकारणही होतेह । इसीलिए एक, प्रखण्ड श्रौर ्रदरव्य प्राकाश 
को मी द्रव्य रूपमे समकर ही द्रव्यवत्‌! प्रयोग कियाजासकताहै। 


११.६७ काल से समानता 


इसदटष्टिसे श्राकाश्चम्मौर काल की स्थिति समान है । मूलतः कालक 
सम्बन्धक्ियासेहैश्रौर श्राकाश्च का द्रव्यसे। फिरमभीहम रात्रि, दिन, उषा, 
प्रभात, संघ्या, भ्रादि शब्दों के रूप में .काल' के विशेष भागों को उसी तरह 
खण्डित रूपमे कल्पित करते है, जिस तरह "दिक्‌" यादेश कै विविघभागोंको 
पूवंपर्चिमादि कैरूपमे। विविध प्रयोगो मे दोनों ही का व्यवह्‌।र द्रव्यवत्‌ 
होतादहेः 

कालातिक्रिया विभज्यन्ते, भ्राकाज्ञात्सवेमूत्तं यः । 

एतावांश्चेव भेरोऽयमभेरोपनिबन्धनः ।} वा० ३.७.१५३ ॥! 


यही अ्रन्तर है, उनके श्रमिन्नलक्षण होने पर मी मिन्नवत्‌ व्यवहूत होने का। 
इसटष्टिसे साघनभूत ््राधार' के साथ श्राकाश'का ही सम्बन्ध प्रधिक निकट 
का मानना चाहिए, 'काल' का नतहीं। 

इस उलभन को स्पष्ट करते हुए पाणिनि के सूत्र केहवालेसे भतहरि 
प्रपनी बात स्पष्ट करते हैँ ।* उदाहरण है: 'पांचाले उपवसति ।' ्रधिकरण' 
का यह प्रयोग, आधार की मुल विभक्तिके रूपमे, सामान्य नियमके प्रतिकूल 
है । सामान्य नियम के श्रनुसार प्रयोग होना चाहिए : पांचालसुपवसति' । एेसा 
, कंसे सम्भव हुभ्रा? 


यद्यप्युपवसिरदेशविशेषमनुरुध्यते । 
काड्दप्रवत्तिधर्मत्ति, कालमेवावलम्बते।। 
वसतौ च प्रयुक्तेऽपि देशोऽधिकरणं यतः। 
श्रप्रयुक्त चरिरात्रादि कर्मोपवसतोौ स्मृतम्‌ । वा० ३.७.१५४, १५५ ॥ 


उनका कहना रै कि वाक्य का रुद्धरूप यहां होना चाहिए था: 'पांचालं वसन्‌ 
स च्निराच्र (श्रादि) उपवसति'। यहां वास्तविक समस्या यहहै कि सामान्य 


१. पा० १. ४. ४८। 
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ग्रवस्था में 'वस्‌' के साथ जव उप, श्रनु, श्रधि, ग्रादि उपसर्गाकाप्रयोगहोता है, 
तव "वस्‌! का सामान्य श्रथ ^रहना' है । उस ग्रवस्थामें 'उप' का अ्रथं समीपताः 
होता है। किन्तु 'वांचाले उपवसति" में "उपवस्‌" का प्रयोग (उपवास! के प्रथं में 
टुग्राह। यह्‌ अ्रथं "वस्‌" के प्रचलित ग्रथ से भिन्न दै। मापावेज्ञानिक टष्टिसे 
यह कहा जा सकता कि यहां "वस्‌ निवासे" घातुकाप्रयोग नहीं हुआरहै। इसी 
प्रकार कौ मावना को कात्यायन ने 'वसेरञ्यथस्य प्रतिषेधः" "के द्वारा व्यक्त किया 
था। पर पाणिनि को मावना को विना समे, जव मूल धातु की एका्थता को 
मान कर प्रयोग होने लगा, तव मतु हरि को जन-प्रयोग कौ बात पर म्रधिक वल 
देना पड़ा । यहां द्वितीया के स्थान पर सप्तमी का श्राधार-परक प्रयोग क्यों 
हुश्राटै, इसका उत्तर मतुह्रिदेते दँ । उनकी टष्टि मं "उपवसति! काप्रयोग 
यहां क्रियाकेरूपमेंन होकर कमं ्रौर क्रिया के संयुक्त रूपके हुआ है । (उपवासं 
करोति' के स्थान पर 'उपवसति' का यह्‌ प्रयोग कमं ग्रौर क्रियाकासम्मिश्र रूप 
ही दहै। यदि "उपवस्‌ के "उपवास" या ्रनशन' अथं को स्वीकार किया जाए, 
तब उसका सम्बन्ध 'देश' के साथ आधार" खूप में उचित नहीं ठहुरता। 

तव यह्‌ सम्बन्ध केवल 'काल-वाचक' शब्दों के साथ ही होना चाहिए । 
वस्तुतः इसका भ्रधिक सही श्रौर वास्तविक प्रयोग होता है: 'पांचाले वसन्‌ 
उपवसति ।' (वसन्‌' का प्रयोग यहां भ्रनुक्त है । श्रत: उसकेन होने पर भी उसकी 
विमव्िति उसके मूल कारकके द्वारा ही निरिचत होती है; (उप भ्रादिके योग 
दारा नहीं । यह तो हुई "पांचाले' के कारक श्रधिकरण' के प्रयोग को बात। 
जहां तक "उपवसति" मे (उप' के प्रमाव ओर (कर्म'के प्रयोग की बातरहै, यह्‌ 
स्मरण रखना चाहिए कि (उपवासः का सम्बन्व (कालवाचक' शब्दों से है । अतः 
इसके साथ हिरात्र ” त्रिरात्र प्रादि काप्रयोगहोना चाहिए था। उन शब्दों 
मे हम ग्रमु को चाहे 'दिगु" समस श्रादिकाप्रमाव मानेया कर्म" कौ स्मृति का 
शेष, यहां यह प्रयोग ब्रधिकरणाथक होकर भी द्वितीयान्त-सदश हआ है । इसका 
विदलेषण होगा : द्वि रात्रि यावत्‌! । इस प्रकार 'ांचाले उपवसति" कै प्रयोग में 
'श्रधिकरण' ओर 'कमप्रमाव' की बात श्रनुक्त है । पर उसे भ्रामक कहना किसी 
भी प्रकार उपयुक्त नहीं । नही वह जन-प्रयोग कौ भावना के विरुद्ध है।२ 


११.६८ श्राधार श्रौर कमं 
इसीलिए पाणिनिने भी श्राधार' के लिए, श्रधिकरणः के स्थान पर, 


१. पा० १. ४. ४८ पर्‌ वात्तिक्‌ । 
२. वा० ३. ७. १५४, १५५ । 
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'कमे' के प्रयोग की चर्चा अनेकत्र की है।१ वास्तव मे इन प्रयोगों मे हम भ्रपनी 
पुरानी युक्तिको दोहराना भ्रधिक उचित समते हँ: "यहां कमं" उस हीन- 
विमक्ति चिन्हसे संयुक्त होकर सामनेभ्राताहु, जिसका मूल ्रथं रौर शक्ति 
“शरधिः भ्रादि उपसर्गोनेलेलीहं। परिणामतः मूल कारक का प्रथं प्रन इन उपसर्गों 
दारा वहन किया जाताहं । हीनबल कारक कौ विभक्ति पलट जाने से “प्रधिः 
श्रादिके प्रयोग की साथकता ही सिद्धहोतीहं। वे प्रयोग "उपसर्गः के रूपम 
न होकर 'कमंप्रवचनीयादि!केरूपमेहुएहै। इसे ही मत्‌हरि श्रकथितः' श्रौर 
“प्रन्यपूवंक' में गृहीत करलेते हें । यह बात कमं" के प्रसंग में अधिक स्पष्टकी 
जा चुकोदहे। 


८. शेष श्रौर षष्ठी 


११.६९ भूल नरन 

पाणिनिने कारको कौ चर्चा में उक्त छह कारकही गिनवाए हैँ । वहां 
लोषः के नामसे किसी कारक की चर्चानहीं को गई है । पर विमक्ति-प्रयोगकी 
चर्चा में वे अवश्य कहते हैँ : "षष्ठो लेषे'।* इस सूत्र काञ्रथंदो प्रकार से किया 
जाता है । प्रथम: उक्त कारकोंसे मिन्न, श्रगृहीत या प्रस्पष्टकारकों के विषय 
में षष्टी विभक्ति का प्रयोग होतार । हितीय :जो मी सम्बन्ध अनन्य विभक्तियों 
की पकडमेंन भ्रासके, उसे षष्ठी विभक्ति दारा व्यक्त किया जा सकताहै। इत 
दोनों ही व्याख्याश्रों सेयह स्पष्ट प्रतीत होतादहै किं जिस प्रकार भ्रन्य विभक्तियों 
काप्रारम्भ किसीन किसी कारक से सम्बद्धहोकर हुश्रारहै, उसप्रकारषष्टीका 
प्रारम्भ किसी एक कारकसे ही सम्बद्ध होकर नहीं हृश्रा। इसे हमयूंभी 
कहु सकते हैँ कि हर विभक्ति का एक प्रधान कारकज्ञात होता है, परन्तु षष्ठी 
विभक्ति का कोई एक कारक प्रधान नहीं होता । 

ये दोनों बाते प्रयोग द्वारा भी सिद्धहोतीरहै। वेदोंमे षष्टी विभक्तिका 
प्रयोग बहुत खुलकर हृश्रा है। परन्तु सवत्र यह प्रयोग तथाकथित सम्बन्ध कारकं 
मेही नहींहृभ्रा है। फिर, इसका कारक सम्बन्धः नाम से कंसे अभिहित कर 
दिया जाए ? पारिनिदइसनामसे किसीकारक का परिगणन नहीं करते। अरन्य 
किसी प्रमुख वेयाकरणने भी इस नाम करा परिगणन "कारको" में नहीं किया है । 
फिर, “सम्बन्ध' भी तो एक प्रकार का नहीं होता । स्वस्वामिभावः श्रौर 'जन्य- 
जनकमाव' तो षष्ठी विभक्ति की पकडमेंभ्रा जाताहै । भ्रग्रेजी का जेनीटिव केस 


१. पा० १.४. ४७, ४८ २. पा० २. ३. ५०। 
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मी इन दोनों सम्बन्धो की सृचनादे देतादै। किन्तु कायकारण, श्राघाराधेय, 
श्रंगांगिता, भ्रादि ग्रनेक सम्बन्ध एसे रहै, जिनका सम्बन्व करण, कर्ता, श्रधिकरण 
ग्रादि मिन्नकारकोंसेहै। "सम्बन्ध कारक' कह्ने से उन सम्बन्धाकेभी यहां 
ग्रन्तभवि की सम्भावना उठ खड़ी होतीदै। 

यह बात इसी सावन-विचार' के प्रारम्भमेंभीस्पष्टकरदी गर्ईहै। 
पाशिनि भी त्रनेक सूत्रों के द्वारा स्पष्ट करते हैँ कि षष्ठी काप्रयोग कमे, 
सम्प्रदान, अ्रधिकरण,करण,श्रौरश्रपादानमे भी यथावसर खुलकर होताहै'। 
ग्न्य विभक्तियों की श्रपेक्षा इस विभक्तिका प्रयोग श्रधिक मक्त स्पमेह्भ्राहे। 
यह्‌ सव क्यो! 


११.७० कारकत्व : क्या श्रौर क्यों : 


कारक का सम्बन्व क्रिया से माना गयादहै। (कारक' उस शक्ति का 
नाम है, जो सामान्यतः किसी द्रव्य को किसी क्रिया के निष्पादन मे समं बनाती 
है । भाषा-प्रयोगमें यह्‌ विशिष्ट चिह्लो के माघ्यमसे व्यक्त होतादहै। सामान्यतः 
यह्‌ "कर्तव्य शक्ति' काही द्ोतकहोताटै। पर 'वाक्य' एक समन्वित श्रमि- 
व्यक्ति होता है । इसलिए उस्में विविध कारक श्रपने कतुत्व को एकत्र समवेत 
करके एक मख्य क्रिया के सम्पादन में श्रपना योगदान करते ह । वह्‌ मख्य क्रिया 
मी किसी "एक" कर्तासि ही सम्बद्ध होतीदै,याउसकेद्वारा सम्पाद्यमान होती 
है । इसलिए उसके रहते प्रपनी गौणा क्रियाश्रों को छौडकर प्राने वाले गौण कर्ता 
वाक्यरूप में ञ्रपनी नई स्थिति के श्रनुरूप श्रपनेनए्‌ 'पद' सम्भाल लेतेहैँ। वे 
मख्य क्रिया के कर्ता के माध्यमसे ही--उसको सम्पादन मे योगदान देकर ही-- 
उस मुख्यक्रिया के निष्पादनमेंयोगदेते है । इस प्रकार वे मुख्य कर्ता के सहायकः 
हो जाते हैँ । इन सहायकं की विमिन्न स्थितियों ग्रीर विविध योगदान के श्रनुकुल 
उन्हें नए कारक-चिन्ह ओर नएुकारक या साधन मिलते । इस प्रकारके 
सहायक कारकोंकोही कमेकरणादिकेषरूप मेजाना गयाहै। प्रन यह्‌है कि 
क्या शेष! नाम से स्मृत, या सम्बन्धः नामसे प्रसिद्ध, षष्ठी के विषयभूत कारक 


को भमी इसी प्रकार का कारक' मानाजासकताहे ? यदि हां, तो उसका संबंध 


मुख्य क्रिया से किसरूप मेहोता है, एवं उसकी अपनी (स्वतन्त्र क्रिया' की 

स्थिति क्याहै ? यदि उत्तर (नहीं'मेदहै, तब उसका परिगणन कारकोमेन करने 

पर मी उसकी विभक्ति क्यों निरिचत की गई तथा उसे द्रव्य काद्रव्यसे' संबंध 
बताने वाला क्यों कहा गया ! 


१. पा० २. ३. २६, ३०, ३४, ३८, ५१-५६, ६०-७०, श्रादि । 
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११.७१ भत हरि का मत 
मत्रहरिके शब्दोमे हम मूल प्रन का उत्तर ष्हां'मे भी देना चाहेंगे, 

प्रर 'नहींमे मी! ष्टा'मे इसलिए किमतुह्रिउसे मीअन्यकारकों की माति 
'क्रियाकारक' मानते दहै, श्रौर नहीं मे इसलिएकिवेउसे भ्रन्य कारकों से मिनन 
सम्बन्धके श्राधार पर स्थित मानतेदहैँ। श्रधिकरण' कारक का सम्बन्धरहै 
'श्राधाराघेय'; एवं करण! का है कायेकरण' श्रौर जन्यजनक' । कर्तामे यह्‌ 
'जन्यजनक' या 'प्रयोज्यप्रयोजक' के रूपमे मूख्यहै । इसी प्रकार हर कारकका 
प्रपना 'सम्बन्ध' है। पर इन छौ कारको को पक्डसे जो “सम्बन्ध बच जाता 
है, यावच जाते द, उनका समग्र रूप मेंग्रहण श्ेष'केदाराहोजाताहै। 
पाशिनि का शोष" ओर भमतृहरि का श्रन्य' एकही श्रथंमें प्रयुक्त हुए है। 
निद्चयही वे इसमें स्वस्वामिमावकौ सीमासे व्यापक श्रौरभ्रन्यविध सम्बन्ध- 
राशि का ग्रहण मी उचित समभते है । भ्रन्यथावे उसे स्वस्वामिभाव' तकमी 
सीमित करसकतेथेः 

सम्बन्धः कारकेभ्योऽन्यः क्रियाकारकपुर्ेकः। 

श्रुतायामभरुतायां वा क्रियायां सोऽभिधीयते ।। वा० ३.७. १५६ ॥ 


प्र्थात्‌, "शोष नामपे श्रमिहित यह्‌ सम्बन्ध प्रन्य कारकोद्वारा श्रभिहित सम्बन्धो 
से मिन्न होता है । यह मी स्वतन्त्र प्रयोग को अ्रवस्थामेभ्रन्य कारकोंकी मांति 
(क्रियाकारक' ही रह चुका होता है। इससे सम्बद्ध क्रिया प्रयुक्त मी रह 
सकती है श्रौर श्रप्रयुक्त मी ।' 


११.७२ विवेचन 

हम श्रमी कह श्राएहैँ कि अन्य कारकसम्बन्धों से भिन्न सम्बन्धको 
केवल ‹स्वस्वामिभाव' नहीं कहा जा सकता । ^जन्यजनक' सम्बन्ध मी यहां 
उतना ही स्वाभाविक लगता है । यह श्रार्चयंकर नहीं होना चाहिए कि आधुनिक 
व्याकरण में इस कारक को 'जेनिटिवःकेसरूपमें कहा गयाहै, जिसका श्रनुवाद 
'जन्यजनकः' के रूपमे ही कर सकते हँ: अर्थात्‌ पाइचात्य वेयाकरणोने मी 
इसे “जन्य-जनक' के रूपमे ही स्वीकार किया है । सवेनामों के क्षेत्र मे 'पजैस्सिव' 
के नाम से एक अन्य रूप इसी "सम्बन्ध का स्वीकार किया गयाहै। कह सकते 
है कि यहु (स्वस्वामिभावः सम्बन्ध का दूसरा नामदहै। भले ही 'पजैस्सिव 
प्रोनाउन' (20580851४€ शि0ग्०णाप) के रूप में हम सवेनामों के एक वगे को 
स्वतन्त्र भेद गिनले; वास्तवमें वह्‌ शेष" कारक ओर षष्ठी विभक्ति" के अन्तत 
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"स्वस्वामिभावः" का रूपान्तरया भेदी स्वीकार किया जाना चाहिए । 
॑ यह वात इस सत्य को स्पष्ट करनेके लिए कहनी पड़ी कि "जन्य-जनक 
आर (स्वस्वामिमाव' के रूपमेंदोसम्बन्धतोरेमेर्हैही, जो मख्य रूप से षष्ठी 
विभक्ति" ओर शोष कारक" के विषय कहै जा सकते हैं । इनके अतिरिक्त कमं, 
करण, सम्प्रदान ओर अपादान दारा कथित कईएेसे सम्बन्व-स्थल है, जहां लोक- 
प्रयोग प्रायः "षष्ठी विमक्ति' काहीटोतादहै । स्पष्टदहै कि इनके मूल मे (सम्बन्घः 
तोवेही रहतेर्टैँजौ इनके मूलकारक से सम्बन्ध रखते ह, फिर मी लेष'के 
विस्तृत दायरे में उनका समावेश किसीनकिसीरूपमेहोहीजातादहे। 
अतः सर्वप्रथम ओर मूख्यतम बात यह्‌ सामने अतीदहै किशेषको जो 
हम "सम्बन्ध कारक' कह देते है, ओर प्रायः उसे द्रन्यकाद्रव्यसे सम्बन्ध' तक 
ही सीमित कर दते, वह सर्वथा अनुचित है । 'सम्बन्ध' की भावना तो प्रत्येक 
कारक के पीछे चिपी रहतीदहै। उस भावना के विना किसी भी कारक की 
स्थायिता ही संश्यापन्न हौ जाती है । फिर, 'सम्बन्य' का प्रथं केवल रव्य का 
द्रव्य से सम्बन्ध' ही नहींहै। ग्रतः शेष को तथाकथित सम्बन्ध कारक" का 
समानार्थंक या पर्याय समभलेना ठीक नहींहै। 


११.७२ क्रियाकारकप्‌ वंक 


. (सम्बन्ध' की यह्‌ बात स्पष्ट करनेके बाद अगला प्रन यहु उस्ताद कि 
इसे 'क्रियाकारकयुर्वकः' कंसे कटा जा सकता? भतहरि के प्रयोगोंके भ्रनु- 
सार इस प्रयोगके दो श्रथं ठहूरते हैँ । प्रथम : यह्‌ अन्य पूव-प्रयुक्त क्रियाकारकों के 
स्थान पर प्रयुक्त होता है । द्वितीय: यह्‌ भी पहले क्रिया सम्बद्ध कारक रहकर 
ही, श्रन्थ कारकों की मांति, इस परिवत्तित स्थिति में पहुंचतादहै। ये दोनोंही 
श्रथं उचित कहै जा सकते हैँ । इनमें से पहली स्थिति मेंतो स्पष्ट ही इसका 
प्रयोग भ्रन्यकारकोंकेप्रयोगसे प्रभिन्न ही स्हरता है 1 दसमे केवल इतनाही 
ग्रन्तर भ्राता कि जहां सामान्यतः कमं, करण, सम्प्रदान, श्रपादान, ग्रादिका 
प्रयोग होना चाहिए, उनकी जगह षष्ठी विमक्तिकाप्रयोग हौ जाताहै; उनके 
"कारक ' यद्यपि वही रहते हँ । सर्पिषो जानीते", बाणका सारा", '्यारका भूखा, 
श्रादि में षष्ठी का प्रयोग स्वस्वामिभावः! या 'जन्यजनक' श्रादि सम्बन्धके कारण 
नहीं है । यहां क्रिया श्रश्रूतनहीकर स्पष्टम्रौरश्रतहै। दूसरी स्थिति इससे 


१. देख पण ३६८ का फुटनोट । 
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सिन्नदहै। इसे ही प्रायः द्रव्यका द्रव्य से सम्बन्ध" बताने वाली कह दिया जाता 
है । यह्‌ सम्बन्ध कसाश्रौर किसरूपमेंहोतारहै?, इस प्रश्न की विवेचना करने 
परहीहम इस परिणाम पर पहुचते हँ कि यह्‌ 'जेनिटिव' के रूप मे 'जन्यजनक' 
भौर "पजंस्सिवःके रूपमे ^स्वस्वामिमाव' से युक्त होताहै। परन्तु, जब भत्‌ - 
हरि कहते हैँ कि यह्‌ स्थिति मी क्रियाकारक की परिणति सेहीप्राप्तहूरईहै, 
तव विचायं विषय गहन हौ उठता है । "पितुः पुत्रः", "राज्ञः पुरुषः", आदि की 
व्याख्या करते हुए हेलाराज इनमे विशेष सम्बन्धो को खोजते हैँ । "पितुः पुत्रः" में 
वे 'जन्यजनक भाव' सम्बन्ध को खोजते हं । उनको ष्टि से यह प्रयोग "पितुर्जातः 
पुत्रः" काही रूपान्तर है। यहां पिता कर्ता है, उसकी क्रियाः "जन्म देना'है। 
“राज्ञः पुरुषः" मे वे 'स्वस्वामिभावः सम्बन्ध को स्वीकार करते हैँ । इसकी व्याख्या 
वे "राज्ञः दत्तः पुरुषः' के रूपमे करते है, जिसके कारण "राजा (कर्ता) की 
क्रिया (दान' या 'देना' हो जाती है। उसके श्रनुसार राजा का पुरूष को घनादि 
देते रहना ही उसे उसके “मृत्यत्व मेलेभ्राताहै। इसी रूप में श्रन्यान्य उदाहरणों 
की चर्चाकीजा सकतीदहै) इस सबके दारा कथितव्य यहीहै कि शेष" के 
अन्तत श्रानेवाला कोई सम्बन्ध एेसा नहीं हे, जिसे शुद्ध रूप से द्रव्य का द्रव्यसे' 
सिद्ध कियाजासके । साथ ही यह मीस्पष्टहै किं इस रूपमे प्रयुक्त सभी 
प्रयोगो का सम्बन्ध भी मूलतः भ्रपनी-ग्रपनी क्रियासे होता है। जिसे हम द्रग्यों 
का परस्पर सम्बन्ध मान बेठते है, उसमे वस्तुतः क्रिया श्रध्र्‌ तमात्र' होती है" । 
ग्रन्यथा भतुहरि तो स्पष्ट कटते हैँ; 
तत्राभिधीयमान§च प्रघानेऽप्युपयुज्यते ।। वा० ३.७.१५७ ॥ 

भ्र्थात्‌ षष्ठी का कोर भी प्रयोग प्रधान क्रिया से, या भ्रपने मूल भाव से, सम्बद्ध 


रहकर ही होता है । 


११.७४ समास-निवत्ति 


भतहरि कु अन्य प्रमाणं द्वारा श्रपनी बात को स्पष्ट करते हैँ। प्रथम 
प्रमाण यहदहै कि कमंप्रवचनीयों द्वारा मूल विभक्ति का बलापनयन होकर 
उसके स्थान पर श्रन्य विमवितिकाप्रयोगहोताहै। यह बात अन्य विमक्तियों 
पर मी, षष्टीके समानही, समानरूपमेलाग्‌ होती है। द्वितीय प्रमाणा श्रधिक 
महत्त्वपूणं है । षष्ठी -तत्पुरुष समास प्रायः हर दशा में सम्पन्न हो ही जाताहै। 


यही वह्‌ स्थिति है, जहां द्रव्यकाद्रव्य से सम्बन्ध निरिचत समभा जाताहै। 


१. वा० ३. ७. १५६ पर टीका । 
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किन्तु,ग्रनेक स्थानों पर इस प्रकारकेसमाङ का निषेव जानत्रुकफकर किया जाताहे 
प्रौर वहां "प्रतिपद षष्ठी' का विधान किया जाता । भतुहरि का कथनदटकि 
यह्‌ स्थिति केवल सामासिक श्रनिवार्यताग्रादिसेही सम्बद्ध नहीं है, बल्कि उसका 
स्पष्ट प्रयोजन "क्रिया! की श्रनुभूति श्रौर अन्यकारकों से उसके सम्बन्ध को स्पष्ट 
करनामीहोतादैः: 

निमित्तनियमः ज्ञन्दात्सम्बन्धस्य न गृह्यते । 

कर्मप्रव चनीयैस्तु स विजञेषेऽनुरुध्यते ।\ 

साधनेव्यपदिष्टे च श्रूयमाणक्रिये पुनः । 

प्रोक्ता प्रतिपदं षष्ठी समासस्य निवृत्तये ।। वा० ३.७.१५८-६ ॥। 
दससे श्रागे चलकर वे निष्ठाविषयक (कमं षष्ठी के निषेध की चर्चा करतेरहै 
श्रौर बताते दहैँकि यदि षष्ठीका एक ही अथं होता, तव वहां “शेष-लक्षणा षष्ठी 
समासकाकारण बन जाती । परणेसा होता नहींदटै।" 


११.७१ दिष्ठा षष्ठो 
“राज्ञः पुरुषः' की जगह "राज्ञः पुरुषस्य का प्रयोग वेधानिकहै या नहीं? 
प्रौर, इस प्रकार षष्टी उमयनिष्ठया द्विष्ठ हैया नहीं? इन प्र्नों पर मी 
मतुहरिने विचार किया है । उनका कथन यह्‌टै कि गुणात्मक टष्टिसे यद्यपि 
'जन्यजनक' श्रौ र “स्वस्वामिमाव' सम्बन्ध उमयस्थ रहते हैं, अर्थात्‌ “पिता श्रौर 
पुत्र' एवं "राजा ्रीर पुरुष दोनों एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हें, तव भी यह 
सम्बन्व शोष" की सूचिका षष्ठी विभक्तिद्धाराकेवल एक के साथ ही संयुक्त 
होकर व्यक्त होता है । “राज्ञः पुरुषः' में पूरुष ' का सम्बन्ध राजासे मानाजाए, 
या^राजा' का पुरुषसे?, इसवबातसे कोड श्रन्तर नहीं पड़ना चाहिए । पर 
होता विपरीत ही है। "राज्ञः पुरुषः" मं तुलनात्मक प्रधानता "पुरुष! को ही प्राप्त 
है, श्रथवा वही यहां मख्य अभिधेय ठहस्ता है । (पुरुष! न हो तो "राज्ञः" पद का 
प्रयोग ही व्यथं हो जाए । श्रत: ^राजा'के समरूप विभक्ति अ्रथवाकारककी 
अमिव्यवित पुरुष" मे न होने पर भी, उनमें परस्पर एक ही सम्बन्ध की स्थिति 
समरू्पमे स्वीकारकरनी होगी । 
निचय ही प्रधानता की यह्‌ बात सापेक्षमाच्र है। अधिक स्पष्ट रूपमें 
समभने के लिए एक अन्य प्रयोग हो सकता है : "राज्ञः पुरुषस्य कम्बलम्‌! । यहां 
षष्टी का प्रयोग प्रत्यक्षतः "दहिष्ठ' है । पर भ्रन्तर यहे कि 'द्िष्ठ' होकरभी यह 
१. वा० ३. ७. १६० । 
२. वा०३. ७. १५०] 
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प्रयोग (उभयनिष्ठ' नहीं है । उमयनिष्ठ इसे हम उसी स्थिति मे कह सक्ते थे, 
जब परस्पर सम्बन्धमेंभ्राने वाले शब्द "राजा' श्रौर "पुरुष" ही होते । यहां स्थिति 
भिन्न है । यहां “दो सम्बन्धो! का एक साथ प्रमिधान किया जा रहा है: "राज्ञः 
पुरुषः' ओर पुरुषस्य कम्बलम्‌ ।' "राज्ञः भोर कम्बलम्‌! का कोई मी सीधा 
सम्बन्ध नहींदै । स्पष्टदहे कि 'ुरुषस्य'का प्रयोग दो विविध कारकोंश्रौरदो 
भिन्न शब्दों के स्थान परहुश्राहै: प्रतिनिधि रूपमे इनमें से 'पुरुषः' का सम्बन्ध 
प्रथम प्रयुक्त "राज्ञः सेह: राज्ञः पुरुषः' । “राजा' यहां स्वामी है, श्रौर पुरुषः 
यहां “स्व या श्रधान' है । पुरुषस्य कम्बलम्‌'मे येही सम्बन्ध क्रमशः पुरुषः 
प्रौर "कम्बल! के बीचहोजातेहैँ। इसटदष्टि से एक स्थानकी प्रधान वस्तु, 
दूसरी जगह श्रप्रधान हो गईहै । श्रतः 'सम्बन्ध' को उमयनिष्ठतायाद्विष्ठताको 
सिद्ध करने के लिप्‌ "राज्ञः पुरुषस्य' जं सा प्रयोग विहित नहीं ठहूरता । जहां मी 
ठेसा प्रयोग मिलता है, वह्‌ द्विष्ठता के कारण नहोकरदो प्रकार के सम्बन्धको 
एक पद द्वारा द्योतित करने के उदु श्य से, संक्षेप की वृत्ति के कारण, होताहै। 
प्रधान का कथन दोनों जगह्‌ षष्ठीयुक्त पदसे मिनन पदकेद्वाराहीहोताहै। 
इसमे श्यखला'या ^माला' की प्रक्रिया होती हे । ्र्थात्‌ पूवे कथन का प्रधान 
पद उत्तर प्रयोग मे श्रप्रधान बनकर प्रयुक्त होता है। प्रयोग मे, इन दोनों 
स्थितियों को हम एक ही पद द्वारा व्यक्त करदेते हें : षष्ट्यन्त पदके द्वारा। 
मतुहरि इसे ही यूं कहते दँ : 
छ्नन्येन व्यपदिष्टस्य यच्रान्यत्रोपजायते । 
ठ्यतिरेकः स धमो हौ लभेते विषयान्तरे ॥ वा० ३.७.१६१।। 


वास्तव में पुरुष' की यह्‌ उभयात्मक स्थिति इस प्रकार कही जा सकतीरहै : 
प्राधान्यं स्वगुणे लब्ध्वा प्रधाने याति शेषताम्‌ । 
सहयोगे स्वयोगेऽतः प्रधानत्वं न हीयते ॥ वा० ३.७.१६२ ॥ 
ग्र्थात्‌, "वस्तुतः प्रथम सम्बन्ध मे वह्‌ प्रधान ही था। दूसरे सम्बन्ध मेप्रधानत्व 
उसमेसे हीनहो गया है । एेसी स्थिति में यह्‌ कहना कि दोनों को जगह धुरुषस्य' 
कहने से उसमें भ्रन्तहित प्रधानता समाप्तहो गई है, म्रामक ही है । वास्तवमें 
दूसरे द्रव्यसे सम्बद्धदहो जाने पर मी उसमे प्रधानता का मूल भाव श्रब तक 


दोष रै ।' 


११.७६ सार-सुत्र 
इस प्रकार मत्‌ हरि के शब्दों मे यह कहाजा सकता है किं "यह्‌ कारक 
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भन्य कारकोंसेश्रमिन्नमीरहै, श्रौर सिन्न मी: श्रभिन्न इसलिए कि मूलतः यहं 
उसी प्रकृति का क्रिया सम्बद्ध कारक टै, भिन्न इसलिए कि इसको अभिव्यक्ति 
एवं ग्रहण ग्रीरोंसे कु मिन्न रूपमे होताहे।' 


€. सम्बोधन 


११.७७ कारकत्व 


'सम्बोधन' को लेकर यह्‌ प्रदन श्रव तक मी विवादास्पद रहादहैकिइसे 
"कारकः मानाजाएया नहीं ? इस सम्बन्धमें भतृहरिकेटष्टिकोणको समभन 
के लिए निम्न वातं ग्रवधेयदट्‌ं ; 

(१) मतूहरि ने दोषाधिकार के वाद 'सम्बोधन'पर भी विचार 
कियादै।' 
ओर, (२) वेइस मतको परम्परागतश्रौर गुरु पूजित मानते कि सम्बो- 
घन "वाक्यार्थ" में ग्रहीत नहीं होता, या उसका भ्रंगनहीं होताः । 

ये दोनों बाते श्रापाततः विरोधी प्रतीत होती दहै । पर वास्तवमें इनमें 
विरोधकी कोई वात नहींटै। कारक-प्रकरणा मे पारिनिने षष्ठी शेषे'3 श्रौर 
"सम्बोधने च'४ के लू्पमें इन दोनोंको विचारणीय स्वीकार किया है। जिस 
प्रकार "दोषाधिकार' उन सव स्थितियों पर विचारकरनेमें नितान्त सहायक रहा 
है, कारकत्व की टष्टि से जिनका प्रहण श्रन्यत्र सम्भव नहीं हुभ्रादहै, उसी प्रकार 
'सम्बोधन' का व्यवहार कर््ताके उद्‌बोधन या उसे अभिमुख करनेके लिए 
होता टे। 


११.७८ सम्बोधन : स्वरूप 

ग्रामिमूख्य प्राप्त यह्‌ कर्ता! ही उस प्रयोजनयाक्रिया मे व्याप्त होता 
है, जो वाक्याथ से सम्बद्धहोतीदटैः 

सिद्धस्याभिमरुखीभावमान्नर सम्बोधनं विदुः । 

प्राप्ताभिमुख्यो ह्य्थत्मिा क्रियासु विनियुज्यते ।1 वा० ३.७.१६२ ॥ 
यह्‌ प्रामिमुख्य सिद्धयाद्रव्यकाहीहौो सकता, क्रियादि साध्य का नहीं। 


यहां यह्‌ बात श्रवधेय है कि सम्बोधन का काये कर््ताका प्रबोधन-मात्रः 


१, वा०३. ७. १६३, १६४ । ३. पा० २. ३२. ५० । 
२. वा० ३२. ७. १६४ । ४. पा० २. ३. ४७। 
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है । प्रबुद्ध कर्ता स्वतः क्रियाम प्रवृत्त होता है । स्पष्टहैकि कर्ता स्वयं ही 
क्रियाश्रोंको करता दहै, उसकाश्रादेशणया विनियोग उसे मलेही बाहर से मिले। 
यह 'वाहुर' सम्बोधन करने वाले व्यक्ति से श्रभिप्रतहै। इसका संकेत हेतु को 
ग्रोर मी हो सकता है; पर उसका यहां प्रयोजन नहीं है । कोई वक्ता जब किसी 
कर्ताको वुलाता हैया इस तरह उसका ्राह्वान करता है, जिससे वह उसको 
बात सुननेके लिए सजगहो, तब उस अ्रभिमुखीकारक वचन को "सम्बोधन 
कहते हैँ । जव हुम कहते हैँ कि सम्बोधन! हारा भ्रमिपरुखीकृत व्यक्ति स्वयं कर्ता 
नहीं टै, तव उसका अ्रमिप्राय केवल इतना ही होतारै कि जिसे हम सम्बोधन 
पद कह रहे दै, वह "पद' ही कर्ताका कायं नहीं करता । अर्थात्‌, सम्बोधन श्रौर 
कर्ता द्वारा एक ही ग्यकिति सूचित होने परमौ, इन दोनों का मुख्य क्रिया से 
समान सम्बन्ध नहीं होता । कर्ता की उपस्थिति मे, वाक्याथे कौ पूणताकीो 
टष्टि से, "सम्बोधन पद'केहोनेिन होने से कोई म्रन्तर नहीं पडता । 


११.७६ वाक्यायं काश्रंग 
इसी टष्टि से मत॑हरि ने कहा किं सम्बोधन को वाक्याथं काभ्रंग नहीं 
कहा जा सकता । उसके बिना मौ वाक्याथं पूणं ही रहता है । उनके शब्दो मे : 


सम्बोधनं न वाक्यार्थं इति वृद्धस्य भ्रागमः। 
उददेशेन विभक्त्यर्थाः वाक्यार्थात्‌ समुपोद्ध. ताः 1} वा० ३.७. १६४॥ 


ग्रथति यहु गुरुपरम्परासे चलीश्रा रही बातहै कि सम्बोधन को "वाक्याथ 
का श्रंग' स्वीकार नहीं किया जाता। सम्बोधन की स्थिति स्वतन्त्रसौ है, जब 
कि वाक्यां का एकत्व होते हुए भी विभक्त्यन्त पदों को "विशिष्ट विमक्त्यथे' के 
वाहक मानकर, उससे अ्रलग करके, विचारा प्रथक्‌ सत्तावान्‌ मान लिया जाता 
है । परह यह श्रपोद्धार'ही है, वास्तविक सत्य नहीं । 


११.८० प्रथसा-प्रयोग 

प्रन यह उठ सकता : तव प्रथमा विमक्त का इस प्रथमे प्रयोग क्यों ? 
इसका उत्तर स्वयं पाणिनि देतेहै। उन्होने प्रथमाः का विधान करते हुए उसे 
"कर्ता" से सम्बद्ध नहीं किया है ।* प्रातिपदिकाथं, लिग, परिमाण, ओर वचन- 
मात्रका कथन जितना ही 'कर््ता' से भ्रमिग्रेत हो सक्ताहै, उतनाही वह्‌ 
"सम्बोधन" से भी ग्राह्य हौ सकता है । बल्कि, इन दोनों के अतिरिक्त यह्‌ ज्ञातग्य 


१. पा० २. ३. ४६९, ४७ । 
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हेतु सेमी सूचित होता दै। शेष दोनों से सम्बोधन! म यह्‌ विशेष है कि “प्लुत 
ग्रादिस्वरोंसे उसका विदोष संस्कार किया जातादहै। इनमें से मी एकवचन 
को, रूपात्मक मिन्नता के सूचन केलिए, 'समबरद्धि' नाम देदिया गयाहै।१ 
इसलिए मात्र प्रथमा-प्रयोगकेकारण ही इमे कर्ता से ्रभिन्न या समरूपनहीं 
समफलेना चाहिए । कारकीय सम्बन्ध-भावनाकी टष्टि से तो इसमें कोई 
सम्बन्धमावनाही नहीं । क्योकि क्रियासे सीधा सम्बद्धन होने के कारण 
इसमे सम्बन्धमावनाआही कहां सेसकतीदटै? 


११.८१ उपसंहर 

कारकां के सम्बन्ध मेँ यह सबकुछ कहने के वाद मतःहुरि 'पाद- 
टिप्पणी" के रूपमे, सच्चे माषाविद्‌ श्रोर वयाकरण होने के नाते, कुछ सत्य इस 
प्रकार घोषित करते है 

(क) विभक्त्यथं महत््वहीन हैँ । वाक्याथ ही सत्यहै। "वाक्याथ" से 
अपोद्ध्रूत करके ही विभक्त्यर्थो को क्रिसी विशिष्ट ्रथं में निरिचत 
समभ्ाजातादटै।? 

(ख) ्रव्ययीभाव' जेसे विभक्तिहीन समास से भी भिन्न-मिन्न 
विभक्त्यर्थं कौ प्रतीति होती है। अ्रतः स्पष्टहै किद्रव्य पथक्‌ 
है, रौर विमक्त्यथं उससे भिन्नहै। इसका श्र्थं श्रव्ययरूप निपा- 
तादिभी वहन करनेमेंसमथंहो जाते हैं ।3 

(ग) क्रिया अ्रादिके बदल जाने पर मी द्रव्य श्रपनेश्रात्माया स्वरूप 
कीटष्टिसे श्रपरिवत्तनीयदहै। 

(घ) इसलिए करण काकमं मे, या किसी प्न्य कारक का क्रिसी दूसरे 
कारकम, रूपान्तरित होने या बदल जाने का प्रशनही नहीं 
उठता। करण, क्म, आदि विविध स्थितियांह, जो द्रव्य की 
स्थिति में यथा-प्रयोग अन्तर ला देतीहैं। इसलिए जब कहीं 
करणा, कमं, प्रादि का परस्पर या प्रन्योन्य व्यत्यय अथवा 
रूपान्तरण देखने मे आता है, तब वहां पहले की (करण-स्थितिः 
“कमस्थिति' में परिवत्तित नहीं होती, बल्कि वहां द्रव्य कासारा 
व्यवहार (श्रथवा प्रकृति) ही बदल जातीदहै। वास्तव मेँ 
विभक्तिकेद्रग्यसेमिन्नहोनेके कारणाकेवल विभवितके बदलने 
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काप्रष्न नहींहै। यदि करणभूत द्रव्य ्रौर कमेमूतद्रव्य में 
योगदान एवं प्रकृति की टष्टि से कुछ अन्तर है, तब उस्र भ्रन्तर 
का द्रन्य से सम्बद्ध होना नितान्त प्रावश्यक हे ।° 
'साधन' या कारक के सम्पूणं विवेचन पर उनकी यह पाद-टिप्पणी 
उनके व॑ज्ञानिक चिन्तन को सवंथा स्पष्ट कर देती है। यहीं यहं वंज्ञानिक सत्य 
मी उद्घाटित होता कि विमक्ति-प्रयोग बाह्य लक्षण है, जिसे प्रनिवायं नहीं 
माना जा सकता। कारको की स्थिति द्रग्यकेस्वमाव्रौर व्यवहार से सम्बद्ध 
टे, विभक्ति के रूपमात्र से नहीं । कारकं को यह स्थिति विभक्ति के वियोगमें 
मी व्यक्त हो ही सकती दै । ठेसा होना माषा-नियमाो के प्रतिकूल न होगा । 


१. ब्‌ाा० ३. ७. १६७ । 
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क्रिया श्रौर श्राख्यात पर विचार करते हए पारचात्य वैयाकरणा जिन 
कुछ वातं को अत्यधिक विचारणीय मानते ह, उनमें काल (टेन्स) ओर भाव 
(मूड) को सर्वाधिक मुख्यता प्राप्त है । वाच्य (वायस्‌), पुरुष (पर्सन) श्रौर 
वचन (नम्बर) कौ स्थिति पराश्चित होने से क्रिया-सम्बद्धहोने पर भी उन्हे 
क्रिया-मूलक छत्तियां नहीं कहा जा सकता । पाइचात्य कत्पनामें काल ओर माव 
काजोस्वरूपश्रौर विमाजन स्वीकृत, वह मूल भारतीय कल्पना से भिन्नहै। 
पाश्चात्य वैयाकरण इन दोनों के सूचक क्रियाप्रयोगोकी कुल संख्या ग्यारह 
मानते रहे दँ । यह संख्या संस्कृत भौर वेदिक के लकारो के श्रनुकल प्रौर उनकी 
प्रनुसारिणीहै। 

डेन विद्वान्‌ कोमान्‌ ने कालों कौ संख्या (नौ! तय करने के वाद यहू 
घोषित करिया कि 'विश्वकी किसीभीमाषामेइन नौलकारोंकी भ्रमिन्यवित 
प्रौर उपलब्धि सम्भव होनी चाहिए ।* ्राघुनिक यूरोपीय भाषाश्रों मेंभी 'सात' 
विभागोंकोतो मान्यता मिलीहीहै। प्राचीन ग्रीकश्रौर लातीनी व्याकरणोंके 
ग्राधारपरकुचरेसे विमागमी मानलिएुगएु हं, जिन्हे परम्परागत रूढिकेरूप 
मं स्वीकार करलिया जाताहै। एेसे विमागोंका प्रयोग आधुनिक युरोपीय, रौर 
प्रनेक श्राधुनिक भारतीय, भाषा््रों में भ्रव प्रचलित नहीं रहाहै। फिर मी, 
परम्परागत रूप मे इनकी सत्ता को स्वीकार करते हुए गिने-चूने अ्राधुनिक 
प्रवरिष्ट प्रयोगो के उदाहरण देकरही उन विभागों की मान्यता को उचित 
ठहराया जातादहे। 


१२.२ काल-कल्पना शओ्रौर रूप-भेद 
यहां एक वात ग्रवधेय है : पाश्चात्य वैयाकरणो की 'टेन्स-कल्पना' श्रौर 
भारतीयों को (लकार-कल्पना' मूलतः क्रिया के प्रयुक्त रूप-मेदों के भ्राधार पर 


१. दि फिला० या०, पृष्ठ ४८ । 
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वदी थी । वेदिक माषामें शलेट्‌-लकार' का प्रयोग होता था, पर भ्रन्य कुद्धं परवर्ती 
लकार ग्रप्रयुक्त रहे । संस्कृत मे यह लेट्‌ भरप्रयुक्त हो गया, किन्तु भ्रन्य लकारो 
की संख्या 'दस' हौ गई । इस प्रकार जब हम संस्कृत व्याकरणम दसया ग्यारह 
लकारो की चर्चा करते है, तब यह्‌ कथन किसी एक ही काल भ्रथवाएकही देश 
में प्रयुक्त प्रयोगो के विश्लेषण का परिणाम नहीं होता, बल्कि उन प्रयोगो को 
काल-सीमाकोयुगोंको दूरी तक फंलाकर हम उस सीमा के भ्रत्तवेर्तीं समौ 
प्रयोगो की एकत्र गना रौर विश्लेषण करलेते हैँ । स्थिति पाइचात्य व्याकरण 
मेभी यहीदहै। सिद्धकरनेकीटष््टिसे किसी भी भ्रामक मान्यता को सत्य सिद्ध 
किया जासकताहै। किन्तु यहसत्य है कि व्याकरण के विमाग किसीभी 
भाषाकेएकहीयुगमें प्रचलित प्रयोगो के विरलेषण के परिणाम नहीं होते। 
उनके द्वारा श्रन्तगर हीत कालके सीमान्त बहुत दूर तक फले होते हैँ । इसलिए 
जब हम उन प्राचौन भाषाव्याकरणो के श्राधार पर भ्राज भी, भ्राधुनिक 
माषाश्नों में मी, ग्यारह्‌,नौया सात विमाग खोजने या सिद्ध करने का यत्न 
करते टै, तब लकारो या कालों के विमाजन को मूलकल्पनाका श्राघारही 
मिटता दीखता दहे। 


१२.३ भ्रवधेय सत्य 


पर, फिर मौ, एक सत्य विचारणीय महुत्वकाहै। भाषाके विकासके 
साथ-साथ प्रयोगो की संख्या में घटा-बदुी मी चलती रहती है । देशकाल की 
ग्रावह्यकता के भ्रनुरूप प्रयोगो केनएरूपभ्राविभुत हो सकते है रौर पुराने क्षीण 
टो सकते हैँ । उनको संख्या कम-ग्रधिक भी हो सकती है, तथा भ्रत्य भाषाओं के 
सम्पर्कं के कारण उनके व्यवहृत रूपों मे अ्रन्तर भीभ्रा सक्ताहै। सरलताकी 
प्रवृत्ति ग्रौर पुणेता को इच्छा इस प्रन्तर को इतना बढ़ा देती हैँ किं कई बार 
ह्म पूणां विश्लेषण करने पर प्रयोगं को पूवेवत्ती रौर समकालिक गणनामे 
बहुत श्रधिक भिन्नता पातेहैं। फिरभीयहसत्यहै कि माषा भ्रपनी मूल अभि. 
व्यवित-सामथ्यं को खो नहीं देती । वह्‌ गिने-चुने प्रयोगोंके वाराही उन सभी 
भावदणाश्रों को अ्रभिव्यक्त करनेमें समथं रहती है, जिन्हे प्राचीन प्रयोगो के 
दवारा पुर्व॑ज श्रमिव्यक्त करते थे । साथही प्रगति के साथ-साथ उद्मूत नवीन भ्राव- 
ए्यकताश्रों की पूति करने की सामथ्यं भौ उसमे भ्राजातीहै। 

सीमित क्रिया-प्रयोगो से भी नए-नए संयोग-विभाग द्वारा जिन भावनाश्रों 
केरे श्रभिन्यकिति दी जाती है, उन्हे ही (मावदशा' या मूड" कहाजाताहै। 
पाश्चात्य वयाकरण हारा प्रस्तुत इस “मूड का सही प्रतिनिधि सस्छृत शब्द 
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संस्कृत व्याकरण म उपलन्व नहीं हाता। 'माव' का प्रयोग निरुक्तकारश्रौर 
मतृहरिने जिन षड्माव-विकारोंके लिए कियाहै, वे "मूड'के विषय नहीं हैं। 
संस्कृत व्याकरण की पारिभाषिक संज्ञा 'लकार' का सम्बन्ध रूपात्मकमभेदोसे 
ग्रधिक टै, यद्यपि पाणिनि ओर प्रत्येक मारतीयवेयाकरणने भ्रपनीओरसे 
प्रत्येक लकारके प्रयोग के पी छिपी मावनाग्नोंकोदृढ्‌ निकालने का यत्न किया 
ही हे। 


१२.४ पाडइचात्य कल्पना श्रौर लकार 


ग्रापाततः पादचात्य वयाकरण प्रागे वटे दीखते हँ । रूपात्मक प्राघार 
पर खड़ी भारतीय वंयाकरणों की "लकार कल्पना भ्रत्यन्त सीमित दिखाई देती 
है। पर यदि पाशिनिकेसूरत्रोंका श्रनुसरण किया जाए, तब यह बात एकदम 
स्पष्टहो जाएगी किवेहर लकार का प्रयोग किन्हीं निरिचत मावदशाग्नोंया 
भावनाश्रोंमेंही सम्भव मानते । पर यहींवहुकारण मीस्पष्टहोजातारहै, 
जिसके कारण उन्होने "मूड" जसी कोई परिभाषा स्थिर नहीं की, ग्रौर प्रत्येक 
लकार को उन्टोने पादचात्य वैयाकरणो की भांति एकह मूडसे सम्बद्ध भी नहीं 
करदिया। भाषाका विदलेषणा करनेपरहम पाएगे किप्रयोगों का रूप-साम्य 
होने परमीएकही प्रयोगरूप भ्रनेक भावनाओं श्रौर प्रथो में, एक ही युगम 
या युगान्तर मे, प्रयुक्त होता रहता है । येस्पसन ने लातीनी प्रयोग “स्क्रप्सीः 
(3017081) के उदाहरणद्वारा इस बात को स्पष्ट कियाहै । यदि एक ही प्रयोग 
दोयाश्नधिक मूडोंमें प्रयुक्त हो सकता दे, तव प्रन उत्ता है कि प्रयोगविशेष 
(लकार) भ्रौर माव-विशेष (मूड) का पारस्परिक निरिचित सम्बन्धक्याहै ? 

'लोट्‌' का प्रयोग सामान्यतः श्रा्ञाथक' समा जाता है। किन्तु 
पारिनिने स्पष्ट कियाद कि विधिलिडः श्रौर प्रार्शीलिङ्‌र के समवेत ्र्थोमें 
लेट ' का प्रयोग विहित है । इन दोनों लिडोंके अथं मे ही, वेदिक माषामें, 
लेट्‌ का प्रयोग का विहितिथा।उ लोट्‌ मेंभ्राज्ञा कौ बात श्रधिक अवश्यहै, पर 
सीमा वहीं नहीं समाप्त हो जाती ।४ जमन श्रौर संस्कृत मे वत्तंमान श्रौर श्रासन्न 
भविष्य के लिए "लट्‌" लकार का प्रयोग ही सामान्यतः विहित होता है," जबकि 
संस्कृत में श्रासन्न भूत श्रौर श्रासन्न भविष्य के लिए पृथक्‌ लकारोंकाप्रयोगमभी 
विहित है ।६ 


१. पा०३. ३. १६२। ४. पा० ३. ३. १६१, १६२ में "विपि'। 
२. पा० ३. ३. १७३ । ५. पा० २. ३. १३९, प्रादि। 
१, पा० ३. ४. ७। ६, लुट्‌) लड्‌ , आदि । 
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ट्स प्रकार इन कद बातों सेयह सिद्धहोजाता है किएक लकारया 
टेन्सका एकी “मृड' से सम्बन्ध स्थिर कर बंठना उचित एवं न्याय्य नहींकहा 
जा सकता। उचितहोगा कि व्याकरणके विचारप्रसंगमे टेन्सञ्रौरमूडपर 
परथक्‌-पृथक. विचार कियाजाए्‌ । उस दशामेंप्रयोगोंकीरूढिको हम ससीमन 
होने देगे, भ्रौर माषाको गतिशील समभकर बढ़ने कौ राहु उज्ज्वल करगे । 


१२५ भतहरि को हष्टि 

इन दोनों पर श्रधिक विचार करने से पूवं संस्कृत व्याकरण की वैज्ञानिक 
टष्टि को समभर लेना प्रधिक उचित होगा। भतहरि यहांभीहमे वैज्ञानिक 
निर्देशन देते हैँ । 'क्रिया' के प्रसंग में स्वयं "क्रियासम श' के बाद मतु हरि सर्वाधिक 
महत्त्व कालसमृट्‌श' को देते हैँ । कालः क्रिया (एक्शन) की सबसे बड़ी शक्ति 
है । क्रम' श्नीर (साध्यता! की टष्टि से काल' सबसे बडा घटक ठह्रता है । यह्‌ 
प्राद्चयंकीहीबातहैकिमभतुहरिक्रियाके इस महत्त्वपुणं घटक की चर्चामें 
रूपात्मक व्याकरण कौ सबसे बड़ी उपलब्धि 'लकार' कौ चर्चा ही नहीं करते । 
पर साथ ही, 'लकारो' के पीचेचिपी भावनाभ्रोंया मृडोकोमी वे विवेच्यनहीं 
समभते । दोनोंकीहौ प्रासंगिक चर्चा कहीं-कहीं श्रा जाती है । इसके विपरीत 
मतुहरिने भाषाके क्रियारूपो की श्रपेक्षा उनके पीले छपे 'काल' या कालों 
को विवेच्य समभा: 'कालततत्वके रूप में सवत्र उपलभ्य ।' समभा यह्‌ जाता 
है कि क्रियारूपो केजोदो वगं टेन्सओरमूड केनाम से मिलते है, उनमेसे 
टेन्स कालको सूचना देता है, जबकि मृड" की सूचना देने वालेलकारोंका 
"कालः से कोई सम्बन्ध नहीं होता। 


१२.६ कालभेद भो ग्यारह 


पर, मतुंहरि इस बातको भ्राख मूंदकर स्वीकार नहीं कर सकते। 
उन्होने क्रिया का सबसे बड़ा लक्षण क्रमरूपता' को भ्रौर उसको सबसे बड़ी 
शविति (काल' को माना हैः । काल जब क्रिया कौ सबसे बड़ी शक्ति है, तब उस 
क्रिया काकोई मी प्रयूक्त भ्राख्यातरूप उस शक्तिकी सत्तासेहीन कंसेहो 
सकतादहै ? यहीकारणदहै कि जिन कुच प्रयोगो मे पाशिनि मी काल निदेश 
करनेमेंग्रसमथं रहेहै, या उन्होने वंसा निदश स्पष्टता के साथनहींकियाहै, 
मतु हरि वहां भी काल कौ उपस्थिति को श्रावश्यक श्रपिच श्रनिवायं मानकर 


उसे खोजने बहे हं । उन्होने ग्यारह लकारोके समानही कालके भी ग्यारह उप- 


१. वा० ३. ९. ३६; ४०, ४८ । २. वा० ३. ६. १, २१। 
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विभाग स्वीकार किये दँ । इसे उनकी गुद्ध मापावेज्ञानिक देन कहना ही उचित 
होगा । वे कहते हैँ: 

क्रियोपाधिश्च सन्‌ भरूतभविष्यदत्तं मानता। 

एकाद कभिराकार विभक्ता प्रतिपद्यते ॥ 

भूतः पंचविधस्तत्र भविष्यञ्च चतुविधः। 

वत्तं मानो द्वि धाऽऽख्यातः इत्येकादशकत्पना ।। वा० ३. €. ३७, ३८ ॥। 


ग्र्थात्‌ “क्रिया श्रपने ग्यारह आकारो मे विमकव्त होकर, भूत-मविप्य-वत्तमान के 
रूपमे, तीन कालोांको प्राप्त हौतीह। इनग्यारहमेंसे पांच का सम्बन्व भूत- 
कालसे, चार का मविष्यत्‌ से,श्रौर दो का वत्तमानकालसे कहा जा सकता 
है ।' मत॒हरि केइतने से कथन मेही वहृतसी बातें मरी हूँ ।ये बातें 
निम्ने: 
(क) काल मूलतः त्रिधा विभक्त दही माने जते दह 
(ख) उन्दं प्रकट करने के लिए ग्यारह क्रियारूपं (लकारो) का प्रयोग 
होतादे। 
(ग) इसपरभीक्रियाएकही रहतीदहै। 
(घ) इनमें से भूत को ्रमिव्यक्ति पांच प्रकार से, मविष्यत्‌ की चार 
से, श्रीर वत्तंमानकोदो प्रकारसे सम्भवटहोतीहै। 


१२.७ भाव श्रौर काल 


उक्त सत्यो पर प्रागे चलकर विस्तारसे विचार होगा। यहां मतुःहूरि 
की वैज्ञानिक टष््टिके एक ्रन्य रहस्योद्‌घाटकपक्ष को मी देखे लेना भ्रमीष्ट 
होगा । मतुंहरि जानते हैँ कि यदि समी लकारोंको काल'कीसीमामेलेश्राए, 
तब उनके पीले श्रन्तहित “मृडो या "मावो! कौ जिज्ञासा उषेगी । इसलिए वे इस 
प्रहन का उत्तरदेना मी भ्रावद्यक समते ह। इस विषय में उनका मन्तव्य 
स्पष्टहेः 

काले निधाय स्वं रूपं प्रज्ञया. यन्निगृह्याते । 

भावास्ततो निवत्त स्ते तत्र संक्रान्तशषक्तयः ॥ 

भाविनां चेव यद्र पं तस्यच प्रतिबिस्बकम्‌। 

सुनिप्रष्ट इवादशं काल एवोपपद्यते ।। वा० ३. ९. ३६९, ४०॥ 


ग्र्थात्‌, भाव बुद्धिदहारा गृहीत श्रपने रूपको कालमेही निहित करके स्वयं 





६ 
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ग्रटरय हो जाते हैँ । उनकी शक्ति कालमेही भ्रन्तरित हो जातीहे। तबकाल 
के मीतरसे मावोंका प्रतिबिम्ब भलकताटहै।' इस उक्तिमेदो बाते स्पष्ट की 
गहं : 
(क) भाव श्रौर काल मूलतः दो भिन्न शक्तियां हे । 
(ख) काल भ्रपने प्रकट रूपमे भावको मी समवेत प्रौर भ्रन्तहित कर 
लेता हे। 


१२.७.१ हेलाराज 

'माव' की व्याख्याकरते हुए इन्हीं श्लोकों की टीकामे हेलाराज कहते 
है : ध्यतोऽनुभरूताः स्म्य॑माणावस्थाः जायन्ते; भावाइचानुभूतो स्मयमाणा- 
वस्थाः ।' प्र्थात्‌ं क्रियाके एक विशिष्ट काल प्रयोग को व्यवहार मे लातेहुए उस 
प्रयोग के पीले छिपी स्मयंमाण श्रवस्था कौ अनुभूतिकोहौी 'माव' कहते हें ।' 


१२८ भावश्रोरम्‌डउ 


यदि (माव' की इस परिभाषाको समभ लिया जाए, तब भाव भ्रोर 

मड की पारस्परिक तुलना करना सरल हो जाएगा । श्रनुभूत स्मयमाण श्रवस्था 
ही "मृडः को मी परिमाषाकौजा सकती है । येस्पसंन ने दटेन्स के भेदोक 
गणाना के प्रसंगमें 'नौ' कौ संख्या पर बल दियाहै। इन्द वे कालाध्चित मानते 
हे । इन परम्परागत कालभेदो को मूलतः वत्त॑मान, मूत ओर भविष्यत्‌ में 
वांटकर, इन्दं पुनः केवल “मूत! श्रौर (मविष्य' पर प्राधारित वताते हं ।. इस 
प्रकार मूल तौन भेदो के मूत श्रौर भविष्य परं श्राघारित द्विधा विमाजनसे कुल 

छह मेद बन जाते हैँ । मूल तीन भेदो को मिलाकर करल भेद नौ हो जाते हँ । 
येस्पर्सन ते इस परम्परा का वंज्ञानिक श्राधार पर विष्लेषण कियाहै 
ग्रौर भत श्रौर मविष्यत्त के सामीप्य से सम्बद्ध दो-दो मेदो को पृथक्‌ से स्वीकार 
कियाहै। इसप्रकार उन दोनों के तीन-तीन भेदहो जातें : भूत-प्वं, भूत 
प्रौ र भ्रूतोत्तर; एवं भविष्य-पू्वं, भविष्यत्‌, ग्रौर भविष्योत्तर । वक्तमान को 
न्होनि श्रविभाज्यमानाहै। इस प्रकार उनकी ष्टि में भेद "सात मानना 
ग्रचिक स्यायसंगतदहै। पर कुच श्रन्य विद्वान्‌ इसमे 'वत्तमान' कोमीत्रिधा 
मानना पसंद करते है । उनकी हष्टि मे यह्‌ संख्या फिर "नो' ही जा पहुचती है । 


१२.९ तोनों मत : एक ह्ष्टि में 
इन तीनों मतोंकाचार्टोमेंरूपयह्‌हेः 
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रूपरेखा? (३)-- सात भेद : येस्पसंन के भ्रनुसार 





काल 
 „_ _ „१ 
| वत्तमान | 
| (१) | 
भूत मविष्य 
^ ----(3)--- 
| 
मृत-पूवं मूतोत्तर भविष्य-पूवं मविष्योत्तर 
(४) (*५) (६) (७) 


१२.१० येस्पसंन ओर भारतीय.धारणा 


येस्पसंन इस विभाजन कोमभी पूणं श्रौर अकाट्य नहीं मानते। तबभी 
यह्‌ विमाजन बहुत सीमा तक उन्हे तकंपुणं लगताहै। किन्तु, वे यह्‌ भी मानते 
है कि इनमें से मध्यवर्ती विभाजन ही प्रायः लातीनी व्याकरण के काल विमाजन 
का आधार रहादहै"। प्रीकग्याकरणमें 'मूड'के रूपमेंजो 'मावदशा' प्रलगसे 
मान्य हई है, उसका सम्बन्व मी श्रन्ततः रेन्स-प्रयोगसेही है) पर, उसमे अन्तर | 
यही है कि हरटेन्सका सम्बन्ध किसीन किसी विशेष मूड से नहीं मानागया | 
हे । "दन्फरिनिरिव्‌, जसे एसे 'मूड' भी है, जिनका किसी 'लकार'याश्टेन्स'से 
सम्बन्ध नहीं है । संस्कृत मे मी इसके लिए कृदन्त प्रयोग होताहै : क्रियार्था क्रिया 
मानकर ।२ इसके विपरीत स्थिति यह भीहैकि कु लकारो कौ कोई मी मूड 
स्वीकार नहीं की गई । (भविष्यत्‌! इसी प्रकार का लकार हे । र 

परन्तु, दुसरी श्नोर, मारतीय धारणा में भाव" कौ स्थिति भूड' की 
श्रपेक्षा श्रधिक व्यापक स्वीकारकी गई है । "लृट्‌ शेषे च' के द्वारा पारिनि (लृट्‌ 
जैसे तथाकथित मविष्यवाचक लकार के साथ मी श्रनेक "भावों का" सम्बन्ध 
जाडते हैँ ।3 पारचात्य प्रौर भारतीय धारणाभ्रो मे अन्तर यहुहै कि भारतीय 
घारणा के श्रनुसार एक-एक लकार का सम्बन्ध, एक-एक भाव्‌ के साथन माना 
जाकर, श्रतेक भावों के साथ माना जाता है। लोट्‌, विधिलिङ्‌, श्राज्ञीलिङ्‌, 
ग्रीर लृट्‌ की एेसी व्यामिश्च मावनाभ्रो की चर्चाऊपरकीजाचुकीहै । साथ ही, 


क्क ' न्यक्तं 





१. देख, दि फिला० या०, पृष्ठ २५४ से २५७ तक । 
२. पा० ३. ४. १०। 
३२. पा० ३. ३२. १३२। 











४१६ । व्याकरण की दारेनिक भूमिका 


यह भी स्म्तंव्यहै कि संस्छृत-लकारों मे “लिड्‌ के दोनों भेद- विचि ग्रौर 
प्राशीः- ही पसे जिन्हें हम मृख्यतः मावसूचक कट्‌ सक्तेटं। प्रग्रेजीमें 
इनका संज्नान्तरणा ्रौष्टेटिव' श्रौर 'वेनेडिकिटव'केरूपमे क्रमशः किया जाता 
है । पर, "लकार' या 'तिडन्त' होने के कार श्रन्ततःये मी कालसूचक ही ठहुरते 
हैँ । (लोट ' की स्थिति भी मिन्न नहींहै। 


१२.११ मूड को पाश्चात्य गणना 

ग्र॑ग्रेजी ओर दूसरी प्राधुनिक यूरोपीय भाषाभ्रों के विवेचन के वाद 
आधुनिक वैयाकरण मूख्यतः चार मूडाया “मावो! कोस्वीकार करतेटैँ।येहैँ; 
सूचक (इण्डिकेटिव), आज्ञात्मक या विवि (इम्पेरेस्टिव), भ्रनिदिष्ट (सब्जंक्टिव) 
प्रौर क्रिया्थंक (इन्फिनिटिव) माव। इनमे से !इन्फिनिटिव' या 'क्रिया्थक 
मावः का सम्बन्ध किसी लकार विशेषसेन होकर कृदन्त' रूप सेहोतादहै। 
ग्रतः उसे छोडकर येस्पसंन मूलतः तीन मावो कोह स्वीकार करते हु । उन्होने 
ग्रपने "व्याकरण-दंन' में भावों का विमाजनदो नए श्राधारों पर सुभायादहैः 
(१) इच्छा पर श्राधारित माव, (२) इच्छा के स्वातन्त्रूय से रहित माव ।१ 
इनके प्र्त॑वरत्ती भावों का सम्बन्ध उन्होने, लकार विशेषसेन मानकर, प्रयोग- 
विशेष से मानाहै। इन दोनों के ्रन्तवरत्ती भावो कौ संख्यामी माषाविशेष के 
प्रयोग-मेदों पर प्राध्रित मानी गईदटै। इसीलिए इनको कोई निरिचत संख्या नहीं 
मानी गई । 

पर जमन विद्वान्‌ डायच्‌बाइनः ग्रीक व्याकरण काभ्रनुकरणा करने पर 
उक्त मावों की श्रपेक्षा निम्न मावोंको मो श्रतिरिक्तरूपमे मान्यपातेहैः 
१. कोजिटेटिवस्‌ (01811४४8) , २. ग्रौष्टेटिवस्‌ (01411४5), ३. वौलुष्टे- 
टिवस्‌ (४०]प1 धरण), प्रर ४. एक्स्पेक्टेटिवस्‌ (20९५०६1५ ०5) । इनको 
गृहीत करने पर मी यह्‌ सिद्ध नहींहौता कि ह्र 'माव' का सम्बन्ध एक निङिचित 
लकारसे स्थिर है। प्रयोगात्मक विश्लेषण करने पर येस्पसंन ने सिद्ध कियाहै 
कि मुडों ्रौरटेसोंका कोई स्थिर सम्बन्ध नहींकहा जा सकता। मूल भाव से 
सवथा भिन्न अथंमेंहमकिसी भी लकार का प्रयोग होते देख सक्ते हैँ । इसलिए 
प्रायोगिक स्थिति में लकार ओर माव का सम्बन्ध निरिचत ओर स्थिर नहीं कहा 
जा सकता । 





१. दि फिला० या०, पृण ३२० । २, वही । 
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१२.१२ पाणिनिकामत 


इस सम्बन्ध में पाणिनि ने सहस्रो वषं पूवं ही पूणं विवेचन कर दिया था। 
एक ही लकार कितने रूप मे तथा कितने भाव में प्रयोग होतादहै, यह्‌ बात वे 
स्पष्ट कर चुके थे । उनके अनुसार निम्न रूपमे लकारों का प्रयोग विशिष्ट भावों 
मे विहित होताहैः 





लकार कालं भाव 

१- लट्‌ वत्तेमान, प्रपरोक्ष, उत्तर, सस्म'योग, भौर 

वत्तंमानसामीप्य वत्तं मानता । 

२--लिट्‌ (मूत) परोक्ष । 

२३- लुट्‌ (्रनद्यतन भविष्यत्‌) ्रनद्यतन, आशंसा । 

४--लट्‌ मविष्यत्‌ क्षिप्रवचन, प्रदन, शोषविवक्षा, 

` अभिज्ञावचन, साकाक्ष। 

५-- लोट्‌ (भविष्य) इच्छा, विधि, निमन्त्रण, प्ररन, 
प्राथेना, स्मयोग, भ्राशीः, क्रिया- 
सममिहार । 

व (श्रनिदिष्ट : व्यामिश्र) लिङर्थे । | 

व मूत भ्रनद्यतन, परोक्ष, श्रासन्नकाल, 

प्रशन । 

८--विधिलिडः (भविष्यत्‌) भ्रांशंसा, मर्यादा, प्रष्न, विचि, 
निमन्त्रण, प्रार्थना । 

&--श्नारशीलिड (भविष्यत्‌) भ्राशीः, इच्छा, हेतु-हेतुमद्‌भाव, 
यदि, प्रशन, मर्यादा । 

१०--लुड त सामान्यभूतेच्छा, निषेधयोग । 
११- लड त (हेतु-देतुमद्‌ मावनिमित्ता) क्रिया. 


तिपत्ति, भूताथवृत्ति । 
इस प्रकार पाणिनीय टष्टिसे इन ग्यारहलकारोंमेंसे एकमभीएेसा 
नहीं है, जिसे "माव' से हीन कहा जा सकै। लृट्‌ को सामान्यतः पृयुचर' या 
"भविष्यत्‌" का ही वाचक समभः लियाजाता है। पर पाणिनि भविष्यके प्रसंग 
मे इसके साथ शोष! का भी ग्रहण करके इसके दायरे को विस्तृत कर देते हैँ । इस 
मविय की सूचना कितने ही श्नन्य माध्यमोसे दीजातीरहै। पा०३.३.३ से १५ 
तक पारििनि इस प्रकार कौ विविध स्थितियों श्रौर विविध प्रयोगोको स्पष्ट 
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करते हं । इस प्रकरण में “लृट्‌ के साथ ग्रनेक मावों का सम्बन्ध जोडा गयाहे। 

दसी प्रकार लिट, लड. श्रौर लुङ्‌ को सामान्यतः भूत का वाचक मानकर 
विना किसी विशेष नियमके प्रयोग किया जातादै। परन्तु, पाणिनिने उन्हें 
क्रमणः परोक्ष, श्रनदयतन श्रौर भूतके भर्थोँमे व्यक्त कियादहै; यद्यपि साय 
ही वे श्रन्य श्रनेक भावोँकासंयोग मी इनके साथ मानतेदैं। लृट्‌ लकारः श्रौर 
"पष्ठी विमक्ति' के सम्बन्धमे यहसाम्यहै कि पाणिनि इन्हें शोष' का विषय 
मानकर इन्हें "भाव" अथवा 'सम्बन्ध' कीटष्टिसे प्रच्य लकारोंग्रौर कारकोंसे 
अभिन्न मानतेर्ह। कमसे कम, वे वत्तंमान मापाविदां कौ भांति इन्हें ^मावबाह्य 
प्रौर कारकबाद्य' स्वीकार नहीं करते । 


१२.१२.१ पाणिनीय निष्कषं 


इत प्रकार लकार ग्रौर मावों के सम्बन्धमे पाणिनि निम्न बु सत्य 
उद्घोषित करते हैः 

(१) उनकी दष्टिमे, ग्यारह लकार भावो (मूढां) मेँ प्रयुक्त 
होते टं । 

(२) इनमे सेकमसेकम तीन लकारो--लुद्‌, लुड्‌ प्रर लिट्‌-का 
प्रयोग एक-एक मावमें प्रायः स्थिरहे। 

(३) रोष मेंसे लृट्‌ श्रौर लृड्के माव परस्पर सपक्ष, यद्यपि मविष्य 
ग्रीर मूतकीटष्टिसे विपरीत, एवंस्थिर ओौरसीमितहैं। 

(४) श्रन्य सवके माव श्रौर प्रयोग अनेकविधग्रौर अनिरिचितहैं। 


१२.१३ भावों को संस्या 

पाणिनीय मत की समीक्षाके वाद हम पादचात्य परिगणित निम्न मावाों 
या मूडों को मख्य रूप से पाणिनिसम्मत मान सक्ते हैँ । ययथाप्षम्भव समानान्तर 
ग्रांग्ल परिभाषाएं मीदी गङईर्हः 


(१) वत्तंमान-- (६) इच्छा- वौलुण्टेटिव 

(२) प्रपरोक्ष--इण्डिकेटिव (७) आकांक्षा एक्स्पेक्टेटिव 

(३) परोक्ष--पफ़रक्ट (८) प्रदन--क्वेस्टिविया इण्टेरोगेटरी 

(४) श्रनद्यतन (भविष्य)-- (६) क्रियासममिहार--इण्टेन्सिव 
इम्पेण्डिग, प्रोमिसिव (१०) विधि--श्रौष्टेटिव 

(५) श्रनद्यतन (मृत)-- (११) निमन्त्रणप्राथनादि--इम्परेटिव 


इम्पप्रक्ट (१२) श्रारंसा-- 
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(१३) श्राणीः--वेनेडिक्टिव (१५) मूत (सामान्य) --एभोरिर्ट 
(१४) हेतु-हेतुमद्‌माव--कण्डीशनल (१६) मर्यादा-पोटेशल 


इस सं्यामें कुछ घटा-वढी भीकीजासक्तीहै। इनमेसे कुछ एक 
मावोंमेंदोयातीनलकारोंकामीप्रयोगहो सक्ताहै, पर कुष्ठे केवल एक 
काटी प्रयोगहो सकता है । इसके विपरीत कुछ एक लकारो के प्रनेक भावोंमें 
प्रयुक्त होने कौ बात तो कही जा चुकी है । इनमे से प्रत्येक की विस्तृत चर्चाका 
श्रवकाश यहां नहीं है । पर, इतना प्रर कह देना अभीष्टहोगा कि इन्हीं मावोंमें 
प्रनेक में करदन्त' का भी प्रयोग हो सक्ता है । इससे मौ यह स्पष्ट हो जाताहै 
कि प्रत्येक माव की श्रभिव्यक्ति केवल लकारयाटेन्ससे ही सम्बद्ध होकर सीमित 
नहीं हो जाती । उसे पूणंतर प्रमाव देने के लिए कृदन्त प्रत्ययो के रूपमे ्नन्य 
मी उपायै; इन प्रयोगवेविध्यों कौ चर्चा सर्वाधिक व्यापक रूपमे येस्पर्सन ने, 
'इच्छा' पर श्राधारित पूर्वोक्त दोनों भेदो के सम्भाव्य उपभेद गिनात हए, की 
है। इनमे से “इच्छा पर प्राधारितः' मावोंको संख्या ग्यारह्‌, एवं “इच्छारहितः' 
भावोंकी संख्या नौ, तक गिनाई गईहै। इनमें से अनेकं प्रयोग किसी एक 
ठेन्स ही की पकड़ में नहीं भ्रात । स्वयं येस्पसेन उस विभाजन को श्रन्तिम नहीं 


मानते" । 


१२.१४ छह भावविकार 


यहां यह स्पष्ट कर देना प्रौर भी अधिक प्रावश्यक हो जाता है कि 
'भावप्रधानमाख्यातम्‌' भ्रौ र वड्भावविकाराः' मे यास्क तेजिस "भावः का 
ग्रहण किया है, वह (स्मयंमाण श्रनुभूत भ्रवस्था'के रूप मेपूरवोक्त मूड या 
'भाव' से भिन्न है । वहां यास्क होना' या “बिकमिग' की स्थिति को स्पष्ट करते 
है । इसी 'होना' (भावः भवनम.) को समस्त क्रियामावनाओं का मूलाधार 
कहा जा सकता है । जिस भाव को छह विकृतियां मानी गई है, वह्‌ यही होना" 
या "होने का माव' है । जन्म, सत्ता, विपरिणामन, आदि को ही जायते, भ्रस्ति, 
विपरिणमते", श्रादिके रूपमे छह भावविकार मानाग्या है। भतुहूरिनेभी 
जहां -जहां इन छह भावों की चर्चा की है, वही इन्हे 'विकार' ओर (मावभेदकी 
योनि" कहा है ।* भारतीय चिन्तन मे "भावः श्रौर सत्त्व" के तुलनात्मक विभाजन 


१. दि फिला० मा०, प° ३२०-१। ३. वा० १. ३; ३. ८. २६-७। 


२. नि० १. १. १,२। 
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म ही सत्ता के परिवत्तं मान श्रौर मृत्तंरूपों कौ विभक्त किया गयाहै। इन्दही 
'साध्य' श्रौर .सिद्ध' भी कहा गया । इसलिए मूड का श्रनुवाद^भावः'या 
'भावदशा' करते हए इस सत्य को स्मरण रखना प्रत्यावश्यक ठै ।कमसेकम, 
उक्त छह भावों को 'मूड' नहीं कहा जा सकता, प्रौर न हीये वेप्तीस्मयंमाण 
श्रवस्थाएं टं । 


१२.१५ काल से सम्बन्ध 


इन उपरिगणित भावों यामूडोंकोमी, इन दह्‌ भावविकारों की माति, 
ग्रन्ततः कालः कीसीमामेंदही लिया गयादहै। जिस तरह माव संख्यामें भ्रधिक 
होने पर भी नौ, दस, या ग्यारह लकारों द्वारा व्यक्त किए जाते है, उसी तरह 
प्रधिक संख्या वालेये लकार भी अ्रन्ततः तीन वर्गा में सीमित किएजा सकते है । 
स्पष्टहैकिलकारोंके माध्यमसे 'माव' मौ तीन ही वर्गामं सीमित किएजा 
सकते हैँ । स्थूल रूपमे यह वर्गकिरणनिम्नरूपमेहोसक्ताहैः 
(१) वत्तंमान काल प्रथम श्रौर द्वितीय भाव । 
(२) भूतकाल-- तृतीय, पचम, श्रष्टम, नवम, बारह्‌, चौदह से सोलह 
तक के माव। 
(३) मविष्यत्‌ काल-- चतुथ, षष्ठ, सप्तम. श्रष्टम, एवं दशमसे तेरह 
तक के माव । - 
इनमें से आच्वें स्रीर वारहवें माव प्रन श्रौर प्राशंसा--मूतार्थक श्रौर 
भविष्यार्थक दोनों ही लकारो द्वारा व्यक्त हौ जाति हैँ । उधर, कालात्मक 
श्राघार पर लकारो का विभाजन निम्न प्रकारसे कियाजासकतादहैः 
(१) वत्तं मान-- ल्‌ । 
(२) मूत--लिद्‌, लङ लुड., लड. । 
(३) भविष्यन्‌ -वुट्‌, लृट्‌, लोट्‌, लिङ. (विधि ग्रीर प्राशः) । 
यह विभाजन मतु हरि के विभाजन से भिन्न प्रतीत हौ सकता है । हेला- 
राज मत्‌'हरि के विमाजन को समते हए निम्न भेद गिनाते दँ; 
(१) वत्तंमान -- सामान्य ग्रौरं श्रनिदिष्ट (वन्तमानवत्‌)। 
(२) भूत-- सामान्य, ग्र्यतन, श्रनद्यतन, उभयेतर, क्रियातिपत्ति या 
प्रतिदेण। 


१. ये संख्यापं रनु. १२. १३ में परिगणित भावों की क्रमसंख्या को सूचित 
कर्ती है । 
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(३) भविष्यत्‌-- सामान्य, प्र्यतन, ्रनयतन रौर व्यामिश्च | 

इस गणना में पूवक्ति गणना से यही भ्रन्तर है कि इसके ्रनुसार लुट्‌ 
का प्रयोग वतमानके प्रथं मे, श्रथवा इसके विपरीत, भीहो सकता है। इसके 
प्रनुसार “लेट्‌ का प्रयोग मूत रौर मविष्य दोनों मेहोताहै। जिसे ्रांग्ल माषा 
मे (सन्जंक्टिव मूडकहा गयाहै, उसे ही संस्कृत व्याकरण में लेट्‌" कहा जाता 
है । सव्जंकिटिव' को प्रायः विचारका माव माना जातादहै। इसे हम भ्रनिर्दिष्ट 
भावभी कह सकते । दूसरे शब्दो मे, उसका सम्बन्धतीनोमेसे किसी मी काल 
सेटो सकतादै । उधर संस्कृत मे लेट्‌ को 'लिङ्थेलेट्‌' के रूपमे कहागया 
गया है । “लिङ्‌ का सम्बन्व मूलतः मविष्यसेही है । प्रतः इस दष्टिसेलेट्‌ का 
सम्बन्ध सी मविष्यसेही बेठताहै। 


१२.१५.१ भतहरि का मत 
षड्माव विकारोंके सम्बन्धमेंमतृ हरि की निम्न उक्ति विचारणीयहैः 


श्रध्याहितिकलां यस्य कालशक्तिमुपाभिताः। 
जन्मादयो विकाराः षड भावमेदस्य योनयः! बा० १. ३॥ 


'भाव'केये छहों विकार भावों को विविधताके कारण बन जाते हैँ । वास्तवमें 
ये छहों विकार काल कौ सपेक्षिक कोटियां हैं । इसीलिए इन्हे कालशक्ति के 
आध्रितया (कालके विमाग' कहा गयाहै। क्रिया को क्योंकि इन छह भ्रवस्थाभ्रो 
से पार होना होता है, इसीलिए उसके द्वारा अभिव्यक्त माव केभीयेही खों 
विकार कहै जा सकते हैँ । इस टष्टि से प्रत्येक भाव या मूड भमी इन छह भाव- 
विकारोंके पराध्रितदहै। क्योकिये हों विकार सापेक्ष हैँ भ्रौर व्यवहारार्थं 
कल्पित हैँ श्रौर क्योकि इनकेद्वाराही श्रन्ततः भरविच्छिन्न श्रौर श्रपरिच्छिन्न 
काल भी श्रसिघेय ठहरता है, अतः सामान्यतः मावोंयामूडोंकोभी कालाधित 
गिनना उचितदहीदहै। 


१२.१६ सापेक्षिक श्रौर व्यावहारिक संज्ञाए 


भभी हमने इन खहं विकारो को सापेक्षिक भ्रौर व्यावहारिक संज्ञाएं कहा 
है। इस सम्बन्धमे भतुहरि की निम्न मान्यताभ्रों को देख लेना उचित होगा : 
(१) भाव श्रौर प्रभाव को स्थितियां मूलतः एक ही घाराकेदोतटरहै. 


१. वा० ३. €. इत की व्याख्या में हेलाराज । 
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जिन्हें व्यावहारिक सुविधाकीदष्टिसे हम ^दो' मानक्रर चलते हैँ । यदिग्रमाव 
को एक स्थिति स्वीकार करलं, तव उसे (माव' की स्थिति में ह्पान्तरित होते 
मानना श्रसम्मव ओौर ग्रनुचित होगा। श्रौरयदि'माव' को स्वीकार करलं, 
तव उसे अमाव की स्थिति में परिवर्तित होते मानना भ्रनुचित होगा । वस्तुतः 
यहु कहना श्रधिक उचित किएक ही सत्ताके प्रवाहमें भाव ओर श्रावः 
कीदो व्यावहारिक स्थितियां कल्पित करली गर्हं । इनका महत्व वास्तविकता 
या समानान्तर सत्ता की टष्टिसे स्थायी नहींदहै।' 

(२) श्राविर्माव श्रौर तिरोभाव कर, अथवा जन्म प्रर नाणयेदन्टा- 
त्मक शब्द सर्वथा काल्पनिक हँ भ्रौर व्यावहारिक प्रयोजन सेप्रेरितमात्र हैं। 
छहों भावविकारोंमेसेये दो स्थितियां ही सत्ता कौ निरन्तरता के विपरीत सूचना 
देनेवाली, श्रौर इसीलिए सत्य की टष्टिसे श्रविचारणीय, व्हरतीदै।ः 

(३) जायमानः ्रीर 'जन्म' की दोनों स्थितियों को परस्पर सिन्त श्रौर 
म्रनिरन्तर नहीं कहा जा सकता । "विनाश! की भौ यही दशा दै । वहां मौ विनाश 
या ध्वंस जेसी कोई वात नहीं होती । इस टष्टि से विचार करने पर छंहों विकार 
एक ही माव या 'सत्ता' के विविवश्रंशोकेरूपमे दिखाई देते है ।> 

(४) काल नाम इसीलिए पड़ा कि यह एक ही सत्ता या माव कौ विविव 
कलाश्नो को, जलयन्त्र की प्रावर्त्ती गतिकौ भांति, निरन्तर धुमाता या खण्डित 
करता रहता है । खण्डखूपमें दीखकरभी ्रखण्ड रूपमे दीखने कौ यह्‌ शक्ति 
"कालः के कारण ही श्रातीहै। 

(५) विङ्व की हर प्रक्रिया मे, जीवनके हर व्यापारमे, (काल! कीही 
प्रक्रिया स्पष्ट रूपसे टष्टिगोचरहो रही दै) इसीलिए काल को स्वयं एक एेसा 
व्यापार मान सकते है, जिसके ्रंगमूत होकर विर्व के सभी भ्रन्य व्यापार प्रवृत्त 
होते है ।' 

स्पष्टहैक्रि भतुहरि उक्त मावविकारों को व्यावहारिक सत्ता स्वीकार 
करके भी 'काल' को उनकी खण्डित सीमाग्रों में बांधना नहीं चाहते । उनकी 
टष्टिमें काल एक ्रौरश्रखण्डदटै 1 वह्‌ हरक्रियाम्मोर वृत्तिकौ समखूपमेंही 
निर्बन्वतया सामने लाताहै । समी भावविकार तब हीन श्रथवाक्षीणहो जाते 
है।६ इसीलिए तव ्रात्मा निमुंक्त, निरवेन्व श्रौर निष्क्रमहो जातीहः 


; १. वा० ३. ३. ५६ ६१ ४. व° ३. ६* १४) 
२, वा० ३. ८. २६। ५, वा० ३. €. १२। 
२. वा० ३. ८. २८। | ६, वा० ३. ६. २५। 
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यथवाद्भुतया वृत्या निष्कम निनिबन्धनम्‌ । 
श्रपदं जायते सवं तथास्यात्मा प्रहीयते।। वा०३.६.२६॥ 


१२.१७ एक होकर भी परिच्छेद्य 

एक भ्रौर भ्रविच्छैय सत्ताकेरूप मकाल को एक अ्रविच्दिन्न स्थिति- 
पाकिति मानने पर भी मतु हरि उसके प्रवाह मेदो सीमाएया अवषियां खोज 
निकालते हैँ । इन्हें 'जन्म-नाश' जैसे नाम देना उचित प्रतीत नहीं होता। वे इन 
दो भ्रवधियों अन्तो या सीमाभ्रों को "बन्ध" ओर मोक्ष कहना भ्रधिक 
उचित समते हैँ । भेगवद्गीतामें मी बन्घ' भ्रोर "मोक्ष'कोदो शक्तियाँ माना 
गया: एक के द्वारा बन्धन काभ्रारम्महोतारहै, ओर दूसरीके द्वारा बन्धनकी 
समाप्ति होती है ।" भतहरि कालसीमाके इस 'बन्ध' ग्रौर 'मोक्ष'कोनएनाम 
देते हैँ : प्रतिबन्ध ओर श्रभ्यनुज्ञा। कालका तथाकथित विभाजन उसकी इन्हीं 
दो रावितयों यागणोंकेद्वारासम्मवहोपाताहैः 


तमस्य लोकयन्त्रस्य सुत्रधारं प्रचक्षते। 
प्रतिबन्धाभ्यनुन्ञाम्यां तेन विहवं विभज्यते ॥ 
यदि न प्रतिबध्नीयात्‌, प्रतिबन्धं च नोत्सृजेत्‌ । 
प्रवस्था व्यतिकी्येरन्‌ पोर्वापयेचिनाकृताः ।! बा० ३. ६. ४.५॥ 


'क्रियाभेदाय कालस्तु" श्रोर कालो भेदाय कल्पते" के रूप मे वणित 
प्रौर समथित काल को इस लोकरूपी यन्व का सूत्रधार कहते हैँ । वह ही इस 
विर्व को भरतिबन्ध ओर अ्रम्यनुज्ञा रूपी शक्तियों के दारा विभक्त करता है । 
यदि उसके द्वारा ष्ट बन्धन श्रौर सोक्षकी यह्‌ प्रक्रिया न चले, तो पूर्वापिरादि 
के भेद द्वारा स्पष्ट होने वाली व्यवस्था श्रौर क्रमपद्धति का उच्छेद ही हो जाए; 
क्योंकि तब समी व्यवस्थाएं उलभ हुई सी नजर श्राएंगी । 

किसी भी वस्तुके परिच्छेदक दो अरन्त या सीमाए होती है । कालके 
"परिच्छेद" की उव्तदोही.सीमाए'हे। इनसीमाभओ्रं के भ्रानेपरभीकालकी 
ग्रपनी शार्वत गति या सत्ता मे कोर अ्रन्तर नहीं श्राता। काल तरेकालिक रष्टि 
से मीएकही रहताहै। हां, इन दो अ्रन्तोको स्वीकार करनेके बाद हम उस 
कालके निरन्तर प्रवाह में विभाग, अवयव, याक्रम के दशेन करने लगतेहै। 

जिस प्रकार एक अ्रखण्ड शरीरके कुचं प्रवयव होते है, पर वे स्वतन्त्र नहीं होते, 


१, गोता १८. ३०। २, वा० ३. €. ८। 
२. वा० ३.&६.२। 
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उसी तरह एक प्रर श्रवण्ड काल के,इन दो भ्रन्तोंके कारण, विभाजनया 
श्रवयव दिखाईदेने पर मी वहु एक श्रौर श्रण्ड ही वना रहताहै। कालका 
यह्‌ दृश्य वि माजन किसी एक विशिष्ट क्रियाया व्यकितिक्रियाका, काल के श्रनन्त 
प्रवाह मे, स्थान निरहिचत करने के लिए एक प्रयत्नमाच्रही कहा जा सकता है। 
मत॒ हरिके शब्दोमेंः: 

प्रतिबन्धाम्यनुज्ञाम्यां वृत्तिर्या तस्य शाश्वती । 

तया विभज्यमानोऽसौ भजते क्रमरूपताम्‌ 1 वा० २३. ६. ३०॥ 


प्र्थात्‌, ्रतिवन्ध रौर श्रम्यनून्ञाकेरूप मे कालकीदो शादवत दाक्तियां हैं। 
या, यु कह सक्ते र्हैकि काल के शादवतस्वभावकेश्रंगरूपमेंहीये दोनों धमं 
रहतेर्दै। इनदो धर्मासि युक्तस्वमावके कारणा काल की श्रखण्ड सत्ता बरती 
हई, ग्रौर इस प्रकार क्रमरूप धारण करती हुई, दिखाई देती है ।' 


१२.१८ ढो सापेक्ष परिभाषां 


इन दोनों को मतु हरि दो सापेक्ष परिमाषाभ्रों केरूपमेंस्वीकार करते 
है । इनके द्वारा विभक्त दिखाई देने वाली काल कौ सौमाभ्रों को स्थायी नहीं कहा 
जा सकता । इन दोनों कौ व्याख्या करते हए वे कहते हैँ : 


प्रतिबन्धाम्यनुज्ञाभ्यां नालिकाविवराध्रिते। 
यदम्भसि प्रक्षरणं तत्कालस्यंव चेष्टितम्‌ ।! वा० ३. €. ७०॥ 


ग्र्थात्‌, "जिस प्रकार घटीयन्त्रके तलमें लगीनालीके चिद्र से पानी निकलते 
समय कुद्धतो बाहरभ्राताहैभ्रौर शेष भ्रन्दरवंधा रहता है, उसी प्रकार काल 
के प्रवाहमे भी एक अवधिया सीमा कोएकेएेसेविवरणकेरूपमेमानाजा 
सकता है, जिसमे निःसृतया पारगत कालको मुक्तभागके रूपमे ओर भ्रनिगंत 
कालको वद्धमागके र्पमेंकहाजासकतादहै। 


स्पष्ट है कि "निःसृत' श्रौर श्रनिःसृत' दो सापेक्ष परिभाषाएहैं। जो इस 
क्षण श्रनिःसृतः' है, वह अगले ही क्षण "निःसृत" हो जाएगा । दोनों का सम्बन्ध- 
सूत्र या श्राघार-सूत्रहै 'नालिका-विवर' । इस विवरमेंसे जो पानी गुजर रहा 
है, उसे वत्तंमान काल से उपमित कर सकते हँ । प्रतिबन्ध उससे एकश्नोरकी 
सीमा को वताता हे, श्रभ्यनुज्ञा दूसरे श्रोरकी।ये दोनों सीमाएं सापेक्ष; एक 
पहने की स्थिति को बतातीदहै, तो दूसरी बाद की । पहले की स्थिति को 'अना- 
गत' या भविष्य! नाम दिया जा सक्ताहै,श्रौर बाद की स्थिति को भभूत'या 
"गत' नामसे पुकारा जा सक्तादहै। 








| 
। 
| 
| 
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१२.१६ वत्तमान क्याहैः 

इस प्रकार एक ्रत्यधिक महत््वपूणं प्रन उरु खडा होताहै : 'वत्तमान 
क्यादहै? इस प्रन का उत्तर कदाचित्‌ स्पष्टता केसाथ यह्‌ होगा : प्रतिबन्ध 
प्रौर प्रभ्यनुज्ञा के बीच का अनन्तर । यह उत्तर उचित प्रतीत होता है। पर प्रन 
फिर उठ खडा होता है : क्या प्रतिबन्ध श्रौर प्रम्यनुज्ञा कालके किसी प्रन्तर को 
सूचित करते है, भ्रथवाक्या उन्हे कुंकालान्तर से प्रयुक्त श्रौर सूचित किया 
जा सकता ? 

यह प्रश्न ्रव्यधिक महत्वपूणं है । वास्तव मे प्रतिबन्ध भरौर भ्रभ्यनुज्ञा 
ने श्रन्तर, श्रथवा दूरी, कुच भी नहीं है । इन दोनों का पृथक्‌कारक क्षणः ही इन 
लोनों के बीच काश्रन्तरया दोनोंके बीच कौ सीमा बन जाता दै । यह बात 
ग्रलग है कि हमारी कल्पना के क्षण का आयाम कितना है ! प्रतिबन्ध रौर 
ग्रभ्यनुज्ञा की सीमाणए मी प्रयोक्ता के मनपर ही भ्राधित है । जिस प्रकार श्राज- 
कल' शब्द "कू क्षण' से लेकर 'सेकड़ों वर्षो कौ सौमा को स्वयं में प्रन्तहित कर 
सकता है, उसी प्रकार 'प्रतिबन्ध' ओर “्रस्यनुज्ञा' के बीच का यह्‌क्षणमी एक 
कालक्षण से लेकर व्रह्मा के क्षण तक हो सकता है । इस क्षण' को ही वत्तंमान 
कहु देते हँ । इस प्रकार इस काल कौ सीमा वक्ता के अ्रभिघेयपरप्राधितहै। 
दूसरे शब्द में, 'वत्तंमान' उस क्षण-समूह्‌ का नाम हे" जो मृत ओर भविष्यके 
नीच एक सीमाकासा भ्राभास्त देता है। साथ ही, यह्‌ मी स्मत्तेव्य है किं यह्‌ क्षण- 
समूह्‌ कालके प्रवाह के प्रचुरूप चंचल होने से स्थिर' नहीं कहा जा सकता । 
"स्थिर" यदि सापेक्ष-टष्टिसे कु हौ ही सकत। हे, तो वह्‌ ^भूतकाल' ही हो सक्ता 
है । उस स्थिति में चले जाने के बाद कुदं मी 'वत्तंमान' नहीं बन सकता । यद्यपि 
प्रायोगिक टष्टि से 'वत्तंमानः श्रौर 'भविष्य' की सीमां यहां भी उल भती दिखाई 
देती हँ । “त्रिकाल सत्य! को सदा ही वत्तंमान के वारा व्यक्त करिया जाता है । हा, 
एतिहासिक सत्य के लिए उसका प्रयोग, चिन्त्य होने पर भी, सत्य है । 


१२.२० भत्‌ हरि का मत 


इस सम्बन्ध मे मतु'हरि के कुछ वक्तव्यो पर ध्यान देना नितान्त श्राव- 
इयक है : 
(१) यद्यपि विशव क्रम है, तब मी इसमें रम का चमत्कार दीखता ही 
है । यह्‌ सब कालके ही कारण ।' 


८ वा ३ ६. ४६ । 
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व्याकरण को दानिक मूमिका 


वह काल मी श्रमिन्नदै। तब भी क्रियाओंकी स्थिति द्वारा कलिपत 
उसके तीनमेदया विमाग व्यवहार कीसूुविधा के कारण मान 
ही लिएगएहैं। 

एक हौ सत्ताकेये तीन भेद सत्तावान्‌ मावों के दर्ञन भौर 
प्रद्शन भ्रथवा उनकी उपस्थिति प्रौर भ्रनुपस्थित्ति से 
सम्बद्ध दै । 

वत्तमान' दशेन की वह स्थिति है, जिसके दोनों मोर ्रदरन 
को स्थितियां विद्यमान दं । "देन" कौ इस स्थितिमेंही कोड्‌ भी 
सत्ता श्रपना रूप' प्रकट करती है ।3 

(मविप्यः या शग्रनागत' शक्तिके द्वारा 'वत्तंमान' की राह में कोई 
प्रडचन नहीं भाती । किन्तु मतीत का वत्तमान से ग्रवदय विरोघ 
दै । वत्तमान प्रर भविष्य का साहुचयं भी हादवतिक हीदहै। 
(शुद्ध मविष्य' ्रवश्य वत्तमान से प्रथक्‌ भ्रौर रहित कल्पित हो 
सकता ।४ 

इनमें से केवल 'वत्तमान' की स्थितिही प्रकारावत्‌' या "प्रकाशित- 
वत्‌" कटी जा सक्ती है । रेष दोनों की तुलना, प्रत्यक्ष न होने से, 
'प्रन्धकार' के साथ को जानी चाहिए" । 
किसी मी पदाथ में तीनों धमं या विमाग साथ-साथमी रह्‌ सकते 
दै । एक ही काल' एक दष्ट से वत्तमान घमं" का, दूसरे गुण की 
टष्टि से वही "अतीत धमं' का, ओरतीसरीटष्टिसे वही "मविष्य 
घमं कामाना जा सक्ताहै। इस प्रकारएकहीकालमें हि" 
प्रौर (नहीं है' कौ उमयात्मक स्थिति सम्भव हो पाती है ।४ 
जिस विशिष्ट हेतु के कारण हम उसे 'वत्तंमान' कह रहै है, उसके 
हटते ही, उस्न टष्टि से उसका दशेन मी प्रत्यक्न नहीं रह्‌ जाता०। 


(६) इसीलिए कुछ लोग अतीतः श्रौर 'मविष्य' म मी अन्तर नहीं 


* व° 2 
श वा० २. 
° वा० ३ 


वारर, 


मानते : श्रदशेन कौ दष्टि सेवे दोनों समान है। 'दश्चनः 
कौ उपस्थिति के कारणा "वत्तेमान', इससे विपरीत, भिन्न वं 
काह 1“ 


3 ४ ५. वा० २, €, ५३ । 
र ६, वही, ५४, ५६९ 
9 ७. वही, ५५ । 

९° ५१ । ८. वही ६ । 
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(१०) इस प्रकार इन तीनों का व्यवहार पृथक्‌ -एथक्‌ उह ष्य पर 
श्राश्रित है । इसी कारण इनकी सीमा उस उद श्य पर भ्राघारित 
रहती है । दूसरे शब्दों मे, जहां जितना ग्राह्य प्रोर श्रसिप्रेत 
रहता है, वहां उतनी ही सीमा को ग्रहण करके उसे उस काल 
विशेष की संज्ञादेदी जातीहे।' 

(११) बुद्धिको सीमा या उसके अ्रहण में ्राने वाला यह्‌ काल एक 
क्षण से लेकर "युग" या 'मन्वन्तर' तक कुं भी हो सक्ता हे। 
वद्धि की टष्टि से क्षण श्रौर मन्वन्तर को दौघंतादि से भरन्तर नहीं 
प्राता 

इन उद्धरणों पर विचार करनेके बादहम "वत्त सान' के सम्नन्धमे 

निम्न निष्कषं पर पहुंचते है: 
(क) केवल “दशन या 'ुद्धिसीमा' मे श्राने वाले काल को ही "वत्तं मान 
कहा जा सकता हे । 
(ख) यह्‌ एक क्षणसे लेकर मन्वन्तर तक को भ्राटमसात्‌ कर सक्ता हे । 
(ग) त्रैकालिक श्रौर एतिहासिक सत्यो की सीमा इससे मो आगे बढ़ 
जाती है । वहां काल एक अखण्ड सत्ता के सूपमें हीदष्टिया 
- वुद्धि में आताहै। इसीलिए कालक मूल स्थिति "वत्तेमान' ही 
स्हूरती हे। 


१२.२१ भूत भ्रौर भविष्य 

इसी प्रकरणा मे यह्‌ स्पष्ट किया गयाहैकिकाल के भ्रखण्ड प्रवाहमे 
"दशनः ओर “्रद्षन' के मेद से बुद्धि सीमामें गृहीत भ्रौरंश्रगरहीत कालकोही 
दोयात्तीन भागों (याभेदो)मेबाट दिया जाता है। निश्चय ही श्रगृहीतया 
'अ्रदक्शन' की ष्टि से, 'वत्तमान' से मिन्न रूप मे, "भूतः रौर (भविष्य श्रथवा 
श्रतीतः श्नौर “अनागतः की सत्ता म बहुत श्रन्तर नहीं खोजा जा सकता । वे 
एकसा महत्व रखते है । फिर भी, इन्हे एक कहना दाशेनिक टष्टि से किसी 
सीमा तक ही उचित कहा जा सक्ता है । सत्य को ष्टि सेयातो कालको 
विमक्त ही स्वीकार नहीं करना चाहिए, श्रौर यदि करना ही हो तब उसे 'तीन' 
मे ही विमक्त करके देखना चाहिए । 'तीन' इसलिए कि श्रहष्ट' वह मीहै, जो 


१. वही, ५७ । २. वदी, ६२, ६४, ६६ । 
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वत्तमान की ८टष्ट' स्थिति से पूवं था, ओर वह भी जो वरत्तमान ष्टि" से परे 
स्थितहै याजिसेश्रमी्रानेका श्रवस्र नहीं मिला । वत्तमान से "पूवे" की 
स्थिति वालं श्रटष्ट' को श्रतीत' या मृत' एवं उससे परे या श्रनागत श्रहष्ट' 
को "भविष्य ' या श्रनागत' कह दिया जाता है| 

भतु'हरि जानते हँ कि दानिक दृष्टि से अतीतः श्रौर “ग्रनागत' की 
सत्ता वहुत श्रन्तर नहीं खोजा जा सकता । फिर मी एक एेसा प्रन्तरवे खोज 
निकालते है, जिसके वाद किसी प्रकार कौ शंका शेष नहीं रहती । उनके ग्रनुसारः: 
श्रनागत या मविष्य उस कालशक्तिका नामदहै, जो जन्म होनेकी त्रियामे, या 
जन्मकाल मे, प्रतिवन्धया वावा वनकर नहीं भ्राती, विक वह उसके साथ- 
साथही रहतीहं। दूसरी श्रोर, अ्रतीतया मूत उसे कहते है, “जिसके रहने पर 
किसी वस्तु के जन्म की संम्भावनातक नहींकीजा सकती". वैसा टोना सम्मव 
नहीं रहता । इस प्रकार “जन्मः मप्रतिबन्ध मूतकाल का कायं ठह्रताहै। 
स्वमावतः श्रम्यनुज्ञा' का सम्बन्ध "विष्य" सेही जोड़ा जाना चाहिए । प्रति. 
वन्व' इसलिए “मूतः से सम्बद्धहं कि उससे वत्तंमानका प्रत्तिबन्धहोताहैः 
प्र्थात्‌ मृत के रहते वत्तंमान नहीं हौ सकता । 'ग्रस्यनुज्ञाः का सम्बन्ध 'मविष्य 
से इसलिए ठ्हरतादै कि उसके रहते "वत्तमान' की, श्रौर 'वत्तंमानः के रहते 
उसकी, सहस्थिति सम्भव दै, प्रम्यनूज्ञात है । मूलतः ये दोनों ही (भेदक विन्दु! 
ह । परहैँये विन्दुमात्र ही, अधिक कुदं नहीं । 


१२.२२ वस्तु यासा 
“मूतो घटः का उदाहरण लेकर मतु हरि ने एक श्रन्य वैज्ञानिक पररन 
मी उठाया: काल का सम्बन्ध वस्तुसेटै, या सत्तासे?' वे इसका सम्बन्ध 
सत्तासे ही मानते दं । उनका कहना है कि जब हम (मूतौ घटः" आदि कहते हैः 
तव मूत का इंगित (सत्ता की श्रोर होतादहै, वस्तु कौश्रोर नहींर। इस बातको 
भ्रोर मी स्पष्टरूपमें बताते हुए वे कहते दँ : (जव भ्रन्य क्रियाश्रों से भिन्न करके 
केवल एक ही क्रियाकीौग्रोरहम इंगित करते, तव जिस वस्तु का परिमाण 
हमें ज्ञात हौतादै, उसे कालः ही कहते है । यह "कालः कथित या कथ्यमान 
"क्रिया! ही है" । 
यही वात वत्तंमान प्रौर मविष्य के विषयमे भी कही जा सकती है। 
वस्तुतः जब हम किसी कालभेदकीसूचना देना चाहते हैँ, तब व्यावहारिक खू्पमें 


१. वा० ३, €. ५१। २. वही, ७७ । 
२. वही, ७६ । ४, वही, ७८ । 





क" 


काल माव ओर लकार ४२६ 


हम उसे पृथक्‌ शब्द बनाकर कहं या न कह, उसकी वास्तविक सूचना क्रिया- 
प्रयोग के द्वारा ही उपलब्ध -होतीहै। यह बात श्रौरदहै, श्रौर यह माषा को 
प्रकृति पर निर्भर है, कि इस काल-तत््व की सूचना किस प्रकार दीजातीहे। 
यदि माषा प्रत्यय-संयोगप्रधान है, तब निश्चय ही क्रिया में प्रत्ययकेयोग द्वारा 
यह सूचना उपलब्ध होती है । यदि कोई माषा प्रत्ययविहीन हे, तब वहांया तो 
स्वया नए शव्द के रूपमे, या फिर निरिचत कालसूचक शब्दों के साथ, क्रिया 
का प्रयोग होता मिलेगा। परहरमाषाका बोलने वाला काल' कोक्रियासे 
सम्बद्ध रूपमेदही ग्रहण करताहै। यह्‌ बात इस तथ्यसे भीसिद्धहोतीदै किं 
किसी मी घटनाया क्रिया के कहने पर ही कब' जंसा प्रइन पदा जाता हे 1 "कब 
का उत्तर 'काल' की विशिष्टसृचनाकेद्वारादियाजातादहै। तथ्य यहूहै कि 
जव वक्ता क्रियाद्वारा काल की सामान्य सूचनातोदेदेताहै, किन्तु वहु उससे 
विेष जिज्ञासाएं तृप्त करने में ्रसमथं रहता है, तमी "कव", कहां, आदि 
प्रदनात्मक क्रियाविशेषणं या अनव्ययों का प्रयोग होतादहै। अतः कञः जसे 
प्रडनात्मक अ्रव्यय काल को विशिष्ट सूचना को उपलब्धि के लिए प्रयुक्त होते 
है, श्रौरवेक्रिया के प्रति जिज्ञासाकेप्रसंगमेही प्रयोगमे श्रातेहं; अन्यत्र 
नहीं । 


१२.२२ काल-भेदों को सोमा 


कालके भेद या विभाग निङचयही ये तीन ही कहे जा सकते है। इन 
तीन कीसीमामेंही ्रन्य तथाकथित मेद भ्रन्तगरहीतहो जाते रहै इस श्रध्याय 
के श्रारम्भमें ही पाश्चात्य विचारकोंके द्वारा वणित "नौ' अथवा सात' काल- 
मेदो की चर्चाकौी गई है | उसके विहुगावलोकन से ही यह्‌ स्पष्ट हो जाएगा 
कि उन्होने भी श्रन्ततः काल के मुख्यतः 'तीन' ही मेद स्वीकार किएरहैँ। उनमेसे 
दोके,या तीनों के, दो-दो भ्रन्य उपभेद बादमें स्वीकार किएगएहें। ये तीनों 
मुख्य मेद हैँ : वत्तं सान, भूत श्रौर भविष्य । रेष सब इनके परस्पर संकर होनेसे 
ही बने रहै, या वसे सूचित होते दँ । पारचात्य गणना के भ्रनुसार इनमें से हर एक 
केदोहीभेदहो सक्ते: दोनों सीमाभ्रो पर भूत श्रौर भविष्य के दो भ्रन्तो 
को द्युते हए । पर भारतीय मान्यता इससे भिन्न है । वहां 'काल' श्रौर भावदशा' 
को मूलतः भिन्न नहीं स्वीकार किया गया । इसलिए भत्‌ हरि ने भूतक्ाल को 
पांच प्रकार का, भविष्यको चार प्रकारका, श्रौर वत्तमानकोदो प्रकारका 
स्वीकार किया है । जमेन माषा में श्रासन्नमूत श्रोर श्रासन्नभविष्य को 'वत्तेमानः 
से श्रभिन्त माननेकी बातकहीजाचुकीदहै। संस्कृतम भी यह्‌ परम्परा इसी 
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रूपमेक्रायमथी। 

पाणिनि “वत्तं मानसामीप्ये वत्तं मानवद्वा"केरू्पमें इसी सत्यको भाषा- 
वैज्ञानिक नियमके रूपमे उद्‌घोषित करते हँ । 'वत्तमान के सामीप्य" से उनका 
ग्रमिप्राय “मूत' ओर 'मविष्य" की दोनों सीमाश्रोंसेदहै। 'वत्त॑मान' से इस 
प्रमिन्नताका कारण नैरन्तयं' कौ भावना की उपस्थिति है । यह्‌ निरन्तरता 
'वत्तंमान' के साथ होती है। भत हरि 'वत्तमानसे निरन्तरता' की इस बात पर 
विशेष बल देतेर्हैः। द्रष्टाया वक्ता निकट श्रतीतया निकट भविष्य की इस 
बात को 'सम्पाद्यमान'कीटष्टिसे देख रहाहोताटहैञ। उसकी टष्टि में किसी 
प्रकार काव्य्रामिश्र भाव नहीं होता। प्रर फिर, इन दोनों की श्रसिव्यक्ित 
होती एक ही लकारसेहै। इसे हम "लट्‌ लकार' कहे या प्रेजेट ठेस" : यह्‌ एक 
ही होता है । (@करदन्त'के रूपमे शत" या इडः! श्रादि, या इसी प्रकारके श्रन्य 
चिल्ल, के प्रयोग द्वारा जो क्रियारूप कल्पित किए जाते है, उनका प्रयोग 
'मविष्यत्‌' मौर "भूत" मे मी समानरूपसे किया जा सकताटै। वस्तुतः एसा 
संकेत वहां भी वास्तविक क्रियारूपः -श्रस्ति, प्रास्त, है, था, वात्‌ (५28), 
इज्‌ (15) ्रादिके द्वाराहीहोतादहै। स्पष्टहैकि भूतादिक सूप मेंकालकी 
कल्पना कृदन्तों' मेँ मी ह्र एक प्रत्यय सेनहीं मिलती । सहायक क्रिया" या 
श्राक्जिलियरी' का मख्य कायं इसी प्रकार को काल-सूचना देना है । 


१२.२४ संकरता 

मूतकाल श्रौर भविष्यत्‌ के संकर भेदो को स्थिति इससे मिन्नहै। वे 
वस्तुतः संकर हैं: कहीं दूसरे के साथमिलकर, तो कहीं म्रपने ही विविध उपादानों 
मे उल हए । उदाहरण के लिए “लड. लकार अथवा "क्रियातिपत्ति (कण्डीशनल 
मूड)' की बातली जासकतीदहै। संस्कृत के लृड्‌ लकार में भूत प्रौर मविष्य 
दोनों कै चिह्न मिले हुए है । भ्रग्रेजीश्रौर श्रन्य आये माषाग्रों मेये चिह्घ 
तो इतने स्पष्ट नहीं है, पर यह अ्रवश्यदटैकि वहांभी इन दोनों भावनाओंके 
व्यामिश्च दश्ञेन प्रवद्य हो जाते है । "० पत 18४९ एव्ला' प्रादि म्राग्ल प्रयोगों 
से यह्‌ बात पूरीतरह्‌ स्पष्टहौ जाएगी । पाशिनिनेतो परिमाषाही इस ठंग 
सेकीटैकि उसमें भूत ग्रौर मविष्यका यहु भ्रस्तित्व श्रनिवायंहो उठ्ताहै। 
“लिङ्निमित्तं वृङः क्रियातिपत्तौ" का सामान्य अभिप्राय यहदहै कि यदि लिङ्‌ 
(भविष्य) निमित्त रूप में उपस्थित हो, भ्र्थात्‌ यदि चचित क्रिया घटितन हई 


१. षा० ३. ३. १२१ । २. वा० ३. ६. १०२ । 
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हो श्रौर उसका "होना म्रन्यथा सम्भाग्यरहाहो, ओरसाथही यदि उसके घटित 
होने का सम्माव्य काल भूत का विषय बन गयाहो, तब जिस लकार का प्रयोग 
होता है, (भविष्य श्रौर भूत की सम्भावनाप्रों से युक्त) उस लकार को ^लृड' 
कहते है। वैसे मील्‌ ग्रौर लृडः नामकरण में प्रघंसाम्य या वेषस्य काश्रभि- 
प्रायमी यहीहैकि लट्‌ द्वारा कथ्य वस्तु यहां ^भूत' का विषय बन चको हे। 

इसकी व्याख्या मतुहूरि श्रधिक वज्ञानिक ढंगसे करते हैँ । उनकी 
टष्टि में क्रियातिपत्ति की स्थिति वह्‌ है, जिसमे वक्ताचर्चातोक्रिया की 
“श्रनुत्पत्ति' या ्रनागत' स्थिति कौोकररहाहोतारहै, पर इसपर मीजो 
भविष्य का विषय नहीं होती । "भूत मे इसे इसलिए ग्रहण नहीं कर सकते, 
क्योकि कोई मी “म्रघटित' या श्रनागत' स्थिति ^भूत' नहीं कहला सकती । पर 
इसे भविष्यमें इसलिए नहीं गिना जा सकता, क्योकि उसमे बीते हुए कालसे 
सम्बद्ध बातों को, चाहे वे प्रनागत श्रौर अ्रघटितहीक्योन हों, गृहीत नहीं किया 
जा सकत ।° एेसी सभी स्थितियों मे मतु हरि व्यामिश्र काल' की सम्भावना 
कोस्वीकारकरतेदहैँ। वे इसे शभ्रामिश्र भ्रवस्था'कैरूप मे कहतेहर वे इसमें 
कोई अन्तविरोध नहीं पातेर । वत्तंमानसामीप्य' कौ बात ऊपरसमकार्हीजा 
चूकीहै। 

मतःहरि श्रन्य उदाहरणं द्वारा भी इसी बात को समभाते दँ । वे कहते 
है कि 'भ्राशंसा' वत्तमानहीरहै, प्रोर उसको प्रतीति मी वेसी होतीरहै; किन्तु 
(विषयः की हृष्टि से वहु भविष्य का विषय ठहरती है । इसीलिए वत्तंमान में होते 
हए मी उसे व्यवह।रिक सुविधा की टष्टि से “भविष्यत्‌ काल" मे गृहीत किया गया 
है । इसी प्रकार “सन्नन्त (12 651067211*6) के 'चिकोषंति' श्रौर 'वाण्ट्स दुङ्‌" 
प्रादि रूपों मे इच्छा 'भविष्य' का विषयहै। उसका प्रकृत अथं भी वहीहै। 
मविष्यका परिषय होने पर भी क्योकि इच्छाः का काल" वत्तमान है, इसलिए 
एेसे प्रयोगो में वत्तेमान का सूचक "लट्‌ लकार' या एाठऽला। {6186 ही प्रयोगतः 
विहित श्रौर उचित है । प्रकृति के अ्नुक्रुल होने पर भी वहां काल'के रूपमे 
'मविष्यत्‌' का प्रयोग विहित नहीं रहता । 


१२.२५ श्रवधि : सोमा 
इसी प्रकार के श्रनेकं उदाहरण देकर यह्‌ सिद्ध कियाजा सकताहै कि 
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जहां वास्तविक विषय “भूत'या (मविष्य'काहो सकता है, वहां प्रत्यक्ष प्रयोग 
उससे मिन्न काल-सूचकरलकार का हो रहा होतादहै। कहींएेसा घात्वथं के 
कारण होतादहै, तो कहीं ग्रौर किसीकारण । ग्रन्तमें मनतुहरि इस परिणाम 
पर पहुचे ह किश्रवधिकौ दष्टिसेयदि कालका विशेष महत्छदह ही, श्रथवा 
यदि किमी कालभेद को प्रन्य मेदस पूरी तरह पृथक्‌ करकेदेखा ही जा सकता 
है, तव वह्‌ "भूतकाल ही कटा जा सकता है । “श्रनागत' प्रर श्रस्ति' की सत्ता 
तो विशिष्ट हेतुग्रो परदही निमरकरती दहै! । यह्‌ तथ्य हम पहले भी कह श्राए है 
कि सीमा केवल भूतकाल के लिए ही मानी जा सकतीहै। मविष्य या वत्तमान 
के लिएकोईमीसीमायारेखाक्रिसी मीखूप मेस्थिर नहीं की जा सकती। 
निष्पत्ति होते ही कोई मी क्रिया भभूत' का विषय बन जाती हैर । 


१३.२६ एक ही सत्ता: एक ही काल 

पर “भूतकाल' का श्रस्तित्व स्वीकार करते ही श्रन्य दोनों कालोंका 
ग्रस्तित्व, एक रूपमे या दूसरे रूपमे, स्वीकार करनाही होतादै। भत्‌हरि 
इसे "व्यावहारिक सुविधा" की ही वात मानते) इससे प्रधिक महत्व वे काल- 
विमाजनको नहीं देते। उनके मतको ऊपरहमस्पष्टहीकरभ्राएहै। इसके 
प्रनुसार यह वक्ताकी हष्टि पर निर्भरह कि वह एक श्रौर श्रखण्ड सत्यको 
विभक्त श्रथवा श्रनेकतामय देखता दहै,या एकत्व की टष्टि से? (सत्ता को 
मतहरिने सवत्र एक प्रौर अविभाज्य मानादहै। "काल' मी ^शक्ति'के रूपमे 
एक श्रौर श्रलण्ड टै । जवहम उसे विदवात्मक श्रौर सर्वात्तिज्ञायी शक्तिके रूप 
मे देखते है, तव खण्ड सत्यो की प्रनुमूतिन होकर हमारे सामने श्रखण्ड सत्य' 
की श्रनुमूतिग्रौरप्रदीप्ति होती है। श्रखण्डता को यह्‌ म्रनुभूति ही हमे त्रंकालिक 
भ्रौर एतिहासिक सत्यां को वत्तं मान' के रूपमे श्रमिव्यवित देने में समथ बनाती 
है । एसे वत्तमान" का सम्बन्व किसी कालविशेषसे न होकर 'कालमात्र' के 
साथ होता हे। 


१२.२७ उपसंहार 


इस प्रकार हम काल के सम्बन्ध मे मतुहरि के निम्न निप्कषं 
पातेः 

(१) कालएक श्रौर ्रखण्डदै। इसीलिए च्रंकालिक श्रौर एतिहासिक 

सत्यो के लिए "वत्तमान' करा प्रयोग किया जातादहै। वस्तुतः एसे 
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(२) 
(३) 


प्रयोग वत्तंमानसूचक चिन्हों से युक्त होकर मी काल- 
मावनाहीन हे । 

'ग्रवधि' की सीमा कालमे वैसे ही 'विमाग' का कारण बनती 
है, जसे दिक्‌' के सम्बन्धमें। 

यह ्रवचि प्रतिबन्ध म्रौर प्रम्यनूज्ञाके रूपमे या उनके द्वारा 
योतित हो सकती है । 


(४) इनमें से दूसरे कालों का विरोघ करने वाली शवित प्रतिबन्ध है, 


(५) 


प्रभ्यनुज्ञा नहीं । 

इसी लिए सामान्य कालसत्ता से विभाज्य, या उसकेभेदकेरूप 
मे गणनीय, यदि कोई भ्रंश ही, तो उसे ^भूत' के नामसेही 
मानना चाहिए । शेषदो का मूलगत परस्पर विरोध अ्रघिक 
नहीं है । 


(६) सामान्यतः कालकेतीनही मागो सकते । पर संकरभेदसे 


इनके श्रवान्तरमेदमभी हो सक्ते ह| 


(७) यह संकरता भावोंमं मी हो सकती है । उसके कारण ही काल- 


(८) 


संकरता उत्पन्न होती है। 

सभी (माव' या "मूड' प्रपनी श्रभिब्यक्ति केवल "काल' के माध्यम 
से ही कर सकेते हैँ । कालः के बिना "क्रियाः को सत्ता नही, श्रौर 
"क्रिया कै बिना काल' की रूपात्मक या भावनात्मक श्रभिग्यक्ति 
सम्भव नहीं । । 


भतुःहरिकेये परिणाम विर्व की किसी मी भाषा पर, अ्रौर उसके 


व्याकरण पर, पूरी तरह घटाए जा सकते हैँ । इनको भ्रमिव्यक्ति के रूप भाषा- 
मेद से भिन्न-भिन्न हो सकते है कितु 'तीन' स॒ख्य भेद, श्रौर भरमिग्यक्ति के 
माध्यम, सर्वत्र एकसेहीहै। काल कौ भ्रखण्डता' कौ बात भत्‌ हरि वज्ञानिक, 
भाषावैज्ञानिक शओ्रौर दाक्ञनिक समी हष्ट्योंसे करतेरै। इस विषय मे सरवेत 
उनके श्रखण्डतावाद' की बात को दोहराया जाता देखकर यही कहा जा सकता 
है कि उस महान्‌ भ्रलण्डतावादी की दृष्टिमे सत्य सदा समग्र, श्रविभाज्य भ्रौर 
एक ही हो सकता था। इसीलिए हर सत्य की पूणं वेज्ञानिकं विवेचनाके बाद 
वह्‌ एक ही परिणाम पर पहुंचता है : सत्य ही सन्ता है, ्रौर वह्‌ एक श्रौर ्रवि- 
भाज्य है । उसके विभाजन केवल व्यावहारिक सुविधा कौ वस्तु हे । 





| 
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१३.१ मल समस्या : सम्बन्ध किससे ? 

'लिग' का सामान्य प्रथं चिल्ल" या लक्षण" है । प्रस्तुत प्रसंग मेँ लिगः 
से उन लक्षणो का ग्रहण प्रमिप्रत दै, जो बरुल्यतः बाह्य होते हैँ या वस्तु के ग्रहण 
मे भिन्न वुद्धि उत्पन्न करते हैँ । परन्तु यह सव परिमाषा श्रपूंदहीहै क्योंकि 
जव हम वास्तविक प्रयोगो के विश्लेषण मेंप्रदत्त होते, तब पता चलता है कि 
इन लक्षणों कौ वाह्यता केवल कुछश्रंश तक ही सीमित होती है । प्रन्यया, 
भावात्मक वस्तुश्रों याशु भावांतक में इनका श्रारोप स्पष्ट वताताहकिये 
लक्षण न तो नितान्त बाह्य ह, नस्थायीर्हैःश्रीर नही इन्द सार्वत्रिक कटा जा 
सकता है । 

प्रसिद्धदै करि (स्तनकेशादिसे युक्त प्राणी कोस्व्ी कहते ट" । पर यह्‌ 
लक्षण सर्वत्र नहीं घटता । प्राणियों में मीये दोनों लक्षणनतो सार्वत्रिक ह रौर 
न ही सहवरत्ती । "पुरुष होने का लक्षण रोम है (विशेषकर छाती के), यह परिभाषां 
भी विचारणीय है। योनि" प्रौर "शिइन' प्रादि चिह्भं भी ध्राशियों' तक ही 
सीमित कहै जा सकते हैँ । किन्तु प्राणि-जगत्‌ काही एक स्तरटेसा मी है, जहां 
श्रगले प्रसव के लिए नर-मादा' कौ भ्रावश्यकता नहीं रहती श्रीर विभाजन या 
सन्तान-प्रक्रिया स्वतःसम्भूत प्रक्रिया के रूप में चलती रहती है। एककोषीय 
श्रमीवा' जेते प्राणी इमी कोटिके ब्रन्दरश्राते हैं । फिर, रोमादि के इस लक्षण 
को केवल चर जगत्‌ तक्र ही सीमित कियाजा सकताहै। सम्पूणं सजीव 
जगत्‌ मी इम्के दायरे मेंनहीं श्राता | वक्ष, लताएं श्रौर वनस्पत्तियां सजीव 
होकर भी इन लिगों से रहित रहती हैँ । उधर, इन लक्षणों के रहने पर भी कुद 
प्राणी नर" या "मादा" में समाविष्ट नहीं किए जाते। मनुष्य जाति में जिन्ह 
(नपु सक' कहा जाता है, उनके शरीर में प्रत्यक् चिन्ह उभयात्मक भी हो सकते 
हैँ श्रथवा एकजातीय भी { पर उनका ग्रहण न एक लिगमें होताहै,न 
दूसरे मे। | 

प्राशि-जगत्‌ कौ इस परिधि से बाहर एक विशाल संसृति ठेसी भीषहै, 
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जिसके विषय में लिगकाप्रयोग तो हम श्रनायास करते ह, किन्तु उस प्रयोगका 
प्राधार प्रस्तुत करने मे हम एक-समान तकं उपस्थित नहीं कर सकते । 
“संसृति! का अ्रथं यहां द्श्यमान या अ्रस्तित्वमान्‌ संसारसे ही नहीं है। युद 
विचार-जगत्‌ श्रौर कत्पना-जगत्‌ भी इसी दायरेमेभ्रा जाति हैँ । व्यवहारमें हम 
इन सभी की लिग-कल्पना करके इनका प्रयोग करते है । 

ग्रतः स्पष्ट दहै कि लिगको कोई एेसी परिभाषा खोज निकालना ्रसम्मव 
प्रतीतदहोतादहै, जो सववेत्र समानसू्प सेलागूहो सके। जिनमभाषाभ्रोंमे यह्‌ 
लिंग" विज्ञेषसण अधवा क्रियाम मी प्रयुक्त होता है, वहां तो समस्या्रौरमभी 
जटिल दहो जाती है । एेसी परिस्थितियों मे यह भ्रावर्यक हो जाताहै कि हम लिग 
के सही स्वरूप, उसकी परिभाषाश्रौर उसके प्रयोग के पीले छिपी दाशेनिकं 
भावना को समभन का यत्न करें । परन्तु, इस सबसे पहले यह्‌ जानना ्रावश्यक 
है कि लिगकासम्बन्ध किन-किन पद-भेदो से है, श्रौर किस-किंस तत्व से? यह्‌ भी, 
कि लिग' का यह सम्बन्ध पदभेदों दारा सूचित भावो या वस्तुभ्रोसे किस सीमा 
तक दहै? उदाहरणाथं, यदि किसी माषामेंलिगकी अभिव्यक्ति क्रिया-पदोमे भी 
होती है, तव क्या वहां क्रियाम मीरेसे लक्षण स्वीकार करते होगे, जो लिग- 
सूचक होगे प्रर, क्या एसी भाषा में (क्रिया-भावना' उन माषाभ्रों की मावना 
से भिन्न होती है, जिनमें क्रियापद के साथ लिग-प्रयोग नहीं होता ! 


१३.२ सम्बन्ध किससे ? 

लिग का सम्बन्ध किन पदोंया किस ततत्वसेहै ?, इस प्रएन का उत्तर 
देने से पूवं यह जान लेना श्रावर्यक हौ जाता है कि इस बात पर श्राधुनिक 
विचारकोंमेंसे येस्पसंन ने भ्रधिक उचितढंगसे विचार क्याहै। वे व्याकरण 
के हर तत्त्व को मांति इस तत्व के भी दो ्राघार' मानते हैँ : लोक श्रौर शास्। 
यह्‌ पद्धति पतंजलि भ्रौर मत हरि की पद्धति से मिलती-जुलती ह । लोक मे लिग 
जितने प्रकार काश्रौर जिससे सम्बद्ध मिलता है, उसकाही प्रभाव शास्त्रीय 
विनिरचय पर पडता है । पर दोनों के वर्गीकरण श्रौर विभाजन का भ्रपना तरीका 
होता है। लोक में लिग कितने प्रकार का उपलन्घहोताहै ?, इस बात से प्रयोजन 
हमे श्रागे पड़ेगा । यहां तो यह्‌ बात जाननी भ्रावस्यक है कि लोक मे लिग-भेद 
स्पष्टतः सजीव वस्तुश्रों तक ही सीमित होता है । वनस्पत्ति, पशु, पक्षी, जन्तु, 
एवं मनुष्य जाति पर मी यह्‌ बात समान सरूपसेलाग्‌ होती है । भावात्मक, जड, 
या श्रटश्य अनन्य बातों के लिगका मौतिक या लौकिक निङ्चय नहीं क्रियाजां 
सकता । इसीलिए लोक में इन सबका ग्रहण लिग-विचार को दष्टिसे नहीं 
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होता । 

प्ररन्तु, शास्त्र लोक की इस वातको पकड लेता हैकिलोक में यद्यपि 
'लिग' की मूल उपलव्वि प्रव्यक्त श्रौर सजीव वस्तुश्रोमेहीहोती दै, किन्तु फिर 
मीलोकद्वारा इन लिगोंका प्रयोग हर मिलती-जुलती जडया श्रन्य वस्तुग्रों 
ग्रौर मावनाश्रों के सम्बन्ध मेंमीहोतादटै। लोक किनश्राघारों पर इन प्रयोगों 
का विस्तार करतारहै, तथा किस प्रकारये लक्षण एक द्रव्यजाति या मावजाति से 
दूसरी द्रव्य-जाति या मावजातिमें बदल जाते, श्रौर उनमें लिग-भेद' का 
ग्राधार बहुधा पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होने लगता है, यह्‌ बात जानकर शास्त्र अ्रपने 
कुछ निष्कषं निकालतादहै, ग्रीर लोक-प्रयोगो का सही श्राधार्‌ खोज निकालने 
काप्रयासकरतादहै। 


१३.३ लोक-प्रयोग में विविधता 

पर इन लोक-प्रयोगों में कितनी विविघतादै, यह बात विरवभाषाग्रों 
के विहगावलोकन से मी पुष्ट टो जाएगी । जमन, श्र॑ग्र जी म्रौर हिन्दी-संस्कृत 
एक ही परिवार की विविध माषाए हँ। पररये समी विवि प्रवृत्तियों काप्रति- 
निधित्व करती र्ह। लिग-प्रयोग के सम्बन्ध में इनमें विविधता है । जमेनमें 
विशेष्य श्रौर विद्लेषण में लिंग, वचन, विभक्ति कौ समानता की बात, संस्कृत ग्रीक 
श्रौर लटन के श्रनुकरण पर, श्रव तक चलीश्रारहीहै। पर श्र॑ग्रो्ती मे यह्‌ सव 
उलट-पुलट हौ गया है । जमन की उत्तराधिकारिणी होने पर मी प्र॑मरेकी ल्लिग, 
वचन, विभक्ति श्रादि के प्रयोग में पर्याप्त भिन्न हो गईहै। यह्‌ उसके श्रचानक 
श्रौर तीत्रतम विकास एवं म्रन्तर््टरीय उत्तरदायित्वों के सद्यःग्रहणके कारण 
हुश्राहै। विशेषणो मेँ से प्रायः ही लिग-वचन-विभक्तिकालोपहो गया है। 
प्रत्युत वहां तो वचन का प्रयोग होते ही 'विशेषण' को लाक्षणिक संज्ञा'ही 
समर लिया जातादहै। यही बात “लिग' की है। यदिकिसी व्रिशेषण शब्दमें 
लिग जुड़ा है, तो उसे निश्चय ही संज्ञा-स्थानीय समभ लिया जाताहै। हिन्दी 
ग्रौर संस्कृतम मीभश्र॑ग्रंजी-जमन कासा ही मेद विद्यमान है । संस्कृतम विशेषण 
श्रीर्‌ विशेष्य के लिगवचनादिके साम्यकौ बातस्थायीरूपसेमान्यहै। श्र॑ग्ेजी 
कौ माति हिन्दी में यह्‌ व्प्रवस्था प्रधिकांशतः हुटती जा रही है। वहां “सुन्दरी 
को श्रव 'विशेषणःन मानकर, “संज्ञा माना जाताहै। स्वरूप की हष्टिसे, 
विशेषण शरोर क्रियाविशेषण में श्रन्तर वहीं स्पष्ट होता है, जहां किसी रूढि के 
कारण श्रव तक लिगवचनादि कायोग वाकी हे। रन्यत्र, एक ही रूपमेँ शब्द 
उमयत्र प्रयोग होता है । अतः बहुधा यह अन्तर भावात्मक श्रीर्‌ प्रयोगात्मक ही 
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१३.४ हिन्दी क्रिया : एक भ्म 


परन्तु एक टहष्टि से हिन्दी इन सबसे मिन्न हे, श्रौर कदाचित्‌ इन सब 
माषाश्रोंसे आगे वदी हुई है । उसकी यह्‌ मिन्नता रर विशेषता क्रियाश्रो के साथ 
प्रतीयमान लिग-योगमें है: करता है, करती है, गया था, गई थी--भ्रादि प्रयोगो 
की अ्रतुकृति सामान्य वातहै। इस बात कोलेकर कई विद्वान्‌ हिन्दी को आयं 
परिवार की ग्रन्य भाषाश्रों से सवथा मिनन मानते हँ । बहुत से विहानों ने इस बात 
को उदः काया भ्रन्यथा बाह्य प्रमाव मानाहै। यदि न्य सव बातोंका उत्तरपा 
मी लियाजाए, इस सम्बन्ध में बात "था, थी' पर प्राकर श्रटक जाती है। इस 
विषय पर हम आगे विचार करेगे । यहां केवल इतना ही संकेत देना काफो है 
कि यह्‌ धारणा सवंथा भ्रामक हे। 

पर, इससे यह मी स्पष्ट हो जातादहै कि एक ओर जहांभ्रग्रजी रौर 
हिन्दी जैसी माषाएुं लिगादिप्रयोग के मामले में अपने परिवारो की अन्य माषाभ्रो 
की श्रपेक्षा पय्प्ति श्रागे बढी है, वहां क्रिया मे लिग-प्रयोग कौ यह्‌ ज्नान्ति हिन्दी 
के मामले में पर्याप्त भ्रम मी उत्पन्न करतीहै। 


१२.५ {लग का अभाव 


यहां तक भारोपीय परिवार की, अतएव एक ही प्रवृत्ति की, माषाभ्रो 
की चर्चा हुई । पर, श्रन्य माषाश्रों पर विचार के प्रसंगमें हम पाएगे कि लिग- 
प्रयोगतो दूर रहा, करई माषाश्रों मे तो वचन भ्रौर पुरुष तक का प्रयोग नहीं होता । 
ग्न्य कुद में कालस्‌चना को प्रमिव्यक्तिमीश्रन्य माघ्यमोंसेहीदी जातीदहै। 
चीनी भाषारेसीही है । रेस भाषाभ्रों को श्रयोगात्मक भाषाएं कहा जाता है । 


१३.६ नियम ओर लोक 


इन सब बातोंसे यह स्पष्टहोजाताहै कि सावंत्रिक तौर पर कोईएेसा 

नियम नहीं बनाया जा सकता, जिसे 'लिग-नियम'के स्पमे कहा जा सकेतथा 

जिससे यह स्थिर किया जा सके कि किस पदके साथ सावेत्रिक तौर पर लिग- 
योतक चिन्ह या प्रत्यय-संकेतों का प्रयोग होना है श्रौर किसके साथ नहीं ? 

इसलिए यह्‌ जानने के लिए वाक्‌-प्रयोग मे सावंत्निक तौर पर लिगका 

प्रयोग किस तथ्य की सूचना के लिए ओर क्रिस पदके साथ सम्बद्ध होकर 

प्रयुक्त होना चाहिए, हमें "लोक की शरण जाना होगा। लोक मे “लिग' के 
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लक्षण-भेद हम प्रायः किसी न किसी वस्तु प्रथवा द्रव्यसे सम्बद्ध ही पातेः 
करती है", “जाती ह, प्रादि का प्रयोग मी हमें किसी "व्यक्ति" के नारी होने की 
सूचनाहीदेतादहै। विदेषणा शब्दके साथ होने वाला लिग-प्रयोग केवल यह्‌ 
विज्ञापित करतादहैकिवे शब्द जिससंज्ञाके गुण का कथन करते हं, उस “संज्ञा 
केद्वाराही हम मूलतः किसी वस्तुके लिग को सूचित करते हँ । वस्तुतः "संज्ञा 

है द्रव्यकी सेकेतिका । द्रव्य के जितनेदही व्यापकतम रूप का वह्‌ प्रतिनिधित्व 
कर सके, या उसके द्वारा उस द्रव्य के सम्बन्धमें जितनी ही व्यापक सूचनादी 
जा सके, उसे उतनादही पूणं माना जातादहै। पर यह सव बात माषा-सेदश्रौर 
उसे बोलने वाली जाति के भेद पर भ्राधारित है। जाति-सेदके भ्राघार पर 
ग्रमिव्यक्ति में अन्तर श्रातादहै। कोई जाति इस लिग-सूचना के लिए पृथक्‌ से 
शब्द चून सक्ती दहै ग्रौर, इस प्रकार, मान्य पदों से उनका प्रथक्‌ भ्रस्तित्व स्वी- 
कारकरसकतीदटहै। दूसरी जाति इन लक्षणोंको हर द्रव्य सेश्रसिन्न श्रौर उसका 
ग्रंग मानकरचल सकतीदै। इस प्रकार उसके प्रयोगो में {लिग' प्रत्ययो या 
चिह्लो के रूपमे हसित होकर द्रव्य शब्दो के साथ प्रभिन्न ल्पमें प्रयुक्त होता 
दै । एेसी भाषाश्रों में ञ्रनेक राब्दोकेरूपदोयातीन लिगों में मीपाए्‌ जाते हैं। 
कमसेकम इन प्रत्ययो का प्रयोग, लिग-मेद के चोतन के लिए, हर शब्द के साथ 
होना सम्भवदटे। प्रशन है इन चिह्लों की उपस्थिति की पहचान का। 


१३.६. १ सावेत्रिकता 

परन्तु यह वात केवल उन्टीं वस्तुश्रों तक सीमित कही जा सकती है, 
जिनके लक्षण स्पष्ट श्रीर्‌ प्रकट हैं । ये लक्षण भिन्न-मिन्न द्रव्य-जाति के सम्बन्ध 
मं मिन्न-मिन्न भी हौ सकते हँ । पर जिन द्रव्यों या पदार्थोमें कोई मी चिह्र 
प्रत्यक्ष नहीं होता, या जिनमें एसी मावना का श्रामास मी नहीं पायाजा सकता 
उस शब्दराशि पर यह्‌ बात लागू नहीं होनी चाहिए । पर सत्य यह्‌ है कि जिन 
माषाभ्रं में लिगमेद को अभिव्यक्त करने की एक या दूसरी रीति प्रचलित है 
उनमें संज्ञामात्र के साथ इन प्रत्ययो का प्रयोग -कियाजाता है। भले ही वे जड 
द्रव्य कोसूचिकाही, श्रौर मले ही उन द्रव्यो में लिग-मेद की तनिक मी 
सम्भावनानहो। 

मावनात्मक प्रयोग को यह बात स्पष्ट संकेत देती है कि {लिग-सचक 
प्रत्यय केवल बाह्य या ब्राभ्यन्तर चह्धों को ही प्रकटनहीं करते, बल्कि वे 
विचारक मन कौ उस्र विशेष गतिकोभी सूचित करते है, जिसके द्वारा वहु हूर 
वस्तु को अपनी हष्टि से देखता श्रौर वर्गीकृत करता है । इस प्रकार ये लिग-चिह्लं 
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सत्री-पुरुष-नपु सक के भेद को ही व्यक्त नहीं करते, बल्कि अरन्य मी बहुत से भेदों 
को स्पष्ट करने में इनका प्रयोग होता है । यह्‌ प्रयोग मले ही विशेषण पदया 
क्रियापद के साथ उपलब्ध हो, परन्तु उसका मुख्य भ्रमिघेय होताहै : द्रव्यके 
सम्बन्ध से विशिष्ट सुचना देना । (्रव्य' में जड-चेतन या सजीव-निर्जीव का भेद 
करना श्रसम्भवहै। इसीलिए, लिगकीदहष्टिसे मी कोई एेसा विशेष द्रव्यवगं 
श्रसिघेय नहीं समभा जाता; प्रत्युत समस्त द्रव्यराशियामावराशिको ही उसका 
विषय समभा जातादहे। 


१३.७ सम्बन्ध : द्रव्य से 

ग्रतः सबसे मुख्य बात, वाकूप्रयोग मे लिग-मावना की अरभिव्यक्ति के 
सम्बन्ध मे, यह है कि यदिउसे प्रत्यय के रूपमे व्यक्तकरनाही हो, तो यह्‌ 
प्रयोग चिना भेदके द्रव्यमात्रके साथ हो सकता है । भले ही इन प्रत्ययो का भ्रथं 
या संकेत सिन्न-सिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्नरूप मे होता हो । स्पष्टहैकि 
विषणा या क्रियाके साथ होने वाला प्रयोग किसौ भाषा कौ भ्रभिन्यक्तिगत 
निजी विशेषता ही हो सकता है । इसलिए गुण या कमंमें स्वयं लिग कौ खोज 
का प्रयास हमें ्रन्धकारकीभ्रोरही ले जाएगा । एेसा प्रयास सवथा निष्प्रयोजन 
ग्रौर निष्फल होगा । द्रव्यो के एक वगं मे लिग-मेद बाह्य होता हे । भेद को उसी 
भावना को हम द्रव्यमात्र परकिसीन किसी ्राधार पर लागूकरदेतेहै। गुण 
श्रौर क्रिया के साथ होने.वाला लिगप्रयोग भी मूलतः कर्तां या द्रव्यमात्रकेही 
लिगकीसचनादेतादहै। इसी टष्टि से लिग को परतन्त्र कहाजा सकताहै।' 
खसकी यहु परतन्त्रता द्रव्य के प्रति होने के कारण लिग-मावना का सूल भ्राघार 
दरव्यमात्रको ही सानना होगा । यदि चीनी या अन्य किसौ माषा में इसकी भ्रभि- 
ग्यक्ति के लिए स्वतन्त्र प्रत्ययनमी हो, तब भी इस भावना की भ्रभिन्यक्तितो 
उन भाषाश्रों में किसी मांतिहोहीजातीहै। 


१३. भावना मे समवेत 

ग्रतः श्रन्तररष्टीय श्राधार पर लिग-प्रयोग द्रव्यशब्दो से समवेत होकर 
_ प्रस्ययों के रूपमे श्रभिन्न रह्‌ करयाशब्दोके रूपमे स्वतन्त्र रहकर--होनां 
सम्भव है । यही उचित भी है । यह गुण भौर क्रिया के साथ मले ही प्रयुक्त हो, या 
फिर द्रव्यके साथ मभी प्रयुक्त न हो; इसका भावनात्मक प्रतिनिधित्व द्रग्यके साथ 


एकया दूसरे रूप मे समवेत होकर ही रहता है । इस भावना के योतक चिहों 


१. वा २. ११. २३१) 
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का गरुण श्रौर कम--विडेषण॒ ्रौरक्रिया-- के साय प्रयोग होनेपर,यान होने 
पर मी, उनके हारा श्रमिहित मूल वस्तु ्रपने स्वर्पमेंही स्थित रहती है। 
(करता हैया करती है" कटनेसे क्रियाविधि मेँ लिगात्मक कोई प्रन्तर नहीं 
स्पष्ट होता । "सुन्दरी" श्रौर सुन्दर" विशेषण के नाते एक ही श्रथं श्रौर महत्व 
रखते है । अतः पएेसी सव जगहों पर विहित लिग-प्रयोग श्रन्ततः लिग का सम्बन्ध 
द्रव्यसेही संकेतित करतादै। 


१३.६९ लिगक्याहै 

ऊपरके प्रसंगमे लिगके स्वरूप या प्रतिनिधित्व की थोड़ी सी चर्चा श्राई 
है। श्रतः यहां सविस्तर विचार सप्रसंगभश्रौर सावसरदही रहैगा। मनुष्यकी 
सामान्य प्रवृत्ति यह दै कि उसका हर विचार ग्रौर विश्लेषण उसके श्रपने केन्द्रसे 
भ्रारम्म होतादै। ब्र्थात्‌, मूलतः वहु मनुष्यजाति ओर उसके परिवेषाके 
वि्लेषण के भ्राधार पर ही भ्रपने कुचं परिणाम स्थिर कर बैव्ताहै। फिर 
कालान्तर में उन्दं ही समस्त सृष्टि के विश्लेषण मं प्रयुक्त कर लेता है । येस्पसंन 
ने इन्हें ही क्रमणः 'नोशनल (धारणात्मक ) ' आ्रौर “व्याकरणात्मक' विभाजनोंका 
नामदिया है । धारणा श्रौर व्याकरण का सम्बन्ध-सूत्र वह्‌ प्रयोजन" को स्वीकार 
करते हैँ । यहां इस प्रकारके सम्बन्ध-सूत्र बाह्य मौतिक चिव है । कमी इसी 
विश्लेषण के श्रावार पर भारतीय विचारकों प्रौर दाशंनिकों ने वाह्य लक्षणो 
को प्रधानता देते हृए सारी मनुष्य जातिको तीन वगो में वांघना चाहा था। 
पुरुष प्रर स्त्रीकोवे एक ही जाति या वगं के, लिग-भेद से मिन्न, दो श्रवयव या 
वटकमात्र मानते ये । उनकी ष्टि में इन लिग-मेदों को छोडकर दोनों की रचना, 
भ्राकार ग्रौर प्रवृत्ति एकसीही थी । पुरष' को मख्य रूप से इमश्रु प्रादि रोमं 
मे प्रधान माना गया भ्रौर स्त्री के मुख्य लक्षण स्तन श्रौर कैश स्वीकार किए 
गए । इन मिले-जुले लक्षणो से युक्त एकेसा भीभेद सोज लिया गया,जोनं 
पुरुषो में गृहीत होता था, प्रौर न स्त्रियों में। इसे पृथक्‌ से नपुंसक भर्थात्‌ 
“पु स्त्व्तीन होने पर भी पु ल्लिगवत्‌ प्रतौयमान' स्वीकार किया गया ।२ 


१३.१० विभाजन : सत्य श्रौर श्रम 


परन्तु ये लक्षण एकदम भ्रव्याप्तिमान्‌ श्रौर श्रग्राह्य थे। मनुष्य जाति 
मे मी चीनी प्रौर तिन्बती जाति के पुरुषों श्रौरश्र.फ़रीकी श्रइवेत स्त्रियों पर यदि 
ये लक्षण पूरी तरह घटाकर देखे जाए , तव प्रधिकांशतःये समी किसीनकरिसी 


१. 'स्तनकेशवती स्त्री स्यात्‌, श्रादि । हेलराज द्वारा ३, १३. २ में उद्धत । 








लिग विचार ४४१ 


रूपम टूटते हुए पाए जाए गे । श्रौर फिर, सुष्टि केवल मनुष्य-जाति तक ही 
सीमित नहीं है । मनुष्य का दंनिक सम्पकं न जाने कितने अन्य जीवोंसेयाद्रव्यों 
से होता है । वस्तुतः उसके सम्पकं ओर व्यवहारमे भ्राने वालौ हर चरप्रचर वस्तु 
उसके कथ्य का विषय बन सकती है । सम्पकं मे श्राने वाली इस वस्तुराशिमें 
भी समानाकृति या एक-जाति वस्तुभ्रो मे परस्पर भेद-प्रदशेन के लिए उनमे कु 
ग्रन्तर स्वीकार करना श्रावश्यक हो जाता है। यह भ्रन्तर उनके भ्राकार, प्रकृति 
या गति श्रादिके प्राघारपरहो सक्तादहै। 


मन॒ष्य-जाति में प्रयुक्त 'लिगमेद' एक एेसा मापदण्ड है, जिसे विमिन्न 
प्राघारों पर इस समस्त चराचर सष्टिमात्र पर घटाया जा सक्ता है । इस विनि- 
योग काकारणयहीहै कि हम उन द्रन्योंमे भी करुद्ध विशिष्ट वर्गों को मानकर 
उनमें प्रास्पर भेद दिखाना चाहते हँ । निश्चय ही वहीं सवत्र उक्त लक्षण घटित 
नहीं होते । कदाचित्‌, सर्वत्र पुरुष, स्त्री, भ्रौर नपुसक नामो कामप्रारोपमी 
श्रापत्तिजनक प्रयोग प्रतीत होगा फिर मी, भाषा-प्रयोग मे मनुष्य तब तक 
ग्रत्यन्त कृपरा रहना चाहता दै, जब तक कोड लाचारी न हो 1 जब चरया 
सजीव जगत्‌ का, किन्हीं विविघ लक्षणो के ्राधार पर, तीन भिन्न प्रकारके 
वर्गो में हम विभाजन म्रौर वर्गीकरण स्वीकार कर लेते रह, तब उन वगोँकी 
सूचना के लिए प्रयुक्त-प्रत्यय चिह्लो काही प्रयोग हम याहच्छिक रूप मे वस्तु- 
मारके लिए करने लगते है । एेसा प्रकृति के भेद-निदशेन के लिए करना भ्रनिवायं 
हो जाताहै। 


स्पष्टहै कि उन चिह्लों को पुरुष, स्त्री, भ्रादि वर्गों मे नहींबांटाजा 
सकता । वे तो तीन प्रकारके, या कम-प्रधिक, भेद-चिह्धं है, जिन्हे हम यथेष्ट 
रूप मे यथास्थान श्रौर भिन्न-मिन्नरूपमें प्रयोग कर लेते हैँ । भ्रतः सवत्र उनके 
दारा समान लक्षणों को श्रमिव्यविति देना हमे भ्रसिप्रेत नहीं होता । वास्तव में 
दोयातीन प्रकारके प्रत्यय हमारी सीमा । उन्देही हम विविध रूपमे प्रयोग 
करते है । क्योकि उनका सर्वाधिकं सम्बद्ध प्रयोग पुरुष, स्त्री, श्रादि श्रथ मे होता 
है, श्रत: हम न्ह ही उन लिगों के बोधक समकर उन प्रत्ययो के भ्राधार पर 
उनसे संयुक्त शब्दों को पु हिलिग, स्त्रीलिंग, नपु सकलिग भ्रादि कह देते है । 
जहां तक तीन विमागों का सम्बन्ध है, यह्‌ वि माजन उचितहै। पर जहां नाम- 
करका सम्बन्ध रहै, इसे रामक कहा जा सकता है। पर फिर भी, यह नाम- 
करण श्रौर यही विमाजन श्रचिक प्रचलित भ्रौर मान्य है । 
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१३.११ विभाजन का सामान्य श्राधार : सात विकल्प 

टस प्रकार यहतो स्पष्टहै कि लिग-विभाजनका एक सामान्य श्राधार 
सोज निकालना प्रायः ग्रसम्भवदहीदहै। इसका एकमात्र कारण यह हैकि यह्‌ 
ग्राघार सिन्न-सिन्न स्थानो मरौर प्रसंगो में भिन्न-भिन्न हौ सकता । फिरमी, 
क्योकि श्रन्ततः प्रयोक्ता मनएकही है, न्रतः उसको चिन्तन पद्धति श्रौर प्रयोग- 
पद्धतिके बीच कोर्दतोसाम्यहोगा ही। इस श्राधार पर वदने पर हमपाएगे 
कि कुन कुदं व्यापकतर प्रौर समानवाते खोजीदही जा सकती हँ, जो शत- 
प्रतिगत मलेहीलागून हों, पर श्रविकतम रूप मेँ श्रवद्य सही कही जा सकती 
हैँ । महाभाष्यकार श्रीर वाक्यपदीयकारने इस सम्बन्ध में पर्याप्तं विवेचन किया 
है, जिसे हम इस प्रकार देखेगे : 

(१) स्तनकेशादि बाह्य चिन्हों से बोधित होने वाले सम्बन्ध को {लिग' 

कट्ते है| 

(२) स्वयं स्तन, केश, योनि, ्रादि अवयव मी “लिग' कहलाते हैँ । 

(३) इनसे श्रमिदित ग्रोर श्रमिव्यक्त जाति" को भी "लिग' कहत है । 

(४) सत्व, रज, तम को विविध श्रवस्थाश्रों से भीलिग काही बोध 


होता है। 
(५) कु स्थानों प्रर अवस्था से विशिष्ट सत्त्वादि गुण ही लिग केह 
जातेटैं। ` 


(६) वस्तु एक होने पर मी,केवल श्रमिवेय की सुविधा के कारण, शब्द 
भिन्नता के हारा लिगमेद प्रयुक्त होता है| 
(७) बहुवा शब्द प्रौर भ्रभिधेय एक होने पर भी वस्तु की सूचना भ्रनेक 
लिगात्मक रूप मे मिलती है। यह्‌ शन्द-संस्कार' का ही चमत्कार 
कहा जा सकता है । 
इस प्रकार लिगके विनिश्चय के लिए ये सात विकल्प कह जा सकते क; 
दन सातों विकल्पों का संक्षिप्त विवेचन यहां सावसरही होगा । 


१३.१२ प्र थम-द्ितीय विकल्प 


ये दोनों विकल्प एक ही तथ्यकी दो हष्टियां मात्र ह । प्रथम कै श्रनसार 
स्तनकेशादि केवल बाह्य चिह्ञमात्र होते है। इन चिह्लों के साथ व्यविति के 
सम्बन्धको ही लिग' कहा जाता है । द्वितीय कै श्रनुसार स्त्रीपुरुषादि से सम्बद्ध 


६५. ता० ३. १३१..६, २। 
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स्तनकेणादि लक्षणोंकोही लिग' कहु दिया जाता है । नपु सक' उस श्रवस्था 
को कटा गया है, जहां ये दोनों लक्षण नहोंया दोनों समवेत ही उपस्थित हो। 
दोनों के श्रभाव या दोनों की सह-उपस्थिति में नपु सक'का ग्रहण किसौ एक लिग 
मेनदहोपानेके कारण उसे उनके 'बीच'की वस्तु माना गया है। उक्त दोनों 
लक्षयं से हीनता तो क्रियापदं श्रौर भ्रग्ययपदो' मेमीपाईजाती है, पर उनमें 
कृ भी 'साम्य' इन दोनों लिगो से नहीं होता; जिसके कारण उन्हँ इनके बीच 
की वस्तु" नहीं कहा जा सकता । 

जहां तक इन दोनो मतो कौ भिन्नता का प्रन है, प्रथम में द्रव्य के सम्बन्ध 
परश्रौर द्वितीय में स्वयं द्रव्य पर बल दिया गयाहै। पर क्योकिदोनोंका 
ग्राधार एक ही चिह्लों पर भ्राघारित है, भ्रतः तत्त्वतः इन दोनों मे व्यापकता क 
अतिरिक्त कोई अन्य अन्तर नहीं रह्‌ जाता । बहुत हो, तो श्रवयवी-ग्रवयव जसी 
बात कही जा सकती है । पर मूलतः दोनों का बल बाह्य चिह्लो परही है । 


१३.१३ तृतीय विकल्प 


(सम्बन्घः या 'लक्षण' पर बलन देकर, जाति पर बल देने का प्रयास 
ग्रधिक व्यापक ्रौर वज्ञानिक कहा जा सकता है । इसके भ्रनसार चिह्लो का 
व्यक्त होना या दिखाई देना लिगामिग्यव्ति के लिए उतना भ्रावर्यक नहीं है, 
जितना कि उनसे सम्बद्ध या उनके द्वारा ख्यात "जाति'को ही व्यक्त करना। 
"जाति" की बात को लक्षणमेंलेते ही यह स्पष्टहो जाता है कि लिग की सत्ता, 
ठ्ाकरण-रास्त्र में, किसी द्रग्यविशेष कौ परथक्ता के परिज्ञान केलिए नहीं 
मानी गर्ईहै; बल्कि उसकी स्वीकृति कि्हीं व्यापकतम वर्गों की एकता को 
पहचानने या किन्हीं व्यापकतम वर्गोमे वस्तुमात्रया प्राणिमात्र के विभाजनके 
लिए हई है । जाति के इस प्रत्यायन या विनिर्चय मे, विशिष्टता की अपेक्षा 
साभान्यता को ही प्रधिक महत्त्व दिया जाता है। अ्रतःस्पष्टहै किं इस मतके 
मरनुसार लिग का विनिश्चय जाति के विनिश्चय के साथ सम्बद्ध हं । भ्रात्‌, लिग 
मो जात्ति-विनिड्चवय का एक बडा ्राधारहै।स्त्रीभ्रौर पुरुषको जातिकेरूप 
ममान लेने पर, उन दोनों के पारस्परिक विभेदमें जो कु लक्षण हेतु बनते, वे 
स्तनकेशादिकेरूपमेंही होते हं) 

ह्म पहले कह श्राए हैँ कि ये लक्षण केवल गिने-चुने श्रौर बाह्य नहीं 
होते। ये लक्षण श्रान्तरिक ग्रौर प्रवृत्तिमूलक भी हो सकते हे, श्राकृतिमूलक मी 
हो सकते है, ्रौर केवल वैचारिक मी हो सक्ते हं । चर ्रौर भ्रचर जगत्‌ के 
भौतिक द्रग्यों-- पशु, वनस्पति, श्रादि- मे बहुत से विभेदक लक्षण चक्षुगोचर नहीं 














। 
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होते, पर हम उन्हें श्रान्तरिक भी नहीं कह सकते। वनस्पतियों मेये लक्षण 

प्रप्रत्यक्षश्रौर अगोचर होतेदैँ। पर उनमें ही कृच बाह्य लक्षण--फलका 

लगना, न लगना प्रादि-एेसे मी होते दहै, जिनसे उन श्रन्तहित ग्रौर ग्रप्रत्यक्ष 

लक्षणों की पुष्टिहोतीदहै। इस लक्षण-मेदके कारण हीहम उन्हें पुस्त्व प्रौर 

स्त्रीत्व से युक्त विवि वर्गोमें रखते हैँ । कुछ पदाथं एेसे होते, जिन्हे श्राकार 

को स्वता, दीर्घता, शरीर की गुरुता-लघुता, श्रथवा मटापा-पतलापन, भ्रादिके 

कारणपुत्लिगयास््रीलिगमें रख दिया जाता है। शिला श्रौर शंल', "वीथी 

प्रोर पथ', "पहाड़ी ओर पहाड़" म्रादिमें लिग-मेद का यहु चमत्कार भावनात्मक 

ही भ्रधिकदहै। 

इसे हम भ्र॑ग्रजी जेसी माषामें प्रत्यय-ह्प में श्रभिग्यक्त होता नहींभी 

पाते, तब मी भावनात्मक सत्ता इसकी वहां मी स्वीकृत है ही । यह्‌ बात उनके लिए 
सर्वनाम-प्रयोगसे स्पष्टदहो जाती दहै । घर, खोली, श्रदालिका, महल, श्रादि शब्द 

मूलतः ञ्राकार म्रौर रचनाकेमेदपरहीभ्राधारितरैँ। तिथि, रुचि, भावना, भ्रादि 
राब्दों मे स्त्रीत्व, भ्रौर फलिग, श्राइडिया, भाव, प्यार, प्रादि शब्दों मे “पुस्तवः 

या (नपु सकत्व' की कल्पना केवल वंचारिक महस्व के ही कारण है। उस मावना 

के प्राधारकेरूपर्मेनतो कोई भौतिक लक्षण विद्यमान दहं, श्रौरनश्राकृतिमूलक 
ही । गप्प, बात, वायु, मिठाद, श्रादि शब्दों को हम स्त्रीत्व से युक्त मानते, 

जवकि प्रवाद, श्रपशञन्द, बात, माधुर्यं, प्रादि समानार्थक शब्दों को हम पुस्त्वया 

नपु सकत्वसे युक्त मानते हैँ । इस मेद का मनोवेज्ञानिक प्राधार बहुत सूक्ष्मता 
के साथही खोजा ग्रौर उचित ठहराया जा सकता है। पहु भी जात्ति, देश, श्रौर 
कालके श्रन॒सार वदलता रहता है। 

इसीलिए हमने कहा कि लिग का सम्बन्ध केवल वाह्य लक्षणों से ही 

उतना नहीं है, जितना कि ब्द या द्रव्य के समग्रतः जातिविनिश्चय है । 


१३.१४ चतुथं विकल्प 

उक्त वातकोही चतुथं मत दूसरे ढंगसे प्रस्तुत करता है। इसमें बाह्य 
लक्षणों पर बल विलकुल नहीं है । सत्त्व, रज, श्रौर तम-- प्रकृति के निर्माणमें 
माग लेने वाले तीन गुण हैं । इन तीनों कौ विविध प्रकृतियां हैँ, जो श्रपनी 
विकृतियों द्वारा विविध लक्षणों को जन्म देती हैँ । भावनात्मक टष्टि से मी इन 
तीनों का विविध रूपसेप्रकारान होता है । सास्य मतके भ्रनुसार सत्त्व, रज, भ्रौर 
तम क्रमशः श्रपनी गुणित अवस्थाओं मे उपचय, श्रपचय, ग्रौर मध्यस्थता को जन्म 
देते है। ये तीनों श्रवस्थाप्‌ ही क्रमशः पुस्त्व, स्त्रीत्व ओर नपु सकत्व की प्रति- 
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निधि होती है । इसी बात को स्पष्टकरते हुए हेलाराज लिखते है: 

“सांख्याः सत्वरजस्तमसां गुणानां सततपरिणामिनामुपचयापचयमाष्य- 
स्थ्यलक्षणा प्रवस्थावि्ञेषा यथायोगं पु स्त्वार्दिलगमातिष्ठन्ते 1 '* 

उपचय, म्रपचय, भौर मध्यस्थता की इन तीन स्थितियों को ग्याख्यावे 
भाष्यमें वणित संस्त्यान, प्रसव, श्रौर स्थिति नामक स्थितियों सेकरतेरहै। 
महाभाष्यकार का मत स्पष्ट करते हुए इसी क्रममे हेलाराज कहते हैँ : 

'तदेतत्‌ भाष्यकारमतमिदं दशेनम्‌। संस्त्यानप्रसवस्थितयो हि तस्य 
लिगम्‌ । तथा चाह, ^संस्त्यान प्रसवौ {लगम_। सर्वाहिच पुनम्‌ ततं यः एवमात्मिकाः 
संष्त्यानप्रसवगुणाः' (वा० ३.१३. १, २, की टीका मे हेलाराज) । 

प्र्थात्‌, 'भाष्यकारको भी सांख्य कौ उक्त टष्टि मान्य है। वहां तीनों 
गुणावस्थाभ्रों को संस्त्यान, प्रसव भ्रौर स्थितिके लिगोमे व्यक्त माना गयाहै। 
पतंजलि इनमें से संस्त्यान भ्रौर प्रसव को मुख्य लक्षण मानते हँ । विङ्व के समी 
मत्ते द्रव्य इन्हीदो गुणोंसे युक्त होतेह ।' 

हेलाराज द्वारा भाष्यकार के मतकायह्‌ स्पष्टीकरण एकश्रोर सुलभा 
हुश्रा प्रतीत दहोताहै, तो दूसरी मोर यह्‌ उलभ हज मी कम नहीं है। भाष्य- 
कारने दो गुणया लिग'मानेरहै, प्रर उन्हे हर द्रव्य में स्थित मानाहै। 
परन्तु श्रागे चलकर हेलाराज मधिक स्पष्टकरतेह कि भाष्यकार कीटष्टिमं 
हर द्रव्ये संस्त्यानया प्रसवमेंसे कोई एक गुण प्रधान होता है। जहां इनमे से 
कोई भी प्रघान नहीं होता, वहां "स्थिति! स्वयं ही गुण बन जाती है। इस प्रकार 
"गुण" दो ही हैँ । गुणावस्थाएु ्रवश्य 'तीन' हो जातीहं। हेलाराज भ्रपने 
कथन के समथेन में संम्रहुकार के वक्तव्यको उद्धतकरतेहैँः 

“संस्त्यानं संहननं तसोनिवृत्तिरशरिंतरुपरतिः प्रवृत्तिप्रतिबन्धस्ति रोभावः 
स्त्रीत्वम । प्रसवो विष्वग्भावो वद्धिशवितव्‌ त्िलाभोऽस्पुद्र कः प्रवृोराविर्भाव 
इति पु स्त्वम्‌ । भ्रविवक्षातः साम्यं स्थितिरोत्युक्यनिवृत्तिरपराथत्वम्‌ भ्रंगांगि- 
भावनिवत्तिः कं वल्यमिति नपु सकम्‌' (हेलाराज द्वारा वा० ३.१३.१, २ की 
टीका में उद्धत) । 

इसे ही श्रधिक स्पष्ट करके कहते हुए हेलाराज भ्रपनी टिप्पणी देते ह: 

"तत्र संस्त्यानं संहननं प्रतिलयस्तिरोधानमित्यवस्था स्त्रीत्वम्‌ । प्रसवः 
प्रवृत्तिराविर्भाव इति पुस्त्वम. । नस्त्रीपुसौ नपु सकमिति स्थितिनंपुस- 
कमर्थाल्लक्षितम ' (वही) । 

म्रथात्‌, 'संस्त्मान आदि गुण स्त्रीत्व के, प्रसवादि पस्त्व के, भ्रौर स्थिति, 


१. वा० ३. १३. १, २+कीरीकामें। 
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साम्य, प्रादि गुण नषु सकत्व के द्योतकर्टू।' 

ऊपर सांख्यदशन के मत में उपचय, श्रपचय, ओर मध्यस्थता को क्रमशः 
पुस्त्व, स्त्रीत्व मौर नपु सकत्व का प्रतिनिधि माना गया है। उसपरहेलाराजकी 
टिप्पणी से लगता है कि संस्त्यान, प्रसव श्रौर स्थितिभी इसी क्रम से हन तीनों 
के प्रतिनिधि ठह्रतैर्ह। पर संग्रह्कार व्याडि का स्पष्टीकरण संस्त्यानको 
श्रपचय का, प्रसव को उपचयका, श्रौर मध्यस्थता को स्थिति का प्रतिनिवि 
वताताहै। श्रथति उनकी ष्टि में श्रपचय श्रथवा संस्त्यान का स्त्रीत्व, भौर 
इसीलिए रजोगण, से सम्बन्ध है । इसी प्रकार प्रसव अथवा उपचय का पुस्त्व, 
भोर इसीलिए सत्त्वगुण, से सम्बन्ध ठहरता दै तथा मध्यस्थता श्रवा स्थिति 
कानपु सकत्वसे, ओर दसीलिए तमोगण से, सम्बन्ध बेठता है । प्रतः सांय प्रौर 
महाभाष्य के गणनाक्रम को समभनेमे सावधानता श्रपेक्लित दवै । 


१३.१५ जन-प्रवत्ति 

इस प्रकार यह स्पष्टदटैकि इस मतके श्रनुसार षुंलिगादिका निषए्चय 
किन्हीं विशेष बाह्य श्रथवा भौतिक चिह्वो से नहीं होता । यह निश्चय तो उनके 
गुण धमं श्रौरस्वमावके कारणहोतादहै। यहां यह्‌ तथ्य श्रवधेयदहै कि यह्‌ मत 
स्वीकार करलेने पर जन-प्रवृत्ति का एक अद्भूत सत्य स्पष्टल्पमेसामनेभ्राता 
है। हम प्रायः एक ही द्रव्यके लिए विविध लिगोवालेएकहीया विविध शब्द्र 
प्रयुक्त होते पातेहैं। यह बात षष्ठ ्रीर सप्तम विकत्पके प्रसंगमें सामने 
श्राएगी । तटः, तटी, तटम्‌, या दार, दारा, दार्‌ एवं श्नन्य प्रनेक शब्द तीनों लिगों 
मे, समान रूपसे, व्यवहृत हाते ह । एेसे उदाहरण हर भाषामें खोजेजा सकते 
है । अ्रन्थ भौर पुस्तक दो शब्द होने पर भी एकहीद्रव्य के सूचकरटँ। बाह्य 
प्रत्यय भिन्नन दीखनेपर मी हिन्दीमे उनका व्यवहार क्रमशः पु लिग श्रौरस्त्री- 
लिगमेंहोताहै स्पष्टहैकि लिगप्रयोग किन्हीं लक्षणों या सिद्धान्तोंपरही 
सर्वत्र प्राघारित नहीं होता, बल्कि अधिकांशतः वह्‌ वक्ता या प्रयोक्ता की भावना 
के श्रनुकुल व्यवहूत होता है। 

मुख्य प्रदन यही है कि भिन्न-सिन्न वक्ता कंसे एक ही वस्तु को मिन्न- 
भिन्न लक्षणो से युक्त देख सकते हँ? हमारी सममे इसका उचित श्रौर तकं- 
संगत उत्तर व्याडिदेते हैँ संस्त्यान, प्रसव, श्रौर स्थिति की श्रवस्थाएं ह्र द्रव्य 
या वस्तुमे रह सक्ती हँ : क्योकि हर वस्तुके निर्माणमेंही सत्व, रजश्रौरतम 
काहाथ रहताहै। पर वक्ता इनमे से किस गृणावस्थाको प्रधानता की हष्टिसे 
देखता है, प्रोर तदनुसार उसे व्यवहारमें प्रयोगकरता है, यहु बात ही शब्दके 
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वि्लिष्ट लिगमेंप्रयोग होने का भ्राधार प्रस्तुत करती दहै। 

स्पष्ट है कि पूवेकथित लक्षणो कौ भांति 'लिग' का सम्बन्ध मी वस्तुके 
श्राकारसेन होकर शब्दविरोष द्वारा अ्रमिहित उसकी मावना से होताहै। 
संस्त्यान भ्रादि लक्षणो का प्रस्तित्व भोतिकटष्ट्या उतना अ्रनिवायं नहींदहै, 
जितना भावनात्मक टष्टिसे। हसी प्राधार पर हम पृथिवी, सविता, यौः, 
प्रादि निर्जवि पदार्थो में मी लिग-विनिद्वय करते ह । फिर, इससे मी बड़ी बात 
यह है कि संस्त्यान, प्रसव, आदि गुणावस्थाभ्रों का श्रनिवायं सम्बन्ध स्तनकेशादि 
से नहीं माना गयाहै। गुणावस्था का प्रथं ही उनको भावात्मक सत्ताको 
अनिवायतासेहे। 

हस प्रकार इस मत के श्रनुसार “लिग' का सम्बन्ध केवल बाह्यया 
ग्रान्तरिक भौतिक चिह्लोसे ही नहींहै। 


१३.१६ पंचम विक्ृत्प 

उक्त विकल्पसे इसमे यही वेशिष्ट्यरहै कि इसके द्वारा इसी प्रसंगमें 
एक सिन्त सम्भावना कोभी मान्यता दी गई है ्रावश्यक नहीं कि संस्त्यानादि 
गुणों को ही सवत्र अनिवायंतः लिगविनिश्चय का भ्राधार माना जाए। एेसा 
श्राधार प्रायः सत्त्वादिगुण स्ययं भी हो जाते है, यद्यपि उनको पहचान भौ उक्त 


गुणावस्थाभ्रो केद्वारादहीहोतीरै। 
हस प्रकार उक्त दोनों मतो मे विशेष भ्रन्तर नहीं है । 


१३.१७ षष्ठ विकल्प 

चतुर्थं विकल्प में एक ही प्रात्माया वस्तु के वाचक दो मिन्नशब्दोंका 
लिगमेद बताया गया है । वस्तुतः वहां हमारा अभिप्रायः यह्‌ बतानेकाथाकि 
लिंग का बोघ सत्त्व, रज भौर तम की विविघम्रवस्थाश्रोसेमीहोताहै। वहां 
शाब्दमिन्नता की बात पर, या श्रात्मा की एकता की बात पर, बल देना उतना 
श्रभिप्रेत नहीं था । इस प्रस्तुत मत कै द्वारा इस बात पर विशेष बल दिपा गया है 
कि "एक ही वस्तु याश्रात्मा के वाचक दो भिन्न शब्द क्रिस माति दो भिन्न लिगों 
नं प्रयोग होते है ?' 'पुस्तक' ग्रौर 'प्रन्थ' की चर्चा चतुथं उदाह्रणमें की गई 
है । हिन्दी मे उनके लिगभेद की बात कही गरईहै। यही षष्ठ विकल्पहै। 
एक ही वस्तु के लिए दो भिन्नरूप श्रौर भिन्नलिग शब्द क्यो प्रयुक्त होते है, 
इसका उत्तर चतुर्थं विकल्प से मिलताहे। पर यहं निस्चितहै कि एेसे प्रयोग 


` हर माषा में उपलब्ध होते ह । प्रयोक्ता हर वस्तु मे भ्रन्तित त्रिविध गुणाव 
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स्थाग्रोका ध्यानन करके जव उनमेसे किसी एकको महत्त्व देकर उस शब्दका 
प्रयोग करतादै, तव उस प्रयोगमावनाके श्रनुकरुल ही उसका लिग-प्रयोग होता 
दै। इस विषय में हैलाराज के दाब्द निम्नै; 

एकस्यापि वस्तुनः शब्दभेदेनार्था व्यक्तिवस्त्विति लिगभेदस्य दशेनाद्‌ 
बहि रसन्नेव शब्दरत्पादित इव बाह्य वस्तुनि लिगयोग इति शन्दाभिधेयस्वभावं 
लिगम्‌-- इति केचित्‌" (वही) । 

स्पष्टटै इस मतके द्वारा जनप्रयोगके मूलभूत सत्य को प्रस्तुत किया गया 
है । लिग शाव्दिक अ्रभिव्यक्तिका विषय श्रविक दै, ग्रौर इसीलिए प्रयोगकर्ता की 
विवक्षा श्रथवा प्रयोगभावनासेश्रविक सम्बद्ध है । उसका सम्बन्ध वस्तुके बाह्य 
चिह्लो से उतना नहीं है । 


१३.१८ सप्तम विकल्प 

इससे सर्वधा विपरीत स्थिति की व्याख्या करता है सप्तम विकल्प! 
इसके श्रनुसार वस्तु मी एक ही होती है, ग्रोर उसके लिए ्ञब्द भी एक ही प्रयोगहो 
रहादहोतादहै। पर उसरी शब्दको विविध स्थानों पर विविध लिगोंमे प्रयुक्त किया 
जातादै। तटः, तटी, तटम्‌, के उदाहुरणद्वारा इसे मी हुम पहले उद्धृत कर 
श्राएुरह। इस्त उदाहरण को शन्दसंस्कार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । ्र्थात्‌ 
भावना भ्रौर श्रमिहित शब्दके एक रहने पर भी उसका विविध लिगों में प्रयोग 
'शब्दसंस्कार' के कारण होता है । इस स्थिति कौ विसंगत नहीं कहा जा सकता । 
सत्य यहहैकि इस प्रकारके प्रयोगका भी वही कारण, जो इससे पहले विकल्प 
मे दिया गया है : विवक्षा श्रौरप्रयोगभावना। इस प्रयोक्त्‌.भावना के कारणही 
दीघं-टस्व, विशाल-अलत्प, गुरु-लघु, आदि के प्राधा पर लिगभेद हो जाताहै। 
हेलाराज समभातेहं : | । 

'तटस्तटीतटमित्यमिन्नेनापि ज्ब्देनाभिन्नं वस्तु तचिलिगं प्रत्याय्यत इति 
काब्दसस्कारमात्र लिगमाश्चितं कटिचत्‌ । एवमपि च बाह्यत्वेनावसायान्नोदाता- 
दिध्म॑वच्छन्दधर्मत्वं लिगस्य । किन्तु स्त्रियां पुसि नपु सक इति श्ग्दान्धास्या- 
ननिमित्तभावदशनाच्छृब्बसंस्कारत्वमस्य' (वही) । 


१२.१९ उपादान-विकल्प 

इस मत की समीक्षाके प्रसंग में भतहरि श्रौर हेलाराज यह्‌ रहस्य 
उद्घाटित करते हँ कि लिगवैविध्यया लिगोंकाप्रयोगवविध्य सातप्रकारसे 
सम्भवदहै। पर श्रन्ततः इस सब प्रयोगवेविध्य कौ “शब्दवेचिन्य' ही कहा जा 
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सकतादै।येसात लिगवेविध्य विकल्प या संनियोग से ही जन्म लेते हैँ ।* "विकल्प 
श्री र 'सन्नियोग' शब्दों के धमं है, लिगके नहीं। इनका प्रमाव भी वक्ता की 
भावना परही भ्राधारित रहता है । “उपादान' का अथं घटक है । 'लिगोमे यह्‌ 
विकल्प या संनियोग घटकों की किसी निरिचत स्थितिकेकारगा तो नहीं होता, 
पर इतना भी निरिचितटहैकिद्रष्टा की वुद्धिमें घटको का ग्रहण ही इस निर्चयमें 
महत्त्वपूणं योगदान देता है । वक्ता अपनी टष्टि मे भ्रानेवाले घटक कारणोंसे 
प्रेरित होकर ही किसी लिगका प्रयोग करताहै। 

दूस प्रकार स्पष्टे किद्रव्य में उपस्थित घटकों के निरिचतहोनेपरभी 
वक्ताया द्रष्टा की बुद्धि में उनके ग्रहण के भ्रनुसार ही लिगनिरचय होता है। यही 
कारण दहै कि यदि एक प्रयोक्ताएकदही द्रव्य को, निरदिचत भ्रौर समान घटक होने 
परभी,एक लिगकेद्टाराश्रमिहितकरताहै, तो दूसरा उसे दूसरे लिग दवारा । तट" 
का तीनों लिगोंमें प्रयोग केवल चमत्कार-प्रदशंन या कौशलप्रदशेन के लिए नही 
होता, बल्कि वक्तायाद्रष्टाका यह ग्रहणवेविध्य ही वहांभी कारण होता है। 
यह सम्भावना किसी भी शब्दके विषयमेंहो सकती है । पारिनीय व्याकरण 
या संस्कृत-प्रयोग में क्योकि एक शब्द एक ही लिग में प्रयुक्त हुभ्रा है, केवल इसी 
कारणा उसके लिग को स्थायी नहीं मान लेना चाहिए । 


१३.१९.९१ भाषाभेद से 
संस्कृत में श्रात्मा' शब्द पु लिग है, पर हिन्दी मे बहुधा इसका प्रयोग 


स्त्रीलिग' में होता है। सम्भव हे, आकारान्तः होने से यह भ्रम हृश्रा 


हो । या, रहस्यवादी कवियों द्वारा इसको नारी-रूप' मे कल्पना भी कारणां हो 
सकती है। सत्य यह है किदोनों माषाभ्रो में शब्द श्रौरंभ्रथंएक होने परभी 
उसका प्रयोग विविध लिगोंमें सम्मवहृभ्राहै। यह्‌ बात हर भाषा मे श्रौर भ्रनेक 
प्रयोगों में स्पष्टतः देखी जा सकती है । भ्रतः लिंग का भ्रन्तिम निश्चय प्रयोक्ता की 
टष्टिमेंश्राने बाते घटकोंसेही निर्णीत होताहै। वहु जिन उपादानोंया घटकं 
पर श्रधिक ध्यानदेतारै, उनके कारण ही वहु उसशब्द के लिग का निरचय 
करतारहै। 


१३.२०. प्रयोग : सात विकल्प 
उपादानों के विकल्प ही प्रयोग के सात विकल्पों का निचय करते हैँ । ये 


दोनों प्रशन परस्पर ज्‌डं हुए है । उपादान के रूपमे "विकल्प" ओर संनियोग' को 


१. वा० २. १३. ३। 
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गिनाया गया है । उनके श्राधार पर पाए जाने वाले सात विकल्प लिग-प्रयोगमें 
निम्न प्रकारसेपाएनजाते दहै; 

(क) (सनियोग' के कारा कुचं शव्द निदिचत लिगोंमें वटे दीखतेहैं। 
ये विभाग तीन माने जाते: 

१. पुलिगमेंनिरिवत शव्द-- वृक्ष, ईश्वर श्रादि। 
२. स्त्रीलिगमे निरिचत ब्द--खट्‌्वा, माला ्रादि। 
३. नपु सकलिग में निरिचत शब्द--दधि, मघुश्रादि। 

(ख) विकल्प" के कारणा कुद दाब्द निदिचत लिगोमेंप्रयक्त न होकर 
वेकल्पिक लिगो में मी प्रयुक्त हौ सकते टै। एेसे वैकल्पिक प्रयोग 
चारप्रकारकेटोते रहै; 

४. पुलिग श्रौर स्त्रीलिगमं उभयथा प्रयोग--वत्स-वत्सा, 
भ्रादि । 

५. पुलिगमश्रौर नपुसकलिग में समान प्रयुक्त शंख, पद्म, 
प्रादि । 

६. स्व्रीलिग श्रौर नपु सकलिगमे समान प्रयुक्त --मागघेयं- 
मागघेयी, ग्रादि। 

७. त्रिलिग मे सामान्यतः प्रयुक्त--तटः, तटी, तटम्‌, श्रःदि। 

हेलाराज इस सब वातको निम्न ख्पमें कहते; 
"उपादानं श्ब्देविजिष्टशक्तिभिर्थपाधित्वेन ग्रहणं लिगानाम्‌ । तस्य 
सप्त मेदाः । लिगाभिव्यंजकशब्दज्ञक्तिप्रतिनियमाद्‌ ह्यसांकयं लिगानां गुणावस्था- 
दिरू पाणां सर्वत्र सम्भवतामपि' (टीका, वा० ३.१३.३) । 


१३.२१ क्या विकल्पसातहीहं 
विकल्पों की संख्या किसी भी माषा कौ लिग-संख्या पर निभेरकरतीरहै) 
हिन्दी भाषा जैसी अन्य श्रनेक ेसी भाषाएं है, जिनमें लिग ष्दो' ही माने गएहैँ। 
उनमें लिगों के तीन दही विकल्प होगे : पु लिगात्मक, स््रीलिगात्मक, उभर्यालगा- 
तमक । श्रन्य भेदो या विक्रत्पों की वहां सम्भावना ही नहीं रहती । 


१३.२२ विकल्प का आधान 

कहा जा चुका दै कि लिग-विकल्प का भ्राघार "जाति! या सामान्य लक्षणों 
ढी उपलन्धि पर निमैर करतादटै। किसी भाषामे इन सामान्य लक्षणों का वर्गी- 
करण 'तीन' भागोंमें कियाजातादहै, तो कहींष्दो'मेही। इससे अधिकया कम 








~~~ ~ 
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वर्गो में विभाजन की सम्भावना मीकी जा सकती है। सामान्यता' के इस वर्गी- 
कररा को ही 'जाति' कहते हैँ । इस सम्बन्ध मे पूवंचचित कुछ सत्य इस प्रकार हैं: 

(१) कुं विद्वान्‌ पुरुष, स्त्री श्रौर नपु सककेरूपमे तीन दही जातियों 
को मान्यता देते हैँ । यहु अवधेयहै कि एक ही द्रव्य भ्रौर तद्वाचक 
णब्द मे "जाति" का निडचय प्रलग-ग्रलग भ्राघारों पर किया जाता 
है । गोत्व, महिषीत्व, भ्रादि के वर्गीकरण का भ्राधार स्त्रीत्व, 
पुस्त्व, आदि वर्गीकरणके आघारसे मिन्नहै। प्रयोगकाल में 
निरचयात्मक रूप से भिन्न होने के कारणा वक्ता ग्रौर श्रोता जातियों 
के इन विविध वर्गीकरणों को परस्पर उलभने नहीं देते ।* 

(२) “जाति' का सम्बन्ध द्रव्यसे भी मानाजासकताहै प्रौर शब्दस 
मी। पर यह्‌ सत्यटै कि जिन लक्षणों कोहम 'जाति'केरूप में 
पहचानते है, वे द्रव्य से पथक्‌ होकर नहीं रहते; बल्कि वे उसीके 
प्रसिन्न घटक होते है । अतः जातिको द्रव्य से पृथक्‌ करके नहीं 
देखा जा सकता ।2 

(३) पर द्रव्य के प्रसिन्न रहने पर मी शब्द-चमत्कार के कारण 
हम श्रनेकत्र लिगवंविष्य देखते है । रण्डा" कुक्कुटी काही होता 
है, कुक्कुट का नहीं। पर समासमं उसे कुक्कुटाण्ड' ही कहा 
जाता है, अन्यथा नहीं । स्पष्टहै कि इतने से हौ कुक्कुट का भ्रण्ड' 
सिद्ध नहीं हो जाता । एेसा लिग को परतन्त्रता श्रौर शब्दाश्रितता 
के कारणटहोताहै। 


१३.२३ लिग-कल्पना श्रौर प्रयोक्त्‌-बुद्धि का महत्त्व 

ऊपर हम लिग-कल्पना में प्रयोक्ता की बुद्धि के महत्व की बात बार-बार 
कह श्राए हँ । श्राधुनिक माषाविद्‌ येस्पसेन भी इसी बात पर प्रधिक बल देते 
है । मतहरिने इस बातको सप्रमाण॒ प्रौर वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट किया है । उनका 
कहना है कि स्तनकेणादि लक्षण स्पष्ट उपस्थित न होने पर या उनकी प्रतीतिकी 
सम्मावनान होने पर भी जाति कल्पितकीही जाती है। यद्यपि यह बात नियम- 
विरुद्ध ही ठहरती है,* फिरभी सत्ययह्‌है कि इन बाह्य लक्षणों के श्रत्िरिक्त 
प्रयोक्ता श्रपनी वुद्धि द्वारा कुछ अरन्य एेसे लक्षणों को खोज निकालता है, जिनसे 


सवथा कल्पित लिग मी वास्तविक प्रतीत होने लगते है। व्यवहारमें वै वास्त- 


१; वा० २. १३. ४। ३. वही, ६ । 
२. वा० २. १३. ५। ; ४. वही, १० । 
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विकर बनकर प्रयुक्त टोते है 1१ उदाहरणाथ, मृगतृष्णा, गन्धवेनगर, तारक, तारा, 
प्रादिमें से पटले दो णब्दोंमे एकर प्रकारसे “ग्रसत्‌' स्थिति कौ कल्पना है। फिर 
मी, इस “ग्रसत्‌' प्रतीयमान स्थितिमे मी, हमने लिग-कल्पना श्रौर उसका प्रयोग 
होतापायादहै। इसकाकारण यहद कि इनकी सत्ता प्रयोक्ताकी वृद्धिमें रहती 
है । ्रतः उस वृद्धिगत सत्ता पर श्राधारित खूपकल्पना मी 'लिग-निदचय' का 
भ्राघार्‌ बन जातीहै।* यही बात तारक, ताराग्रादिपर दूसरीतरह्‌ लाग्‌ होती 
है । सत्य यहद करि टस वुद्धिगत प्रत्यक्ष के अभावमें श्रविद्यमान वस्तुके प्रति 
लिगविनिद्चय श्रौर लिगप्रयोग का प्रदन ही नहीं उटता। इसलिए सर्वाधिक 
प्रनिवाये वात यहद कि प्रयोक्ता श्रपने मन यावुद्धिमेंप्रयोज्यशब्द के द्रव्यात्मक 
या कल्पनात्मक सखू्पके प्रति श्रास्थावान्‌ हौ ।3 यह्‌ श्रास्थाही लिगविनिरचय 
ग्रौर शब्दके सलिग प्रयोग का ग्राधार वनती दै । पतंजलि कहते ट: (न शक्यं 
वेयाकरणेलो किक लिगमाश्र यितुम्‌ । भ्रबक्यं कशिचत्‌ स्वकृतान्त भ्रास्थेयः ।' प्र्थात्‌ 
"लौकिक लक्षण ही सवत्र प्राघार नहीं बनते ।' 


१३.२३ शुख्य {लग : लक्षण 


उक्त तीन मूल लिगो की, ग्रौर व्याडि तथा पतंजलि दवारा वशित उनके 
संस्त्यान, प्रसव श्रौर स्थिति श्रादि लक्षणों को, वात कही गर्दहै। इस प्रसंगमें 
यह्‌ स्मत्त॑भ्य है कि महाभाष्य में पतंजलि ने 'स्थिति' को निपेधात्मक महत्त्व ही 
दिया है । उनका वल मुख्यतः संस्त्यान श्रौर प्रसवकेदो लक्षणोपरदहै। इन्हेही 
वे लिग-विनिशचय का मख्य प्राघार मानते टै। उनके शब्दों में: संस्त्यानप्रसवोौ 
लिगमास्येयौ ।' वस्तुतः नपुसरकलिगदटै भी कुच ्रन्य नहीं: उक्त दोनों लक्षणों 
के श्रमावकानामही (नप्‌सकलिगःदै। दूसरे शब्दों में, 'स्थित्ति' श्रौर उसके 
दारा संभावित नपु सकलिग, उस्र श्रमावात्मक या निषेधात्मक दशा को सूचित 
करते है, जिसमें संस्त्यान मरौर प्रसवकौ वात नहीं पाई जाती; भले ही उसमें 
मोतिक लक्षण दोनों लिगों के उपलब्ध होते हों। संस्त्यान भ्रौरप्रसवके इस 
ग्रभावको ही स्थिति" नाम दिया गयादे। इसप्रकार स्त्रीलिगभ्रौरपु{लिगकी 
श्रभावदला कोही (नषु सर्कालग' कह दियाजातादहै। या, हम ट्स प्रकारमभी 
कह सक्ते हैँ कि जहां इन दोनों स्थितियोंया लक्षणोंकोहम उलभ्ता पातेहैः 
उस व्यामिश्र प्रवस्था को “स्थितिः श्रौर तदाशध्रित लिगको 'नपुसक' कहु देते 


है“ । इससे यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होतादहै किमृख्यलक्षणदोहीरहैँ: संस्त्यानश्रौर 


१, वा०३. १३. ७। दन व° ३. १२.८५ ६। २. वा० ३. १३. ‡१। 
४. वा० ३. १३. १२, १३ पर हेलाराज की रिप्पणी । 








लिग विचार ४५३ 


प्रसव के इन लक्षणों परभ्राधारित लिगमोदोहीदहैँ: स्त्रीलिगभश्रौरपु लिग। 
"नपु सकत्व' की स्थिति इन दोनों की सत्ताया भ्रमाव सेही जन्मलेतौहै। वह्‌ 
स्वतन्त्र नहीं है। 

पर मतु'हरि तीनों" लक्षणो को मख्य मानकर चलते हँ । परिणामतः 
तीनों लिग मी उन्हें श्ननिवायं लगते हँ । महाभाष्य के वचनो की व्याख्या उन्होने 
इसी ल्पमेंकी दै; तकं उनके भ्रपने है । उन्होने व्याडि ओर पतंजलि के संस्त्यान, 
प्रसव ओर स्थिति को क्रमशः श्राविर्भोवि, तिरोभाव श्रौर भ्रनपायी स्थितिके 
त्रिक रूपमे लियाहै। इन्हंहीवेत्रिलिगकाश्राधार मानते: 


प्राविभविस्तिरोभावः स्थितिषवेव्यनपायिनः । 
धर्मा मू तिषु सर्वासु ल गत्वेनानुदरिताः।। वा० ३.१३.१३॥। 


१३.२४ द्रव्यधमं : जब्दधमं 

यहां यह्‌ कह्‌ देना श्रप्रासंगिकन होगा कि मतुं हरि इन तीन लक्षणों को 
दरव्यध्ं ही नहीं मानते, बतिकि वे उन्हे शब्दधमं मी मानते हैँ । उनकी टष्ट मे शब्द 
ग्रौर द्रव्य एकह श््रात्मा'केदोरूपहँ, तथा उक्तं तीनों स्थितियां या धर, 
द्रव्यो के समान ही, तद्वाची शब्दोके लिए मौसमानरूपसेलाग्‌ होतेह" ये 
तीनो धरम गिनाकर मतु हरि ने कोई नवीनता नहीं की है व्याडि ने श्रपने संग्रह 
ने संस्त्यान श्रीर तिरोभाव को, तथा प्रसवभ्रौरश्राविभेविको,एकहीवगमें 


समानार्थककेरूपमेंरखाहै। इस टष्टिसे भत्‌ हरि की मौलिकता इसमेंहैकि ` 


उन्होने व्याडि द्वारा प्रयुक्त समस्त शब्दराशि में से इने तीन शन्दोंको ही प्रति- 
निचि रूपमे चुना। ये शब्द उनके व्याकर्ण-देन को विचारसारणि में कितने 
समंजस वैघते है, यह्‌ बात हम जाति, नाम, ग्रोर क्रियाके प्रसंगो मे स्पष्टकर 
प्राए है । शब्दश्रौर प्रथं के पारस्परिक सम्बन्ध-विवेचन मे, तथा भ्रौपचारिक 
सत्ताके विचार प्रसंगमेंमी, वे इन दोनों ्रथवा तीनों धर्मक ही चर्चाकरते 
ह । ग्रतः वैज्ञानिक समरूपता श्रौर तक-संगति कौ टष्टिसे उनके द्वारा परिगणित 
ये तीन श्राधार्‌ श्रधिक ग्राह्य प्रतीत होतेह। 

वास्तवमें इन तीनोंमेसेभीश्राविर्भोवि ओर तिरोभाव ही दो मूर्पतः 
विरोघी स्थितियांँ है । “स्थित्ति' कौ सत्ता श्रनपायिनी'के रूपमेंइनदोनों के 
बीचमें स्थित दहै। सामान्यतः स्थिति तो इनदोनोमे मीहे हीः। मतृहरि 
उदाहरणं द्वारा श्राविर्भाव श्रीर तिरोभाव को भ्रभिवधेन श्रौरप्रलयनके रूप 


---~--~ 


१. वा० ३. १३. १४। २. वही, १७। 
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मे प्रधिक स्पष्ट करतेर्टैँ: शुक्ल, कृष्ण, श्रादि र्पोमे सेकु मात्रा प्रतिक्षण 
घटती रहती है, तो कुद न कं वढती मी दहै ही? ।' भ्रन्यत्र वे कट्तेहै, कालका 
ग्रन्तर मी प्रत्येक भाव मेंप्रतिक्षण श्राताही रहतादै, मले ही उसको सूक्ष्मता 
के कारण हम उपे श्रनुमव नहीं कर पाते ।' 

व्याडि, पतंजलि श्रौर मतु हरि की मान्यताश्रांका समन्वय इस प्रकार 
करियाजासकतादै : श्राविर्माव या उत्पत्तिकोदही अन्य विद्रान्‌ प्रसव कट्‌ देते 
है, तथा नाश श्रौर तिरोमावको दही वे संस्त्यान' कट देते । एेसेलोगोंकी 
टष्टिमें द्रव्योया भावों कामग्रात्मरूप ही "स्थिति" हैर ।' 


१३.२६ प्रयोग-भिन्नता का कारण 

मतु हरि एक ही शब्द की प्रतीयमान प्रायोगिक लिग-सिन्नता को भ्रका- 
रणा नहीं मानते। उनकीदट्ष्टिमेंहरएेसे प्रयोगके पद्ये कोई न कोई कारणा 
चपा होता है४। ये कारण विवक्षा याप्रयोग भावना पर प्राश्रित होतेह" । 
विरिष्ट स्थितिमें विशिष्ट घमं कीगश्रोरभ्राकृष्टहौकरदही वक्ता शब्द विश्लेष 
को लिगविङ्ेषमें प्रयोग करता दहैः। ये सभी शब्द किसीन किसी अथंमें स्थिर 
होते टैँ। किन्तु जिस प्रकारस्वरया वल कौ भिन्नताके कारण वही दाब्द मिन्न 
प्रथं ग्रहण करजातादै, उसी प्रकार लिगभेद से उच्चरित शब्द भीकरिचित्‌ 
भिन्न विषय मेंसाधु माना जाता दहै । श्रथात्‌, तटः, तटी, तटम्‌ को हूर टष्टि 
से समान नहीं माना जा सकता । उनके द्वारा सुच्य वस्तुभ्रां में घरमंगत मिन्नता 
कुन कु होतीहीहै। विविध प्रयोगोंसे यह्‌ बात स्पष्ट हौ जाती है । सारः- 
सारम्‌, श्र्धंः-श्रधेम्‌, कौ माति गतः-गतम्‌ प्रादि मेँ मी प्रत्यक्षतः लिग- 
मेद ही उपलन्ध होता है; भले ही उसको व्याकरणात्मक व्याख्या किसी 
मी तरहकीजाए। वस्तुतः वहां लिगमेद का प्राधार माव जौर कमं की 
प्रधानता श्रादिको कटा जा सकताटै। यह्‌ नियम प्रसंग-मिन्नताके नियमः 
केरूपमें कहा जा सकता टै प्रौर सवत्र समान रू्पसे समी भाषाभ्रों में 
व्यव्रहूत सममाजासकताहे। ्रांग्ल माषासे इस नियमका एक उदाहरण ही 
ट्सकी उपयोगिता को सिद्ध कर देगा । वहां प्रव्येकदेश के लिएस्वीलिग स्वनाम 
काही प्रयोग करिया जातादहै। परन्तु प्रान्तोंया छोटे राज्योंके लिए नपु सक 


१. वही; १५। ५. वही, १६ । 
२. वही, ४६, ५७, ५६ । ६. वही, २१। 
३२. वदी, २७। ७. वही, २२। 


४. वदी, २० । 
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लिग सवनाम का प्रयोगहोताहै। यही बात म्रग्रेजी तथा भ्रन्य कुचं यूरोपीय 
भाषाग्रों में 'बालक'या बच्चा' के वाचक शाब्दो के शब्दोंके प्रथोगमे नपु सक- 
लिग सवंनामके प्रयोगके विषयमे भी देखी जा सक्तीहै। 


१३२७ बाह्य चिल्ल : एकता 
द्स प्रकार कह सकते ट कि लिग-कल्पना को भतहरि वस्तुधमया 
द्रव्यघर्मकेरूपमें उतना महत्व नहीं देते, जितना वे इसे शब्द के बाह्य चिल्ल के रूप 
मे देते है१। वास्तवमें शब्दके बाह्य रूप मे लक्षित होने वाले, या सवेनामादि के प्रयोग 
द्वारा श्रमिग्यंजित होने वाले, ये लिगचिह्ल किसी भ्रान्तरिक प्रयोक्तुमावनाया 
द्रव्य-धमं की सृचनामाच्र देने के लिए अपनाए गए शब्द के बाह्य चिह्वमाव्रही है । 
यहां मतृ हरि एक अरन्य महृत्त्वपूण प्रश्न का मौ उत्तर देते है। माना यह्‌ 
जाताहै कि तट, सार, श्रादि विविध लिगप्रयुक्त शब्दो के मूल-- तट, सार, भादि 
द्रव्योंके रूपमे-एक हीर । उच्चरित रूप तो उनके लिग-भिन्नतासुचक शब्दमात्र 
ही हैँ । अनेक आधुनिक श्रौर प्राचीन विद्वानोंकौ धारणा यही रहीहै कि जब 
1\/1 2171-1) श्रादि शब्दों तक में रूपमिन्नता मानी जाती है, तब मिन्न-मिनन 
ब्दो को तो मिन्न ही मानना उचितहै। भ्रग्रेजो के 'मेन्‌-वुमेन्‌' एकही 
शब्द “मैन' (1121) से निमसु त दो शब्द नहीं है। वे भिन्न जाति को सूचित करने 
वाने दो सर्वथा भिन्न शब्द हैँ । उनके श्रनुकरण पर ही बालक-बालिका भ्रादि 
शब्दों को मी भिन्न-सिन्न शब्द स्वीकार करने को बात कही जाती है) इस 
समस्या का उत्तर भतहरि यहदेते ह कि जिस प्रकार भिन्न-भितन्न स्थिति रौर 
वचन भ्रादिके कारण स्थिति सिन्नता को सुचनादेने वाले शब्दनानाया भ्रनेक 
ही होते है, या उनमें श्रनेकता को स्थिति होती है, उसी प्रकार लिग-मिन्तता के 
कारण शब्द मे भी भिन्नताया स्थिति वैविध्य की बात स्वीकार की जानी ही 
चाहिए3 । बालक श्रौर बालिका को एक ही शब्द केदो रूप मानना इसलिए 
ठीक नहींष्ैकिवे दोनों मूलतःन तो एकहे'श्रौरनही वे केवल श्राकारमात्रसे 
ही भिन्न ह । इन शन्दों द्वारा संकेतित मृत्तियों मे कुछ मौलिक अन्तर है । लडका 
ही लडकी नहीं बन जाता । वे दोनों जन्मना प्रथक्‌ दो व्यक्तित्व हं । दोनी शब्द 
दो सवंथा पृथक्‌ व्यक्तित्वं को इगित करते हे । 
ग्रतः केवल शन्दकेश्राकारकौ टष्टिसेउनदो या तीन लिगरूपोको 
मूलतः एक ही शब्द के विधिध रूप मानना वहीं तक ठीक है, जहां तक रचनात्मक 


१. वा० ३. १३. २८ । २. वा० ३. १३. २६ । 
२. ब्लूमफील्ड, जोशश्रा न्दार्‌माऊ, आदि । 11 


[ि 
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व्याकरण के विचार का प्रसंगदहै। परन्तु इससे घ्यान हटाते ही, श्रौर उनके 
भ्रस्तित्व श्रौर मावात्मक व्यक्तित्व पर पर्हुचते ही, हम पातेहैँ किवे स्पष्टतः दो 
मिन्न शब्द हैँ। श्रत: लिग-मेद यद्यपि चब्दका वाह्य संस्कारमात्र मान लिया 
गया है, तव भी इसके वारा जिस कथ्य की सूचनादी जाती है, वह्‌ दोनों या तीनों 
दश्लाश्रो मे पर्याप्त भिन्नहोतादै। 


१३.२८ हिन्दी क्रिया का {लिग 


इस विषयमे हम इसी प्रकरणके श्रारम्म मे" तथा क्रिया-प्रकरणमे, 
प्यप्ति प्रका डाल श्राएर्हू । प्राच्यविद्‌ श्री आचायं किशोरीदास वाजपेयौनेभी 
यही मत व्यक्त किया दहै कि हिन्दी के तथाकथित क्रियारूप संस्कृत श्रथवा प्राक्त 
के कृदन्तक्पोंकौदेन हें । भ्रतः उनमें लिगयोग उसी कारण हृग्राहै। "कृदन्त 
के विषयमे कहाजाचुकादटैकिवेश्राकारतः संज्ञाहोते टं । प्रतः उनमें लिगयोग 
तब स्वाभाविकी दै, जव कि उस माषा की संज्ञाश्रो मे लिगयोग होता हो। 


१३.१६ उपसंहार 
इसप्रकार हम देखते हैँ कि मतुह्रिकीटष्टिमें ; 
(१) लिग की संख्या श्रौरद्रव्यात्मक विभाजन किसी निरिचत श्रौर 
मान्य सिद्धान्त के बल पर नहीं होता । 
(२) जन-प्रयोग कौ मिन्नताके श्रनुसार लिगप्रयोग में भिन्नता हमे 
विभिन्न माषाग्रां ओर प्रदेशो मे मिलतीदहै। 
(३) केवल भिन्न लिगके कारणदही प्रथन्तिरनहीं हो जाता। पर 


एक ही शब्द के विविघ लिग-प्रयोग मे कोई न कोई भावभेद होता 


ही दे। 

(४) लिग सामान्यतः तीन माने गए है, पर प्रयोक्ता श्रौर विचारक 
भेद से मिन्नताश्रा सकती है। जिप्त प्रकार काल के स्पष्ट 
विमाजन भूत श्रौर भविष्य होने पर भमी वत्तंमान की सत्ता प्रमुख 
मानी जातीदहै, उसी प्रकार सस्त्री" श्रौर पुम्‌' दो लिग होने पर 
मी, उनके वीच को सत्ता नपु सक' केरूपमेंस्वीकारकरली 
जाती है । यह्‌ मान्यता प्रयोक्ताग्रौर देश की भिन्नताके श्राधार 
परटहोतीदहै। | 

(५) लिगमेद का निरचय इस दृष्टि से विवक्षाधरित श्रौर बुद्ध्याश्रित 


१. अनु° १३. ४्में। 
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दै कि वक्ता शब्द के बाह्याकार में परिवत्तंन महज चमत्कार के 
लिए नहीं करता । उसमे कुच भावात्मक मिन्नता या सुरुचि होना 
भी आवश्यक हि | 


(६) एेसे सिन्नलिगात्मक शब्द शास्त्रीय टष्टि से एकश्मोर भ्रमिन्नात्मा 


दिखाई देकर भी भिन्तात्मा होते हैँ । रतः उन्हे (लाना' गिनना 
ही उचित दहै । उन्ह रचनात्मक व्याकरणकी बाह्यटष्टिसेही 
"एक ' कहा जा सक्ता है । धारणात्मक टष्टि से व्याकरणमभी 
उन्हे भिन्न राब्द मानकर ही चलताहै। 


(७) पुलिगभश्रौरस्त्रीलिगके प्रन्तरमेमूल भावना प्रसव (ग्राविर्माव) 


ओर संस्त्यान (तिरोमाव) कौ दो विरोधौ स्थितियों कीहे। 
इन्हं हम उत्पत्ति रौर विनाश को स्थितियां मी कहु सकते हैं । 
सामान्य कल्पना मेस्त्रीका जो सम्बन्ध प्रजनन, प्रसव या 
प्राविर्मावसे माना गयाहै, वह्‌ यहां अ्रभिप्रेत नहीं दै। 


(८) भ्रावर्यकनही कि लिग-विनिश्चय मे सवत्र समान श्राघार-लक्षणों 


काही प्रयोग कियाजाए] 


इस प्रकार जनवुद्धि श्रौर जन.प्रयोगको चरम प्रमाण स्वीकार करने 
वाले भत्‌ हरि, येस्पसंन जसे भ्राधुनिके भाषाविद्‌ से भी श्रागे बढ़कर, जानते थे 
कि व्याकरण की बद्धसरणिसे माषा का नियमन श्रौर निर्धारण नहींहोता। 
म्रव्युत, एेसा जन-मानस कौ सतत प्रवहमाण साववारासे होता है। सवत्र 


वे इसी सत्य को दुहराते हें । 


~~ ~~ ----------- 











पुरुष ओर उपग्रह 


१४.१ अवघेय तथ्य 


व्याकरण की दाज्ञेनिक भूमिका की विवेचनामें कुछ पक्षएेसेटैँकि उन्हे 
ग्रन्तरष्टीय विभाजन नहीं कहा जा सकता । इस पर भौ उनपर विचार इसलिए 
ग्रावद्यक है कि जिन श्रधिकांड भाषाग्रों मे उनका उपयोग होता है, उनमें इनके 
प्रयोगकी दाशंनिक प्ष्ठमूमिकोदेखा जा सके ओर विचारा जा सके कि विइव- 
माषाश्रों में इन विभागोंद्धारा मानी जाने वाली श्रभिव्यक्तिहोभीसकतीदहैया 
नहीं ? यहां हम एेसे जिन दो विभागों कौ चर्चा करनेजारहे दै, वे दै "पुरुष ओर 
(उपग्रह्‌ । 

इन दोनों की उपस्थिति मारोपीयभ्रायमाषश्रोमें तो मिलती ही दैः 
ग्रन्यत्र मी इनकी उपस्थिति एक याद्ूसरेरूप मेमिलती है। इनदोनों का 
सम्बन्ध क्रियापदोंसे श्रथवा उनके रूपात्मक गव्नसे है। पर दाश्षंनिक पृष्ठ- 
भूमिके श्रध्ययनमें इन दोनों के स्वतन्त्र श्रस्तित्वको मी स्वीकार कियाजा सकता 
हे, भले ही इनकी श्रभिग्यक्ति किसी एक माध्यमसे होती हो। इन दोनों के प्रयोग 
के पीछे जो मूल चेतना छिपी है, वहं सवथा असम्बद्ध दीखने पर भीकिसीन किसी 
रूपमे परस्पर सम्बद्धमभीदहै। दोनों का सम्बन्ध-सूत्र "पुरुष' ही है, भले ही उस- 
क] श्रभिघेय दोनों जगह किञ्चित्‌ मिन्नहो। 


१४.२. दोनों का सम्बन्य 

इन दोनों में से पुरुष' का सम्बन्ध "कर््ता'सेहै। "पुरुष" उन स्थितियों 
को कहते हँ जिनमें कर्ता" रह सकता दहै । श्रनेक भाषाग्रों मे कर्ता का प्रम।व 
सीधा (क्रियारूपो पर पडता देखा गयाहै। एेसी माषाश्नोंमें "कर्ता! के 'पुरुष- 
विमागः के श्रनुकूल ही क्रियारूपो मे मी पुरुष-विभाग पाया जाताहै। पर 
ग्रनेक भाषाएं ठेसी भी है, जिनमे नामयाधातु मे प्रत्ययों का संयोग होताही 
नहीं । एेसी माषाश्रों में "पुरुष" की पहचान का या "उपग्रह" के चिह्लो का मी क्रिया- 
पदों में भ्रस्तित्व सिद्ध ही नहीं होता । 
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'उपग्रह्‌' का सम्बन्ध मी क्रियाहू्पसेहै । वहूत भ्र तकं इसका सम्बन्ध 
"पुरुष" से भीटहै। पर इस प्रसंग मे क्रिया के 'पुरूष-विभक्त' वर्गीकरण के समान 
कोई सीधा प्रमाव 'पुरुष-तत्त्व' का नहीं पड़ता । जिस तरह पुरुष-तत्तव कौ त्रिधा 
कल्पना के कारणा धातु-रूपो मे, या उनकी प्रयोगमावनामें मी, त्रिधा विभाजन 
श्रतिवायं हो जातादहै, उस तरह का प्रभाव उपग्रह के रूपमे नहीं पडता। वास्त- 
विकता यहु हैकि धातुरूपो के पुरुष का सम्बन्घकर््ताकी विविध स्थितियों से 
टै, जवकि "उपग्रह्‌" के श्राघारभुत "पुरुषः का सप्वन्ध फल मावना से सम्बद्ध 'पुरुष- 
तत्त्व" से है । “कत पुरुष' का विभाजन "चेतना! के विमाजन पर निभमेर करता है। 
पर फल-लाम करने वाले पुरुष का विभाजन "पर या "प्रात्म' दोके रूपमे 
ही हो सकता है । उभयात्मक व्यामिश्र स्थित्तिभी हो सकती है । पर श्राकारतः, 
जहां मी इस प्रकार कामेदपायाहौीजाताहै,दोही भेद उपलब्य होते ह । यह 
प्रनिवा्यं नहीं कि एेसां विभाजन सप्रत्यययाएक ही परिवार की समस्त भाषाभ्रों 
मे समान रू्पसे ही हो। इस प्रकार “उपग्रह का सम्बन्ध वक्ताकी प्रयोक्त 
भावना से है, कर्ता की त्रिविध स्थितियोंसे नहीं । दोनों विमाजनोंका भ्रधार 
चेतना" पर होकर भी नितान्त मिन्न परिणामों को जन्म देता है । "पुरूष" को 
वक्ता याप्रयोक्ताकीदटष्टिसे तीनसूपोमें विभक्त करके हुम उससे प्रायः हर 
धातुरूप को प्रभावित होता पाति है। परन्तु उपग्रहं के विमाजनकाप्रमाव 
इतना व्यापक नदीं पड़ता । श्रावशइ्यक नहीं कि उपग्रह्‌ के भ्रनुसार प्रत्येक धातु 
विविध रूपोंमें प्रयुक्तो । फिर, फलमावनासे प्रेरित उपग्रह के प्रयोगमेभी 
कर््तासे सम्बद्ध त्रिधा पुरुष-विभाजनलाग्‌ होतादहीहै। 


१४.२३ एक स्पष्टीकरण 

संस्कृत श्रौर ग्रीक न्याकरणो मे स्वीकृत इस उभयात्मक विभाजन के 
स्पष्टीकरण द्वारा उक्त बात को समभ लेनाश्रधिक ्रावरयक है । पुरुष'का 
विमाजन प्रयोक्ता ओर कर्ता के सम्बन्ध पर तिभेरकरताहै। प्रथम, मध्यम श्रौर 
उत्तम के रूपमे यह विभाजन त्रिधा होताहै। नामोंया उनके द्वारा द्योतित 
विभागोंसमेंश्रन्तर हो सकतादै। इस वर्गीकरण का प्राधार वक्ता प्रौर कर््ताके 
नीच निम्न प्रकार को सम्बन्ध-भावनाहेः 

(१) जहां वक्ता स्वयं कर्तां हौ -- प्रथम पुरुष । 

(२) जहां श्रोता कर्ता हो-- मध्यम पुरूष । 

(३) जहां कोर भ्रत्य कर्तां हो-- प्रथम पुरष । 

'उपग्रह' का वर्गकिरण पुरुषों" कौ विभाजन-योजना पर प्रमाव नहीं 








। 
। 
१ 


अ राका ककाकाककाातकः पकाक्काकापाकाातावातता' ऊकाा त च रः क चा कक कक का 





४६० व्याकरण कौ दाडनिक भूमिका 


डाल सकता । 

वैदिक, संस्कत प्रौर ग्रीक में उपग्रह्‌ का सम्बन्व फल-प्राप्तिके साथ जुड़ा 
हश्रा है । संस्कृत व्याकरण में इस विभाजन का कर्ता कौ "चेतना! के विमाजन के 
ग्राधार पर किया गया है। "चेतना! के भ्रखण्ड हूानेपर मी उसे प्रायः श्रात्म 
प्रौर 'पर'केदो ग्यावहारिक् भेदोंमेंदह्ी विमक्त माना जाता टै। इन्हीं विमागों 
पर श्राध्ित क्रियापदं के र्पगत विभाजन को श्राह्मनेपद ग्रौर परस्मेपदके नाम 
से मानागयादहै। 

सामान्यतः श्रात्मनेपद' उसे कटा गया है, जहां कर्ता को स्वयं फलप्राप्ति 
ग्रमिग्रेत हो । "परस्मैपद" मे कर््ताकी क्रिया! की फल-प्राप्ति, उसे स्वयं न होकर, 
किसी अन्यकोदहोनी सम्मवहोतीदहै। परन्तु यहु विभाजन भावनात्मक दष्ट से 
मले ही अकाट्य कटा जाए, रूपात्मक ट्ट से इसके श्रनेक श्रपवाद हमे मिल 
जाएंगे । इस दष्ट से इसे पूणं नटीं कहा जा सकता । प्रतः रूपात्मक ष्टि से 
फलप्राप्तिको ही इसका एकमात्र प्रावार नहीं कहा जा सकता । इन दानां फल- 
प्राप्ति-विभाजनों के बीच की व्यामिश्र स्थितियां भी सामने भ्रातीहें। 

ग्रतः "पुरुष" श्रौर "उपग्रह" पर एक विहग-टष्टिपात श्रनुचित न होगा । 


पुरुष 


१४.४ विभाजन 

ग्राजकल के वैयाकरणा श्रौ र भाषातत्त्ववेत्ता 'पुरुष' या "पसंन' का विभा- 
जन प्रायः वक्ता, श्रोता, एवं उभयन्यतिरिक्त के श्राधार पर करते हैँ। येस्पससन 
भी इसके श्रपवाद नहीं हँ । इनमें से किसीनेमी दस विषय पर रूपात्मकटष्टिसे 
प्रागे बढ़कर गहन चिन्तन करना आवश्यक नहीं समभा है। परन्तु भतु हरि 
लो माषाके हर प्रयोग को जन-चेतना को विचारात्मक या याहच्छिक उपलबन्धियों 
का परिणाम मानते हैँ । स्वभावतः उन्हे येस्पसन को भांति नोशनलः ्रौर 'फोंमल' 
जिमागों को मानने, श्रौर इस प्रकार जीवन म्रौरप्रयोगकोदोद्धोर स्वोकार 
करने, की आवश्यकता नहीं रह जाती । वे तो व्याकरण को हूर उपलब्धिको जीवन 
से श्रागत मानकर बढते है । माषाशास्त्र ग्रौर व्याकरण के सम्बन्धमें उनका हर 
विवेचन जीवन के परिप्रेक्ष्यमें ही बढता है । “ुरुष' सम्बन्धी उनका चिन्तनमी 
इसी सरणि परबढ्ादहै। | 


१४.५ चेतना से सम्बन्ध 
कठाजाचुकाहैकि भतुहरिचेतना का सम्बन्ध धुरुष'के साथ जोडतेहैं। 
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'वाक्‌' को मुख्यतः वक्ता भ्रौर श्रोता के मध्य बुद्धि-व्यापार का विषय माना गया 
दै । माध्यम होते हृएु मी "वाक्‌ प्राह्य-ग्रहण की प्रक्रिया का साधन बनती दहे । 
्ुद्धि' क्योंकि चेतनाका ध्महै, ग्रौर चुद्धिव्यापार'को संमावना क्योकि केवल 
सचेतनोंमेंही सम्भवरहै, इसलिए चेतना के सम्भाव्य विमागों पर विचार करना 
श्रनिवायं हो जातादहै। 


देखने में चेतना कायह विभाजन अध्यात्म-दशंन' से सम्बद्ध दिखाई 
देता है, किन्तु भतहरि इसकी विवेचना व्याकरण कौ मौतिक भ्रावश्यकताओं को 
टष्टिसे करते ।वे इसे वेदान्त या योगदशेन के चेतना-विवेचन' कौ भांति गूढ 
विषय नहीं बनादेते। श्रन्यसमी विचारक्षेत्रों कौ भांति यहां भी वे नितान्त व्याव- 
हारिक ओर क्रियात्मक होकर चले हैँ । भाषाभ्रौर वाक्‌ कै व्यापार में क्योकि वक्ता 
ग्रीरश्रोतादो ही माघ्यम होते हे-एक 'स्व' श्रौर दूसरा 'पर'- इसलिए व्या- 
करा श्रौर माषाञ्ास्त्रकीटष्टि से सम्पुणं चेतना इन्हींदो विभागों मे विभक्त 
रह सकती है। भतुहुरि अधिक स्पष्ट करके इन दोनों को कर्ताः श्रौर कमे" के 
विभाग से सम्बद्ध करदेतेदहं। परचेतनाकीये दो स्थितियां वक्ताया प्रयोक्ता 
की टष्टिसे दही होती हैँ । इन दोनो विभागोंकेहीप्रतिनिषि हैँ : उत्तम पुरुष 
प्रौर मध्यम पुरुष । मतृ हरिके शब्दों मं: 


प्रव्यक्ता परभावक्रचाप्युपाधी कत कमणो । 
तयोः श्रुतिविकेषेण वाचकौ मध्यमोत्तमौ । वा० ३.१०.१ ॥ 


१४.६ दोही विभाग क्यों? 

उवत बात को श्रधिक स्पष्टकरते हए भतहरि कहते हैँ कि विद्यमान 
प्रौर श्रविद्यमान, श्रथवा द्य ओ्रौर ्रहश्य, चंतन्य का विमाग भै" भ्रौर तुके 
विभागमेंहीपूणंतासे गृहीतहो जाता है) चतन्य का विभाग भ्रन्य किसी तीसरे 
वर्मं मे करियाही नहीं जा सकता । प्रथम पुरुषके नामसेव्याकरणमेजो विभाग 
स्वीकार किया गया है, मत हरि उसका सम्बन्ध 'चेतन्य' के साथ स्वीकार नहीं 
करते ।१ इसी प्रकरण की श्रपनी व्याख्या में श्रत्यन्त स्पष्टता के साथ हैलाराज 
कह देते हैँ : "चैतन्यमात्मपरवत्ति हौ पुरुषो, उत्तमसध्यमो, चतन्यरहितत्वं प्रथम 
पुरुष इत्यत्र तात्व्य्घाथः। 


यहां शंका उठ सकती है कि यदि भात्मया्भमे' को केन्द्र बनाकर भ्य 


२. वा० २. १०. २। 





। 
| 
| 
| 
| 
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श्रीरतू'को चैतन्यकेदोभागस्वीकार कियाजाता है, तव शग्रचेतन'के रूपमे 
समाजाने वाला 'वह्‌'- या उक्त दोनोंके म्रतिरिक्त “गप्रन्य"-- क्याहै? क्या उसे 
भी "चैतन्य" में गरहीत नहीं किया जा सकता? यदि उसे “त्रचेतन' ही मानां जाए, 
तव "वहु जानता है', "यह प्रवृद्ध दै", श्रादिकाक्याअथ होगा ? बुध, ज्ञा, चित, 
प्रादि संस्कृत धातु, तथा अन्य माषाग्रां की समानाथक घातुए्‌, संज्ञान' के ्रथं 
मे विद्यमान होने पर मी “्रन्यभ्रौर पुरूष" या प्रथम पुरुष' कै साथ सन्नद्ध म्रीर 
प्रयुक्त होकर भी, उस पुरुष की चेतना का मान नहीं करातीं । कमसेक्मनतो 
एसा भान इससे ्रभीष्टहोतादै,भरौरनही इन क्रियाग्रोदहारा प्रभिप्रेत संज्ञान में 
'ग्रन्य पुरूष'या प्रथम पुरुप' के हारा अभिहित व्यक्ति या द्रव्य कौ चेतना का 
किसी भी प्रकार उपयोग होता ,दै।* हेलाराज द्सेही श्रधिक स्पष्ट करते हृए 
कहते ह : "धात्वर्थ ह्यत्र चेतन्यलक्षणः । सच कतु कर्मणोरवच्छेदक इति तद शाच्चं- 
तन्यप्रकाशो, न तु प्रथमपुरुषप्रयो गात्‌ । श्रन्यत्राज्ञानाथधातुविषये प्रथसपुरुषान्तिय- 
मेन चैतन्यानभिग्यवतेः' 1 श्र्थात्‌, उक्त धातुग्रोंका प्रथंही चैतन्य की सुचना 
देता है, प्रथम पुरुष! का प्रथोग या संयोग नहीं ! फिर यदहं चात्वथं कर्तां श्रौर 
"कर्म" से सम्बद्धहोनेकेकारण ही चेतन्य का प्रकाशक ठहुरताहै, प्रथम पृषूषके 
योग के कारण नहीं । श्ञानाथेकः' से भिन्न घातुश्रोके प्रयोगकै समय यह प्रथम 
पुरुष नियमित रूप से "चैतन्य! की सूचना नहीं देता । इसलिए इसे रोष दो "पुरुषो' 
की भांति '्च॑तन्य' से सम्बद्ध नहीं माना जा सकता । 


१४.७ प्रथम पुरुष को सत्ता 

परन्तु इसका अथे यह्‌ नहीं कि भतहरि प्रथम पुरुष" की सत्ताही स्वी- 
कार नहीं करते। सत्य यहुदहैकिवे भारतीय दकशेनकी मूलधारणाके भ्रनुसार 
समस्त सृष्टि" -भ्रथवा रष" का विभाजन चतन्य' ग्रौर चंतन्येतर' वर्गो 
केरूपमेंकरतेहैँ। इनमें से “चैतन्य' वगम दो पुरुष गृहीतहोतेदै: मध्यमभश्रौर 
उत्तम । प्रथम पुरुष इसलिए नचैतन्येतर' वगं मे गृहीत होतार कि वह्‌ उक्त 
दोनो वर्गो से प्रगृहीत समस्त सत्ता पर लागू होता है। दूसरे शब्दों में, उसकी 
सत्ता श्रौर मान्यता केवल "चैतन्य" की मान्यता पर भ्राधारित नहीं है, जबकि 
रेष दो पुरुषों की सत्ता केवल "चंतन्य' पर ही आधारित दहै । उन मेँ श्रचेतन' वं 
गृहीत नहीं होता, हो नहीं सकता । इसे हम इस रूप मे देख सकते हैँ : 


१. वा० ई. १०. २। 
२. वही, दीका । 
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क - पुरुष-विभाजन 


सत्ता-- पुरूष 
| 
५ ॥ 1 | 
सचतन्य च तन्येतर 
„8 | 
| | 
मध्यम पुरुष उत्तम पुरूष प्रथम पुरुष : अन्य पुरूष 
| | 
(युष्मद्‌ ) (्रस्मद्‌ ) (रोष : तद्‌) 


१४८ सम्बोधन : क्सिवगमे 
मध्यम पुरुष को “युष्मद्‌! प्रौर उत्तम पुरूष को ्रस्मद्‌' से सम्बद्ध करने 
के बाद प्रशन उठता कि 'सम्बोधनः' को श्रथम पुरुष' के साथ सम्बद्ध माना जाए 
या नहीं ? इस समस्या परमनहरिके विचार निस्न प्रकार: 
(१) कु लोग सम्बोधन काभ्रथं सदा मध्यम पुरूष से सम्बद्ध मानते 
है, श्रोरवे (तू, (तुम, भ्रादिकेकेद्राराही उसकी व्याख्या करते 
ह 
(२) परन्तु साध्य (क्रिया) का सम्बन्ध सम्बोघनसे किसी मी प्रकार 
सिद्ध नहीं होता ।* सम्बोधन तो "सिद्ध का भ्रभिमुखीमाव मात्र 
होता है।> 
(३) यदि त्वं", यूयं, श्रादि सम्बोधन के स्थानीयही हों, तो उनमें मी 
सम्बोधनके समान ही उच्चारण स्वर "श्राय दात्त' होना चाहिए, 
परन्तु होता एेसा नहींहै।* | 
इसलिए मतुं हरि कौ टष्टि मे सम्बोधन को श्वं", तु" श्रादि मध्यमपुरुष- 
सूचक शब्दों द्वारा भले ही भ्रभिव्यक्त कर दिया जाए, तब मौ ये शब्द उसके स्थानीय 
नहीं हो सकते । न ही मध्यम पुरुष का 'सम्बोधन' से सौधा सम्बन्ध ही बेठता है । 


उपग्रह्‌ 


१४.& परिभाषा 
श्रात्मनेषद श्नौर परस्मेपदभ्रादिके रूपमे कर्ताभिमुख' या 'ग्रन्याभिमूखः 


१. वः० ३. १०. ५। २. वा० २. ७. १६३ । २. वा ३. १०. & । 
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फल की टष्टि से साध्य याश्रथंकाजो भेद प्रदरशित किया जातादहै, वह्‌ चाहे 

सामान्य "तिङन्तः प्रव्ययोंके ल्पमे होया किसी श्रन्य--ृदन्तादि--- प्रत्यय के 

रूप मे, उसे "उपग्रह" कहते हँ ।१ भतु हरि की इस परिभाषा से निम्न बातें स्पष्ट 
होकर सामनेश्रातीहें; 

(१) "उपग्रह्‌" का मुख्य प्रयोजन, या उसको मान्यता का मूल प्रयो- 

जन, साध्य के श्रधं में आगत भिन्नताको द्योतित करना माना 





गयादै। 
(२) इसकी ग्रमिन्यक्ति तिडन्त प्रत्ययोंसेभीदहो सकतीदहै श्रौर श्रन्य 
प्रत्ययो से भी। 


१४.१० अथं -भिन्नता 

यह अथं-मिन्नता दो प्रकारसे श्रातती दै : उपग्रह के साधन रूपमे प्रयुक्त 
होने से, थवा उसके विशेषणा रूपें भ्राने से 1* पच्यते, गम्यते, श्रादिमें कमं 
वाच्य की स्थिति मे--"कमं' की स्थिति उपग्रहके प्रयोगद्ाराही स्पष्ट होती 
है । इसीलिए इस परिवत्तंन को (लः कर्मणि च भावे चाकमकेभ्यः>' केद्वारा 
'कर्मणि'के श्रन्तर्गत परिवत्यमान स्वीकार किया गयादहै। श्रन्यधा सामान्य 
प्रयोग--कतृ गामी होने की स्थिति में-- पचति, गच्छति, भ्रादि होने चादिएये। 
इस परिवत्तन में उपग्रह 'साधनत्व' या कारकत्व का वाहक वनकर प्राया है। 
विञ्ञेषण या क्रियाविशेषण बनने की स्थिति भौ इसी उपग्रह के परिवत्तन 
से सूचित होती है । भवन्तः, भवन्ती, श्रादिमें यही परिवत्तेमान स्थिति व्यक्त 
हुई दै। 


१४.११ उभयाथेक प्रयोग 


उभया्थंक प्रयोगों को देखकर (उपग्रह्‌ कौ श्रथमूलकताके विषयमे शंका 

हो सकती है । पचति-पचते या यजति-यजते का यह सान्तर प्रयोग क्यो ? मतु 
हरि इस समस्याकरा मी उत्तरदेते हँ । जहाँ जीविकोपाजंनया जीवनयापनके 
लिए कोर क्रिया इस प्रकारसेकी जातीहि कि उस क्रिया का तात्कालिक फल 
कर्ता को ही--उदरपूत्ति, स्वगप्राप्ति, ्रादिकेरूपमे--ग्नभिप्रेत हो, वहां 'पर- 
स्मेपद' का, श्रौर इससे विपरीत स्थिति मे श्राटमनेषद' का, उपग्रह प्रयुक्त होता 
है ।* पचति, यजति, में सामान्य क्रियाश्रों का विधान जीवनचर्या या जीविकोपा- 


१. वा० ३. १२. १। ३२. पा० २. ४. ६६ । 
२. वही; २। ४, वा० ३. १२. ३। 
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(छ) लिग-विचार, 

(ज) विभक्ति विचार, 

(भ) वचन-विचार, 

अगने प्रष्ठोंमें हम इन्हीं समस्याओं पर विचार करेगे। 


(क) समानाधिकरण शरोर प्रधानपद 


१५.१७ ऋपम-सिन्नता 

पारिनीय परम्परामे समास के प्रसंग मे सवेप्रथम “अव्ययीभाव'का 
परिगणन किया जाता है। किन्तु मत्‌ हरि वृत्ति-विचार केप्रसंगमे क्रमशः 
पद-प्रधानता के आधार पर बदते हँ, ओर उसमें मी समानाधिकरण' की बात 
को सर्वप्रथम लेते है । उनकी दृष्टि में समासः की सीमा कुछ अधिक व्यापक है । 
उनकीदुष्टि में (तद्धित का विचार मी समास'काही विषय है। उन प्रत्ययों 
के द्वारा अन्यार्थामिघानही होता है। अथं में्राने वाला यह परिवत्तेन ही उन 
प्रत्ययो की व्याखूपा के लिए "वृत्ति" कौ आवश्यकता को जन्म देता है । इस प्रकार 
जिसे हम (तद्धितः प्रत्यय के रूपमे जानते है, वह्‌ वास्तव में किसी अरन्य पदद्रारा 
वहन किए जाने वाले अथं को द्योतित करता है । समस्त तद्धित सामान्यतः "तत्पुरुषः 
की सीमामेंदहीश्राते हैँ । पर स्वयं तत्पुरुष समास कौ कई कोटियां होती है । इन 
समे ही 'समानाधिकरणत्व' की स्थिति किसी न किसौ रूप में विद्यमान होती 
हे । समानाधिकरणः! का प्रथं है : एक ही ्रधिकरण के वाचक शब्द, अथवा जिन 
ङाब्दों का अधिकार या विषय एक है । स्वभावतः इस परिभाषा से यह प्रतीत 
होता है कि 'समानाधिकरण' की स्थिति एक से अधिक पदों को उपस्थितिमें 
ही सम्भवदही सकती है । 

पर "तद्धित मे यह मिन्नतादै कि वहां दृष्टि में एक पद ही अता है। 
उस पर प्रत्ययजन्थ विकृति या प्रमाव अ्रवदय स्पष्ट होता है । ब्रहां 'मनुपुत्रः" न 
कहकर “मानवः' कहने से ही प्रयोजन पणं हो जाता है । वृत्ति" मे दोनों जगह्‌ 
कोड श्रन्तर नहीं आता । इसीलिए इस प्रसंग मे मतृ हरि सनसे पहले 'समानाधि- 
करण" के सर्वाधिक सरल रूप "तद्धितः की चर्चा ही प्रभीष्ट समभे हं।' 


१५.१८ निन्दा-प्रशसा 
इन तद्धितो मे भी कमेधारय' की समानाथेक उस स्थिति को प्रधानता 


१. देला०, वा० ३. १४. १ की दीकार्मे। २. पा० ५. २, ४२। 
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पराप्त है, जिसकी वृत्ति मेँ सभी भागीदार पद समान विभक्ति--प्रथमा-में 
हीहोतेदै। इसेहम विशेष्य-विशेषणसे सम्बद्ध स्थितिभौ कट्‌ सकते हैँ । इनमें 
कथित वस्तु की विशेषता का सह्‌-कथन होता दहै । मतु हरि इस सह्‌-कथित विशेषता 
केटी सर्वाधिक्र स्वाभाविक रूपको सवसे पहले लेतेहं। यह्‌ रूप "कुत्सा" या 
"प्रशंसा" के सहकथन के ल्पमेहो सकतादहै। यह्‌ रूपस्वामाविक इसलिए कि 
इन भावों मे प्रक्रत वस्तु कास्वा्ं ही प्रधान रहता है 1" 'पटुकः', "पटुतरः", भ्रादि 
णब्दों को उदाहरणाथं लिया जासक्तादहे। 


१५.१९ निन्दा 

"पटुकः' मे "कः प्रत्यय "पटु केस्वाथंमें कई विशेष अन्तर नहीं लाता। 
उससे मटज इतनी ही सूचना मिल जाती दै कि जिसके लिए पटूकः' कहा जा रहा 
है, वह व्यक्ति पूरांतया “पटु नहीं कटा जा सकता । इसको वृत्ति शश्रपु्णः पटुः" 
या कुत्सितः पदः" के रूपमेंस्पष्ट की जाती दहै । पाणिनि इस कुत्सा को 'अरप- 
क्षेपण" कहकर उस प्रथं में क प्रत्यय का विधान करते हँ ।* इससे पहले श्रत्प' 
ग्रथंमेभीवे इस प्रत्यय की स्थिति स्वीकार करते हं ।° इससे मी पहले स्पष्ट 
णनब्दों में "कुत्सा" के अर्थोमेंमीवे क" कौ उपर्ति स्वीकार करते हैँ ।५ इसी अथं 
मे, किन्तु अपूर्णता पर बल देते हुए, पाणिनिने कल्प "देश्य' ओर देशीयर्‌, प्रत्ययो 
का विधान स्वीकार किया है ।“ पटुकल्पः भ्रथवा “विद्रत्कल्पः' श्रादि इसी 
प्रपूणंता की स्थित्तिकी सूचनादेते हें) 

भतहरि यहां एक पते की बात कहते है, जिसका श्रथे-विज्ञान से बहूत 
घनिष्ठ सन्वन्ध है । जव हम “कुत्सितो देवदत्तः' कहते हैँ, तब उसका श्रमिप्राय देवदत्त 
की कुत्सामात्र के कथनसे होता दहै । परन्तु जब हम पहलेसेही कुत्सित किसी वस्तु 
की भ्रचिक कुत्साके लिए भ्रभिव्यक्तिकरना चाहते दह, तभी "कन्‌" श्रादिप्रत्ययों 
काविधानहोतादै।ः वंसेतोसमी द्रव्यो को कुत्सा, प्रशंसा, या भ्रतिशायिता 
को बताने के लिए उन शब्दों का स्वाथिक प्रयोगहो कियाजाताहै।* 


१५.२० प्रश्षंसा 
यही बात प्रशंसा! के विषयमे भी सत्य है । प्रज्ञस्त, प्रकृष्ट, श्रादि शब्द 


१. हेला०, वा० ३. १४. १ की रीकामें। ५. पा० ५. ३. ६७। 
२. पा० ५. ३. ६६ । ६. वा० ३. १४. २। 
३. पा०५. २. ८९। ७. वा० ३. १४. ३ । 


४. पा० * ३. ७४। 
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स्वतः प्रशंसा" के त्राचक हैँ। किन्तु जब किसी पहुलेसे ही प्रशस्त या प्रकरष्ट 
वस्तुक प्रकर्षाधिक्यादि कोसूचित करना अभिप्रेत होता है, तभी प्रकषं के अमि- 
घायी तरप्‌, ईयसुन्‌, प्रादि प्रत्ययो का प्रयोग किया जाताहै।* किन्हीं दो प्रशस्त 
या प्रकृष्ट वस्तुभ्रों कौ पारस्परिकं तुलना के कथनके लिए ही "पटुतरः", 'पटी- 
यान्‌', आदि प्रयोग साधु माने जा सकते हैं । 


१५.२१ वि्ेषण-विज्ञेष्य 

ट्स प्रकार तद्धितोंमेसे चुनेहृए दो उदाहरणं द्वारा भ्रपनी बात को 
स्पष्ट करके भतु हरि समानाधिकरणः की उस सामान्य स्थिति पर विचारके 
लिए वदते है, जिसे हम कमेधारय' समासके नामसे जानते है ।* विशेषण श्रौर 
विशेष्य में समास की स्थिति को बहुल बताते हुए पाणिनि, एेसा प्रतीत होता 
है, इन दोनों स्थितियों को द्रव्यमात्रको दो विशिष्टि स्थित्तियां स्वीकार करते है ।* 

पदमेदों की चर्चामें विशेषण' श्रौर "विशेष्य" पर विचार करते हए 
मत॒हरि की इस दृष्टि को हम स्पष्ट कर्राए हं किभश्र्थात्मक दृष्टिइन दो 
कोटियो को "गुणः श्रौर द्रव्य" कौ किन्हींदो निर्चित ओर विमाज्य सीमाभ्रों मे 
नहीं रखा जा सकता ।^ द्रव्यत्व को दृष्टिसेतो दोनों में समानता है ही, प्राति- 
पदिकत्व की दुष्टि से मीये दोनोंसमान दह । भतहरि इसे ओर भ्रधिक स्पष्ट 
करके कहते हें : 

विशेषणविशेष्यत्वं पदयोरुपजायते । 

न प्रातिपदिकाथेहच तत्रं वं ग्यतिरिच्यते,।। वा० ३.१४.६॥ 
प्र्थात्‌, ्रा्तिपदिकत्व या तदथंमावनाकोदृष्टिसे विशेष्य ओर विरोषण में 
कोई मूलगत प्रन्तर नहीं है । उनको स्थितिसिन्नता तब उत्पन्न होती है, जब वे 
वाक्यप्रयुक्त होकर पदस्थिति को प्राप्त करते ह ।'स्पष्टहै कि मतृहरिकी 
द्ष्टिमेयेदोप्रायोगिक श्रथवाप्रयोगाधित स्थितिर्यामात्रह। इन्हे शब्द के भ्र्था- 
त्रित श्रीर भिन्नताभिधायी दोवगे नहीं कहा जा सकता । भ्र्थात्‌, 'शब्दत्व', 


 श्रातिपदिकत्व', ्रौर “्रथेवत्ता' को दृष्टिसेये दोनों समानओौरग्रभिननहीहै; 


. पा० ८. ३. ५७। 

. वा० ३. १४. ३ । 

. पा० ८. २. ४२) 

. पा० २. १. ५७ । 

“इसी प्रबन्ध का अध्याय ४, श्रन्तिमि अनुच्छेदः; सप्तम भ्रध्याय--्गुणवाचक 
शब्दः, श्रौर म०त्रि० १. १.२. २, वा०२। 


(क ० ५ „९ „< 
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द्रव्यात्मा गुणसंसगभेदादाश्रीयते प्रथक्‌ । 
जातिसम्बन्धमेदाच्च द्वितीय इव गृहुयते।। वा० ३.४.१२ ॥ 


ग्र्थात्‌, ्रव्यात्मा एक ही रहती हे । भेद केवल 'जाति' भ्रौर गुणः के ्राश्रयसे 
उत्पन्न होता है। इन स्थितिमेदो केसंसगमेदहीहमद्रव्यामिघायी उस शव्द की 
दो स्थितियां स्वीकार कर वंघतेटहें।' 

ग्रौर भत्‌ हरि श्रपने श्रमेद-सिद्धान्त की पूवे-स्थापना कै श्रनुसार यहां 
मी इस भेद-वुद्धि को प्रयोक्ता की वृद्धि पर श्राश्रित ही बताते: 

बुद्ध्येकं भिद्यते, भिन्नमेकत्वं चोपगच्छति । 

बुद्ध्यावस्था विभज्यन्ते, साह्यर्थस्य विधायिका वा० ३-१४-१५ ॥ 
अर्थात्‌, "एक वस्तु ही वुदधिमेद के कारण शग्रनेक' अथवा "मिन्नः दिखाई देती है। 


प्रत्यक्षतः मिन्न वस्तुश्रों में एकत्व' की स्थापना मौ इसी बृद्धि के कारण हाती 
है । “भिन्नता श्रौर “एकत्व' इस एकत्व" कौ ही दो विविघ स्थितियां है, जिन्हे 


पहचानने का कायं वृद्धि करती है । वही वुद्धि ग्रथभेद काकारणमभीदहै।' 


१५.२२ श्रभिन्नता श्रौर भिन्नता 


ट्स वक्तव्य को स्पष्ट करने के लिए भतु हरि आगे कहते हैँ : "विशेष्य 
दाब्दं श्रपने श्र्थंकोतो स्पष्टकरतेर्टै, श्रौरसूच्यद्रव्यका मी संकेत करते हैः 
किन्तु उनसे उस द्रव्यकी सभी या कोई भेदक विशेषताएं स्पष्ट नहीं होती । इन्हीं 
विद्येषताश्रों को स्पष्ट करने के लिए जिस श्रन्य द्रव्यणब्दकाप्रयोग किया जाता 
है, उसे ही विशेषण कहते हँ} वह्‌ श्रपनी विशिष्टता के कारण पर-उपक्रार करता 
है । 'परार्थत्व' की टष्टिसे वह्‌ 'दोष' या 'ग्रधिक' माना जाता है'।' 


इस पर टिप्पणी करते हुए हैलाराज स्पष्टतः कहते हँ : भेद्य विशेष्यम्‌, 
भेदकं विलेषकम्‌ । .. .ततक्च ज्ञाप्यं प्रधानं विशेष्यं, ज्ञापकं परोपकारायोपा- 
दीयमानं क्ेषभूतमप्रधानं (विशेषकम्‌ ) ।' 


उदाहरण के लिए वे कृष्णतिल! शब्द कोलेते हैं । इसमें “पदक्लेद' या 
"वृत्ति" के प्रसंग मे हम कृष्ण ओर 'तिल' शब्दो को क्रमशः विशेषण प्रौर 
विज्ञेष्यं मान बंठते ह । वस्तुतः यहाँ जिस द्रव्य के लिए 'तिल' शाब्द प्रयोगमें आं 
र्हादहै, उसी के लिए कृष्ण' ब्द कामी प्रयोग हुआ । इसलिए दोनों ही शब्द 


१. वा० २. १४. ७ । 
२. वा० ३. १४. १३७; तथा ३. १४. ७ की दीकामें। 
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समानरूपसरेएक ही द्रव्य के अभिधायी हैँ । द्रव्यासिधायौ होकर दोनो ही समान 
रूप से अनिरज्ञाति' द्रव्य का कथन करते हँ । अन्तर यह्‌है कि कृष्णा" के द्वारा द्रव्य 
कौ जाति अनिर््ञात रहती है, जबकि तिल' के द्वारा उस द्रव्य का गुणः भ्रनि- 
ज्ञाति रहता है । 


१५२३ समानाधिकरणः का अथं 


ट्सपर मीये दोनों शब्द समान अधिकरण या समान द्रव्य के प्रभिघायी 
ह । यह मी कहा जा सक्ता रहै किं प्रथमतःयेदोनोंही शब्द द्रव्य के .सामान्य' 
या "जातिरूप! काही बोध कराते हैं । यह्‌ स्थिति स्वीकार करने पर एक द्रव्यके 
बोधक होने पर भी इन्हं परस्पर उपकारी नहीं कहा जा सक्ता । पर, एक ही 
द्रव्य के भ्रमिधायक होने के कारण दोनों 'विशेष'या "गुण" के श्रमिधायीभी करै 
जा सकते हँ । एकत्र प्रयोगमात्र से यह मानना अ्रसम्मवहैकियेदोनोंदो भिन्न 
द्रव्यो का संकेत कर रहेहैँ'* इसीलिए प्रयोगवृत्ति को देखते हए, रौर द्रव्य की 
रूपाभिन्नता को ध्यान में रखते हुए, यह मानना ही पडता है कि "तिल ' यदि द्रव्य 
के जातिरूप का बोधकहै, तो उसी द्रव्य का बोधक होकर भी (कृष्णः उसके 
शुणरूप' का प्रभिधायक कहलाता है । ° यह स्थिति उनके सन्निपात या 'सह्‌- 
निपात" के कारण ही उत्पन्न होतीहै, श्रौर इसी कारण इसका समाधान मीहो 
पाताहै।्डसेहीमू भी कहं सकते हं कि ्रव्यावस्था' या ्रग्यत्व' वहु अन्य 
स्थिति है, जिसका कथनये दोनो ही शब्द करते है ।“ 


मतु हरि इसे व्याकरण के एक उदाहरण द्वारा सिद्ध करते है । "ई", क", 
आदिएेसे वणं हँ, जिन्हें कहीं घातु रौर कहीं वणे के रूपमे स्वौकार श्रौर प्रयोगं 
किया जाता है ।६ पर, इनकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान अन्वय-व्यतिरेककी 
नुद्धिसेहीहो पातादहै।* इसी ्राघार पर वे यह्‌ स्वीकार करते हैँ किसी भी द्रव्य 
की तीन स्थितियांहोतीहैँःरोतो जाति ओौर गुण की सूचिका, ओर तीसरी उन 
उन दोनों द्वारा सूच्य वस्तु कौ सूचिका ।“ इस प्रकार "गुण आौर "जाति" दोनों ही 
एक (समान अधिकरण या आधार' का आश्रय लेते है । इसी कारण इसे 'समाना- 
धिकरण" कौ स्थिति कहा गया है । नीलकमल" या "नीलोत्पल' श्रादि में यही 


४. चान 3 ९४.21 ५, वा० ३. १४. १४। 
२. वही १०, ११। ६. वही, १८। 
३. वह ११ । ७. वही, १६। 
४. वा० २. १४. ११ से १३। ८, वही २०। 
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स्थिति है 1! इस 'समानाधिक्ररणत्व' को ही लोग 'विेप्य-विशेषण' (कृप्णतिल मे) 
अथवा संज्ञा-सं्ी (द, ऋ, आदिमे) के रूपमे स्वीकारकरतेहं। 


१५.२४ वृत्ति का रूप 

दूस बात के सुदीधं विवेचन के वाद मतुहरि इस परिणाम पर पहुचे ह 
कि किसी मी समस्त पद के तथाकथित घटक पदोंद्वारा सूचित जाति का व्यक्तिशः 
भीर्व॑तेही श्नमिधान होता है, जैसे उनके तथाकथित सामूहिक रूपसे । इन्र ग्रौर 
एकशेष समासो पर यही बात लागू होती दै ।° वृक्तिः कायहीसटीलूप है। वह 
द्धि द्वारा बलात अनस्यूत है। अन्यथा, भतृ हरि की टष्टि मे समस्त शब्द सामू- 
हिक या सम्पूर्णं रूपमे जिस वस्तु का कथन करता है, शास्त्रहष्टि से उसमे पाए 
जाने वाले तथाकथित पदों के श्रथं उससे भिन्न किसी अथ का वहन नहींकर 
सकते । श्रौर जव हम श्नन्वय-व्यतिरेकके द्वारा उसी एक समस्तपदकेश्रणों 
का पृथक्‌-पृथक्‌ शास्त्रीय श्र्थं जानने का यत्न करते है, तब उससे होने वाली 
लौकिकरूपा समग्र प्रतीति श्रषने स्वरूपमें ्रखण्ड नहीं रह्‌ पाती ।* इसीलिए 
"वत्ति" जैसी कल्पित वस्तु को महामाष्य तक मे दषकल्पना माना गया । व्यवहारं 
की सुविघाके लिए मले ही उसकी सत्ता स्वीकार की गहै । 

इसलिए विज्ञेषण-विशेष्य की कल्पना "वृत्ति! काही विषय स्वीकार कौ 
गहै । इस पर भी वाक्यकेद्रारा जिस एकाथं का अ्रभिघान होता है, उसे ही "वृत्ति" 
भी व्यक्त करतीदहै। भले टी वह वृत्तिकथित अथं विभक्त दिखाईदे; रहता वह्‌ 
एकहीटहै ।* श्र्थेकत्व की दुष्टि से पद प्रौ र वाक्य समान महत्व रखते हैँ ।° 


१५.२५ पद-प्रधानता श्रौर तत्पुरुष 
विशेषण श्रीर विष्य में समास-सम्बन्ध समानताके प्राघार पर होता 
है। भाग लेने वाले तथाकथित सभी पद कमधारय को स्थितिमें, एक ही भ्रथ॑- 
मूल के वाचक होते हँ । इसलिए उनमें प्रवानता-्रप्रधानता का प्रन नहीं उठना 
चाहिए । तत्पुखष मे स्थिति इससे भिन्न होती है । द्िगुं प्रौर तत्पुरुष इस दृष्टि 
एक हैँ कि उनमें कथ्य वस्तु एक श्रौर स्पष्ट होती है । शेष पद उसके सम्बन्घमें 
ही श्रन्य सूचना देते हैँ । कर्मधारय में दोनों पद समानतताके प्रावार पर, समान 
महत्व के साथ, प्रयुक्त होते दँ । प्रदन यह उव्ताहैकि फिर कमधारय में पुवेषद 


१. वही, ५३ । ५. वही, ३४। 
२, वही, २१ । ६. वही, ५२। 
२. वही; २८-२० । ७. वहीः ५३-५५ । 


४. वही, ३३ । 
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प्रीर उत्तरपद का निणेय केसे होता है ? यह बात अधिकांडतः लोकपरयोग से 
निर्णीत होती है । दोनों ही पद व्याकरण श्रौर भाषातत्तव की दृष्टि से मूलतः 
जातिवाचक भमी कहे जा सकते हैँ श्रौर गुणवाचक मी । जाति, श्रौर "गुण' बहुत 
सीमा तक सापेक्ष सज्ञाएं हँ । 'गुणवाचक' शब्दों की स्थिति स्पष्ट करते हुए "नाम- 
प्रकरण" मेंहमदेख अाएहंकि उनकामी मूल रूप जातिवाचक ही है। इसीलिए 
कदाचित्‌ भतुहरिनेकहाथा कि मूलतः सभी शब्द जातिवाचक' ही होते है ।९ 
भत्‌ हरि भ्रागे चलकर, उसी जातिसमरुहं श मे, यह स्पष्ट घोषित करते हैँ कि गुण, 
संख्या, लिग, क्रिया श्रौर प्रात्िपदिकाथं एवं घात्वथं रादि समी जाति'मेही 
गृहीतहोतेदै।- 


१५.२५ गुर 

फिर “गुण को "विशेषण! या "विशेष क' वयो माना गया है? इसपर 
विस्तार में विचार हम पीचेकरप्राएहैं। मतृहरि की दृष्टि में जव एकाधिकं 
जातिशब्दो का प्रयोग एक ही द्रग्यके भ्रभिधानके लिएहोता है, तव उनमे से 
जो भी शब्द द्रव्य केकरिसीरेसेरूपका वणन करता है, जौ उसे तत्सम दूसरे 
द्रव्यो से भिन्नया ्रकृष्ट' सिद्ध करता है, उसे "गुण' या "विशेषण" कहते हैँ ।3 
यही स्थिति संख्याज्ञब्द की भी है ।* 


१५.२६ द्विगु 
इस विवेचन से यह सिद्ध भ्रौर स्पष्ट हुश्रा कि "विशेष्य ओर विञेषणः 
का क्मधारयके रूपमे एकीकरणया एकपदीभाव उनकी समस्थितिकेकारणही 
होता है। छन्तु "तत्पुरुष" अ्रौर द्विगु मे स्थिति भिन्न होती है। द्विगु" श्रौर 
"क्मधारय' बहुत सीमा तक एक हीं समान प्रकृति के होते हैँ । विग" की तीन 
मख्य प्रवत्तं होती हैँ ।\ प्रथम : तद्धिताथं या तद्धितविषयक; जहां श्रपत्य, 
भवः, आदि श्रथं होते है । इसमें संख्या भ्रभिहित वस्तु को श्रोर इगित नहीं करती । 
हितीय : जहाँ तीन या अ्रधिक शब्दों के समास में संख्या का सम्बन्ध केवल 
दूसरे पद.सेहो, श्रौर वह उससे मिलकर तत्पुरुष कौ सी स्थिति उत्पन्न करती हो । 
इस स्थितिमें बाद में भ्राए "उत्तरपद' से समवेत होते हुए, सख्या का व्यक्ति- 
१. वा० ३. १. ६, २५। 


२. विशेष विस्तार के लिए देख, भाषा० वा०, अनुच्छेद १४६, १५६ । 
३. वा० २. ५. २९ ५. पा०२.,. १. ५२। 


४. ता० ३. ११. १। 
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क व्याकरण की दाडेनिक भूमिका 


गत महत्व न रहकर, (तत्पुरुष ' वने समस्त “पूरवेपद' का महत्व “एकत्वमय' हो 
जाता है । तृतीय : जहां 'समाहार' या (समूहकथन' अमिप्रेत होता दहै । 

इन तीनों में श्रन्तिम स्थितिही देसी दहै, जिसे हम कर्मधारय की परि- 
भाषा के श्रन्तगंतने सकते हैँ । यहां पर संख्यावाचक" पदांश 'विदोषण' कोसी 
स्थिति में प्रयुक्त होता दै । शेष दानां स्थितियों मे वह जिस पदक लिए विशोषण 
के रूप में प्रयुक्त हाता दै, वह्‌ पद स्वतः प्रघान नहीं होता । 'तद्धित' म्रौर 'वहु- 
ब्रीहि" की भ्र्थात्मक प्रवृत्ति, इस दृष्टि से, बहुत दूर तक मिलती-जुलती है। उन 
दोनों मे ही कथ्य वस्तु प्रयुक्त पदों से भिन्नहौतीदै। जतः ये दोनों स्थितियां 
तत्पुरुष की प्रवृत्ति से मी भिन्न है । 


१५.२७ तत्पुरुष 

इस समास में प्रयुक्त पदों को (समानाधिकरण' नहीं कहा जा सकता । 
समान श्रभिघेय के वाचक नहोनेके कारण प्रयुक्त पदों कौ विभक्तिया उनका 
पारस्परिक्र सम्बन्ध भिन्न हो सकतेर्ह। इसीलिए प्रयुक्त पद 'विशेषण' श्रौर 
'विसेष्य' के रूप मेँ नहीं कहे जा सकते । परन्तु कमधारय श्रौर तत्पुरुष की स्थिति 
दस दष्टिसेसमानटीहै कि दोनों का कथ्य प्रयुक्त पदीं सेहीसूचितटहोजाताहै। 
यह्‌ बात उन्हे श्रव्ययीमाव', द्र द्र" श्रौर "बहुत्रीहि" से सवेथा मन्न स्तरपररख 
देती है। उन दोनों मे श्रन्तर यही है किएक श्रोर जहां कमघारयः' मे दोनों पद 
व्याकरण श्रौर भाषातत्त्व की दृष्टि से, समान स्थिति रखते हँ, ओौर दोनों कथ्य 
वस्तुका ही इंगित करते है, वर्ह तत्पुरुष मे प्रयुक्त पदोमेसे एक ही पद कथ्य 
वस्तु कावाचक होता है । उसका दूसरा पद उस कथ्य वस्तु की ही सम्बन्धाध्रित 
'प्रधिकः' व्याख्या करता है । इस प्रकार जवकि कमंधारय मे प्रयुक्त समानाधि- 
करण" पदों में हम विशेष्य-विशेषण-सम्बन्ध की कल्पना करके उनकी समस्थित्ि 
एक ही विमक्तिके रूपमे मानते है, वहां तप्पुरुष मे 'समानाधिकरणः श्रौर एक- 
विभवितिता' की यह्‌ स्थिति इस शूप में विद्यमान नहीं रहती । तत्पुरुष में कथ्य वस्तु 
के विषयमे ्रधिक' सूचना देनेवाला पद भिन्न विमक्तिमेंही वृत्तिके मध्य 
प्रयुक्त होता हे। 


= 


१५.२८ पुर्वापिर क्रम 
कर्मधारय श्रौर तत्पुरुष के विषय मे यह्‌ निरिचत नहीं कि इनमें पपूर्वेपद' 
कौन हो, श्रौर 'उत्तरपद' कौन ? सामान्यतः यह माना जाता है कि "उत्तरपदः 
ही कथ्य वस्तुहोतादहै। पर बहुधा हम इस नियम का व्यतिक्रमया मंगहोताभी 
पाते ह। विशेषकर क्रियापदोंके प्रयोग के विषयमे कोद निरटिचत विधान नहीं 
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क्रिया जा सकता । इस दृष्टि से "कष्टाध्रितः' श्रौर मृताङवः" परस्पर विरोधी 
उदाहरण कटे जा सकते हैँ । भ्रग्रेजी के "डं एण्ड श्रौर "वल्‌ उन्‌ इसी प्रकार के 
विरोधी उदाहरण कहे जा सकते हैँ । "स्थितिपूवे' ओर भूवंस्थिति' शब्द मी इसी 
कोटिमेंग्रातेहें। 
। "द्विगु" मे यह्‌ क्रमविपयेय इसलिए नहीं पाया जाता कि वहां संख्यापद कौ 
पूर्वस्थिति उस (नामकरण श्रौर 'वर्गीकरण' का मूल भ्राधार है, समास या वृत्ति 
की समानता नहीं ।' 
(ख) बहुनोहि श्रौर श्रन्यपदप्रघानता 

१५.२६ परिभाषा श्रौर श्रन्यपदाथेता 

बहुब्रीहि की परिमाषा में पाणिनि उसे श्रन्य पदाथ का अभिधायक मानते 
हैर । शग्रन्य पदाथे का अभिधायक कहने का यह भ्रथेहै कि बहुत्रीहिके रूपमे 
उच्चरित पद या पदसमूह के तथाकथित 'पद' उस समासके द्वाराक्िसी वैयक्तिक 
इगितार्थोको, या निजी पदार्थो को, वहनन करके, किसी ्रप्रयुक्त श्रौर भ्रन- 
भिहित पदाथ काही सामूहिक या सांघातिक रूपमे असिघान करते इस 
प्रकार हुताग्निः का सम्बन्ध (हुत या भ्रग्नि' से न रहकर "यजमान" या ब्राहमण 
आदि सेहो जाताहै। समस्त प्रयोग मे जिसे हमने "हुताग्निः' कहा, उसेही 
वृत्ति के रूप में हम हुतोऽग्नियेन सः" कहते हैँ । इन दोनों प्रयोगो मे से प्रथम 
प्रयोग में ही श्रन्यपदा्थेत्व' का प्रन उठता है। दूसरे प्रयोगमें येन सः' 
कहकर सः" के द्वारा अ्रन्यपदाथं का कथन स्वयं कर दियागयाहै। इसीलिए 
भतहरि इन दोनों का श्रन्तर समभाते हुए स्पष्ट करते हँ कि "समास! की स्थिति 
में वृत्तिगत 'ग्रन्यपदाथंता' का प्रश्न उठता है । वाक्यप्रयोग की स्थिति मे श्रन्य 
पदाथ का प्रभिधान स्वयं होने से, उसमें किसी भ्रन्यपदार्थामिधायिनी वृत्ति का 
प्ररन ही नहीं उठता । उनके शब्दों में : 'वृत्तिरन्पदाथं या तस्या वाक्येष्वसंभवः" 
(वा० ३.१४.२३८) । हेलाराज इसी कौ व्याख्या करते हुए कहते ह : 'स्निरधानि 
किसलयान्यस्येति वाक्ये पदानामन्यपदाथं स्निरधकिसलयो वनस्पतिरिति वत्ति 
वद्‌ वृत्तिर्नास्ति, श्रस्येत्यन्यपदाथेस्य स्वशब्देनेव गमितत्वात्‌' (वही, टीका) । 

इसी वृत्तिकेदोरूपों को 'लौकिक' श्रौर अलौकिक'केरूप मेका 
गया है । शास्त्राथे या शास्त्रानुसारिणी वृत्तिकोलोकमें प्रप्रयुक्त होने के कारण 
ही 'स्रलौकिकः' कहा गया । 'स्निग्धकिसलयः' “लोकप्रयुक्त रूप है । तथाकथित 

"स्निग्धानि किसलयान्यस्य' के रूप में वृत्तिरूप मी भ्रन्यत्र प्रयुक्त श्रौर लौकिक 


१. पा० २.१.५२ । २, वा ३. १४. ३३; ४३) 
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स्प ही कहलाएगा । परन्तु जव इसे “स्निग्ध {-जस्‌, किसलय ¦ जस्‌' श्रादि के 
रूप में विमक्त करते दै, तव इसे शग्रलौकिक' कह दिया जाता है । यह शास्त्रीय 
या व्याकरणात्मक प्रलौकिक विभागदहै, जो प्रयोग से बाह्य है। भाषात्मक सत्य 
यह है किम्रप्रयुक्त रूप प्रत्यक्ष नहोनेके कारण श्रस्तित्ववान्‌ ही नहींकहेजा 
सक्ते । जव हम 'स्निग्धकिसलय' कहते हैं, तव उसके ्रतिरिक्त सभी लौकिकं 
या शास्त्रीय प्रयोग श्रप्रयुक्त' ही माने जाएंगे । मतुह्रि के उपयुक्त कथन का 
यही श्रमिप्रायदहै। 

कात्यायन ने निरादयः क्रान्ताद्यथें पंचम्याः+' कहकर जो संकेत दियाहै, 
उसपर टिप्पणी करते हुए मतु हरि कहते हँ कि "निर्‌" श्रादिका निष्क्रान्त" श्रादि 
ग्रथ मानना श्रस्वाभाविक दै। यह्‌ ग्रथं भी तमी तक उचितया स्वाभाविक 
समाजा स्तादे, जवतक स्वयं 'क्रन्त' ग्रादि शब्दों का प्रयोग नहीं होता| 
ज्योही हम "निष्कौशाम्बिः" की जगह “निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः" कटेते हैँ, यह्‌ बात 
स्पष्टटौोजातीटहैकि निर्‌ ्रादिकास्वतः कोई भी श्रथं निष्क्रान्त श्रादि के रूप 
में नहीं होताः । एेसीदही वात वे नित्यं कौटिल्ये गतौ" श्रौर "नित्यं क्रीडाजो- 
विकयोः'“ श्रादिके विषयमे भी कहतेदें। मतुह्रि के कथन काश्रमिप्राय यही 
है कि “नित्य' शब्द क्रा वृत्तिम उपयोग, प्रयोगाश्रितन होने से, श्रव्यावहारिक' 
ही माना जाना चाहिए*। "निर्‌! भ्रादिके 'निगत" ्रादिम्रर्थो की स्थिति केवल 
वृत्तिमेंही हैः । तत्पुरुष समासके इन दो उदाहरणोसेही सिद्धहौोजाताहै कि 
पदों का श्रपना श्रथ मुख्यनहींहै। समासमेंतो पदोंकौ श्रपेक्षा समूह्‌" काही 
व्यक्तिगत महत्त्व श्रीर एकत्व अपेक्षित होता ह° । 


१५.३० अन्यपदाथे ओर सम्बन्व 

इस समूहाथेक अथंवृत्ति का सबसे अच्छा उदाहरण बहृत्रीहि'कोही 
लियाजा सकताटै। “चित्रगुः ओर (वज्पाणिः' के उदाहरणं द्वारा इसे सिद्ध 
किया जा सकता है । "चित्रा गावो यस्य" श्रौर "व्रः पाणौ यस्य'के विग्रह द्रारा 
यह सिद्ध कियाजासकताहै क्रि इन दोनों शब्दों से जिस व्यक्तिया द्रव्यका 
सकेतयादइंगित उपलब्ध होता है, उसका संकेतननतो "चित्रया गौ" शब्दोंसे 
होतादहै ओरनदही (वज्र श्रौर 'पाणि' णब्दोंसे। इसीलिए शच्रनेकमन्यपदार्थ"८ 
वाली बाततोपूरीटोदहीजातीदहे। 


१. वार्तिक १३३६ (सि° कौ०) । ५. वा० ३. १४. ५० । 
२. वा० ३. १४. ३६ । ६. वही, २५८ । 
३२. पा० ३. ९. २३ । ७. वही, € ८ । 
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इससे मी ्रधिक महत्त्वपुणं दूसरी बात यह है कि इसप्रकार के समस्त 
पदों का सम्बन्ध किसी अ्रन्य पदाथं याद्रव्यसे होता है। '्रन्यपदाथे' कह्ने का 
ग्रभिप्राय यही है। पर इसमे विचारणीय यह है कि यह सम्बन्ध कंसा होता है, 
तथा इसकी श्रभिव्यवित किस प्रकार होती है ? "यस्य सः' वाले सम्बन्ध को प्रायः 
"षष्ठी-सम्बन्ध' कहा जाता है! ।' "षष्ठी" का यह्‌ सम्बन्व 'स्वस्वामिभाव' के रूपमें 
ही अधिक स्वामाविकटहै। इसीलिए हेलाराज भ्रपनी टिप्पणी में कहते हँ : चित्रा 
गावो यस्येति स्वाभिमात्रस्य प्रतीतेः ।' येन सः' प्रादि के दारा व्याख्यात बहु- 
त्रीहि में यह स्वस्वामिभाव सम्बन्ध' विद्यमान नहीं रहता । इसका रथ यह हुजा 
कि 'वहूनरी हि' को “्रन्यपदाथेता' मे कई प्रकार के "सम्बन्धः रह्‌ सकते ह । हां'इसमे 
सन्देह नदीं कि यहां षष्ठी-सम्बन्ध केवल स्वस्वाभिभाव के रूपमे ही रहताहै। 


१५३१ सम्बन्ध : किसका किससे ! 

प्रव समस्यायह्‌रहतीरहै किभाग लेने वाले इन घटक शाब्दो मे से किंसका 
सम्बन्ध स्वामी" सेस्वीकार किया जाए ? "चित्रगुः भ्रोर "वच्रपाणि'ः में यह्‌ 
सम्बन्ध संकेतित व्यक्ति के साथ "चित्र" भौर "व्र काहे,या गौ श्रौर "पाणिः 
का? हम पाएंगे कि व्र भ्रौर चित्र यहां, यदि वृत्तिक्रम मे उन्हं ्रलग माना 
ही जाए, करमशः "गौ' ओर 'पाणि' आदि के विशेषक बनकर अति ह। अतः 
वृत्ति की दृष्टि से मुख्य पद, यदि ये समास भ्रनेक पद वाले मनेही जनेर्हैःगो' 
ओौर पाणि" ही उहरेगे। इनका ही सम्बन्ध उस व्यक्ति से होता है, जिसके लिए 
इनका प्रयोग होता है। यहीं भत्‌ हरि यह्‌ बात विरोष रूपसे कह देतेह कि जिस 
प्रकार -गौ' को 'जुक्ल' का पर्याय नहीं कहा जा सकता, किन्तु "गौः" कहते ही 
"शुक्ल" या प्ण" श्रादि को प्रतीतिहो जातीहै, उसी प्रकार "गौः" कह्ने से सम्बद्ध 
व्यकिति काकथनन होने पर भी सम्बन्धके कारण उसको प्रतीतिहो ही जाती 
है3 । जिससे सम्बन्ध होता है, उसे 'सम्बन्घी' कहते हैं । 


१५.३२ सम्बन्धी : सामान्य यौ विशेष ! 

ग्रब प्ररन यह उठता है कि यहु सम्बन्धी" सामान्यहै या विशेष ? इसके 
प्राधारपरही यह्‌ निणय होगा कि सम्बन्ध सामान्यहै या विशेष | संस्कृत 
व्याकरण मे इसकी व्याख्या “चित्रगुश्चेत्रो मेत्रो वा' के उदाहरण हाराकौी 


जाती है। इसके श्रनुसार "चित्रगुः को हम "चेत्र" श्रादिका विरोेषणतो सान 


१. वा० ३. १४. २१६ । २. वा० ३. १४. २१३। 
२. वा० ३. १४. २१३ की टिप्पणौमें। 
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सकते ह, भ्रथवा एक सामान्य' शब्दके रूपमे; किन्तु उसे चत्र" कास्थानीयनहीं 
मान सकते । क्योकि "चित्रगु" तो चंत्रया देवदत्तमेँंसे कोई मीदहो सकता है। 
श्रतः (चित्रगुः" का सम्बन्धी शव्द भते ही 'विदोष' का इंगित दे, किन्तु स्वतः एसे 
शब्द "विशेष ' के सूचक नहीं होते ; वयो कि उनके रहते मी "विड्ेष नाम' के प्रयोग का 
अवकाश रहताही दे । दूसरे शब्दों मे, "गौ' किसोके मीपासहो सक्ती टै, किन्तु 
“चित्रा गौश्रों का स्वामी' तो कोई विशेष व्यक्तिही होगा; मले ही हम उसे 
किसी विशेष नामसे करे, यास्वयं उसकेद्राराहीउस तथाकथित विज्ञेष व्यक्ति 
कादटुंगित ग्रहण करं१। 

ट्सका माषाविज्ञानसम्मत उत्तर वात्तिककारने यह्‌ कहकर दिया था 
कि यदि “चित्रगुः” श्रादि कटनेमात्रसेही श्चेत्र'या ममेत्र'आदि व्यक्तिविशेषो 
की उपलब्धि हौ जाती टै, तव 'चित्रगुर्चत्रो मेत्रो वा' जंसे प्रयोग निरर्थक हो 
जाएंगे । "चित्रगु" काश्रथंया प्रयोजन यदि ध्चैत्र'सेटै, तव चत्र का अनुप्रयोग 
ग्रविहित, अनुचित ओर श्रवेधानिकदे। यही वात देवदत्त' आदिपरमभीलागू 
होती है। वात्तिककार के शब्दों में : पदार्थाभिधानेऽनुत्रयोगाऽनुपत्तिरभिहित- 
त्वात्‌ ।' इसका एक उत्तरयह्‌मीदहकियदि वहूत्रीहि विशेषक पदका सम्बन्धी 
या विष्य नाम्ना या व्यक्तिगत ख्पमेंन कहा गयाटहो, तव सवंप्रथम (सामान्य 
सम्बन्धी कीही प्रतीति होगी: भ्र्थात्‌ तव वह्‌ वहूत्रीहि शब्द सामान्य सम्बन्धी 
का ही द्योतन कराएगा। उस दशामें "विशेष" व्यक्तिके श्रनमिहितहोनैका 
प्रभिप्राय मी उससमास की सामान्यता या सामान्य सूचक्रतासे ही लिया 
जाएगा । वात्तिककार के शब्दों मँ: न वाऽनभिहितत्वात्‌ सामान्याभिधाने हि 
विल्ञेषानभिधानमितिः । 

तात्पयं यह्‌ है कि सामान्यतः बहुत्रीहि समास विदोषक होकर मी 
'सामान्य' कौ श्रोरहीइंगित करता दै, जव तक कि विशेषका ही स्वतः उल्लेख 
न कर दिया जाए | इसे प्रधिक स्पय्ट करने के लिए एक युक्ति यहमी दी जाती 
दै कि चित्रगुः समास दे, मरौर “चित्रगुरचेत्रो संत्ो वा' वाक्यहैः । चंत्रादि "विशेष 
सम्बन्धी! वाग्यमे ही पृथक से प्रयुक्त होते हैँ । यह सम्बन्ध "षष्टी" कै द्वारा व्यक्त 
होतादहै। यदि समास से ही उनका ्रमिप्राय ग्रहण होता, तोवेभी समास के 
ग्रगहोते। किन्तु एेसान होकर उनका प्रयोग वाक्य में पृथक्‌ से होता है। भ्रतः 
(विशेष का ब्र्थाधान करने पर मी एसे समास" स्वतः 'सामान्य' सम्बन्धीकेही 
वाचक, श्रोर इसीलिए सामान्य" सम्बन्ध" के वाहक, कहे जाएंगेऽ । महामाष्यमें ; 
१, वा० ३. १४. २१२; २३१८-४० | २. व्ही, २१५। 
२, वा० ३. १४. रदत से २४० । 
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'भवेत्सिद्धम्‌, यदा सामान्ये वत्तिः । यदा तु विशेषे वृत्तिः, तदान 
सिध्यति : चित्रा गावोस्य देवदत्तस्येति ! नेदमुभयं युगपद्‌ भवति वाक्यं समा- 
सहच । यदा वाक्यं, न तदा समासः 1 यदा समासस्तदा सामान्ये वृत्तिः! तत्रा- 
ऽवहयं विशेषार्थिना विक्ञेषोऽनुप्रयोक्तन्यः । चित्रगुः कः ? देवदत्त इति" ।' 


१५.२३३ भिन्न समस्या 

परन्तु इससे मिन्न कोटि प्रतीत होती है (वज्रपाणिः' ओर "यक्षः" जसे 
शब्दों की । इन का श्रथं व्यवितविदोष की ग्रौर इगित करना ही होता है 1 वस्तुतः 
इसका उत्तर भी उक्त वात्तिकों भ्रौर भाष्य-टिप्पणियोंमे ही ग्रा चुकाहै । ‹व्र- 
पाणिः' ओर 'त्रयक्षः' कै प्रयोगो का श्रपना आघार तो सामान्य सम्बन्ध' पर ही 
टिका दहै । क्योंकि वज्र किसी केभी हाथमे रह्‌ सकता है, अतः उज्रपाणि' वज 
पकड़ने वाला कोई मी व्यक्ति हो सकेता है । पर वत्ति का प्रत्तिरोध यहां रूढि 
के द्वारा होता है। "वच्रपाणि' जर नरूयक्ष' क्रमशः इन्र ओर शिवकेभ्र्थोँमें 
रूढ़ हैँ । उनके रहते "इन्द्र या !शिव' शब्दों का प्रयोग नहीं होता । अर्थात्‌, वे स्वयं 
क्रमशः "इन्द्रः ओर 'शिव' के व्यक्तिगत नामोकेरूपमेरूढ्‌ होकर व्यवहृत होते 
है । पर जब उनके रहते भी "इन्द्र ग्रौर "शिव" का प्रयोग हो, तब वे भी 'सामान्य 
सम्बन्ध के ही वाचक रह्‌ जाएगे 1 


१५.३४ विभक्ति-प्रयोग 


समास", मे "विभक्ति" के श्रस्तित्व का प्रशन हौ नहीं उठ्ता। वहां तो 
विभवितहीन शब्दों का ही प्रयोग होता है ।3 यह्‌ तो वाक्यका धमं है कि लिग, 
संख्या, विभवित की आवश्यकता भ्रौर प्रनिवायेता उसमे रहती है । भ्र्थात्‌, पद 
के व्यवितपदाथं के महत्व ओर सूचन के लिए उनको वाक्यात्मक पृथक्‌ सत्ता की 
द्रावद्यकता होती है। यदि उनके व्यवितत्व पर अधिक बल देना प्रमीष्टनहो, 
तभी उनका समासप्रयोग उचित ठहरता है । विभक्त्यादि चिल्ल ्यवितत्व के योतक 
है । यदि व्यक्तित्व अभीष्ट न हो, तो इनक प्रयोग को भौ भ्रावश्यकता नही रहती । 
मतुःहरि के ये मत भाषावेज्ञानिक्‌ दुष्ट से भ्रत्यधिकं महत्वपूणां है । वहां "पूणाथ 
ही एकत्व का द्योतक है ।' 


१. पा०२. ३. ३७ कौ व्याख्यामें। ४. वही, २२६। 
२. वा० ३. १४. २१४५ ५. वही, २२७ । 
२. वही, २२६ । 
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न्द्र" श्रौर (च का च्र्थं 
१५.२३५ परिभाषा श्रौर सीमा 

मतु हरि कै अनुसार चार्थे हन््रः" (पा० २.२.२६) के द्वारापाशिनिने 
दनद्रसमास को 'सपरुच्चया्थंक'कटादहै। चका श्रथे वताते हुए संस्कृत के वैया- 
करणा प्रायः समुच्चय, श्रन्वाचय, इतरेतरयोग, भ्रौर समाहारके रूपमें चार अर्थों 
का परिगणन करतें । इनके विद्लेषणा के बादहम इस परिणाम पर पहुंचते 
ह किणुद्धरूपसेतो "समुच्चय" ही एकमात्र एसी मावना ठहरती है, जिसमें दन्द 
सच्ची युगलभावनां को लिगमंख्यादिसदित श्रमिव्यक्त करता हे । श्रत्‌, हन्द्रपद 
केरूपमें यदि वास्तवमें "युगल" या समूह्‌" कौ भावना विद्यमान रहती है, तब एेसा 
(समुच्चय! के श्रथं मेही सम्मव दहै ।* अन्वाचय, इतरेतरयोग श्रौर समाहार आदि 
का अर्थंश्रौर प्रयोग किचित्‌ भिन्न रूपमेंहौोतादटे। 

भत हरि के उक्त मत काअथं यह्‌ नहीं कि समरुच्चय के अतिरिक्त तीनों 
मावानाएं रन्ध" का श्राधार नहीं वनतीं । वहिक, उनके कथन का श्रभिप्राय यह्‌ुहै 
कि लिगवचनादि का योग जहां वृत्तिमे मागलेने वाले, था वसे माने जाने वाले, 
णब्दों के श्रनुकरूल होता टै, उसे यदिदृन्द्र कौ सच्ची स्थिति मानाजा सके, तब 


वह्‌ स्थिति केवल समूच्चयके प्रथमेंही सम्भव दैः । 


१५.३६ (च' को उपयोगिता 
भतुहरि तो वृत्ति की उपयोगिता को ही मात्र व्यावहारिक सुविधाकी 
वस्तु मानते ह| श्रत: "च" जसे पद कौ उपयोगिता को वास्तविकवेकंसे मान 
सकते हैँ ? यही कारणाद किवे उसकी सत्ता को केवल चरत्ति' ग्रथवा "वाक्य'का 
विषय मानते हैँ: वृत्ति" में कल्पितः प्रौर वाक्यमें "वास्तविक! । समास' में 
उसकी सत्ता को मानने का प्रन ही नहीं उठता । वहां इसकी सत्ता वृत्यात्मक 
या श्र्थात्मक' रूपें ही रहती है । वैसे मतुं हरि का कहना यह्‌ है कि दन्द के 
तथाकथित निर्मणिमें भाग लेने वाले शब्दोके बीच 'च'काप्रयोगन होने परमभी 
सामान्यतः उसके श्रथं की प्रतीति होही जाती है । उसके लिए किसी वृच्यात्मक 
रूपगत विभाजन या परिवत्तन की भ्रावद्यकता नहीं रहती । तथाकथित 
न्दर" से स्वतः ही सम्पूणं भ्रथं वृत्तिस्पष्टहौजातीदहेै। शच" का प्रयोग वहां 
अनावर्यक हो जाता है" । श्रधिक स्पष्ट करकेवे कहते हँ; जसे विकल्प के योतन 


१. वही, २०० से २०४ 1 ३. वही २१४। 
२, वही २०८, २०६ । ४. वही, १६२। 
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के लिए वा श्रौर निवत्तन के लिए "नः (नज) का प्रयोग होता है, उसी तरह 
समुच्चित के योतन के लिएच'काप्रयोग होता है। भ्र्थात्‌, "च का भ्रथं 
'समूच्चय' नहीं है; बल्कि 'समुच्चय' तो उससे ध्योतित' होता है । उसका प्रयोग 
श्योतक' निपातके रूपमे होता है, "वाचक निपात के रूपमे तही"। 


१५.२७ 'च' की निपात-सज्ञा 

'चादयोऽसत्वेः' के द्वारा पाणिनि यह्‌ इंगित करते हैँ कि 'च' भ्रादि शब्द 
'प्रसतत्ववचन' या 'सत्तावाचक न होने' कौ स्थिति में ही "निपात! कहलाते है । यह्‌ 
व्यापक परिभाषा दहै। चच का नंपातिक प्रयोग संज्ञाशब्दो कौ भांति सत्तावान्‌ 
किसी द्रव्य कीश्रोर इंगित नहीं करता। परन्तु भतहरि इसपर टिप्पणी करते 
हए कहते दँ कि “असत्त्ववचन' को यह स्थिति भ केवल “प्रथंङृत' ही है । भ्रथात्‌, 
प्रथेवृत्तिकेप्रसंगमे हौ यह्‌ स्थिति स्पष्टहोतीहै। च' किसीभीरूढिकेरूप 
मे स्वतः वहां विद्यमान नहीं होता । भ्रतः उसकी उपयोगिता 'वृत्ति' मे मले ही 
स्वीकार करली जाए, समास मे उसकी सत्ता भौतिक की श्रपेक्षा '्र्थत्मिक' रूप 
मे, अ्रौर अ्रथंसेही जन्मलेती हुई, स्वीकारको जा सकती हैर । 


१५.३८ व्यवितसत्ता श्रौर {लग 

द्नद्र' मे दर गुरेकवचनम्‌'* कौ श्रनूकृति कहां कहां प्रौर क्यों लागू होती 
है, तथा कटां उसका लिगादियोग स्वाभाविक रहता है, इस बात पर मी मतृ हरि 
ने विचार कियादहै। प्रथमतः वे यह्‌ स्पष्ट करतेहं कि लिंग ओर वचन शब्दके 
ग्रपने धमे हैँ: उसके रूपके साथ सन्नद्ध स्वाभाविक लक्षण | स्वाभाविकरूपमें 
उनका प्रयोग यथासामान्य ही रहता है । इनके प्रयोग के बाद भी शब्द भ्रपते अर्थं 
कोप्राप्त कर ही लेता है" । श्रथं शब्द से सन्नद्ध, एकोमूत या भ्रन्तमूत 
कहे जा सकते हँ । वे शब्द से ही 'निंफलते' प्रतीत होते है । शन्दका रूपभेद ही 
ग्रथं मेंभ्रन्तरलादेता। 'विवक्षा' का ्रनुमान शब्द के प्रतिरिक्तश्रौर किसी 
माध्यम से सम्मव नहीं कहा जा सकता. । दन्द" मे मौ लिग प्रौर संख्या कौ बात 
'शब्दत्व' पर ही ्राधित रहती हे । 

न्द्र मे गृहीत होने वाले शब्दो मेया तो .समूच्चय' कौ मावना प्रधान 


रहती दहै, या उस मावनाके गौण रहने पर 'समुच्चित' कौ भावना प्रधान दहो 


१. वही, १६३। ४. पा० २.४. १। 
२. पा० १,४.५७ । ५. वा० ३. १४. १६८। 
२. वा० ३. १४. १६५। ६. वद्ध, १६६ । 
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जाती है । 'समृच्चय' समूह्‌-भावना कानामटै, जव कि "समुच्चित! द्रव्य काश्रपर 
पययि है। इन दोनों तत्त्वां पर ही भतुहरि माषाविनज्ञान के एक सत्यको 
ग्राधारित करते रहँ । उनके प्रनुसार : “जहां समुच्चित द्रव्य प्रधान रहतेर्है, वहां 
लिग ओर संख्याका योग स्वाभाविक द्रव्यसंख्या श्रौरद्रव्यलिग के श्रनुसार-- 
रहता टै : यथा रामलक्ष्मणौ, धवखदिरपलाशाः, भ्रादिमे । पर, जहां 'सम्रुच्चय' 
रथात्‌ 'सामू्हिकता' की मावना द्रव्य कौ श्रपेक्षा प्रधान रहती है, वहां लिग- 
वचनादि की स्वामाविक स्थितिमे रूपात्मक अन्तर श्रा जाता हे: यथा कठ- 
कालापम्‌' प्रादि में । ्र्थात्‌, जहां द्रव्य प्रधान रहता हैं वहां लिगादि स्वाभाविक 
ख्पमें प्रयुक्त रहते द, किन्तु जहां केवल 'समरुच्चय' या समाहार' की मावना 
प्रघान श्रभिवेय रहती है, आर द्रव्या का व्यक्तित्व जहां उतना प्रधान नहीं रहता, 
वहां उनमें एकवचनत्व श्रौर नपु सकत्व आदि का श्राघान हौ जाता है१।'' 


१५.२३९ भाग श्रौर एकत्व 

'समूह्‌' श्रौर "एक' कौ समस्या पर पी विचारहौ चुका दहै। वहां मतु- 
हरि का यहु मत स्पष्ट कियाजाचुकाटै कि एक'मेंमो समूह्‌! काभ्रंश विद्यमान 
होता हैर । यही बात रन्द्र" पर श्रौर उसके घटकांपरभीलागर होती है। दोनों 
या तीनों घटक वस्तुतः उस समूह्‌ के कल्पित प्रशही माने जा सकते हैँ । उनका 
व्यक्तिगत महत्व नहीं रह्‌ जाताञ। भत्‌ हरि यहां इस म।षावेज्ञानिक सत्य से 
श्रपने वक्तव्य का उपसंहार करते है: दन्द यदि एक पद' दै, तब उसका अथंमी 
एक श्रौर श्रविभाज्यहो होना चाहिए । अतः श्रवयवो' या (मागो मेविमाग 
काल्पनिक ही कहा जा सकता दै । दूसरे शब्दों मे, एक का यह्‌ विभाग' व्याव- 
हारिकसुविधाकीटष्टिसेही मान्य है । श्रतः “एकत्व मे श्रनेकत्व' कौ यह 
व्यावहारिक धारणाही समासके रूप ओर लिगवचनादि पर प्रभाव डालती है*। 


(च) नन -समास श्रोर नजथं 


१५.४० प्रस्ताविक 
यहां यह्‌ स्पष्टकर देना भ्रावदेयकदहै कि भत्‌ हरिने नन." के विषयमेंदो 
स्थान पर विचारकियाहैः; श्रथं-प्रकरणमे जौर समास-प्रकरणमें। दोनोही जगह 
वास्तव में नन_-समास ही विचारणीय विषयरहादहै। फिर मी, यहां समास- 


१. वा० २. १४. २००-१ | २. वा० ३. १४. २१०। 
२. वा० ३. १०. २८ । ४. वही, २११ । 
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जनके लिए होता बताया जाता है । किन्तु, पचते-यजते मे फलमावना की कर्ता 
हारा कामनाया उपलन्धिको सूचना भी अ्रभीष्ट होती है। 


१४.१२ अन्य वंश्िष्ट्य : श्रसामान्य प्रयोग 

किन्तु फलभावना के कतु -सम्बन्ध या जीविका-सम्बन्ध से भिन्न भ्रन्य 
मी स्थितियां टै, जिनमें श्रथेभिन्नता को प्रदशित करने केलिए सामान्येतर उपग्रह्‌ 
का प्रयोग विहित रहता ह । उत्कुरुते, ° व्यतिलुनीतेर, आदि में प्रथं की यह्‌ भिन्नता 
टी उन्हं उपग्रह-विशेष मे बद्ध करती है। इनमे से प्रथम में 'गन्धनादि'केरूप में 
घात्वथं में विशेषता लाने को हष्टि मुख्यै, जबकि द्वितीय में कर्मे-व्यतिहारया 
कम-व्यतिरेक की सचना मूख्यतः भ्रमिप्रेत है ।' 


१४.१२ उपग्रह्‌ : स्वाथेफल 

प्रन उठ सकता है कि जब मनुष्य कौ हर क्रिया उसके स्वाथे के लिए 
ही होती है तब यह 'पराथंता' या परस्मेपद' की बात क्यों ? श्राज के माषा- 
वज्ञानिकमभी ग्रीक, पारसी, भ्रादि सस्कृतसम भाषाभ्रों के अध्ययनके बाद इसी 
परिणाम पर पहुचे हँ कि मूल उपग्रह्‌ श्रात्मनेपद' ही है; क्योकि मनुष्य कै प्रयत्नों 
कामूल स्वार्थं" ही माना जाना चाहिए । पर, फिर भी, व्यवहार में इससे भिन्न 
स्थितियां भी उपलब्ध होत्ती ह ।* मूल स्थिति को इनसे भिन्त सूचित करने के लिए 
ही "कचन भिप्राये क्रियाफले^' कौ विशेष शतं भ्रात्मनेपद' के लिए जोडनी पड़ी ।६ 

पर मिन्न स्थितियों में सिन्त विवक्षा भी अमिप्रेत रहं सकती है । कर्ता 
दारा फलप्राप्ति श्रमिप्रेत होने पर मौ यदि 'शिजन्त' प्रयोग मिलते है, तब उनमें 
उपग्रह की भिन्नता भ्रनिवायंसीहो जाती है। कई बार यहु परिवत्तन अनिवार्यं 
नहीं मी रहता ।* पर इससे इतना तो सिद्ध ही है किं उपग्रहु-परिवत्त न कै लिए 
ग्र्थगत या शब्दसंस्कारगत कोई न कोई कारण उपस्थित रहना प्रनिवायं ही है । 
इनमें से शाब्द-संस्कार' भी श्रथगत महत्व के बिना निरथेकं ही ठहरता है । मतु - 
हरि एक उदाहरण देते है: "जिस प्रकार विशिष्ट तारकश्रादि को देख कर 
विशिष्ट काल की सूचना उपलब्धहोती है, उसी प्रकार क्रिया में भिन्नता के 
दारा भी फलमिन्नता की सूचना मिलती है'।. 


९१. पा० १.३. २२। ५. पा० १. ३, ६३। 
२, पा० २. ३. १४। ६. वा० ३. १२. & । 
३. वा० ३. २. ४। ७. वा०२. १२. ६। 
४. वा० ३. १२. ५। ८, वही, १०। 
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इस प्रकार मतुहरिकीटष्टिमें यह्‌ निदिचतदटै कि क्रियापद द्वारा श्रथ 
भिन्नता की म्रभिव्यक्तिका माध्यम यह्‌ 'उपग्रह'हीहै। 
१४.१४ तिडन्त से भिन्न 

यहां भत्‌ हरि के उस कथनकोमी समम लेना भ्रावश्यकर है, जहां वे कहते 


है कि "लादेश से भिन्न प्रत्यय मौ उपग्रह कौ सूचना देते है" ।' कृदन्तः प्रत्ययोंका 
ग्रहण मी इसी कोटि में होता है । फलतः भवन्तः, भवन्ती, आदि पूवेचचित उदा- 
हरणा इसी कोटिमें प्राते हैं । (लदेश' मीदोप्रकारके ह; एक तो 'तिङ्‌' नाम 
से श्रमिहित प्रत्यय, श्रीर दूसरे श्राधधातुक प्रत्यय--शतृशानच्‌कानचादि- जो 
वस्तुतः उपग्रहविदेष काही स्थान लेतेहैं। 


ट्ख प्रकार उपग्रह की श्रभिव्यक्ति निम्न रूपमे होती: 


तिङ 


श्रास्मनेपद 


ख-उपग्रह॒-विभाजन 


उपग्रह्‌ 


। 

लादेश (काल(द्यथंक) लादेशमिन्त 

कान | 

| | 

तिडः स्थानीय | 

| | 

श । 
परस्मपद उमयाथं करदन्तादि 
(तिडः) (णिचु,एतृ,शानचादि) 


(तड. ) 


१४.१५ पाणिनीय नियम 


पारिनि १.३.१२ से १.३.७७ तक “प्रात्मनेपद' का विघान करने कै 
बाद १.३.७८ में दोष से कर््तामें परस्मेपद' का विधान करते हैं । इससेभी 
भतं हरि द्वारा सर्माथित निम्न सत्य स्पष्ट होते हैः 


(१) क्रियारूपो का मूल "पद' श्रात्मनेपद ही होता दे । 


(२) (वरस्मेपद' का प्रयोग कर्त्ता के सामान्ययोगमेंहीहोताह। 


६. वा० ३. १२. १ । 
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(३) परस्मेपद का प्रयोग केवल सामान्य स्थितियों में ही होता है । 

इसके विपरीत पा० १.४.६६ मे सामान्य लादेश को पाशिनि ने 'परस्मै- 
पद स्वीकार क्रिया हे। परन्तु एसा केवल व्यावहारिकसुविधाकी टष्टिसे ही 
हरा हे । रचनात्मक व्याकरण के नियम-विधान में कुच तकनीकी सुविधाभ्रों की 
प्रनिवायता होती है, जिन्हं कमी व्यावहारिक सत्य' स्वीकार नहीं कर लेना 
चाहिए । 'तिङ्‌' रौर (तङ. सी ही व्यावहारिक, किन्तु तकनीकी दृष्टिसे 
प्रतिवार्य, सुविघाएं है| 


१४.१६ उपसंहार 

इस प्रकार हम देखते हे कि मतृ हरि ने (ुरुष' भौर उपग्रह" दोनों को ही 
प्रात्म श्रोर परक चेतनासे युक्तं मानकर विभाजित करिया है। पर जहां पुरुष 
के ्रात्म' श्रौर "पर का सम्बन्ध कर्ताके चेतन्यसे है, वहां "उपग्रह" मे ्रात्म 
ग्रौर “पर' का सम्बन्ध क्रिया को फल-प्राप्तिकी भावना से है । भ्रन्यथा, ये 
दोनों तत्तव --उपग्रह ग्रौर पूरुष--इतने स्वतन्त्र हैँ कि एक मे रूपात्मकं परिवत्तन 
ग्राजाने पर मी दूसरा भ्रविचालित रहता है। यथा, उपग्रह" कौ भिन्नता होने 
पर भी "पुरुष" का विभाजन उसी प्रकार रहता है। पुरुष' मे श्रात्म-पर' की 
भावना वक्ताध्रित है, कर्ता के ्राधित नहीं। इसीलिए उपग्रह-मिन्नता पर उस- 
का कोई परमाव नहीं पड़ता। 

इन मेसे "पुरुष को ्रमिग्यक्ति, "उपग्रह्‌ कीही माति, बाह्यरूप में 
सावंत्निकता से नहींहो पाती । फिर मी, यह विभाजन विशव की समी भाषाश्रों 
पर घट सकता है । दाशंनिक पष्ठभूमिके रूप मे इसकी विवेचना अनिवायं है, मले 
ही उसकी भौतिक श्रमिव्यक्ति कहींहोया नहो । मतृहरि ने इसका जो विवेचन 
किया है, उसमें व्याकरण के मौतिक पक्ष को कहीं मी प्रधानता प्राप्त नहीं है। 

परन्तु, उपग्रह की स्थिति इससे मिन्न हे । मारोपीय श्राय परिवारकी 
कु प्राचीन भाषाओं में तो यहु भेद स्पष्ट उपलब्ध होता है१, परन्तु भ्रन्य भ्रनेक 
विश्वमाषाओं में यह भेद पाया ही नहीं जाता । इस पर यह तथ्य मी भ्रवधेय है 
कि मतृहरि इस सम्बन्धमे प्रायः सस्छृत ग्रौर वेदिक माषाश्रों तक ही सीमित 
रहे हैँ । इस पर भी उन्होने कुछ सिद्धान्त एेसे स्थापित किए है, जिन्हँ हम सम्पूणं 
विश्वमाषाओं पर घटता पा सक्ते हैँ । यह्‌ बात श्रलग है कि भ्रथत्मिक दृष्टि से 


१. यक, सस्रत, श्रादिमें ! मीक मे मिडल वायस्‌" को '“व्यामिश्र रिति का 
प्रतिनिभि माना जा सकता है । 
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मतुंहरि द्वारा संकेतित अन्तर लाने के लिए कीं श्रात्मनेपद' जीर परस्मेपद' 
के विभाजन जसी प्रक्रिया का सहारान लेकर (लादेणमिन्न' किसी अन्य प्रक्रिया 
के माव्यम द्वारा एेसी अभिव्यक्ति की जाए । इस प्रकारके प्रयोग के पीये 
छिपी श्र्थमावना तोहर मापा के दाशेनिक श्राघारमें विद्यमानहोतीहीहै, 
मलेहीहम उतने श्रमिव्यक्त होता हान पाएं । अभिव्यक्ति-सामथ्यं कर श्रन्य 
कारणों परभी निर्मर करती टै । उसकी कमी को किसी दाशंनिक तत्व कौ सत्ता 
के श्रस्वीकरणा काटेतु नहीं ठहराया जा सकता । 
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१५.१ प्रास्तातिक 

मारतीय व्याकरण मे "वत्ति रौर "वाक्य कोदो विविध स्थितियोंका 
सूचक माना गया हे। किन्तु वहां स्वीकृत परिभाषा, इनकी सामान्यतः मास्य 
परिभाषा से, मिनन है । इन दोनो परिमाषाभ्रों के ्रन्तर को स्पष्टतम रूप में 
समभने के लिए हम उनका समाहार इस रूप में करेगे : “परार्थाभिधानं वृत्तिः 
प्रौ र 'वाक्यमेकार्थीभावः' । अर्थात्‌, पराथं या भ्रन्तहहित श्रथंकोस्पष्टकरनेया 
सामने लाने वाली विश्लेषण पद्धति" को "वृत्ति" कहते है, जबकि समुच्चित रूप 
मे श्रपद ओर एकीभूत प्रथं के वाहक 'राब्दसंघात' को 'वाक्य' कहते हँ । इस 
प्रकारये दोनों दो विरोधी स्थितियों के सूचके इसलिए कहे जा सकते हैँ कि एक 
स्थान पर श्रविभक्त भ्रौर एकार्थभूत दीखने वाले शब्दसंघात' को हम श्रविद्य- 
मान काल्पनिक व्याख्या, या उसके व्याज से अ्रविद्यमान प्रयोगो, दवारा स्पष्ट 
करने या उसके पीले चिपी भावना को दूढ निकालने का प्रयत्न करते है, जबकि 
दूसरे स्थान पर पदशः विभक्त शब्दराशि को हम "एकः शब्दः' की मांति 'एकोऽथः' 
मी मानकर चलते हँ । इस प्रकार, संक्षेप मे यह्‌ समस्या "एकाथ के विभाजन 
श्रौर 'पदार्थोकेएकीमाव'केकरूपमें दो विरोधी स्थितियोंमे सामंजस्य की 


समस्यादहे। 


१५.२ वुत्ति 

इसे स्पष्ट करने कै लिए उदाहरणा द्वारा समाना प्रावरश्यक होगा । 
अर्थवाहकता की टष्टिसे प्रायः हर माषामेंदो प्रकारके प्रयोग होते पाए जाते 
है : इन्टे हम सविभक्तिक श्रौर श्रविभक्तिक कह सकते दँ । पर अधिक उचित 
इन्हे 'पदश्लः' श्रौर (समस्त' के रूप मे कहना ही होगा । समस्त-्रसमस्त' के 
रूपमे भी इन दोनों को कहा जा सकता है । समस्ते पदों मे विभक्तिवचन- 
लिगादि का प्रयोग नहीं होता, जबकि श्रसमस्त पदों द्वारा इन सब काप्रयोग 
श्रौर कथन पूरीतरह्‌ होतादै। समस्त पदोंको, उनके निर्माणमें भाग लेने 
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वाले तथाकथित पदों कौ पृथक्ता का विना व्यान किए 'एकपद'के रू्पमेही 
जानाम्नौर मानाजातादहै। इनके श्रथ को समभने के लिए जव हम सपष्टताके 
नाम पर इनका काल्पनिक पद-विभाग करते, म्रौर श्रविद्यमान विमक्तिवचन- 
लिगादिकायोग करके इनके श्रयं की तथाकयिक पूराताको व्यक्त करते रै, तब 
इस प्रयत्नद्टारा साध्य तथाकथित “ग्रथ को "वृत्ति" कहते हैँ । दूसरे शब्दोंमें: 
समास के श्रस्पष्ट प्रतीयमान पदप्रयोग की तथाकथित प्र्रथुक्त पदजन्य स्पष्टता 
'वत्ति' कहटलाती है | 


१५.३ वाक्य 
प्र 'वाक्य' मेंकिसीएेसी कृत्रिम स्पष्टता को श्रावश्यकता नहीं रहती। 


"वत्ति" मे लाएु गए याभ्रारोपित तथाकथित पदविमाग की उपस्थिति वाक्ये 


ग्रारम्भसे ही होती है। जहां नहीं मी होती, वहां उसे विद्यमान पदोमेही 
ग्रारोपित करने का प्रयास नहीं किया जाता । "वाक्य में किसी एेसे 'म्रन्तहित 
ग्रथं'या पराथं' की उपस्थिति स्वीकार नहींकी जाती, जो प्रयुक्त पदों प्रौर 
उनके वचनविभविति भ्रादि के प्रयोगसे हीव्यक्तनहो। वहां म्र्थोपलव्धि के 
लिए जिस श्रर्थेकत्व को भ्रनिवायं मानागयाहि१, उसे पाने की दौडमें विभक्ति, 
वचन, लिग, श्रादि की विद्यमान सत्ताको मी भूलाने प्रौर उपेक्षित रखने का 
प्रयास श्रनिवायं हो जाताहै। वाक्य की एकाथता या श्रर्थेकत्व' इन सब बुद्धि- 
भेदो को लांघकर संभव हो पातेर्दैँ। कदाचित्‌ यही कारण हि कि “अर्थेकत्व 
ग्रौर “पूं वाक्यता' उन भाषाग्रों मेंभी पाये जाते ह, जिनमें विभक्तिवचनादि 
के संकेतक चिह्भों की पथक्‌ सत्ता नहीं होती । क्योंकि 'ग्रमिधेय' या प्रात्तिपाद्य' 
वहां भी प्रथं ग्रौर उसकी एकता है, पद-प्रयोग या प्रत्यय-प्रयोग कौ तथाकथित 
पूणता या श्रपूणंता नहीं । 

यहां से यह्‌ बात भीस्पष्टहौो जाती दहै किभाषाकौ मूल भावना वाक्य 
ढाराही वहन यास्पष्टहोतीदहै, वृत्ति द्वारा नहीं। इस टष्टि से, वृत्ति" अखण्ड 
वक्तुभावनाके विमाजन का एक कृत्रिम प्रयासै, जिसके द्वारा हम उच्चारण- 
समकाल समभ ली गई उक्ति-मावनाको भी स्पष्टतरसमभनेका प्रयास करते 
है । इसलिए, यदि वाक्य एक "उपलब्धि" है, तो वृत्ति एक श्रयास' है । 


१५.४ वृत्ति : प्रत्यय 
परन्तु, इसके विपरीत एक श्रौर सत्य यह भी सामने प्राता है कि "वृत्तिः 


८ येक ५ क़ = + = च 
१. (अथंकत्वादेकं वाक्यं साकां्तं चेद्‌ विभागे स्यात्‌” ।मी० २, १. ४६। 
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को स्पष्टता या तथाकथित पूणेताके लिए हम विभक्तिवचनादि कौ उपस्थिति 
ग्रविक्र श्रावष्यक मानते । यह्‌ बात हर भाषा पर, उसके भ्रपने परिवेशमें ही, 
भिन्न-भिन्न रूपमे लाग्‌ हो सकती है । स्पष्ट है कि लिगवचनादिका प्रयोग चाहे 
व्यक्त रूपमे हो याभ्रव्यक्त रूप मे, उनका मुख्य उह्‌र्य “ग्रथे' (पराथं गूढ 
प्रथं) में श्रधिकाधिक स्पष्टता का भ्राघान करना,या उसे उपलब्ध कराना,हीहै। 
कल्पितपदजन्य इस स्पष्टताकोही "वृत्तिः का काये' कहा जा सकता है। 
श्र्थात्‌ वृत्ति कौ स्पष्टता व्याकरण के इन तथाकथित विमागों कौ कल्पित उप- 
स्थितिमेही सम्मवदहै। 

अब डइसेही यदि इस प्रकार कह तो भ्रधिक उचित होगा: व्याकरण के 
तथाकथित बाह्य विभाग श्रथं की खण्डात्मक या अखण्डात्मक उपलब्धि के लिए 
कल्पित श्रवा प्रयुक्त किए जाते है" ।, ्र्थात्‌, वृत्ति की मान्यता इस बात को 
प्रधानतम श्रौर महत्त्वपुणं मानकर चलतीहै कि व्याकरण के समी तथाकथित 
टर्थमान विभाग अ्रथं की स्पष्टताकेलिएहीञ्िए जाते हँ । इसीलिए, व्याकरण 
कीमूल भ्राधारभूत वस्तु “ग्रथंमावना' ही ठहरतौ है । कदाचित्‌ यही कारण है कि 
मतुःहरि ने इस वृत्ति के प्रकरण पर सर्वाधिक विस्तार से विचारकियाहै रौर 
इसे सर्वाधिक महत्व दियाहे। 


१५.५ सम्भाव्य च्म 

कदाचित्‌ इससे यह मीश्रमहो कि भतु हरि वृत्ति को, ्रथवा व्याकरण 
के इन विभागों को, श्रनिवायं प्राथमिकता देते हैँ । "एक शब्दः ओर “एकोऽथेः' 
सिद्धान्तो के प्रतिपादक मतृहरि के लिए एेसामानलेनाएक मारी जम कहा 
जाएगा । मतृ हरि जानते हैँ कि "वाक्य एक, ्रखण्ड श्रौर श्रपद है" । उनकी 
टष्टि में वाक्यकाविभागया विभाजनहौ ही नहीं सकता । पर, यह्‌ मी स्पष्ट 
है कि श्रपोद्धार को संद्धान्तिक मान्यता देने वाले भेतृ हरि वृत्ति" को, श्रौर 
व्याकरण के इन चिद्भों को, उपायमाच्र ही मानते हैँ : उपादायापि ये हैयास्तानु- 
पायान्‌ प्र चक्षते ।3 परन्तु, उनकी यह्‌ मान्यता इस टष्ट से नितान्त महत््वपूणं 
है कि उनके उद्घोष न्र नो प्रौर येस्पसंन के इस मत को भ्रत्यधिक ट प्राधार देते 
कि “व्याकरण का जितना ही सम्बन्ध बाह्य शब्दरूपो से है, उससे भ्रधिक सम्बन्ध 
शब्दप्रयोग के पी दिपी भावनासे (ईइषण्टेन्ट) है' ।* 

इस ष्टि से भतुह्रिद्वारा कथित वृत्तिको, पश्चिम के इन वैयाकरणा 


१. वा० १. १२; २. &, १३; १. &१, भ्रादि। ३२, वा० २. २६ । 
२. भाषा० वाक्य०, पृ &७ से १०४। ४, दि फिला० यरा०, प° ५७। 
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कौ माषामे, इण्टेण्ट या प्रयोग-भावनः कह सकते है| 

दसी प्रष्ठभूमि पर हम श्रगलेप्रष्ठोमे प्रत्यन्त संक्षपमें उस विचार- 
प्रक्रिया का ग्रवलोकन करना श्रभीष्ट समभगे, जिसे मतुह्रिने व्याकरण-प्रक्रिया 
का्राण' समकर सर्वाधिक स्यानम्रौर समय दियादहै, तथा श्रपने समय तक 
की समस्त सहेतुक या अ्रहेतुक मान्यताग्रों के विव्लेषणाके साथ वणित कियार्हु। 
उसके पूरे विस्तारमें जानेकेलिएतो एक पूरे प्रवन्ध की प्रावदयकता होगी । 


१५.६ वृत्ति का समास से सम्बन्य 

हम स्पष्ट करश्राए हँ कि वृत्ति की चर्चाभारतीयवेयाकरणों ने प्रायः 
समासके प्रसंगमेंहीकीदहै। समासवत्‌ प्रतीत होने वाली उस समस्त पदराशि 
को, चाहे व्याकरण की स्थूल या सूक्ष्म परिमापाग्रां मे उसे समास! कटाभीजा 
सकताहो यानहं, श्रथ को सविस्तार समने काडउपायटही समभी जाती है 
वृत्ति । इसलिए हेलाराज स्पष्ट करते हैँ : 'प्रसमस्तपदगतानर्थान्‌ विचार्य, समस्त- 
पदविषयान्‌ विचारयतु पंचप्रकारवुत्तिपदविचारः प्रारभ्यते (वृत्तिसमु°, 
उपोद्घातः) । भ्र्थात्‌, 'समासहीन पदों के श्रथविचारके वाद समासयुक्त पदों 
के विचारकेलिषएपांच प्रकार की वृत्तिपर यह्‌ विचार आरम्भक्रियाजा रहा 


दै ।' 


१५.६.१ भत्रहरि का मत 

वृत्ति श्रौर वाक्य की स्थितिभिन्नताको सूचित करने बाले मतुह्रि के 
निम्नदो वाक्यश्रवधेयदहैं : 

१-- वाक्येऽपि नियता धर्माः, केचिद्‌ वृत्तौ, हयोस्तयाः । 

तथा, २--वृत्तिरन्यपदाथें या तस्या वाक्येष्वसंभवः । 

इनमे से प्रथम में कुदं विशेषताएं वृत्ति श्रौर वाक्य कौ पृथक्‌-पृथक्‌ ओर 
कुछ उभयत्र स्वीकारकी गईहै। दूसरेमे वृत्ति! श्रीर "वाक्य" की परस्परविरोधी 
स्थिति या स्वभाव वणते । यह्‌ विरोध इस बातसे स्पष्ट होता कि बहुत्रीहि 
समासमें श्र्यपदग्रधानत्वकी जो स्थिति वृत्तिया समासके विघटित भश्र्थंमें 
पाई जाती हे, वह सामान्य वाक्यमे नहीं पाई्‌ जाती । 

इसलिए स्पष्ट दहे कि वृत्तिकाश्रथहै: वह्‌ कल्पित उपाय, जिसके द्वारा 

टम समास्तको पदोंमें विभक्त करके समभनेका प्रयास करते दं । परन्तु, इस प्रकार 


१. पा० २. २. १८; १६ । २, वदी, ३८ । 
२. वा० ३. १४. ३६; तुल वा० ३. १४. १३१ । 
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के णब्दान्तरों को, जिन्हँं केवल समभने-समभाने केलिए ही बाहुरसे लाया 
श्रथवा कल्पित किया जाता है, शास्त्ेगत भ्रथवा वास्तविक मान्यता नहींदीजा 
सकती? । यद्यपि कुठ दुर तक यह्‌ बात सत्य मानी जा सक्ती है कि एसे ्रसत्‌' 
ब्दो की कल्पना 'समास'मेहीको जाती है, 'वाक्य'में नहीं । यही भेदहै उन 
दोनो में। 
मतु हरि कहते हेः 
प्रबुधान्‌ प्रत्युपायाइच विचिन्नाः प्रतिपत्तये । 
शग्दान्तरत्वादत्यन्तमेदो वाक्यसमासयो : ।। वा० ३.१४.४६ ॥ 


मर्थात्‌, शब्दान्तरकल्पना एकदम श्रव स्तविक श्रौर अ्रबुधों को समानेका 
उपायमात्रहै । सत्य कौ उपलबन्धिके लिए वहं एक श्रमसाधनमात्र है। यह्‌ 
कल्पना ही वाक्य भ्रौरसमासमेंमेदकाकारण बनतीहेैः।' यह्‌बात भत्‌ हूरि 
प्रनेकत्र दोह राते हैँ कि “शब्दान्तर-कल्पना भ्रवुघो की प्रति पत्ति के लिएही होती 
है ।'3 वे इसे उपाय प्रथवा हेय मात्र मानते है ।* इस प्रकार यह तो स्पष्टहैकि 
“वृत्ति एक उपायमात्र है, जिसका सम्बन्ध तथाकथित समस्त पदों को समभन 


के प्रयासम्‌ात्रसेहें। 


१५.७ वुत्तिगत पदविभाजन को श्रावहयकता 


प्रदन यह उत्ता है कि क्या एेसा विभाजन या एेसौ वृत्ति-कल्पना 
प्रनिवायं है ? इसके उत्तर मे मतुहरि इसे भ्रबुधयोग्य उपायमान्न कहाहै। 
श्रौर उपायकोवे कायं सिद्धिकेबादहेय मानतेदहं। परं केवल ये वक्तव्य ही 
पर्याप्त नहीं हैँ । इस प्रशन का भाषावेज्ञानिक उत्तर श्रधिक प्रपेक्षणीय है । उसके 
लिए सर्वप्रथम समास की स्थिति को समभ लेना श्रधिक उचित होगा । 

“कृत्तद्धितसमासाऽच^" द्वारा पाणिनि समःस को भी प्रातिपदिक संज्ञा 
देते है । व्याकरणाकी हष्टिसे यह्‌ भ्रनिवायं है। समाप्युक्त पदों में वचन, 
विभक्ति श्रौर लिगका योग केवल पदान्त मे, एक स्थानपरही, रहता हे । यहं 
तभी उचितश्रौर सम्भव कहा जा सकता है, जब समास रूप में गृहीत समस्त घ्वनि- 
निचय को "एक शब्द' या प्रातिपादिक! स्वीकार किया जाए । अर्थात्‌ “चित्रगुः , 
नीलकमलम्‌", श्रादि शब्द भाषातात्विक टष्टि से 'एक' ही ह । इसीलिए उनमें 


१. वा० १.८६ ४. वा० २. २६। 
२. तुल ° वा० ३. १४. ७७। ५. पा० १. २.४६ । 


३. वा० १.८६; २. ४१७। 
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वचनविभक्त्यादि कायोग, भारोपीय परिवारकी मूल प्रदत्तिके कारण, केवल 

ग्रत मेही रहतादै। दूसरे शब्दोंमे, विमक्तिवचनादिसे युक्त होकर "सुबन्त 
कै रूपमेंजववे शब्द पद" बनकर सामने श्रातेर्है" ओर प्रयोगाह होतेह, तववे 
प्रविभाज्य, एक भ्रौर प्रखण्ड पद ही होतेह । उनका अथं भी संहताथं (सम्‌ 
प्रथं) होतादहै। तमी तो उनसे पदविधि सम्मवटहौ पाती हैर) 'पद'या प्राति- 
पदिक" यदि श्र्थास्मार्है, तव समास मी ब्र्थात्माही है। उसका कोई भी विभाजन 
महज काल्पनिक टी हौ सकता है, वास्तविक नहीं! भव्रहुरि कौ स्पष्टोक्ति 
दरष्टव्यहिः 


बुद्धचं कं भिद्यते, भिन्नमेकत्वं चोपगच्छति । 

बुद्ध्यावस्था विभज्यन्ते, सा ह्य थस्य विधायिका ॥ 

व्यपदेरिवदेकस्मिन्‌ बुद्ध्या नानाथकल्पना । 

तथा कल्पितभेदः सन्‌ श्र्थात्मा व्यपदिश्यते ।। वा० ३.१४.१५, १६॥ 


ग्र्थात्‌, वृदधिकादही यह्‌ चमत्कारदहैकिहम 'एक' को पहले विमाजित करनलेते 
ह, ओर फिर उसी विभक्त को पूनः "एक" करके देखते हँ । अथंविनिहचय का 
प्रन्तिमि श्रधिकारबुद्धिकोहीदहै। अ्रथत्मिकेये मेद कल्पितमात्रहैँं। स्वतः 
वह एक प्रौर अविमाज्यहीहै।'इसेदही भ्रधिकर स्पष्टतासे वे फिर कहते हैः 


शब्दा यथा विभज्यन्ते भागेरिव प्रकत्पितः। 

श्रन्वाख्येयास्तथा, शस्त्रमतिदूरे व्यवस्थितम्‌ ।। 

ग्रथस्यानुगमं कंचिद्‌ टष्ट्‌ वेव परिकल्पितम्‌ । 

पद वाक्ये, पदे धातुधतिौ भागश्च मुण्डिवत्‌ ।। वा० ३.१४.७४, ७१५ ॥ 
अर्थात्‌, “जिस प्रकार कतित भागों द्वारा हम शब्दोंया पदोंको समभने का यत्न 
करते है, वह्‌ विमाग-योजना शुद्ध शास्त्रीयदेन है । इस प्रकार की विभाग-कल्पना 
के कारण दही शास्त्र वास्तविकतासेदूर की वस्तुजा बेठताहै। , वस्तुतः पद, 
धातु, प्रत्यय, भ्रादि कौ कल्पना केवल ्रथवत्ता भ्रथवा श्रथे-प्राप्तिके आधार पर 
हीको जाती है। परन्तु, यह्‌ कल्पना किसी शरीर में उसके श्रवयवों की पृथक्‌ 
स्वीकृति से श्रधिक महत्व नहीं रखती ।' इसप्रकार, शास्त्रजन्य विभाग-कल्पना 
ग्रथे-स्पष्टता के नाम पर श्रपनाया गया (उपायमाच्र' है: वास्तविकता से बहुत 
दूर की वस्तु! मतृहरितो प्रतिपत्ता के (उपायों को मानते ही “्रसत्य' है ; 


"उपायान्‌ प्रतिपत्त.णां नाभिमन्येत सत्यतः ।। वा० ३. १४.७५७ ॥ 


१. पा० १, २, ४६। २, पा०२. १. २। 
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प्रौर, इसी की व्याख्या में हेलाराज कहते हैँ : उपाया हि प्रतिपादनाङ्गभूताः 
पराप्तादुपेयस्य चरितार्थत्वाद्‌ तिरोभवन्तौति न तेषु सत्यताभिमानः कायः ।' 


१५.७.१ धातु-कल्पना : भस्त्य 
अपने वक्तव्य को श्रौर अधिक स्पष्ट करते हुए भतहरि कहते हैँ कि 

संज्ञानं में धातु" की कल्पना तक व्यावहारिक सत्य नहीं है, वह्‌ निरी कल्पना- 
मात्र है । “डित्थ श्रौर 'पाचक' में 'डी' भ्रौर "च्‌ घातुएं श्रलौकिक कल्पना हैँ: 

यथैव डित्ये उयतिः, पाचके पचतिस्तथा । 

उयतिशच पचिश्चेव ए्ावप्येतावलौकिकोौ ।॥ वा० ३.१४.७६ ॥ 
अर जब "डित्थ" श्रौर पाचक" मे घातु-कल्पना कोरी शास्त्रीय भ्रौर प्रव्याव- 
हारिक है, तब किसौ समस्त पद मं भ्रलग-प्रलग पदों कौमागोंके रूपमे 
कल्पना अथवा उनमें कु भ्रविद्यमान पदों कौ अधिकल्पना को कंसे मान्य ठहराया 
जा सकतादहै? 


१५.८ श्रनेक पद : समास 


यह बात समप्रवृत्ति कौ श्रन्य सब भाषाभ्रो परभी लागू होती है । येस्पसेन 
ने "दि फिलासफरी श्रो ग्रामर' मे, पंचम श्रौर षष्ठ प्रध्याय में, तथा 'लेग्ेज" मे 
इस वातको प्रत्यधि स्पष्टकियाहै कि किस प्रकार एक माषामें जिन्हंहमष्दो 
णब्द' या "समास-शब्द' समभ रहे होतेह, वे दूसरी माषा में एक पद' के रूपमे 
प्रयुक्त होति हैँ । केवल पृथक्‌ लिखने मात्र से ही 'वंजिटेबल ्रांयल्‌' ओर व्हाइट 
कलड' में 'वंजिटेवल' ग्रौर 'ब्हाइट्‌' को करमशः स्वतन्त्र शब्द मान बैठना माषा- 
तात्त्विक टष्टि से उचित नहीं है। वस्तुतः ये समस्तः पदर, रौर जिसया जिन 
वस्तुमात्रकोये ट्गित करते है, वह स्वतः एक प्ररं प्रविमाज्य है । उदाहरणा, 
इन दोनों शब्दों से जिस-जिस वस्तु का कथन होता है उसमें 'बेजिटेबल' या 
"व्हाइट्‌' नामको, या उस शब्द से प्रभिहित, कोई वस्तु पृथक्‌ से नहीं पहुचानी 
जा सकती, या उसका ्रंश प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । केवल लिपिदोष के 
कारणा उन्हें श्रलग लिखने मात्रसेही उन्हे "दो पदः मानलेना भ्रनुचित श्रौर 
ग्रवास्तविकहै। इस मान्यता का सबसे बड़ाकारण यहहै कि इन समी शब्दों 
से एक ओर प्रविभक्त श्रथंकीही भ्रभिन्यक्ति होती है। 

पर इन्हे दो' या अधिक पद मानने या उस रूपमे लिखने की परम्परा 
मीनिराधार नहीं है। कारण यहद कि इनके द्वारा श्रभिहित इस "एक प्रथं! को 
ही समभनेके लिए हम बहुधा इन्द दो या प्रधिक पदो मे, काल्पनिक रूपमे ही 








४७६ व्याकरण कौ दाशंनिक भूमिका 


सही, विमक्त करते हं । इनके साथ विभक्तिवचनादि का कल्पित योग, ओर करट 
वार अविद्यमान शब्दों कायोग मी, करदेतेहैँ। हाता यह श््रवधोंके लिए प्रति- 
पत्ति के उपाय'केल्पमेंहीदहै। व्याकरण लास्का यह प्रयास ग्रन्धे कीश्रांखः 
प्रवद्य, पर चक्ष्‌प्मान लोगांके लिएतो यह्‌ महृत्वहीनभ्रौरनिरथकहीहै; 
शास्त्र चक्षुरपर्यताम्‌',* शास्त्र न तान्‌ प्रति” श्रौर श्रत्पं ज्ञास्त्र- 
प्रयोजनम" । 


१५.६ वत्तिका महत्व 
इसमे भी महत्वपृणां प्रश्न यहद कि क्या ^समासखूपपद' को समभनेके 
लिए "वृत्ति" जसे किसी "उपाय" की सहायता सचमुच अ।वशइ्यक है ? महाभाष्यकार 
पतंजलि इस विषयमे 'वृत्ति'के प्रसंगमे लिखतेटेंः 
श्रथ ये वृत्ति वतंयन्ति {कि त श्राहुः ? परार्थाभिधानं वृत्तिरिति ।' 
इसपर टिप्पणी करते हुए मतु हरि कहते हे : 
ग्रवुधान्‌ प्रति वुत्ति च वत्त यन्तः प्रकल्पिताम्‌ । 
प्राहुः परार्थवचने त्यागाम्युच्चयधमंताम्‌ ॥। वा० ३.१४.९६ ॥ 
प्र्थात्‌, "यदि अवच ग्रौर मूख लोगोंके लिए वृत्ति की उपयोगितादहैही, श्रौर 
यदि वह्‌ प्रकल्पित हौकर भी कोई व्यावहारिक महत्त्व रखती ही है, तो वह्‌ केवल 
इतनाही करि वह कुद व्याग श्रौर कुद अम्युच्चयके द्वारा तथाकथित "पराथ" का 
उद्घाटन करनेमें समथं होतीदहै।' पर भतहरि का श्रपना मतस्पष्टहै; 
उपायमात्र नानात्वं समूहस्त्वेक एव सः । 
विकल्पाम्युच्चयाम्यां वा मेदसंसगंकल्पना ।। वा० ३.१४.९८ ॥ 
प्र्थात्‌, हम जिसे "ऊहा! का विषय बना वंठे है, वह्‌ 'समूह्‌' या समग्र एकही 
दै । उसमे नानात्व की कल्पना केवल उपायकेलूपमें ही स्वीकायं मानी जा सकती 
है, वास्तवमे नदीं । उस एकत्वमें भेद या संसर्गं की कल्पना श्रथवा प्रयास केवल 
हमारे निजी बुद्धिविकल्पों का ही परिणाम कहा जा सकता है ।' 
समास मे पुवेपद प्रौर उत्तरपद, श्रथवा उपसर्जन श्रादि, की कल्पनाको 
न्यथं बताते हए मतु हरि श्रर्थेकत्व का स्पष्ट उद्घोष करते हैं; 
न्वयाद्‌ गम्यते सोऽर्थो, विरोधी वा निवत्त ते । 
व्यथमर्थान्तरे वाऽपि तत्राहुरपसजनम्‌ ।। वा० ३.१४.९७ ॥ 


१. वा० २. १४. ८१। २, वा० १०४० | 
२, वा० ३. १४. ८० | 
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श्र्थात्‌, ग्रथ की स्पष्टता के लिए 'उपसजेन' रादि कौ कल्पना करके समास को 
विमक्त करना व्यथं है। श्रथं तो श्नन्वयश्रौर प्रसंगसे स्वयं स्पष्टहो जाता है।' 


१५.१० विभाजन : कल्पना 


वास्तवमेंवातयहहैकि हम समस्त पद के तथाकथित विभागो में 
प्रत्ययो को लुप्त मानकर उनके द्वारा प्रतीयमान विभक्तिवचनादिको फिरसे 
कल्पित करना श्रावरइ्यक एवं श्रनिवायं मानलेते ह । परिणाम यहु कि भाषातत््व 
कीदुष्टिसे हम एक महान्‌ त्रुटिकरजातेहँ। यदि कोई पद समासके रूपमे एक 
बना, तब स्वभावतः उसके तथाकथित श्रवयवों याखण्डों में विभक्तिवचनादि 
का कथन वक्ताको श्रभिप्रेत नहीं है । यदि एसा ्रभीष्ट होता तो उसका प्रयोग 
विच्छिन्न रूपमेंही होता, न कि समस्त रूपमे। 

ऊपर कहे प्रग्र जी समासोमे भी हमने देखा कि ठहाइट्‌, वैजिटेबल, ्रादि 
शब्दों में व्यक्तिशः विमक्तिविचनादि कौ योजनानम्राह्यहै, ओर न उपयुक्त है । 
वहां स्वातन्त्य है ही नहीं। षपदकी तथाकथित परिमाषा श्रौर मान्यता वहां 
घटित नहीं होती । ` जहां वचनादि का प्रयोग ज्ञात याश्रृत होता है, वहां पर उनके 
दारा कथित भाव को मी प्रधानता होती है। किन्तु, जहां उनका प्रत्यक्ष उल्लेख 
नहीं होता, या जहां हम उस उल्लेख को मिटा हृश्रा समभ लेते है, वहां उसके 
दाराकथित भाव मी विद्यमान नहीं रहता ।२ किसी भी कायं का कोई श्राधारया 
कारण किसी न किसी सत्ताकेरूपमेहोना ही चाहिए । वाक्य" की अवस्थामें 
पाएु जाने वाले विभेक्तिवचनादिके प्रयोग, भ्रौर वृत्ति में पाए जानेवाले उनके 
प्रयोग, का मूलमभेद यही कि वाक्य मे उनका कथन श्रभिग्रेत होता है, अ्रौर ` 
"वृत्ति" के भ्राघार 'समास' मे उनका कथत प्रमिप्रेत नहीं होता । इसीलिए समास 
मे वचनादि का प्रत्येक तथाकथित पद के साथ भ्रमाव ही रहुतारहै। 


१५.११ भत्‌ हरि का मत 
वृत्ति द्वारा समास के तथाकथित विभाजन के विषय में मतुहरिकेये 
वचन श्रत्यधिक निर्णायक श्रौर महतत्वपुणं हैं : 
श्रनुस्थूतेव सृसंष्टेरथं बुद्धिः प्रवत्तते। 
व्याख्यातारो विभज्याथ तां भेदेन प्रचक्षते ॥ 


१. वा० ३. १४. १३० । ३. वही । 
२. वा० ३. १४. १२१ 


पि 








४७८ व्याकरण को दाशेनिक भूमिका 


तदात्मन्यविभक्ते च बुद्धचन्तरमुपाध्रिताः । 
विभागमिव मन्यन्ते विश्नेषणविशेष्ययोः ।। वा०३.१४.६४,६५॥ 
प्र्थात्‌, श्रथं वुद्धि का विषयहै। वुद्धि उसे सहजपश्रौर समग्र रूपं ही ग्रहृण 
करती है। केवल व्याख्याकालमेंही, सुविधा की टष्टि से, व्याख्याता लोग उसे 
विभक्त रूप मे "पूरी तरह' देखने का प्रयासकरते दह । लोग इसविभागकोही 
वास्तविक मान लेते है, श्रौर विेषण-विेष्य श्रादिकेभेदसे उसी (एक पदको 
विभक्त समभ वेठते है ।' 
परसाथहीमतृहरि यहभी जानते कि वृत्तिकी कल्पना एक एेसी 
प्रनिवायंता है, जिसे अवास्तविक होने पर मी कहींन कहीं ्रौरकिसीन किसी 
रूपमे स्वीकार करना पडतादहै। ग्रौर इस लाचारीको वे कितने थोडे शब्दों में 
रख देते है: 
श्रयप्प्रिकरणादापि यच्रापेक्ष्यं प्रतीयते। 
सामर्थ्यादनपेक्ष्यस्य तस्य वृत्तिः प्रसज्यते) वा० ३.१४.४४६ ॥ 


ग्र्थात्‌, “्रपेक्षान रखने वाले शब्दमें मी जव अथ या प्रकरण के कारण कहीं 
बाह्य सहायता की श्रपेक्षा जग जाती है, वही वृत्तिको श्रवकाशदेतीहै।' 


१५.१२ वत्ति श्रौर प्रत्यय 
'वृत्ति' दारा जिस अथंको हम पाते है, क्या उसके लिए शब्दों भें प्रत्यय- 
संयोग अनिवायंहै ? यद्यपि समासकल्पना केप्रसंग मेहम इस बात का उत्तर 
दे आए है,फिरमीभतुहरिका मत इस सम्बन्ध मेंस्पष्ट्ता से समफलेना 
श्रभीष्टदहै। वे इस समस्या को भाषातत्वविद्‌ की दुष्टिसे देखते हैं श्रथंभेदके 
लिए प्रत्ययसंयोगजन्य भिन्नता हर दशामें श्रनिवायेदहैया नहीं ?, इस प्रन के 
उत्तर के लिए वे गर्गाः, व्रः, प्रादि एसे उदाहरण चुनते है, जिनमें किसी प्रत्यय 
का संयोग विनाकियेभी हम विशिष्ट श्रर्थं काश्राघान होते पाते हैँ । वे जानते 
ह कि वयाकरण इस बात का उत्तर यह देते हँ कि यहां प्रत्ययतो दहै, पर दिखाई 
नहीं देते । इसे वे 'लुक्‌' नाम देते हँ । पर मतुह॒रि यह वास्तविकता मी जानते 
हँ कि भाषातात््विक दृष्टिसे यहां प्रत्ययके प्रयोग के बिना ही भ्रथंपरिवत्तंन 
हृजा हे। गओौरयह्‌ कि “लुक्‌! श्रादिकी वैयाकरण-कल्पना केवल नियमानुक्रूलता 
ग्रौर साधुता सिद्ध करनेकेलिषएही है । उनके शब्द स्पष्ट; 
विनेव प्रत्ययेव्‌ त्तौ ये भिन्नार्थाभिधायिनः। 
गगदयो लुका तेषां साधुत्वमनुगस्यते॥ 
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सोऽयमित्यभिसम्बन्धात्‌ प्रत्ययेन विना यदि। 
बञ्र वादयः प्रयुज्येरन्‌, श्रपत्ये नियमो भवेत्‌ ॥। वा० ३.१४.८३, ८४॥ 


आवश्यक ओर श्रनिवायंहै : श्रथ का निचय । ओर जब भ्रथं का विनिश्चय 
हो गया, तब हम चाहे नियम-विघान या साधुता के लिए किसी प्रत्यय की कल्पित 
सत्ता को मान्यतादेयानदे, इससे कोड्‌ श्रन्तर नहीं पडता। 


समास : समस्या 


१५.१३ सस्या 

समासो की संख्या माषा कौ प्रकृति के श्रनुसार भिन्न-मिन्न हौ सकती 
् । परन्तु संस्कृत वेयाकरणों ने जिन समासो की गणना कौ है, उन्हे हम भारो- 
पीय परिवारकीह्रभाषामे किसीन किसी रूपमे घटित होता पाते हैं । इनमें 
से हम निम्न समासोंको मख्य रूप मे जानते है : कमेधारय, तत्पुरुष, द्विगु, न्द्र, 
बहुब्रीहि, भ्रवग्ययीभाव, श्रौ र नन -समास । 


१५.१४ प्रथम चार 

इनमेसे प्रथम चार मे सम्या एक समानहे: हम पूवं या उत्तर- 
पद को प्रघान होता पाते है। पद-प्रघानता को यह्‌ भावना इस बात पर 
आधारित है कि येसमासजिनदोया अधिक पदोंके संगम सेजन्मलेतेहै,या 
एसे माने जाते है, उनमेसेही किसी एक को प्रघानता या विशेषता प्राप्तं होती 
& । हो सकताहैकिये पद परस्पर विशेष्य-विशेषणके रूपमेहो, या किसी श्रन्य 
सम्बन्ध द्वारा श्राबद्धहों। पर उनमें किसी एक पद को प्रधानता प्राप्त होने की 
बात उन्हें प्रन्य समासों से भिन्न सिद्ध करती है। यहं अन्तर श्रथेततत्व की टष्टि से 
प्रत्यन्त महृत्वपुणं है । भाषातत्तव को ष्टि से उन समसोंमे दो या भ्रधिक पदों 
की कल्पना ही उपहासास्पद है । माषा-व्यवहार मेहम जिस शब्दया वाक्य को 
प्रयोग करते है, उसकी (दइकाई' अ्रथ-पूणंता कोदृष्टिसेहीनिरिचतकीजा 
सकती है । 'वाक्य' प्रथं की एक एेसी ही स्वतःपूणं श्रौर निरपेक्ष इकाई है। पर 
वैयाकरण उसमे भीश्रंशभावसे जिस "पद" को मान्यता प्रदान करते है, पाणिनि 
उसकी परिभाषा करते है : सुबन्त श्रौर तिडन्त को पद कहते ह ।१ इस हष्टि से 
विचार करने पर 'समास'के रूप मे ज्ञात समस्त पद, या ध्वनिसमूह, 'एकपद' ही 


३ पो १०४४ १४ । 
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सिद्ध होता है । उसमें पुवेपद ग्रौर उत्तरपद जैसे विभागोंया प्रणो के श्रस्तित्व 
प्रर उनकी मान्यता का प्रदन नहीं उठता । 


१५.१५ शेष 

"बहुत्रीहि कौ स्थिति इनसे मिन्नदहे | व्याकरण की रचनात्मक दृष्टि से 
ही नही, व्यवहार की प्रयोजनात्मक प्रौर श्रथसम्बन्धी दृष्टि से भी उसे "एक पदः 
ही माना जा सकता । उसे ्रन्यपदप्रवान' या ्रन्यपद'केनामसेकहामी 
जातादहै। कारणा यहद करि उसके द्वारा जिस वस्तु का कथन होता है, वह उसमें 
तथाकथित प्रयुक्त पदोंमेंसेकिसीसे मी सूचित नहीं होती । समास प्रयुक्त सभी 
पद मिलकर किसी एक वस्तु कीटी सूचनादेते दह : समी मिलकर एक विोषणके 
रूपमे सामने श्रते । एसी स्थिति में, रचनात्मक व्याकरण, श्रथंविज्ञान श्रौर 
माषातत्त्वकीद्ष्टिसे उन्टं एक पद' ही मानाजा सकता ह । अन्य कोईमागेभी 
नहीं है । । 

न्द्र" की स्थिति उक्त दोनो प्रवृत्तियों से किचित्‌ मिनन है। वहां मख्य 
समस्याश्च'के ्रथंकीदटे। 

'नन -समास को समास कहना ही विवादास्पद है । इस सम्बन्ध मे कु 
मख्य समस्याएं ये हैँ; क्या वह्‌ समास-चेतनासे युक्तहै ? क्या उसके रूपमें 
पहूले से भिन्न एक नया शब्द सामनेश्राताहै? श्रौर, किस सीमा तक किसी 
शब्द द्वारा अभावः! को व्यक्त कियाजा सक्तादै? 





१५.१६ समस्याएं 

इस समास-रचनासेजो समस्याएं सामने श्राती है, श्रौर जो किसी 
सीमा तक वंयक्तिक समासो कौ निजी समस्याएं मानी जा सकती है, उन पर हम 
निम्न विभाजनों या शीपंकों में विचार करगे: 

(क) समानाधिकरण या पद-प्रधानता से सम्बन्ध, 

(ख) "वहुव्रीहि' ओर 'अन्यपदप्रघानता', 

(ग) द्टन्द्रः का व्यक्तित्व ओर "च" का प्रथ, 

(घ) श्रलंकार आर समास-रचना, 

श्रीर्‌ (डः) नन का वास्तविक अभिप्राय । 

इनके प्रतिरिक्त कुछ समस्याएं सभी समासौ से समान रूपमे सम्बद्धहैँं । उन्हे 
भी व्यक्तिः देखना अभीष्ट रहेगा : 

(च) प्रत्ययो का सामान्य महत्त्व, 





` क 
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रचना की समस्या प्रघानहै । पर यह मी स्पष्ट है कि समस्या चाहं कुभी हो, 
(नेगेरन' अथवा (नन ' की मावना को बिना पहुचाने "नज -समासः' को रचना 
ग्रथवा उसकी श्रथंमावना को पूरी तरह नहीं पहचाना जा सकता । 


१५.४१ स्थापना 


भतु हरि इस सत्य को पहचानते थे कि समासमेंकिसीभी रूपमे प्रयुक्त 
टोने पर 'नज' के भ्रपने मूल रथे मे कोई अ्रन्तर नहींभ्राता। मूलतः "नज ' एक 
टी रूपमेंरहतादै: मले हौ रूपात्मक उपलब्धिकी ष्टि से कहीं अर", कहीं 
अन्‌", शरीर कहीं 'न'के रूप मे उसका प्रयोग मिलता हो; अ्रथवा, कहीं ¶ूवे- 
पदार्थ-प्रधानता, कहीं "उत्तरपदाथं प्रधानता" रौर कहीं श्रन्य-पदाथेः-प्रधानताः 
के कारण व्याकरण यारास्त्र मे उसकी स्थितिकी विविधता को स्वीकार किया 
जाए । एेसी स्थिति-भिन्नता केवल व्याकरण या शास्त्रे काही विषय ठहुरती है । 
व्यावहारिकता या देनन्दिन उपयोग मे इससे ्रन्तर नहीं पडता । प्रायोगिक श्रौर 
लौकिक टष्टि से 'नज.' का प्रथं एक ही रहता है । इन तीन भेदो को उसके "तीन 
पक्ष' गिना जा सकता ह" । 


१५४२ तीन पक्ष 

उक्त तीन पक्षो को महाभाष्यकार इस रूप में गिनाते है : "किप्रधानोऽयं 
समासः ? उत्तरपदाथेप्रधानः, पुवेपदायंप्रधानोऽन्यपदायं प्रधानो वेति 
हेलाराज इसे शश्रव्राह्मणः' के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए कहते हैँ : "यदाऽन्य- 
पदाथः प्रधानं तदा ग्यक्तिवचनमुत्तरपदम्‌ । श्रविद्यमाना ब्राह्मणव्यक्तिराश्रये- 
स्मिन्‌ क्षत्रिये, क्षत्रियजाताविति । यदा तु पुवेपदार्थो नजर्थो निवृत्तिरूपः प्रधानं 
तदा तस्यासतः क्रियायोगाभावाग्निषेधस्य प्रसंगपुवेकादुत्तरपदाथसद्शमेव 
प्रतीयते । एवमृत्तरषदाथेप्राधान्येऽपि ब्राह्यण्येनावसितः क्षत्नियादेरेवावगम्यते इति 
नास्ति भेदः स्थितलक्षणस्याथस्य । भ्रपोद्धारपदाथेस्त्वन्वास्यानांगमिति प्रक्रियायां 
स भिद्यते" (हेलाराज, वा०३. १४. २५०) । 

ग्र्थात्‌, नन -समास के तीन पक्ष प्रधान होते है : पुवेपदाथप्रधान, उत्तर- 
पदाथेप्रधान, ओर श्रन्यपदाथे-प्रधान ।' श्रपोदढार' के द्वारा नन! काजो पृथक्‌ 
से अथेविधान किया जाताहै, वह्‌ केवल व्याख्या कौ सुविधाकेलिए होताहै। 


ग्रन्यथा, नजथं अथवा नज -समास के पक्ष तीन ही हैः । 


१, वदी, २५० । ३२. वा० ३. १४. २५६, २६० । 
२. पा०२.२.६ काभाष्य। 
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१५४३ उत्तरपदाथंप्रधान 
ः ट्म पहले कह भ्राए्‌ ह कि “उत्तरपदप्रधान समास तत्पुरुष होता 
इसी दृष्टि से नन_-समास' को मी तत्पुरुष ही स्त्रीकार कियाजाता 
है । परन्तु यह उत्तरषदप्रधानता तत्पुरुष कै सामान्य लक्षण  “उत्तरपद- 
प्रधानता" सेमिन्नदै। यह्‌ प्रधानता (पदा्थ' पर वल देती है, पद' पर नहीं| 
रथात्‌, इसमें उत्तरपद का ्रथं प्रधानता को विना दौड, पूवपद (नज.)के प्रयोग 
केकारण कुं विद्ेपताया नवीनतापालेतादै"। इसदटष्टिसे 'गौरत्राह्मणः' 
ग्रीर ग्रत्राह्मणः' एक सी स्थिति ्रौर महत्त्व रखतेदैः । ब्राह्मण! उमयत्र दही 
ग्रपनी स्थिति श्रौर श्रथ में विद्यमान । नए पदने उसमें केवल कु वंशिष्ट्य 
पृथक्‌ से श्राघान क्रिया दै । भ्र्थात्‌, मूलतः इस स्थितिमें 'स्रब्राहमाण मी त्राह्मण' 
हीहोता दहै । उसमें परवर्तीसे श्रन्तर यहद कि ब्राह्मण कं धम उसपरे पूरी मात्रा 
मे नहीं होते। उसमें कु लक्षण यावमंकमयाटीनदहोते ह । इस प्रकार वह्‌ 
न्राहमण नहीं होकर मी ब्राह्मण होतादे ~= । 
इस स्थितिमें एक शंका यह्‌ उ्तीदै कि यहां नन_-समास का प्रयोग 
"असत्‌" या ग्रसत््व' के प्रथंमेंहोतादै। ब्राह्मणः ग्रादिका ग्रथ उनकी "सत्ताः 
पर प्राधारित है। श्रसत्ता' पर आधारित ग्रं कौ प्रतीति तव केवल "नन्‌ ' के 
जोड देने माव्रसेकंसेहो सकतीटै ? यहां मतुहरिग्रौरह्‌लाराजका उत्तर यह्‌ 
है कि निषेध" या "असत्‌" की स्थिति ग्रन्ततः किसी एसी वस्तु याधर्मकी ही 
वताई्‌ जा सकती टै, जो स्वयं विद्यमान ही ५ । निविषय' ग्रौर श्रजात' वस्तुके 
निषेध या श्रसत्वकथनका प्रदनही नहीं उठ्ता। जिस तरह (नीलोत्पल'में 
'नील' से मिनन 'उत्ल' कु नहीं है, उसी तरह ग्रब्रह्मणः में ब्राह्मण' की 
श्रविद्यमानतामें उसके निषेध की बात निरथक ्रौर महत्वहीन दै । यहां वस्तुत 
श्राहमण' का कथन ग्रौर उसके निषेध' का कथन एक ही सत्ताके दो पक्ष 
दोनों पक्ष मिलकर ही श्रब्राह्यणः' के प्रयोग को सार्थक वनाति है" । 
इसको एक ग्रौर व्याख्या यहदैकि यदि क्षत्रियः मे म्रमवश्ात्‌ हम 
"ब्राहया णत्व या (तत्सत्ता' को मानकर उसे व्राह्मण' मान वेट, श्रौरबादमें 
हमारे ्मकानिराकरणहौ करियह्‌ त्राहयण' नहींटै, तब उसे ' ग्रब्राह्मण' कह 
दिया जातादहै। इसप्रकार ब्राह्मण" श्रादि शब्दों दारा उत्तरपदाथप्रधानतामें, 
व्यक्ति को प्रधानता न रहूकर, 'जाति' कौ प्रधानता रहती है । 'जातित्व' के 
१. वही; २६१ । ४. वही, २६३ । 


२. वही, २६२ । ५. वही, हेलाराज । 
३. वही, २६६-८ । 
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ग्रारोपके श्रपकषंणजन्य निषेध' को ही एसे स्थानों पर “नन्‌' के द्वारा प्रकट 
किया जातादहै। 


१५४३.१ श्रमाव' 


यहां श्रमाव' शब्द का उदाहरण सारी बात को स्पष्ट कर देगा! जब 
तक हम किसी भ्रव्याख्येय स्थिति को "व्याख्येय' अथवा 'विचायं' मानकर न बहे, 
तव तक उसके प्रतिषेध का प्रशन ही नहीं उठता । अर्थात्‌, माव की सत्ता को माने 
विना अमाव केरूपमें उसके प्रतिषेध की मान्यता सम्मव नहींहै। वस्तुतः 
'माव' के प्रतिपेधकानाम टी ्रभाव' हैर । 


१५.४३.२ विशेषकता 


ऊपर "नञ्‌ कौ विशेषकता कौ वात सवत्र चचित हई है । ग्रथात्‌, उत्तर- 
पद वारा सूचित विषय या भाव विद्यमान ही रहता है । "नन्‌ ' केवल एक स्थिति- 
विशेष का ही बोव करादेता है: "पडार्थानुपघातेन दृश्यते च विशेषणम्‌ । 
इसीलिए यहां उत्तरपद के प्रथ की "निवृत्ति" नहीं होती। बल्कि 'जातिसत्ता 
या "जातिधमं' की कुल न्यूनता श्रवश्य लक्षित होती है : श्रथ जातिमतोऽथस्य 
करिचद्धर्मो निवत्तितिः"' । इस बात से यह्‌ शंका उठ सक्ती है कि पशं" तो कोई 
मी वस्तु नहीं होती । न्यूनता सवत्र ही किसीन किसी रूपमे रहती है। प्रत्येक 
ब्राह्मण किसी न किसी धमसे हीन होगा । फिर, जब ब्राह्मण को एकदेशी एेसी 
न्युनता सर्वात्रिक ओौर सामान्य है, तब 'नन.' के उपयोग का महत्त्व ही नहीं रह्‌ 
जता । ब्राह्मणः ग्रौर ्रव्राह्मण' वहां एक ही भ्रथं के वाहक ्रौर वाचक होगे । 
इसमें भत हरि का उत्तर यह्‌ है कि एेसी भ्रवस्थामे ब्राह्मण'का निजी अथं ^नज ' 
से बाधित नहीं होता है । यहां नन. ब्राह्मणः का विशेषणमात्र बना है । इसपर 
भी सत्य यह्‌ है कि 'नज.' भ्रन्ततः किसी उपचारवान्‌ पदाथं की विशिष्ट ्रवस्था 
का दयोतक बन रहा है^। भ्र्यात्‌, निश्चयही नन-द्योतित ्रवस्था सामान्य 
ग्रवस्था से "किचित्‌ भिन्नहै। 
इसी बात को मतु हरि श्रनेके' के उदाहरण द्वारा समभाते है९। इस 
राब्दके प्रयोग से एकत्व की मावना समाप्त नहीं होती*। हौ, एकत्व" के दह्वारा 


१. वा० ३. १४. २६५ । ५. वही, २७१ से २७३। 
२. वही । ६. वही, २८३ से २६०। 
ॐ * वही, २७०- द | ७. वह, 4-कि 


४, वही, २७०-तआ्र 
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# 


जो प्रधानार्थं की प्रतीति होती थी, उसमें अन्तर श्रवद्यभ्रा जाता दे । जिस प्रकार 
'अक्षत्रिय' का प्रथं ब्राह्मणादि" लिया जा सकतादटे, उसी प्रकार "ग्रनेकःमें 
द्वित्वादि" का ग्रहणभीदहो ही जाता है । यह "एकत्व" का निषेध या प्रतिषेध 
वस्तुतः शुद्ध "एकत्व" के रूपमे है । दत्व" प्रादि में विद्यमान एकत्व का विरोध 
या प्रतिषेध इसमें नहीं होताः । 


१५.४४ अन्यपदाथेप्रघानता 

दूसरा पक्ष श्रन्यपदार्थ-प्रघानताकादै। इसमेन तो उत्तरपद का अथ 
प्रधान--ग्रथवास्वाथेमं स्वित--होतादै, ्रौरनही इसमें (निपेध' या प्रतिषेध 
पर वलटोतादहै। यहां श्रव्राह्यण' काञ्ममिप्रायक्षत्रियादि से, अवर्षा! का प्रथं 
८हेमन्त' से, तथा इसी प्रकार के अन्य शब्दों का श्रथ सादद्यादि सम्बन्ध केश्राधार 
पर ्रप्रयुक्तपदार्थके रूपमेंसिद्ध होतार" । उदाह्रणाथ, सास्नामान्‌ कोग्गौ' 
कहा जाता है । श्रस्तास्नो गौः" का प्रसिप्राय "गवय! ्रादिसे लिया जाता दहै" । 
ट्स प्रकार यहां ग्रमाव-कथनमृख्यन होकर दूसरी जाति का कथन मुख्य होता है । 
'जाति' का श्राधार समानता पर होने से यहां 'नज.' मी समानतापर ही ्राघा- 
रितो जातादहै । प्रतएव वह्‌ समानताकाही वाचक वन जातादहे। 


१५.४४.१ उपमान-वृत्ति 

(नज ' का प्रव्यक्ष-प्रयोग प्रतिपेध-निपेध श्रादिके लिएही मानाजा सकता 
दै । किन्तु इसका एक श्रन्य भ्रथं (समानः भीदहौ सक्तादै। यास्क द्वारा निरुक्त 
मे परिगणित 'निपात'-रूप (न' का प्रसंग यह्‌ नहीं है। (नज ' का समास में प्रयोग 
'समानता' या उपमानत्व'के द्योतन के लिए होतादै। यह बात भ्रवधेयहै। 
“श्रविद्यमानब्राह्यण्य' को शश्रब्राह्यण' कह दिया जाता हे। परन्तु, उसीका श्रथ 
न्राह्मणसदश कोई अन्य व्यक्ति' मी होता है। श्षत्रियादि' अथं इसी 'साद्द्य' के 
ग्राधार पर किया जाता । इसी प्रकार “ग्रवर्षा' का अथे वर्षका भ्रमाव 


मात्र नहीं है । उसका ्रथंदै : बादल कुहुरेश्रादिसे धिरी होने पर मी केवल 


वषेण॒क्रियासे हीन हमन्त' या तत्सदृश कोर श्रन्य ऋतु" । 


१. वही, २८५ । ५, वही, ३००। 
२. वदी, २८६ । ६. वही, २०२ । 
३. वही, २८७-२६ ० ७. वदी, ३०३। 
४. वही, २६८-&, ३०३ । 
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१५.४४.२ बहून्रीहि 

(नज ' का सम्बन्य केवल तत्पुरुष से ही प्रायः स्वीकार किया जाताहै। 
किन्तु, मतु हरि अगुः" ्रादिको उद्धत करके यह्‌ स्पष्ट करते रकि बहूत्रीहिका 
कोई विषय एेसानही, जो "नन कौ पकडमेन आ सकता हो" । इस प्रकार 
"बहुत्रीहि" तो अन्यपदाथं प्रधान होताहीहै, 'नज' का योग मी इस अन्यपदा्थ- 
प्रघानता' को बढावा दे सकता । 


१५.४५ पुवेपदाथप्रधानता 

नज._-समास का केवल यही रूप एेसा है, जहां 'निषेध' या “श्रसत्‌' भ्रथं कौ 
प्रधानता रहती है । शग्रसत्‌' या श्रतिषेध' तो कदाचित्‌ उत्तरपदाथप्रधानता में 
भी मिलता है, किन्तु उससे यहां भ्रन्तर यह है कि उत्तरपद के अथंकी प्रधानता 
कान तो कथन अभीष्टहोताहै, ओरनटेसी प्रधानता स्थिर ही रहती है। इस 
स्थिति में 'म्रब्राह्यण' का काये श्राह्यरमिन्नता' या ब्राह्यणत्वहीनता' को द्योतित 
करना उतना नहीं होता, जितना न्राह्यण' या श्राह्यणत्व' के भ्रमाव" को 
बताना । इस प्रकार यहां, ¶्राह्मणत्वहीन ब्राह्मण! या क्षत्रिय! ्रादि की प्रतीति 
न होकर, श्राह्यण नहीं है' कौ प्रतीति (ग्रथवा ब्राह्मणत्व" के प्रतिषेध की प्रतीति) 
प्रधान दहो जाती है । यह्‌ इस कारण कि 'सत्‌' या सत्ता स्वयं फक्रिया' है। 
उसके श्रमाव या उसको (असिद्धता' पर बल यहां उसके "न होने' के प्रथं में है3। 


१५.४.१५ श्रव्यपत्व 

इस बातको स्वीकार करने पर भाष्यकार एक शंका प्रस्तुत करतेहै: 
“श्रग्ययसंज्ञा प्राप्नोति; श्रव्ययं ह्यस्य पुवंपदमिति* ।' भ्र्थात्‌, यदि (नन्‌.' 
के अर्थं को प्रधानता प्राप्त है, ता नज कै अ्रव्यय होने के कारण यह्‌ समास 
ग्रव्यय-प्रधान, ओर इसीलिए “म्रव्ययीमाव", होना चाहिए । श्रव्ययीभाव' होने 
पर यह्‌ ्रलिग श्रौर अवचन भी होना चाहिए^। परन्तु इसीका उत्तर इस 
प्रकार दिया गया है: नेदं वाचनिकमलिगता, भ्रसंस्यता च । किर्ताहि ? स्वा- 
भाविकमेतत्‌ । ` ` तत्र किमस्माभिः शक्यं ॒वक्त्‌., यन्नजः प्राक्समासार्लिग- 
संख्याभ्यां योगो नास्ति, समसे तु भवतीति? । 

इसी बात को मतृ हरि समभाते हैँ । नज. ' के द्वारा असत्वकथन' से पूवे 
समास में द्रव्यवाचकता स्थित होती ही है । अतः उसकी सलिगता मी स्वाभाविकं 
१. वही, ३०५। ४. पा० २. २.६ का भाष्य) 
२. वही, ३०७-८ । | ५. वा० ३. १४. ३०६ । 
३. वदी, २०८ । ६. पा०२.,२. ६ का माष्य। 
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होती दै । क्योकि "नज कौ श्रव्यय' मान लिया गयादहै, केवल इसीसे यह्‌ सिद्ध 
नहींहो जाता कि सवत्र उसीके वल पर 'अव्ययीमावः'काप्रमाव हौ । क्योकि, 
यदि नन ' को .साव्ययता' को निमित्त मान लिया जाए, तव निवृत्ति के कथन के 
कारण, क्रियायोग ही सिद्ध नदहींदहोता। ग्रौर यदि इस स्थितिकोस्वीकार कर 
लिया जाए, तव उपमान! आदि स्थितिया की बात अिद्ध रह्‌ जाती दैः । 


१५.४६ शत्रिपदी' मे मान्यता 

महाभाष्य पर श्रपनौ त्रिपदी! टीकामें भतृहरिने नवेति विभाषा 
सूत्रम न' की उपयोगिता ्रौर अथवत्ता पर विस्तृत विचार कियादै। उसमें 
जिन परिणामों परवे पहुचे, वे पू्वक्ति परिणामों कौ पुष्टिमाव्रकरते दं । हम 

हां उनके एक-एक वक्तव्य कोलेकर अन्तमें कुचं निष्कर्पोपर पर्ंचने कायत्न 
करेगे : | 

(१) (न वेति भाषायमर्थकरणमुभयथाऽप्यनुपपन्नमेतदर्थाभावादसतव- 
भरूताच्चाथस्य संज्ञासम्बन्धानुपपत्तिः ।` ` "एवंभूतस्य चाथस्यासत्वभावात्‌ 'न'- 
संज्ञाया श्रनभिसम्बन्धः' ` । 
अर्थात्‌, न' का श्रस्तित्व संज्ञारूप में मौ सिद्ध नहीं होता, क्योकि इससे 
एक तो श्र्थामाव' सूचित होतादै, ग्रौर दूसरा “ग्रसत्त्वभूत अथे' प्रतीतमानाजा 
सकतादहै। दूसरे शब्दों में, विद्यमान प्रथं मी असत्तावान्‌!' हौ जाता है --ग्रौर 
ग्रथं की इस श्रसत्ता' के कारणा न' संज्ञा (अ्रथवा उसके श्रथ) का कोई सम्बन्ध 
किसी से स्थापित नहीं होता ।' 

(२) “सवेदा पदाट्मकोपादानस्य प्रतिषेध्यस्य विकत्प्यस्य वा निव - 
्िविकत्पो वा च द्योत्यते" ।' 
ग्र्थात्‌, नः ग्रोर वा'केट्रारा क्रमशः '्रतिषेध्य' श्रौर "विकल्प्य" द्रव्य श्रादिके 
विषयमे ही प्रतिषेधः ्रौर 'विकलत्प' की प्रतति होती हे। 

(३) 'यत्तावदुच्यतेऽ्थाभिवादित्येतदयुक्तम्‌ । कुतः ? उपलक्षणाभावेन 
सूत्र न-वा-शब्दो प्रवत्तं मानौ द्रव्यश्ब्दसांनिध्ये प्रवत्त ते, क्रियाशब्दसांनिध्ये वा| 
क्रियाक्ञब्दश्च गुणीभूतक्रियः प्रधानभूतक्रियदरच । तत्र॒ द्रव्यश्ब्दयोगेन स्तः 
प्रतिषेधविकल्पौ । कुतः ? द्रव्यश्ञब्दाः प्रवत्तं माना द्रव्येष्ववस्थिताकारमेव 
तु हयं प्रवत्तं यन्ति। यदस्ति यदि नास्ति सोऽथस्तस्मादेवंभ्‌तो योऽथस्तस्य रूप- 
9 च” ३, 1५.329 1 २. पा० १. १.४४ । 

२. वही, २११। ४. मण त्रि०) १. १. ६. ४४. 
| ५. वदी । 
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मेवाह्यव्यं प्रतिषेद्ध ` विकल्पयितु वेति । योऽर्थो विधेयलूपः स॒ एव निव्यंते 
विकल्प्यते वा ।' 
पर्थात्‌, 'म्र्थाभाव कौ वात ्रनुचित दै। कारण, न' भ्रौर वा का प्रयोग 
द्रव्यशब्द या क्रियाशब्द केसांनिध्यमे ही होता दहै । क्रिपाशब्द क्रियाप्रधान 
या गौणक्रिय हो सक्ता है । प्रतिषेध मरौर विकल्प द्रव्य शब्दके योगमेंही 
होते है, वयोंकि क्रिया में प्रवत्त होते हुए द्रव्यशब्द ही द्रव्यो से सम्बद्ध नः प्रोर चा! 
के प्रयोग में सार्थकता ग्रापादित करते रहै । “्रथंहो मी सकता नहीं मी', इस 
वचन से प्रतीयमान श्रथं का प्रतिषेध या विकल्प ्रसम्भव है । अर्थात्‌, अनिरिचत- 
रूप प्र्थकानतोप्रतिषेधहोताहै ्रौरन ही विकल्प । जो अ्रथं 'विधेय' रूप में 
होता दहै, उसी का प्रतिषेध या विकल्प सम्मवहे। | 

(४) “इह कथं 'न पचतीति! । भ्रत्रापि केचित्‌ पचिमेव सत्ताविशेषं प्रति- 
पन्नाः, केचिःत्पुनभवति पचति इति साध्यसाघनभावस्याद्ष्टत्वात्‌ पचेः सत्ता- 
सम्बन्धमेव निवत्त यति नजिति। 
मर्थात्‌, "पचति" क्रिपरा जपे प्रयोगो मे "क्रिया का प्रतिषेव' कंसे होतां है? 
इ्समेदो मतद: कुतो 'पकराना' को सत्ताविशेषके रूपमे स्वीकार करते हं, 
ग्रीर कुच 'पकाता है" आदि को । परन्तु इसमे साध्य-साधनमाव के भ्रष्ट रहने 
के कारण "नः का प्रयोग सत्ता के साथ पकाना क्रिया के सम्बन्ध को ही "निवृत्त 
करता दहे! | 

(५) "क्रिया हि साध्यत्वेन सम्बन्धित्वेन वा शक्या द्रव्यमुपेक्लितुम्‌ । द्रव्या- 
णां परम्परमुपकाराभावोऽयुक्तः क्रियाव्यवेतः सम्बन्ध ईति । श्रतोऽ्थदान्नवा- ` 
काब्दः ! यदप्युच्यते श्रसत्वभावादसम्बन्ध, इत्यत्र ब्र मः संज्ञाकरणकाले सत्त्वभूतस्य 
प्रत्यवमर्ञाद्‌ युक्तः संज्ञायाः क्रियासम्बन्धः! इहं यदुपकारित्वेनाधितोऽर्थात्मा 
वस्तुरूपतयोपसंह्लियते, तदा प्रत्यवमृष्टः सवंनास्ना कायंयोगी संपद्यते 1 ` ˆ` नजर्थो 
वार्थंरच वस्तुभूतः । श्राधितशब्दग्यापारे तु प्रदेशेष्वन्तभ्‌ त एवेति युक्तः सम्बन्धः ' 
गर्थात्‌, क्रिया का द्रव्य से सम्बन्ध "साध्य! -श्रथवा सम्बन्धी' के रूपमे होता 
है । क्रिया के बिना रव्य" परस्पर एक दूसरे के उपकारक नहींहौ सकते। 
ग्रतः क्रियासे हीन सम्बन्ध की बात श्रयुक्त है। इसीलिए 'न' को भ्रथेवान्‌ मानना 
चाहिए । श्रसत्त्ववचन' होने के कारण 'न' को श्रसत्ता का द्योतक मानकर जो 
उसकी सम्बन्धहीनता की वात कही जाती दहै, इस विषय में यह्‌ स्मत्तेव्य दहै कि 
संज्ञाकालमे य" श्रादिकेरूपमे विचार सम्भवहोनेके करणसंज्ञा का क्रिया 
से सम्बन्ध उचित ठहर्ता है । (नज. ' के द्वारा जिस द्रव्य का “उपसंहार किया जाता 


सि ^ 


१. वही । २. वदी । ३. वही । 
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है, वह “ग्रथव्मा' द्रव्य (सवनाम! द्वारा विचार्यहोकर पुनः काय में प्रवृत्त होताहै। 
इसप्रकार, (नन ` श्रौर 'वा' काश्रथं वस्तुगतदै। शब्दव्यापारमे यह्‌ ग्रथ प्रदेशार्थों 
मे' ही ्रन्तभूतदहौ जाता दै । इसलिए, ^सम्बन्ध' की यह्‌ वात उचितदहीदै। 
(६) "कथं पुनेरकमेव वस्तु सत्वभरूतमसत्वभूतं (च) स्यात्‌ । इत्यत्र केचित्‌ 
* * " वििष्टाथभागो पनिपातिनः शब्दास्तां गक्तिमवच्दिन्दन्ति इति प्रतिपन्नाः । 
श्रपरे पुनर्नव वस्तु किचिदस्ति। शब्द एव तु प्रवत्तं मानस्तमर्थं प्रकल्पयति । साच 
प्रकत्पनार्ाक्तः नियताः ।' 
अर्थात्‌, “एक ही वस्तुन्न'के योग ओर प्रमाव मे ग्रसत्वभूतःभीहौो भ्रौर 
'सत्वमृत' भी यह्‌ कंसे सम्मवदहै ? इस विषयमे एक मत यह्‌ दै कि विशिष्ट अथं- 
भागों में श्राने वाले णब्द" वस्तु के सत्वभाव' की उस दक्तिको प्रतिकरृतकर देतेहै। 
दूसरे मत में, "वस्तु" को महत्वपूणं नहीं मानते । शाब्द' ही प्रयगोवस्थामे उस 
अथं विशेष को वहन करता दै । शब्द की यह्‌ वहनसामथ्यं नियत है । 


१५.४७ निष्कषं 
टन सव उद्धरणोसेषहमेंवे टी निष्कषे प्राप्त होगे, जो हम ऊपर 'वाक्य- 
पदीय' के अनुसार विचार आए दँ । "त्रिपदी" के इन निष्कर्षां को हम निम्न रूपों 
मे गिना सकते हैँ : 
(क) (नन! का प्रयोग शद्ध श्रभावात्मक, प्रसत्तात्मक या निषेधात्मक 
स्थिति के लिए नहीं होता| 
(ख) उसका प्रयोग किसी प्रवृत्ति श्रथवा सत्ता के 'निवत्तन' के लिए 
हीहोतादहे। 
(ग) उसके द्राराहोने वाला निषेधया प्रतिषेध भी किसी सत्ताया 
द्रव्यकाहीहोतादे। 
(घ) उसका सम्बन्ध द्रव्य श्रौर क्रिया दोनों से सम्भवदहै; पर मूलतः 
वह्‌ "प्रवृत्ति" श्रथवा (क्रिया! काही प्रतिषेध करतादहै। 
(ङ) (नन ' का प्रयोग एक प्रकार से पृवेस्थितिमे प्रन्तरमात्रलादेताहै 
प्रौर, इसप्रकार, वह्‌ "विशेषण के रूपमे कायं करता है । 
(च) वह “धमे" या गुणः की श्रपूणोताया कमी को मी ्रधिकांशतः 
योतित करता दहै। 
(छ) उसका प्रयोग प्रन्यपदाथं से साटए्यकथन के लिए मी होता है। 
(ज) उसकी मूलवृत्ति “ग्रसत्त्वकथन' ही है, यद्यपि इसका श्र्थं सामान्यतः 


१. वही । 
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समे जाने वाले प्रथं सेभिन्नहै। अर्थात्‌, द्रव्य या सत्ता के 
कथन के लिए इसका प्रयोग न होकर, उनके ञ्रमाव को योतित 
करने के लिएहोतारै। 
दसकी तुलना में येस्पसेन 'ननर्थ' को चतुर्धां मानते हं: ग्रसम्भाविता, 
प्रहाक्यता "निषेध श्रौर प्रतिषेध ।" | 


(ङ) श्रलंकार-प्रयोग 


१५.४८ व्याप्ति 

'वृत्ति-विचार' के प्रसंग मे मतृ हरिने इस विषय पर सर्वाधिक विचार 
किया है। ववृत्तिसमुहेश' का लगमग श्राघा माग इसो प्रसंग ने लिया हे। इसके 
मुख्य विषय हैँ : उपमान-समास भ्रौर उपमित-समास । (तत्पुरुष के प्रकरण में 
पारिनि ने इन्हे ही इन रूपोंमे गिनाया है : “उपमान ओर सामान्यवचन का 
समास'२ एवं (उपमित भ्रौर उपमान का समास ।'3 दोनों के उदाहरणा क्रमशः 
'चनश्याम' रौर पपुरुषव्याध्र' के रूपमे दिए जाते है । इस प्रसंग मे अनेक शंकाए 
उठती है । भत्‌ हरि इसको मात्र व्याकरण के वुत्त से बाहुर निकालकर मीमांसा 
प्रौर न्यायकी सीमाभ्रों तक ले जाते हं । वास्तव मे उनको पकड से प्रलकार शास्त्र 
को कोई बारीकी नहीं बच पाई। यह समस्या हर विश्वभाषा से सम्बद्ध होने के 
कारण अत्यधिक विचायं बन जाती हे । यहां हम अत्यन्त संक्षेप मे उनकी एतद्ि- 
षयक मान्यताग्रों का विहगावलोकन करगे । 


१५.४९ मान उपमान श्रौर समान धमं 
"मान' ओर 'उपमान' की परस्पर सापेक्ष परिभाषा मतु हरि भरत्यन्त 

स्पष्ट शब्दों मे करते है । दोनों का भस्ति्व भ्रौर उपयोग ठे ्निज्ञात कै ज्ञान 
के लिए" । 'मान' उस साधन को कहते है, जिसके द्वारा प्रतिज्ञात का ज्ञान पूरी 
तरह हौ सके। यथा प्रस्थ, पल, आदि द्वारा हम किसी वस्तु का मान सम्पुणंता 
ग्रौर समग्रता से एवं निरिचत रूप मे, ज्ञात करल* । जिस प्रसिद्ध गुण या भाव 
के कारण वह्‌ द्रव्य भ्रनिर्ञात दै, उसे “धमं' या 'समानधमं' कहा जाता है । जिस 
माघ्यमसे- था साधनसे- प्रनिर्ञाति के उस ध्भंकाज्ञान पूरी तरह प्रोर समग्र 
तासेनहो सके, पर फिर भी वह्‌ उसके ज्ञान का माध्यम हो, उसे "उपमान कहा 

जाता है" । "मान' श्रौर "उपमान! दोनों ही 'परनिर्ञति के निर्ञान के साधन' है: एक 
१. दि फिला० म्ा०; प° ३२५। ४, वा० ३. १४. ३६१ । 
२. पा० २. १. ५५। ५. वही, ३६२ । 
२. पा० २. १. ५६। 
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# 1 


पुणं श्रीर दूसरा श्रपणं । जिस वस्तु या तत्त्व का परिज्ञान वे श्रनिर्ञात वस्तु में 


[+ ३। 


कराते, वहीं समान धम'है। 


१५.५० उपमान समास 
पाणिनि कौ पूर्वाक्तिपरिमापाकौ मतु हरि इस प्रकार सममाते; 


दयोः समानो यो धम उपमानोपमेययोः । 
समास उपमानानां शन्दस्तदभिधायिभिः।। वा० ३.१४.३६३ ॥ 


ग्र्थात्‌, (उपमान प्रौर उपमेयके वीच जो समान घमं होता है, उसके वाचक शब्द 
के साथ (उपमान का समास हौ जाताटै । इसपर ग्रागे टिप्पणी करते हुए 
मतु हरि इस शंका का विवेचन करतेदटेंकि शृण! या समान धम" उमयत्र एक 
टँ, या सिन्न ? इन दोनोही स्यितियां में उपमान कौ स्थिति सम्भव सिद्ध नहीं 
होती । दो भिन्न वस्तुग्रोमें रहकर मी वह्‌ गण एकत्व पर भ्राध्ित दिखाई देता 
है । ताक्रिकों का एक दल नर्ईशंका करतादट : एकत्व भलेहीहो, पर "गुण तो 
दो पदाथोमें रहता दै । इसीलिए श्रभिन्नता मे मी उपमा का होना सम्भवहै। 

परन्तु भत हरिद्वारा दिया गया इन शंकाग्नों का उत्तर संक्षेप में इस 
प्रकारहैः ^ केवल “मिन्नता'के प्राघार पर,न ही केवल पुणा एकत्व' के 
ग्राधार पर, श्रीर नही केवल जातिमात्रगत एकत्व' के प्राधार पर 
टी समान धर्म' उपमा का विषय बवन सक्ता है । कारण यह है कि "घन- 
उयामः' जसे शब्दों में 'द्यामता' के श्राघार देवदत्त' श्रौर इयाम" दो भिन्न 
व्यक्ति ह । श्रत दोनों की इयामता का प्रन्तर यहां विवक्षित नहीं कहा जा सकता ; 
क्योकि समान धम! का कायं (समानता! बतानादहै, भेद बताना नहीं । इस 
लिए उनको ष्टि में उचित मत यहीदैकि श््राध्रयो' मे गण के निवासके कारण 
उसमे भेद मी स्वीकार क्ियाजा सकतादटै। जातिगत साम्य के कारण उनमें 
(साम्य! या समानता मीस्वीकारकी जा सकती है। वस्तुतः इस भेद श्रौर 
साम्य कौ विविधतामय उमयशक्तियोसे ही कोई द्रव्यात्मा कार्यव्यापारमें प्रवत्त 
रहता है ।"3 इसी एकत्व श्रौर नानात्व कौ परस्पर सापेक्लिकता पर सारा व्यवहार 
आधित होता दै। दोनों मिले-जुले रूपमे ही समासविचारके प्रसंगमे माग लेते 
है । वास्तविकता यह दै किर्यामत्व सर्वेत्र एक जैसा होते हृए भी कुछन कुछ 
भेद उस्मेटैही। इसे श्रश्न्दवाच्यकहा जा सकता है । यह्‌ यहां श्रपेक्षित नहीं है। 
2. वही, ३६५-७। २. वही, ३६०८ । 
२. वही, ३६४ । । ४. वही, ३६६ । 
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हां श्यामत्व की वह विशेषता या वृत्ति ्रपेक्षित है, जिसकी उपलब्धि अनेकत्र 
टो जाती है । सर्वत्र ्यमामों मे वुदधन कृं साम्य मी है ओर भेद भी ।* जिस 
प्रकार जाति, कमल,्रादि पुष्पों मे सुगन्ध की भिन्नता होने पर भी, उनमे साम्य 
प्रथवा साट्दय समभा ही जाता है, वही स्थिति समान धमे' कौ मीहे। 
१५.५१ उपमान को उत्कृष्टता 
सामान्यतः यह्‌ स्वीकार किया जाता है कि उपमेय को भ्रपक्षा उपमान 
गुणो मे श्रधिक होता है) किन्तु व्यतिरेकादि ्रलंकारों मे यह्‌ बात विपरोत 
दिखाई देती है । वहां प्रत्यक्षतः उपमेय में ही गुणाधिक्य दिखाई देता है । यहां से 
दोशंकाएं जन्मलेती हैं : क्या उपमानमें गुणों की व्यूनता मी सम्मवहे?' भ्रोर, 
"क्या गुण का आधिक्य या साम्य होने पर (उपमेय! की स्थिति पलट जातीहै !' 
दन दोनों का उत्तर मतु हरि स्पष्ट शब्दों में देते हैँ: प्रसिद्धि के भ्राधार 
पर 'उपमान' सवत्र ही "गुणाधिक' ठह्रता है, भले ही प्रत्यक्षतः स्थिति विपरीत 
ही दिखाई दे; श्रौर गुणाधिक्य या गुण्नाम्य होने पर भौ तथाकथित "उपमेयः 
की स्थिति बदल नहीं जाती, या उसमे से 'उपमेयत्व' हीन नही हो जाता" ।' 
टूसी को स्पष्ट करते हए हेलाराज कहते दै : 'तेनाधिकगुणमुपमानमि- 
त्यथः । तच्चाधिक्यं वास्तवेन रूपेण भवतु, मा वा भूत्‌ \ किन्तु प्रसिद्धत्वात्‌ प्रतीतः 
त्वात्‌ ज्ञापकत्वेनोपमेयं प्रत्या्रौयमाणं प्रसिद्धेव न्याय्यमिति तद्गुणस्योत्कषे- 
प्रसिद्धतयेव । तथा च व्यूनगुणमपि शु गाररसपरिपोषणपरतया नारीमुखं शशि- 
बिम्बस्योपमानत्वेन निदशन्ति। कामिनां हि प्रेयसीमुखंमुत्कृष्टगणत्वेन प्रसिद्धम्‌ । 
` ` ` प्रत एवाह सवेत्रेति। न केवलं वस्तुतो यत्रोतकृष्टो गुणस्तदुपमानं. यादेनतयू नगुण- 
मपि स्वप्रसिद्ध्याश्रयेणोपमानं व्यतिरिच्यते गुणाधिक्येन व्यवतिष्ठते 1 ` ` उपमानं 
नियमतोऽधिकगुणमेव विवक्षितम्‌ । उपमेये त्वनियम इत्यथः! ॥ 
पर्थात्‌, "उपमान गुणों मे अधिक को ही कहाजाताद । हौ सक्ता है कि 
वास्तवरूप में यह्‌ गृणाधिक्य लक्षित हो यान हो, परन्तु प्रसिदधिकै भ्रवार 
पर यह गुणाधिक्य उपमान मेँ निवास करता ही है । ्युनगुण होते हृए भी तारो- 
मुख को, श्गारपोषण के लिए, शशि कौ तुलना मे प्रधिकगुण बताया ही जाताहै। 
इसीलिए भत्‌ हरि को कहना पड़ा कि जो मौ उपमान होगा, वह्‌ "गृणाधिक' ही 
होगा यह बात प्रलग है कि यह्‌ शुणाधिक्य' प्रयोग परं श्राश्रित न मानकर 
१. वही ३७० ४. वही, ३७५ । 
२. वी २७२ 1 ५. वही, ३७५; टीका । 
३. वहो, २७३ ) 











५०८ व्याकरण की दाशनिक भूमिका 


प्रसिद्धि पर श्राध्ित मानना चाहिए । तभी 'शारि' सर्वत्र गुणाधिक रहेगा, चाहे 
प्रयोगविशेष मे उमे हीनगुण दही वताया जाए । यह इसकारणा कि उपमानमें 
गुणाधिक्य' नियमित स्पसे पाया जातादै। इसी वात को मतृहरि बादमे 
प्रधिक स्पष्ट करके समानवमं' की स्थिति स्पष्ट करते" । 


१५.५३ लुप्तोपमा 

“लुप्तोपमा मे समान धम की स्थिति क्यादहोतीटहै?, यह्‌ प्रन वृत्ति 
विचारमेंश्रत्यन्त महत््वधूणं हो उर्तादै। मतृहरि इसका उत्तर यह्‌ देते हँ कि 
(सामान्य घम" का इसमें ही श्रन्त्भावि हो जाता है: 'तद्र्भेण समाश्रयात्‌ ।' यह 
उत्तर "वृत्ति" के जिनज्ञासुग्रोंको तृप्त करतादै। किन्तु लुप्तोपमा में माषावैज्ञा- 
निक कारण कृद्छश्रौरहीदटै। मतुहरिरउसेभी स्पष्ट करते हेँ। वस्तुतः वहां 
उपमान श्रोर उपमेय कौ श्रत्यन्त श्रासक्ति श्रौ र तज्जन्य श्रभेद-स्थापना मुख्य लक्ष्य 
होता है । इसी कारण वहां भेद" समाप्तहो जातादहै। हम इसे "रूपक" मानें तो 
वात श्रलग है।' श्रन्यथा, (सामान्य धर्म" द्वारा सामान्यतः प्रदश्चित किया जाने 
वालासाम्यया विभेद, उसके वाचक शब्दके श्रमावके कारण, समाप्त हो जाता 
दै । बाद इन दोनों वातो क समन्वित करके एक समग्र माषार्वज्ञानिक्‌ सत्य कै 
रूपमे वे इस प्रकार प्रकट करते है : चरितार्थं याश्रन्तभुक्तार्थं होने के कारण 
जो शब्द नितान्त प्रयुक्त नहीं होता, उस विषय में श्रदर्लन होनेसे उसी को वहां 
“लुप्त! कह दिया जाता है 1 श्र्थात्‌, वस्तुतः वहां 'लोप' जसी कोई बात नहीं 
होती । प्रत्युत, यह्‌ समस्या प्रप्रयोग श्रौर चरितार्थताकी है; फिर चाहे उसे किसी 
मी शब्द का "लोपः कहा जाए । वास्तव में "लोप" वृत्ति कौ समस्या है, जो स्वत; 
निरी काल्पनिक है। इसका अस्तित्व व्याख्याकालमें भले ही हो, प्रयोगवेला सें 
नहीं है । इसलिए लुप्तोपमा! एक काल्पनिक स्थिति ही है । पर 'समास'में ट्स 
का ग्रहण ही प्रधान रूपसे प्रयोज्य है। 


१५.५३ वाचक गन्द 
मतृहरि ने इनकौ समस्या पर मी पर्याप्त विचार क्ियाहै। इनमें इव, 
तुल्य, ग्रौर वत्‌ (वति) को मुख्यतः गिना जाता है । प्रस्तुत प्रसंग मे इन तीनों 
शब्दां को 'वृत्तिगत स्थिति पर ही विचार श्रभीष्ट है। इनमें से 'इव' ओर ^तुल्य' 
तो स्वतन्त्र प्रव्ययोंके रूपमे जाने-माने जाते हैँ । पर "वत्‌" का प्रयोग प्रत्यय के रूप 
१. वा०३. १५.३७६ से ३ ८१। ४. वही, ५८५ । 


२. वहो, २८२ । 
२.. वटी । 





ु 
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में स्वीकरृतहै। भतुह्रिने इनके प्रयोगों की, या वृत्ति में इनको स्थिति को, 
श्रत्यन्त विस्तारसे समीक्षाकीदहै। हम यहां उनके कुं तिष्कषं अ्रत्यन्त संक्षप 


मेदे रहैहै। 


१५.५४ तुल्य 
महामाप्य मे आए "तुलया संमितं तुल्यम्‌! को ही भत्‌ हरि भी एक जगह्‌ 
दुहरा देते हैँ ।* भाष्यमें इसे वति' के अथमे प्रयुक्त बताया गया है। तुलया 
संमितं का भ्र्थं करके 'तुल्य' को दोनों तुलासे तोलकर जसे समान ठहराए गए 
हों' के अ्र्थंमें प्रयुक्त वताया गया है ।3 (तुल्य' या (तुल्याथं' शब्दो के योग मे 'तृतीया' 
का वैकत्पिक प्रयोग होता है।* परन्तु इव' के साथ एेसा प्रयोग नहीं होता : "न 
क दाचिदिवशब्दयोगेन योगे तृतीया विधौयते (भाष्य) ।' कछ स्थानों पर "वति! 
का माव भी तुल्य" का समानाथेक नहीं होता ।* इसके योग मे कहीं-कहीं षष्ठी 
का प्रयोग मी होता है।६ त्रिपदी टीका मे भत्‌ हरि समाते है: सामान्येन 
प्रयत्नस्तुल्यमित्युक्ते सवेत्राविशेषेण सदृशे संप्रत्ययो दृश्यते । 


१५.५५ इव 

^तुल्य' की अवेक्षा 'इव' का प्रयोग प्रधिक सिन्त सूप में श्रोर विविघ 
विभकितियों में होता है।“ "वति" की तुलना में भी !इव' का प्रयोग मिन्नाथं होता 
हे 1५ 'उव' के योगम बाह्य सम्बन्धी के बिना कभी षष्ठौ का प्रयोग नहीं होता ।** 
'इव' एक दयोतक निपातमात्र है । इसके प्रयोग से उपमान मे किसी प्रकारका 
ग्राधिक्य सिद्ध नहीं होता ।११ 'इव' से भी "व्यतिरेक को प्रतीति होती है। किन्तु, 
“तुल्य' से प्रतीत होने वाले “ग्राधिवय' को श्रपक्षा वह्‌ मिन्न प्रकार का होता है ।** 
'इ्व' के योग मे सामान्यतः प्राप्त प्रकृत तृतीया का प्रयोग भी प्रायः नही होता। 
उसका स्थान अन्य विभक्तिले लेती हे ।*२ परन्तु, वहां प्रयुक्त होने वाली सप्तमी 


आदि विभक्तियां मीस्वार्थं में स्थितन होकर ज्ञापक' मात्रही ह्रती है। उन्हे 


१, दा १. १, ‰,.९.॥ ¶ ९. वही, ५३५, ५३६-४०; पा० ५. १. ११६। 
२. महा० ५. १. ११५ की व्याख्यामे। १०. वा० ३. १४. ५४४ । 

२. पा०२. ३. ७२, वा० ३. १४. ५१६ । ११. वही, ५४५ । 

४. वा० ३. १४. ५२७ से ५३०, ५५९। १२. वही, ५४६-७। 

५. वही, ५४६, ५४८ । | १३. वही; ५४६ । ^ 
६. वही, ५४३, ५४४ । 

७, म० तवरि० १. १.४. ६। 

८ वा० ३. १४, २८ से ५३० । 


| ह 
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हम शेषविषय' विभक्तियां कट सकते ह ।' प्रक्रत त॒तीया विभक्ति का प्रयोग (इव' 
के योगमे केवल कुद्धस्थलोपर दही संमवदै।* 


१५.५६ उति 

"वत्‌" या चवति'3 का प्रयोग पाणिनि तुल्य! के श्रथमें स्वीकार करतेरहैं। 
इस पर टिप्पणी करते हुए भतृ हरि का कथन यह दहै कि उपमा्थक रूपमे 'वति' 
के प्रयोग के अतिरिक्त श्रन्य प्रयोग भी उसके होतें । 'तेन तुल्यम्‌“ के भ्रतिक्ति 
"तदर्हम्‌ £ के अर्थंमें भी उसका प्रयोग होता है । सिन्नवृत्ति होने पर भी रूपात्मक 
ष्टि से यह्‌ ग्रमिन्नहीहै। 'वति' का प्रयागमी क्ियार्थक ही होता है। पर 
इसका समावेश “ग्रव्ययो' में नहीं किया जा सकता । वयोकि, इसमे प्रकरृत्यथंश्रौर 
प्रत्ययार्थं दोनों का समावेश रहता है ।* इस विषय में पतंजलि का मूल 
कथन यह्‌ है: “श्रपि चाव्ययेषु वतेः पाठो न कत्तव्यो न भवति । क्रियायामयं 
भरवट्लिगसंख्याभ्यां न योक्ष्यते । ` 

क्रियावान्‌ द्रव्योंसे ही गुणतुल्यता प्रकट करने के लिए “वत्ति'का प्रयोग 
होता दै 1“ स्थूलेन तुल्यो याति ग्रोर स्थूलवद्‌ याति' में अन्तर यह रै कि पहुले 
प्रयोगमें क्रियाकी श्रुति 'वहिरंग' मानी जाती है । ह्िितीय में यह श्रुति 'बहिरंग 
नहीं मानी जाती है" । क्रियाके योगके विना मी, रूपादिगुणतुल्यता कर प्रद्नादि 
के लिए, "वति" का प्रयोग होता है : (राजवद्‌ रूपमस्य' श्रारि। 


१५.५७ उपमित समास 


पाणिनि का दूसरा सूत्रहै : उपमितं व्याघ्रादिभिः'*“ । भ्र्थात्‌, समानधमं 
के वाचक शब्दके श्रप्रयोग में उपमित पुरुषादि शब्दों का व्याघ्रादि उपमान शब्दों 
के साथ समासो जाता दहै । पुरुषव्याघ्रः इसका उदाहरण टै। "पुरुषो व्याघ्र 
इव न्रूरः' इसकी वृत्ति कही जा सकती है । "लुप्तोपमा! के समथक तो यहां मी 
समानघमं श्रौर वाचक शब्द कालोप होता स्वीकार करंगे। किन्तु समास" में 
तो “उपमित! जौर "उपमान का पारस्परिक श्रमेद स्थापित होकर उनके पृथक्‌ 


१. वही, ५५० । ६. पा० ५. २. ११७। 

२. वही, ५५१ । ७. वा० ३. १४. ४६७-८ । 
२. पा० ५. १. ११५। ८. वही, ५१० । 

४. वा० ३. १४. ४३५। ९. वदी, ५१२४ । 

५. पा ५. १,,१.१९८ ॥ १०. पा० २. १. ५६। 
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चिल्ल या प्रत्ययमी मिट गए हैँ । यद्यपि इस समास का (समानाधिकरणः होना 
भी "वृत्ति" का ही विषय है, फिर भी यहां समान अधिकरण होने कौ स्थिति 
किसी .सामान्यता' पर ही स्थित माननी होगी; क्योकि दोनों ही द्रव्यवाचक 
शव्द है, विशेषण-विशेष्यादि रूप नहीं । 

ट्स अधिकरण की एकता या भ्रमेद' के बल पर ही भत्‌ हरि इस समास 
की सम्भावना स्वीकार करते हँ ।१ वे स्पष्टकरतेहैंकियदि जुर' शब्द का-- 
समानधर्मवाचक शब्दके रूपमे- प्रयोगो ही जाए, तब समानाधिकरणत्वकी 
स्थिति समाप्तहो जातीहै। कारण यहद कि "पुरुषव्याघ्रः मे ष्याघ्र' वही है, 
जो "पुरुष' दहै। किन्तु शूर का प्रयोग होते ही “व्याघ्र'का प्रयोग पशुविरोषके 
ग्रमे होतादहै। दो मिन्नघर्मा व्यक्तियोमे ही समान घमे' कौ स्थिति सम्मवहो 
सक्रतीदहै। श्रतः सिन्त म्रधिकरणों को उपस्थिति स्वीकार करनेपरनसमास 
वनता है, न वृत्ति का अवकाश रहता ह ।* वह्‌ "वाक्यः का विषय बन जाताहै। 

एक तीसरी संभावना यहदहै कि पुरुषग्रौर व्याघ्र के समानाधिकरण 
होने पर भी उन मिन्नगुण स्वीकार करते हृए्‌, केवल एक गुण को “सामान्यः 
वताने के लिए श्ुर' पद का समासमेप्रयोग कियाजाए्‌। परभतुहरिकौ 
टष्टिमें यह्‌ स्थिति सामान्यतः संभव नहीं हे । इसे केवल "काल्पनिकः स्थिति ही 
कटा जा सक्ता है। इसीलिए 'समास' के विषय में "उपमितः श्रौर “उपमान 
की बात स्पष्ट करनी पड़ी ।- 


उपमा कं श्राधार 


१५५८ संख्या 
साम्य या तुलनाकाहौी नाम उपमा है । यह्‌ साम्य जिन चार तत्त्वों पर 


ग्राध।रितहोतादहै, वे है क्रमशः-- जाति, द्रव्य, गुण प्रर क्रिया । इन प्रसंग में 
इन चारों के महत्त्व के विषयमे मतृहरि की दृष्टि को संक्षेप मे देख लेना प्रभीष्ट 


रहेगा। 


१५.५९ जाति भ्रौर द्रभ्य 
भाष्यकार एक स्थान पर लिखते हैँ : सामान्ये वृत्तस्य व॒त्तिरपजायते ।' 


२. वा० ३. १४. ४३० । ३. वा० ३. १४. ४३२॥ 
२. वही, ४३१) 
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इस पर टिप्पणी करते हए मतु हरि कहते हं: 
जातौ पुवं प्रवत्तानां शब्दानां जातिवाचिनाम्‌ । 
श्रञब्दवाच्यात्‌ सम्बन्धात्‌ व्यक्तिरप्युपजायते ।। 
सोऽय मित्यभिसम्बन्धाज्जातिघमपिचयते 
द्रव्यं तदाश्रयो भेदो जातेह्चाम्युपगम्यते।) वा० ३.१४.३४७-८ ॥ 
ग्र्थात्‌, "सामान्य या जाति के वाचक शब्द प्रारम्भमें 'जाति'काही प्रत्यय कराते 
ह । किन्तु उनसेदही किसी अवाच्य सम्बन्धके कारण “व्यक्ति'कामीवोध होता 
है । यह वही दहै-एेसी परहुचान जाति-वमकेकारणहीहोतीदै। इसीलिए 
द्रव्य" श्रौर "जाति" के ^भमेदः'भ्रादि भी एकसे दिखाई देते हैं।' इसकी व्याख्या 
करते हुए हेलाराज स्पष्ट करते हैँ: 'श्रभेदाभ्यासाज्जातेरिव धर्मोऽस्येति द्रव्य 
जातिश्ञब्देनोच्यते 1' अर्थात्‌, भेद न होने या प्रभेद होने की स्थित्ति में जव किसी 
द्रव्यकेधमं को अन्य द्रव्यके धर्मों से अमिन्न मान लिया जाता दहै, तव उसे द्रव्या- 
भिघायी होते हुए मी (जातिशब्द के रूपमे स्वीकार करना चाहिए । इस प्रकार 
रूपक, उपमा, आदि में .सामान्यता' या समान धमं की उपस्थित्ति' को इस 
'जातिमत्ता' की उपस्थिति केकारणही सम्भव मानाजातादहे। 
"जातिः श्रौर ्रव्य' कायह्‌ अभेद-निणय "क्रिया के द्वारा होता है। 
"क्रिया" का सम्बन्ध सदा "व्यक्ति सेटहीदहोतादै। पर 'मंचाः कोशश्न्ति'यादष्देण 
पुकार रहाट" श्रादिमें ^क्रिया' का सम्बन्ध मंच" श्रौर 'देश'सेवतादिया गयाहे, 
जोकि अ्रसम्मवदटै। पर वस्तुतः यहां आधाराधेय सम्बन्धके आधारपर मंच 
ग्रोर देश', तथा उनको जाधार बनाकर रहने वाले व्यक्तियों, में श्रभेद स्थापित हो 
गया । इसीलिए व्यक्तिद्ाराकी जानेवाली क्रिया को आधार! हारा क्रियमाण 
वता दिया गयादहै। यद जातिः श्रौर द्रव्य के उक्त सापेक्ष व्यवहारकेकारणही 
भ्रा है।१ | 
एेसी स्थिति में 'जाति' में वचनादि का महत्व नहीं रह्‌ जाता । वचनादि 
के महत्वके विनाही 'जाति' श्रौर द्रव्य श्रात्मतत्वकी हष्टिसे एक ग्रौरग्रमिन्न 
ठ्ह्रते हं ।* जाति' श्रौर "व्यक्ति" में प्रन्तरका श्राधान एवं प्रधानत्वादि का 
स्थापन शृण के कारण ही होता है।3 पर यहां यह्‌ स्मत्तंव्यहै कि यह्‌ सव 
सापेक्षता समकालिक होनी चाहिए 1 "विराम' की स्थिति "जात्ति' श्रौर "व्यक्तिः 
के रूपों के बीचनभ्रानी चाहिए ।* नन्यथा, यही कहना पड़गा कि रूपतः "एकः 
दिखाई देने वाले (जाति श्रौर व्यक्ति शब्द प्रतिपत्तिकी टष्टि से 'भिन्न-मिन्त 





१. वही, ३४८ । ३. वा०. ३. १४. २५२, ३५३। 
२. वही, ३५० । ४. वही. ३५४ । 
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है, एक नहीं ।* वस्तुतः एक ही शब्द से विविध समयो में जाति भ्रौर द्रव्य की 
सिन्त प्रतीति 'जातिमत्ता' ओ्रौर द्रव्यत्व को प्रधानता-्नप्रघानता पर निभेर 
करती ह।२ यदि प्रत्यक्षतः जातिवाचक श्रभिधान हौ, पर क्रियासम्बन्धादि के 
कारणा उनमें लक्षण द्रव्यात्मक' हों, तब वहु शब्द 'जातिवाचक' होकर भी द्रव्य- 
घमेयुक्त माना जाता हे। 





१५.६० गुण 

समान धमे'गुणपरही प्राधारितहे: वह गुणका ही भ्रपर पर्यायहै। 
यह गुण श्रपनी मूलगत एकत्व-प्रतीति के कारण 'समान' होता है । पर श्राधार 
की भिन्नता के कारण इन्हें भी "मिन्नः मानने काराग्रह उठता है ।* यह्‌ गृण 
या इसक्रा मेद ही द्रव्यात्माको व्यापार में प्रवृत्त करता है।^ गुण “विशेष से 
जन्मलेतेटहै। इसीलिए, "विशिष्ट द्रव्य को दुसरेसे मिन्न सिद्ध करनेवाले ये 
"गुर! ही होते हं ।९ 

ट्स प्रकार तीन बातें स्पष्ट रौर पुष्ट हू; 

(१) "समान घमं रौर शृण को एक समने पर भी दोनों भिन्न" है । 
एक ही समान-धमे गृण या वशिष्टय के भेद से विभिन्न श्राधारों 
के श्रनुसार भिन्न हौ जाता हे। 

(२) इसके कारण "जातिः श्रोर श्रव्यः मेंश्रन्तरहोजाता है। यदि 
"गुण उपस्थिति हो, तव जातिशब्द भी "न्यक्ति' का बोधक हो 
जाताहे।" 

(३) यह्‌ "गुण द्विष्ठ होते हृए भी एक ही शब्द द्वारा कहै जाने के 
कारण "समान धमं" कहं दिया जाता है । इसीलिए भिन्न' होकर 
मी वह श्रभिन्नसा ही प्रतीत होता है 


१५.६१ त्रिपदी : गरुण | 
भतुहरि ने महाभाष्य की श्रपनी टीका में 'गुण' ओर रव्य" के सम्बन्ध 
मे निम्न वक्तव्य दिया है : तद्यथा नीलज्ञब्दोऽरथास्तिरनिरपेक्षो गुणसामान्यस्तदर पं 
प्रतिलभते । तत्र प्रतिलन्धस्य स्वरूपस्तदधिष्ठानो यडा गुणवतो न नौलस्य साहु- 


१. वही," २५५ । ५. वह, ३६८ । 
२. वही, ३५६-७ । ६. वही, ३७४। 
३. वह, २५८ । ७. वही, २८४ । 
४. वा० ३२. १४. ३६४, ३६५ । ८, वही, ३८८ । 
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चर्यात्‌ (?) नीलत्वेन व्यावेश्ात्‌ तद तामनुभवत्येकयोगक्षेमतामापद्यते 1 ` ` ` यथो - 
पाश्रयवश्ञात्‌ स्फटिकं तदगृणमुपलम्यते एवं द्रव्यमप्यभिदधन्नीलशब्दः स्वाभिधे- 
यस्य नीलत्वस्य य श्राश्रयो गणस्तस्याधारे द्रग्येऽपि समवेतसमवायात्‌ व्यवहितोऽपि 
गुणो न तदधिष्ठान एव द्रव्ये प्रत्ययमादधाति। तथा द्रव्यान्तरेणापि रक्ते वस्त्र 
संयुक्तसमवेतसमवायादेव पारम्पर्येण, यावद्‌ हयोः रक्तयो वंस्त्रयोमेध्ये गुक्लं वस्त्र 
तद्गुणमुपलम्यते इति ।'° 
इस वक्तव्यसेभीहम निम्न परिणामों पर पर्हैचते हैः 
(१) गृणवाचक शब्द मूलतः द्रव्यवाचक हौकरमौ श्रलग मान लिए 
जाते । 
(२) श्रविष्ठान द्रव्य उनसे मिन्न नहीं होता । उन णब्दोंका "प्राघारः 
टानेसे गुण भी ज्रमिप्रेतदै। 
(३) भिन्न द्रव्यो में मी रूपतः गृण /एक' हौ माना जातादहै, जब तक 
उनमें मेदस्पष्टनटहोौ जाए । 


१५.६२ क्रिया 


यह्‌ ्रद्भुत सत्यै कि (उपमा! कौ समस्त प्रक्रिया का श्राघार।क्रिया'है| 
“वाक्‌! के एकत्व का आघार "क्रिया" को मानने वाले माषाविज्ञानी से इसी वज्ञानिक 
उत्तरकीग्रपेक्षाकी जा सकतीदहै। “उपमा! चाहे वाक्यके रूपमेंहोयासमासके 
रूपमे, यदि ्यापार' की स्थितिनहोतो उपमेय ओर उपमान की स्थितिकल्पना 
ही निराधारहो जाती है ।- (सामान्य धमे'काग्राघारभी इसी क्रिया पर निर्भर 
करतादै। जाति-व्यक्तिका भेद इसक्रियायोगसे ही स्पष्ट होता दै, यह्‌ बात 
'मंचाः कोशन्ति' के उदाह्रणसे स्पष्टहोतीदहै।3 क्रियाके भ्राश्रयसे ही उप. 
मान कौ साथेकता सिद्ध होती दै । उसके विन। उसका प्रयोग महर्वहीन ठहुरता 
दै“ । उपमेय की क्रियाध्र्‌त्ति वस्तुतः उपमान कौ क्रियावृत्तिकी हौ परिचायक 
होती है" । किन्हींदो वस्तुग्रों के साम्य का अथं उनकेव्यापारकासाम्यही है । 
यदि द्रव्य क्रियावान्‌न हो, तव उसका साटर्यकथन प्रनथक हो जाता है ।° गुण- 
तुल्थता की बात क्रियाग्नों की एकता या समानताके कारण ही सम्भवहो पाती 


१. मण०्त्रि०, १. १. १। ५. वही, ५०५ । 


२. वही, ४६६-७ । ६. वह, ५०६। 
२. वही, ३४६ । | ७. वही, ५०७। 


„ वही, ५०४ । 
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दै" । क्रियाश्रों का अ्रन्तरंगत्व ओर बहिरंगत्व करमशः इस प्रकार होता है : शब्द- 
रचनामें श्रन्तहित तयाकथित क्रिया को श्रन्तरंग कहते है, ओर वृत्ति भ्रादिमें 
प्रयुक्त शब्दवाह्य क्रिया को बहिरंग कहते है । "पुत्रः" मे त्राण-क्रिया श्रन्तरंग है, 
जबकि स्थूलेन वुल्यो याति' मे "याति! क्रिया बहिरंग है । यू तो तुल्य' शब्द स्वयं 
ही क्रियाथेक है :"तुलया संमितम्‌'उ । इसलिए एेसा कहना सवेथा भ्रामक है कि कोई 
द्रव्य क्रिया का श्राश्रय लिए चिना ही क्रिया पर श्राधारित द्रव्य के तुल्य हो सकता 
दै*। 'वति' का प्रथं तो होता ही क्रियावान्‌" के रूप में है^। इस प्रकार “साम्य 
किसीन किसी क्रिया पर, याक्रियागत धमं पर, ही श्राधारित होता हैः । !इव' 
का प्रयोग भी क्रिया से रहित रहकर नहीं होता । फिर भी, यह बात कु भ्रंश तक 
सही कही जा सकती है कि "वत्ति ग्रौर "तुल्य' की श्रपेक्षा इव" का प्रयोग द्रव्य" 
पर ्रधिक धारित है| 


१५.६३ साहश्य 
भत्‌ हरि अपनी त्रिपदी टीका मे "तुल्य शब्द के विषय में कहते है : 


(तुलया संमितं तुल्यम्‌ । केचित्‌ तुल्यमिति गुणकल्पनया कुर्वन्ति, तुल्यमिव 
तुल्यमिति । तर्न युक्तम्‌ । सामान्येन प्रयत्नस्तुल्य मित्युक्ते सवं त्राविशेषेण सद्शे 
संप्रत्ययो दृश्यते । यत्न च गौणत्वं न तत्नान्तरेणाथे प्रक रणशब्दान्त राभिसम्बन्धात्‌ 
भवति संप्रत्ययः । तस्मात्‌ यत्प्रत्ययान्तो रूडिशब्दोऽयं सद्रसमानसद्क्षपययिः। 
व्युत्पत्तिकमेणि केवलं तुलोपादीयते, कस्यचित्‌ शब्दस्यानुगमात्‌, न त्वत्र तुलयापि 
संमितन्यम्‌ ˆ । इस प्रकार वे सदुश श्रौर तुल्य' को समानाथेक ठहूराते हैँ । यह्‌ 
तुल्यता ही उपमादि का आधार है । भ्र्थात्‌, 'सादश्य' भी 'उपमा का मूलाधार 
कहा जा रकता है । इसौ 'सादुश्य' के वाचकं ह : "इव", "वत्‌", "तुल्य, भ्रादि । 
इस साद्श्य की चर्चां करते हुए भत हरि प्रकाराथेकः प्रत्ययो को मी 
इसके अ्रन्तगेत स्वीकार करते है'। 'गुणसाम्य' के ्राधार पर साद्श्य' कौ चर्चा 
करते हुए वे स्पष्ट करते हँ कि यह्‌ साम्य सर्वाशतः होना भ्रनिवायं नहीं है । मण्डुक, 
खद्योत, मणि, भ्रादिको प्रायः इसी आंशिक सादृश्यके प्राधार पर 'उपमानः 


बनाया जाता है?“ । इनमें से खद्योत को “उन्मेष-निमेष' के विषय मे, 'मण्डूक' को 


१. वही, ५१०-११ । ६. वही, ५३४ । 

२. वही, ५११) ५१३-४। ७. वही. ५३६-४० । 

२. वही, ५१६ । ८. म० त्रि० १. १. ४. ६ । 
४, वष्टो, ५१६ । ६. बा० ३. १४. ६१८ । 
५. वही, ५२१.२। १०. वही, ६१८। ` 
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दवास-प्रर्वासके विपय में श्रौर'मणि' को स्पन्दित प्रभाके विषय मे उपमान 
के रूपमेँ प्रुक्त क्रिया जाता दै*। इनक्रे प्पुणं सादृच्यः का क} प्रदन नहीं 
उठता । 


१५.६२३.१ प्रकार ओर साह्य 

(साद्य श्रौर प्रकार की वातको श्रविक स्पष्ट करते हए भतहरि 
कहते ह कि कृ के मत में प्रकार ग्रौर 'सादुश्य' स्वधा एकटौीवबातको 
कहते ह, जवकि कृद लोग प्रकार! की वात का अनेकत्र भिन्न कूपमं पाते हैः । 
वस्तुतः 'थाल्‌'3 रौर (क प्रत्यय इव", "साद्य! श्रोर श्रकार्‌' जादि अर्थोमें 
समान ल्प से प्रयुक्त होति है । ्रव्ययीभाव' समासके विधायक सूत्रमे परिगणित 
अर्थो में एक प्रथं सादृश्य" मीहि," ग्रौर उसका सूचक प्रव्यय (सह माना गया 
है‹1 इसके विपरीत 'यथा' शब्द "वीप्सा" ओौर 'सादृरय के प्रथमे प्रयुक्त होकर 
मी उनसे भिन्न हैः । इसीलिए पाणिनि उन दोनों को पृथक्‌ से गिनाते दै" | 

“सादुद्य' का सूचक एक श्न्य प्रव्यय दै ग्रनु'। किन्तु यह्‌ वात सवत्र 
सत्य नहीं है । वर्म" ओर प्योग्यता' के विषयमे यह प्रयोग सत्यहौ सक्ता दहै। 
किन्तु यदि मूतिगतसाम्यकी वातो, तव श्रनु'के स्थान पर सह्‌ के द्वारा कथन 
ग्रभीष्ट होगा. । 'ईदुश्ञः' या "इत्थं! के प्रयोग से मी "सादृश्य कौ सूचना मिलती 
दै। किन्तु एेसे समी प्रयोग वस्तुतः शद्ध्यवस्था' पर प्राश्रित होते हैँ । "वक्ता 
का श्रभिप्रोत' ही शब्द का वास्तविक 'ग्रमिव्रेय' हौताद्‌। 


१५.६४ उट्‌ 
ग्रलंकार-विवान में (ऊहः का ग्रपना स्थानदै। मतृ हरि ने महाभाष्यकी 
ग्रपनी (त्रिपदी टीका" मे इसको पर्याप्त विस्तारसे विचाराहै । ग्रनेकं उदा- 
हरणो हारा उन्होने इङ विविध रूषों को स्पष्ट कियाहै। वाक्यपदीयः मे भी 
उन्होने इस विषय की चर्चकी है । पतंजलि को चर्चा से उनको यह्‌ चर्चा उभयत्र 
ग्रधिक व्यापक ओर भिन्न रहीदहै। श्रसिद्ध उपमान एकही होने पर, तथा उसकी 
समानता के आकांक्षी उपमेय श्रनेक होने पर, यह्‌ निर्णय करनाकरिनि होता 


१. वही, ६१६ । ६. वा० ३. १४. ६२३ । 
२. वही, ६२१। ७. वही, ६२४ । 

२. पा०४. इ. ३२। ८. पा० २. १.७। 

४. पा० ५.४. ३ । €. वा० ३. १४. ६२६ । 
५ 


| । पाण २, ४ (3 | 
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कि इनमें से बड़ा-दछौोटा अथवा प्रघान-अप्रघान भ्रादि किसे माना जाए" ]' यहां 
हेलाराज श्रपनी टीकामें मत्‌हुरि द्वारा उद्धृतः तीन उदाहरणों को पुनः दुह॒राते 
दै : श्रंगानि जातिनामानि', 'यत्पञ्य्मायु'०, एवं (कश्यपे वां सा०' आदिः। 
उनके द्वारावे यही वताते ह कि 'ऊह्‌' विभक्तिवचनादिके विषयमे भी होता है। 

ऊह्‌ काकारण वताते हुए मतृ हरि कहते हैँ : श्रकृतौ समर्थानां विका- 
रेण सामथ्यभिवात्‌ प्रकृतिरूपादानथवये प्रसक्त शब्दन्तरत्वं लिगवचनान्तरेण 
क्रियते" ।' उदाहरण के लिए वे स्रग्नि'को लेतेहं। अरथंविचार कौद्ष्टि से 
उसकी प्रकृति 'आग' दहै; सूये" आदि श्रथं उसके ्रथंविकारहं। इसे वे “मुख्या 
व॒त्ति' ओर “गौरी वृत्तिः का परिणाम बताते हँ । उनके शब्दों मे: “शब्दवती 
प्रकृतिरशब्दो विकारः स्यात्‌ । अ्रथाप्यग्निशञब्द एवोपादीयेत, मुख्या वत्तिः सूर्याथं 
न प्रतिपादयेत्‌ । भ्रथाप्यस्य गुणाद्थन्तिरे स्यं मुख्यवत्तिक्रमेण प्रयोग ्राश्रीयेत, 
प्रकृति विपरीतः शब्दप्रवृत्तिधमं श्राभितः स्यात्‌+ ।' 

इस प्रकार ऊह केवल वचन-विभवितिगत ही नहीं होता, आश्रयजन्य 
भीहोताहै। इस श्राश्रय कोहीहम श्रथे'के रूपमे मान लेते है। वस्तुतः 
लिगवचनादि भी इसी आश्रय पर आधित होते हँ । यह ऊह्‌" जहां यज्ञादि का 
विषय है, वहां ्रलकार-विधान की दृष्टिसे भी इसका महत्त्व अत्यधिक ह । 


वृत्ति : समस्याएं 


१५.६५ प्रत्यय विभक्ति श्रोर वृत्ति 

इसी प्रघ्याय केभ्रारम्भमे "वृत्ति रौर प्रत्यय" शीषंकके ग्रन्तग॑त हम 
भतृहरि का यह मत स्पष्टकर प्राएहँ कि समासोंमें प्रयुक्त तथाकथित पद 
प्रत्ययहीन रूपमे ही प्रयुक्त होते हं । उन्हं इसी रूप में स्वीकार करना भ्रभीष्ट है । 
उनके ग्रनुसार व्याकरण के नियमो के अ्रन्तगंत जो ्रत्ययलोप या लुक्‌' प्रादि होता 
माना गया है, उसकी ्रावर्यकता शास्त्रीय टष्टि से साधुत्व के वितिरचय के लिए 
ग्रवर्य है । इससे श्रधिक महततव उसका नहीं है। गर्गाः'€ श्रौर वस्र :'“ के उदा 
हरणो के द्वारा प्रत्ययहीनता के इस महत्व को, श्रौर उसको वास्तविकता को, स्पष्ट 
करते हं । 'एकपद' होने के कारण "सुप्तिङन्तं पदम्‌“ की परिभाषाके भ्रनुसार जो 
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सुप्‌ श्रादि प्रत्ययोंकायोगहोतादै, वह समासयुक्त पदींमें पाड जाने वाली एक 
भ्रनिवार्यता है । अ्रन्यथा, वृत्तिप्रसंग मेँ प्रत्ययो कायोगतौ समभने-समराने की 
सुविधा ओर श्रवुघ-प्रतिपत्ति' का उपायमात्रद्‌। 


१५.६५.१ ल गादि का महुरव 

भतहरि ने अनेकत्र यह स्पष्ट क्रियाटै कि लिग' जोर सख्या का वृत्ति 
म योग उन पदों के, द्रव्यपक्ष की श्रपेक्षा, जातिपक्न को श्रविक स्पष्ट करतादहै। 
यद्यपि यह बात भी श्रवघेय है किसमास-योजना में "जातिशब्दो में लिगवच- 
नादिका योग नहीं रहता । "कुक्कुटाण्डम्‌" मे कुवकरुट' से चुक्कुटो काटी ग्रहण 
होता दै3 । पर 'जातिवाचक “लिग' का प्रयोग समासमं होने पर मौ वचनादिका 
योग स्वतः सिद्ध नहीं होताः । यह तो पदसूचित द्रव्य के व्यक्तिरूपके श्राश्रय- 
परसंगकी ही विश्ञेषतादहै कि लिगग्रौर संख्याक योजना म्ननिवायसी हौ जाती 
है" । विभक्ति के सम्बन्धमें भीये दी सत्य विविधल्पमें कटे जा सकते दैः । 


(क) विभक्ति-विचार 


१५.६६ समास मे श्रनुपयोगिता 
समास-योजना में प्रत्ययो की श्रनुपयोगिता कौ वात ऊपर कही ही गई 
दै । इन प्रत्ययो का सम्बन्ध सामान्यतः 'विमक्ति'सेहीदहीतादहै। भत्‌ हरि इस 
वात को स्पष्ट करते हं कि समास" मे जिसे हम प्रत्ययहीन पाते हू, उसका वृत्ति 
मे सप्रत्यय प्रयोग श्रवास्तविकभ्रौर (उपायमात्र' है। अबुध लोगो की प्रतिपत्ति 
के लिए ही उस उपायको ग्रपनाना पडतादहैˆ। सचतोयहूटै कि इसप्रकारकी 
वृत्तिगत विभक्ति-योजना "वाचिका! या योतिकरा' ही हती हे । इनसे हम तथा- 
कथित गूढ श्रथ" को पाने का प्रयास करतेदहें। परं ग्रन्ततः टै यह्‌ सव 'ृत्ति' 
का चमत्कार हीः । गोचरः ग्रौर "गोषुचरः' एवं कालकण्ठः श्रौर (कण्ठेकालः. 
मे लुक्‌-ग्रलुक्‌ की स्थिति-मिन्नता समासमं केवल अथ-सिन्नता के निमित्तसेही 
प्रयुक्त होती है । उससे विभक्तिके प्रयोग से सम्बद्ध निष्कष निकालना निष्प्रयोजन 
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ही है१। इस टष्टि से भ्रव्ययों" श्रौर ^नामों' की स्थिति सामासिक रचनामें एक 
जेसी प्रतीत होती है। पर अर्थात्मकटष्टिसे उनमें गहरा अन्तरहैः। फिर, 
'स्तोकानमृक्तः' जे प्रयोगो में विभक्ति कौ विद्यमानता मे भी वचन को अस्पष्टता 
कही जा सकती है । 'स्तोकेभ्यो मुक्तः" के स्थान पर मी सामासिक प्रयोग (स्तो- 
कान्मुक्तः' ही होगाञ । स्पष्ट है कि यहां वृत्तिगत पणता भ्रमीष्ट तहींहै। श्रत: 
लुक्‌ श्रौर प्रलुक्‌ की स्थिति तथाकथित वृत्तिगत "्रपुणंता' की टष्टि से एक सी 
ही है । बहून्रीहि का 'षष्ट्यन्त' प्रयोग न होकर प्रथमान्तादिप्रयोग मी इसौ बात 


कासूचकदहै। 
१५.६७ विभक्त्यन्तर ओर श्रनिररिचतता 


जन-प्रयोगों के विइ्लेषण के बाद यह्‌ सिद्ध हो जाता है कि सामान्य 
प्रयोगो की भांति व॒त्तिगत प्रयोगो में भी 'विभवित-योग' स्थिर ग्रौर निरिचत 
प्रवत्ति का नहीं कहा जा सकता । "तप्पुरुष' समास की प्रकृति को देखने श्रोरं 
उसको वृत्ति का विद्लेषण करने के बाद यह्‌ बात स्पष्ट हो जाएगी किं प्रत्यक्षतः 
जो समास-रचना एक ही प्रकृति की दीखती है, उसकी व्याख्या प्रायः विविध 
विमक्ितयोंकेद्वाराकी जाती है । इतनाही नहीं; तथाकथित "एक ही समस्त 
पद की व्याख्या एकाधिक विमक्तियोंके द्वारा विविधार्थोँमेकी जा सकती है। 
यह बात विभक्ति की उस प्रकृति से भिन्न है, जिसके कारणा एक विभक्ति के 
स्थान पर दूसरी का प्रयोग हुआ करता है । षष्ठी, द्वितीया ग्रौर तृतीया मे तमप्‌ 
के योगमें एेसा सन्देह उपस्थित हो जाता है९। 'तरप्‌' के सम्बन्ध'मे मी यही 
स्थिति होती है । गुण को उल्कृष्टता के सम्बन्ध में अरन्य विमवितियों के स्थानमं 
'तरप्‌-तमप्‌' की "वृत्ति" में "ष्ठी' को ही कल्पना कौ जाती है“। 

यह्‌ बात श्रालंकारिक प्रयोगो मे भ्रधिक स्पष्ट होती है। इसी प्रकरण 
मे हम, वाचक" शब्दों के प्रसंग मे, यह्‌ बताप्राए ह क्रि किस प्रकार तुल्य, इव 
प्रीर वत्‌ केयोग में विविध विभक्तियों की कल्पना कौ गई है । तृतीया , सप्तमी" , 
ओर षष्टी? के परस्पर उलमे प्रयोग यत्र-तत्र मिल जाते है । यह्‌ सब इस कारण 
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किहम जिपेसमासकेकरूपमेप्रयोग होता पातेर, वह शब्द विमक्तिहीनट्‌ातादै। 
उसकी 'वत्तिगत' व्याख्यादही उसमें रूपात्मक मिन्नतालादेतीदहै। पर्‌ यह्‌ सव 
ग्याख्याकालमें, श्रौर व॒त्तिगत रूपमे, ही हौतादै। वास्तविक सत्य इसमे कु 
भी नहींटै। 


(ख) वचन प्रर संख्या 


१५.६८ समास मे श्रनुपयोगिता 

विभवित्त की भांति वचन ओर संख्या की स्थिति मी समासयुक्त पदों 
मे अवास्तविक है । व्वत्ति'मेंही वचन-प्रयोग का श्रवसर उपस्थित हौता दै। 
प्रन्यथा, प्रयुक्त पदों में तो केवल पदान्तमेटी वचन का प्रयाग होताहे। इस 
प्रयोग का श्रवयवभूत पदों के वचनसे कोई सम्बन्व नहीं होता। इसका एक 
विभेदक उदाहरण "गागग्यतरः' ओर्‌ गगतराः' के रूप मे लिया जा सकता है । 
व्याकरण की ष्टि में यहां 'गाग्य' एकवचन मं ग्रौर गर्गाः वहुवचन मे प्रयुक्त 
हए हैँ । 'गार््यः' का बहुवचन गर्गाः" ही बनता है" । परन्तु भाषाविज्ञानी इस 
सत्यको समभताटै। उसकी टष्टि मं यह्‌ भ्रन्तर वचन कानहीं शब्दरूपका 
है । "गाग्यैः श्रतिशञेते' प्रौर गर्गा श्रति्ञेरते' से ही गाग्यतरः' श्रौर "गर्गतराः' 
का रचनात्मक अन्तर स्पष्ट नहीं होता । वास्तव मे 'गाग्यं ओर गर्णे" का 
आरम्भिक रचनागतभेददही शगाग्येतरः' श्रौर 'गगंतराः' के रूपमेदकाकारण 
है । भ्रन्यथा, जिस प्रकार गाग्ये' के साथ एकवचन प्रयुक्त नहीं हुभ्रा है, उसी 
प्रकार "गगं'-मागमें मी बहुवचन अप्रयुक्तही दै) 


१५.६९ समासान्त मे वचन 


समासान्त में वचन की स्थिति इससे मिनन दै । वह समास के तथाकथित 
श्रंशमूत' पदों के वचन से भिन्न दहै । वास्तव मं उससे जिस द्रव्य कौ सूचना 
मिलती है, वह्‌ भागीदार "पदो" से सृच्य द्रव्य से मिन्नही होता है । उसकी सूचना 
उनके समवेत रू्पसे ही मिलती है। समासमेंमागलेने वाले सभी पद विभक्ति- 
हीन होकरदही प्रयुक्त होते दँ । उन्हे मतुह्रिने रूपात्मकटष्टि से अन्ययोंस 
प्रमिन्न ही माना है।* यह्‌ बात पहले मी कहौ जा चुकीदहै। सामासान्तमें आने 
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वाले विमव्तिवचनसूचक प्रत्यय का पृथक्‌ ही उट श्य होता है । पाणिनि इसे 
व्याकरणात्मक आवदयकता के रूप में पहने ्रातिपदिक' संज्ञा देकर उससे पुप्‌! 
प्रत्यय का विधान स्वीकार करते है। परन्तु इन्हीं प्रत्ययो के संयोगसे ही यह्‌ 
मी सिद्ध होता है कि श्रव्यय' श्रौर “समासः की प्रकृति मे कुं मौलिक अन्तर ह । 
सप्‌" श्रौर तद्भूत वचनादि का प्रयोग तो एक व्यावहारिक अरौ प्रायोगिक भ्रनि- 
वार्य॑ता है, जिससे केवल प्रत्ययविहीन माषा्नों मे ही बचा जा सकता हं । 


१५.७० संख्या-योग 


तव कया समास से संस्यायोग का कोई सम्बन्ध नहीं ? भ्रौर व्या इसके 
विनाभी द्रभ्य की स्थिति रह्‌ सकती है ? इसका उत्तर 'शुद्लपटाः श्रादि उदा- 
हरणो से दिया जा सकता है । यहां रूपात्मक दृष्टि से 'पटाः' मे लिग श्रोर 
वचनादि कायोग है, जबकि 'शुक्ल' मे इनमे से कुछ भी नहीं है । तब इन दोनों 
का सम्बन्ध कंसा ? पाणिनि के भ्रनुसार "विशेषण का वचन महत्त्वपुणं होता 
है । परन्तु साथदहीवे समासगत उन पदों में वचनादि कौ सत्ता स्वीकार करते 
है, जिनसे 'सुप्‌" श्रादि का (लुक्‌' स्वीकार कर लिया गया है* । मतं हरि इसका 
समाधान इस प्रकार करते है कि, ‹ शशुक्ल' श्नौर “पट के श्रमिन्त होने के कारण ही 
उन दोनों का समास हुआ है । अव इस श्रमिन्तताके कारण ही उनके पृथक्‌-पृथक्‌ 
वचन का महत्व नहीं रह जाता । पर वृत्ति-प्रसंगमे हम उनमें लिगसंख्यादि का 
योग करते ह । स्पष्ट है कि यह शास्त्रीय युक्तिकरम का परिणाम है । सत्य तो 
यह है कि यदि द्रव्य ससंख्य श्रौर सलिग है, तब उसका ्रभिधायक प्रत्येक शब्द 
मी उन धर्मोसे युक्त ही होगा। पर समासमं भ्रभिन्नता के कारण यहश्रूति 
भिर्न-सिन्न नहीं होती । 'वृत्तिकाल' मे इनकी पृथक्ता श्रवदय प्रदशित कौ जाती 
हे६ । 'विकेषण' मे लिग श्रौर वचन का योग इसी श्राधार पर होता है° । वास्तवमें 
रभ्य" स्वत; 'लिग' श्रौर "संख्या" से श्रमिन्न है : ये उसके स्वामाविक धममात्र 
हैः । परन्तु किम्हीं गुणों की भ्रधिकता या बहुलता के आधार पर ही "वचनो का 
योग नहीं होता । यदि एेसा ही होता, तब कई जगह (एकवचन' के स्थान पर 
'बहुवचन' का ही प्रयोग होताः । फिर, केवल “संख्या' ही वचन की निर्धारिका 
नहीं कही जा सकती । पाणिनि श्रपने दो सूत्रों मे इसे स्पष्ट करते ६ । मतृ हरि 


१. पा० १. २.४६ ६. वही, १३६, १४० । 

२. वा० ३. १४. १३६ । ७. वहो, १४१११५५ । 

३. पा० १. २. ५२। ८. वही, १६५ । 

४. पा० १. २.५१। &. वही, १८१, १८२ । 

५. वा० ३. १४. १२६ । १०. पा० १. २. ५८; १. ४. २१। 








५२२ व्याकरण को दारनिक भूमिका 
कहते टै : "कई वार शास्त्र वास्तविक संख्या का घ्यान नहीं रखत्ता+' | 


१५.७१ व्यक्ति : वचन 

पर इससे मी बड़ा सत्ययह्‌ टै कि जव वक्ता प्रत्येक व्यकिति का कथन करना 
चाहता टै, तव उसके साथ वह वचनकायोगमभीकरतादहै। किन्तु व्यक्तिकथन 
श्रमीष्टन होने पर (एकञेषः प्रादि की सम्भावना मी उठती टै । जाति कै 
ग्राघायक व्यवित-पदार्थामें प्रवृत्ति-मिन्नताकेकारणही लिगमश्रौर संख्या का 
वयक्तिक प्रयोग होतादहै।3 सचतोयहहै कि यदि प्रत्येक वस्तु का "व्यक्तित्व 
श्रभिवेयनहो, तौ श्रकेला एकवचन--पाकः- ही काम चला सकता है । "पाकौ, 
पाकाः" म्रादिका प्रयागतमी उचित कटाजा सकता, जव व्यक्तित्व का कथनं 
प्रभीष्ट हो. । अतः इनका सम्बन्ध श्राश्रयां ग्रौर उनके व्यक्तिरूपसे ह होता है" । 
ग्रोर यह व्यक्तिवाचकता जात्तिणब्दोमें ही श्राती हैः। वस्तुतः द्रव्यात्मा या 
व्यक्तिरूप में प्राने के वाद "जातिः ग्रपनी संख्यावत्ता का उत्सगं कर देती है*। 

प्रौर, मतरहरि तो “एक-नानाः कौ सारी कल्पना ही प्रयोक्ता की ेद- 
ग्रमेद-वुद्धि पर भ्राश्रित मानतेदहैं।वक्ताकी ग्रमेदटष्टि' ही समास' को जन्म 
देती दै, श्रीर उसको भेदहटष्टि 'नानात्व' ग्रौर '“व्यक्ति'को। परदइसपरमभीं 
यह्‌ सत्य है कि संख्याश्रित्त होकर मी वचन", श्रपने प्रयोग-व्यव्हारमे, ग्रन्तहित 
संख्या से मिनन रूपसे ्राचरण करता दहै । प्रर उस्रका यही श्राचरण व्याकरण 
ग्रौर माषाविन्ञान का विषय ठहुरतादटै। 


(ग) लिग-प्रयोग 


१५.७२ समास में श्रनुपयो गिता 


॥ उक्त दोनों तत्त्वों कौ माति लिग का महत्व ग्रौर स्थान भी समासनिर्माणा 
ग्रथवा समस्त पद में भ्रनिरिचतहीदहै। समास विशेष्य-विशेषण पर श्राधारित 
हो या अन्य किसी सम्बन्ध पर, पदों मे परस्पर लिग-वचन-विभवित की समानता 
या श्रनुरूपता को बातन तो सर्वत्र पार्ईजातीदहै,श्रौरनही वहु सर्वत्र उपयोगी 
ही कही जा सकती है। तया कृतम्‌" श्रौर तेन कृतम्‌" की विविधलिगात्मक 
ग्रमिव्यक्तियों को "तत्कृतम्‌! की निलिग एक ही अभिग्यकितिके द्वारा समानरूपसे 


१. वा० ३. १४. ३३९१-२ । ५. वही ३४६ । 

२. वही, ३३४५ पा० १.२. ६४। 5. वही, २४७ । 

३२. वा० ३. १४. ३४२ । ७, वा० ३. १. &८ । 
४. वदी, २४५ । क्ष, 


ता० ३. १४. ३६६ । 
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कट्‌ दिया जाता दै। यहां तत्‌ का प्रयोग यह्‌ संकेत मी देता ह कि समासमे 
साग लेने वाले पद श्रपने श्रातिपदिक' रूपमे ही उसमे माग लेते है । श्रातिपदिकः 
लिगादि-चिह्न-विहीन ही कलिपित होते दै । उनमें लिगयोग, व्याकरण की दृष्टि मे, 
बादमें ही सम्मव होता दै पर इसे प्रन्यथा भी सिद्ध किया जा सक्ताहे। 
जहां हम सामान्य ओर जातिधर्मो का कथन करना चाहते है, वहां प्रायः निलिंग 
या ग्रललिग प्रयोग ही होता है । उसे हम "पुवद्भाव कहै या किसी भ्रत्य रूप 
मे; यह हमारी श्रपनी इच्छा. । भ्रन्यत्र जहां व्य वित-कथन ओर व्यव्ति-धमं पर 
बल देना श्रमीष्ट होता है, वहां सलिग प्रयोग आवर्यक हो जाताहै। 
इससे बड़ा सत्य यह्‌ है कि समाप्तमे लिगके प्रयोग का प्रडन उतना ही 
हत्वहीन है, जितना समास मे 'पदो' को उपस्थिति का प्ररत । समास स्वतः 
'एकपद' है । श्रतः उसके श्र शो में (लग की बात सवथा उपहासास्पद शरोर 
अनुचित लगती दहै। हां, समासकेरूपमे ग्रान के बाद सम्पूणं पद जिस द्रव्य 
को श्रभिहित करता है, उसके साथ लिगयोजना अवद्य महत््वपुणं हो जाती है । 
“म॒गदुग्च', श्यामपटा', "गुडनेचड', रादि मे लिगविहीनता, ग्रौर 'गार्गीपूत्र, 
"राधाकान्त, श्रादि मे सलिगता, की विवेचना यहां यथावसर ही होगौ । 


१५.७२ श्रनियमित प्रयोग 

लिग-प्रयोग की इस अनियमितता को भतृं हरि 'विलिगताः भ्रोर स लिगता' 
के दो वर्गौ से बांटकर देखते हैँ । एक श्रोर, "सामान्य के सूचक “शुक्लता ,ुक्ल- 
तमा' आदि उदाहरणों मे वे विलिगता का स्पष्ट उल्लेख करते है," तौ दर 
शरोर वे 'कालतरः', कालितरा", 'कुमारितरा', आदि उदाहरण से यह सिद्ध करते 
है कि समास में सलिग प्रयोग भी सम्मव होते है ।° इसको पहचान है : 'सोऽयमि- 
त्यभिसम्बन्धात्‌ । भ्र्थात्‌, वाग्व्यापार के हत्‌ लक्ष के समान ही समासरचनाका 
लक्षयं भी वक्ताके ्रमिप्राय की पूर्णाभिग्यव्ति ही है। यह्‌ ग्रभिव्यवित उसी क्षण 
पूणं हो जाती है, जिस क्षण 'सोऽयम्‌ के रूप मे निदचयात्मक प्रतीति हो जातौ है। 
इसीलिए इस विषय मे किसी सवेग्यापक नियम की कल्पना नहीं की जा सकती । 


१५.७४ द्रव्य से श्रमिन्न 
संख्या के समान ही 'लिग' भी मूलतः द्रव्यात्मा से अभिन्न हौ रहता है । 


१५ ` प 2 ४.१९. ५. वही, १६१ । 
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५२४ व्याकरण कौ दाशंनिक भूमिका 


उसे केवल वाल्यचिह्लोके रूपमेंही सीमित नहीं मान बैठना चाहिए । मृगदुग्ध' 
स्वयं में एक द्रव्य है । उसके श्रशल्पमेंनम्मृगी'काश्रस्तित्वहै,न 'मृग'का। 
ग्रतः लिग उस सम्पूणं द्रव्यकाही होना चाहिए । पर, इसपर भो, यदि वृत्ति- 
प्रसंग में खींचातानी कीही जाए, तव यह सिद्धहोगा कि दुग क्योकि "मृगी' 
काही संभवे, मृगका नहीं, ग्रतः (मृगदुरध' कटने का अभिप्राय स्वतः 'मृगीदुग्ध' 

दै । परन्तु जव हम (गार्गीपुत्र' कहते टे, तव गार्ग्यं का पुत्र" ्रथं सम्भव होने 
पर मी हम गार्गी काप्रयोगसा्मिप्राय करते हैं । प्रतः वहां सलिग प्रयोग ही 
हीता ट ।* वहां (मातृत्व परवल होतादै। इस वात को समभकरटही यह भी 
कटा जा सकता कि कालः श्रोर काली! के समान गाग्य'श्रौर गार्गी भी दो 
भिन्न-द्रव्यसूचक शब्दों के खूपमं दही समासमें व्यवहृत होतेह । गार्गी" को 
"गार्ग्यं" का महज स्त्रीलिगरूप नहीं कटा जा सकता । शुक्लपटा' मँ यह्‌ स्थिति 
भिन्न है । यहां "पटा' स्वीलिगात्मक दै, जवकि जुक्ल' विलिगदहै। पर यह्‌ प्रयोग 
साधु" है। कारण यह्‌ कि 'शुक्ल' शब्द गुणवाचक श्रौर विशेषण है। यह्‌ गुण 
किसी भीद्रव्यमें रह्‌ सकता । श्रतःद्रव्यसे श्रमिन्न होने के कारणा इसमे, 
समासावस्था मे, लिग-प्रयोग कौ श्रावश्यकता नहीं रहती । उस द्रव्यविशेष में ही 
संख्या ञ्रौर लिगकायोग रहता है 1 


१५.७५ विरोध श्रौर पु व्व 

समास-ग्रसंग में पाणिनि (मावितपु स्कः शब्दो में "पुवद्भाव स्वीकार 
करतें ।3 दूसरी श्रोर, हमें 'गार्गीपृत्र' जसे एेसे समास भी मिलते दहै, जो “पु लि- 
गान्त' होकर भी, प्रथम पदमे स्त्रीलिग से युक्त होते दँ । मृगदुग्ध' से इस उदाहरण 
मे एक बड़ा विरोध दिखाई देता है । इसका वास्तविक कारणा उपर दिया जा 
चूका दहै। पर माषावज्ञानिक ष्टि से यह "विरोध! नहींहै, बतिकि वक्ता 
परमिप्रायके ्रनुकूल श्रमिव्यक्ति का एक सामान्य मागं है । प्रत्यधिक विस्तारसे 
मतृ ष्रि सिद्ध करते हँ कि स्त्ीलिग संस्त्याने" पर निमैरकरता है; किन्तु इस 
“संस्त्यान' की अभिव्यक्ति प्रत्ययो के माघ्यमसेहीहो, यह्‌ श्रनिवायं नहीं है ।४ 
दुसरे शब्दो मे, प्रत्यय कौ उपस्थितिमात्र का प्रथं ही 'संस्त्यान' नहीं है । वस्तुतः 
प्रत्ययां (जाति' को बताता है, 'संस्त्यानादि' गुणों को नहीं ।५ 


१. वही, १३५ । ४. वा०, ३.१४. १७२-६ । 
२. बही, १३२६-०, ` ५, बही, १००; 
२. पा० ६. ३. ३४ ४२। 
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'युक्लपटा' आदि उदाहरणं म व्याख्या यह्‌ की जा सक्ती है कि “शुक्ल- 
पटा" में आश्रयद्रव्य पट' है, श्रौर वह्‌ प्रधान दहे । वहां स्त्रीत्व आदि की प्रतीति 
प्रत्ययो से अवदय होती है, परन्तु उन प्रत्ययो से उनके द्रव्यत्व में कोर श्रन्तर नहीं 
आता | श्रत स्त्रीत्व की पहचान मी (सोऽयम्‌ ' के विनिरडचय के रूप मेही होती है । 
वास्तविकता यह्‌ है कि गुण" सदा “सामान्य! होता है, ओर द्रव्य से सम्बद्ध-होकर 
भी उसकी प्रतीति सदा (सामान्य'के ल्पमेंही होती है ।* लिग्रौर संख्या को 
प्रथक्‌ प्रतीति तो वहां अ्रनिवायं हौ जातौ है, जहां एक ही वस्तु मे भेद- 
कल्पना" के द्वारा बात कहना चाहं । "गा्गीपुत्रः" मे गार्गी" के लिंग कौ स्विति 
इसी प्रकार कीहै। यहु भेदकल्पना ही "व्यवितित्व' का भ्राधारहे। व्य वितत्व ही 
{लग श्रौर संख्या के श्राधान का निमित्त बनता है । अतः व्यक्तिकथन ग्रभिप्रेत 
होने पर ही लिग ग्रौर संख्या का कथन ग्रभीष्ट ठह्रता त 
१५.७६ उपसंहर 

इस प्रकार हम देखते है कि सम्पूणं समास-रचना एक एेसा वोर्व्यापार 
टै, जिसक्रा श्रस्तित्व पदके समान ही है । जिस प्रकार "पद! स्वतः एक श्रपोद्धार- 
कल्पनामाचत्र रै, उसी प्रकार 'समास'में से पदकल्पनाः ग्रव्यावहारिकता-मात्र 
है। फिरमी हम "पद' मे प्रकृतिःप्रत्यय-कत्पना करते ही है। एसे ही "समास" की 
'ठ्रत्ति' में पदमेद ओर प्रत्ययलोप आदि को बात, श्रसत्य होते हए मी, ग्यवहारगत 
ग्रावरयकता मानकर की जाती है। 'वाक्य' श्रौर "समास" का भ्रन्तर भौ इस 
ट्ष्टिसे श्रवास्तविक ठहरता है । यह अन्तर केवल रूपात्मक ही कहा जा सकता 
है, भावनात्मक नहीं । रूपात्मक ष्टि से प्रत्ययहीनता श्रौर प्रत्ययसंयोग कौ जो 
वातकी जाती है, उसकी हष्टिसे मी यह्‌ विचायेहैकिये दोनों बाते 'पद' से 
सम्बद्ध है, वाक्य से नहीं । 'वाक्य' तो "वाक्‌ की श्रविमाज्य इकाई' का नाम ह। 
उसमे 'समास' का शअरन्तर्माव भी सामान्य पदोंकी माति हीहौ जाता है। श्रत: 
"वृत्ति" का विचार भी 'शब्दशक्ति के विचार के समान ही महत्त्वहीन एव तका- 
ध्रितमाच्र ही है। वास्तवमे वाक्य के द्वारा सम्पूणता में ग्रृहीत होने वाला 
अथं "वृत्ति" या शशवित' के भ्रन्तगंत श्राने वाल (कल्पित राब्दराशि कौ भावना 
को भौ स्वतः अन्तभूत करके ही बढता है। एेसे कल्पित 'उपायो' को वास्तविक 
मान बैठना उचित नहीं। हां, भ्र्थ-विचारकी दृष्टि से इसकी उपयोगिता, इसे 
श्रबुधप्रतिपत्ति का उपाय मान कर्‌ ही, स्वीकारकी जा सकती है। 





१. वही, १८७-८ । ३. वही, १६९०-१ । 
२. वही, १८६ । 
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ऋग्वेद, स्व्राघ्याय मण्डल, सतारा। 

श्रष्टाध्यायी, चौखम्बा, बनारस । | 
निरुक्त, दुगवृत्ति, निणयसागर, वम्वई ] 
श्रीमदभगवद्गीता, स्वाध्याय मण्डल, सतारा । 
मीमांसा सूत्र, जंमिनी, आनन्दाश्रम, पूना। 
वेशोषिक दशन, कणाद, सावेदेरिक प्रेस, दिल्ली । 
सांख्य दशन, कपिल, ,, न 
काशिका वृत्ति, चौखम्बा, बनारस । 
सिद्धान्तकौमुदी, मद्र जिदीक्षित, चौखम्बा, बनारस । 

महाभाष्य, एष्ट्‌° कौोलहान, बम्बई । 

महाभाष्य, प्रदीप-प्रदीपोयोतसदित, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली | 


9 । 


महाभाष्य दोपिका|टीकात्रिपदी, वनारस/पूना । 


वाक्यपदीय, काशी संस्कृत सीरीज, बनारस । 

वाक्यपदीय, हेलाराज टीका, व्रिवेन्द्रम। 

वाक्यपदीय, पं० रवुनाथ शर्मा की टीका सहित दोनों खण्ड, काशी । 

वाक्यपदीय, डा० एेयर हारा सम्पादित एवं श्रनूदित समी संस्करण । 

वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड, चारुदेव शास्त्री, डा० सत्यकाम वर्मा, सयनारायण 
गुषल, आदि की टीका सहित । 

उणादिकोष, धातुपाठ, गणपाठ, प्रादि का विविच ग्रन्थों से ग्रवलोकन । 

स्फोट-सिद्धि, मण्डन मिश्र, मद्रास । 

शब्दशक्तिप्रकाशिका, जगदीश तर्कलिंकार, बनारस । 

ऋक्प्रातिशाख्य, डा० मंगलदेव शास्त्री, इलाहाबाद | 

काब्दकोस्तुभ, भदोजिदीक्षित, बनारस । 

वेयाकरणभूषण, कोौण्डभटू, बनारस । 

वेयाकरणभूषणसार, कौण्डमट, वनारस । 


 माधवीया धातुवृत्ति, सायण, बनारस । 


क्षीरतरगिणी, क्षीरस्वामी, बनारस । 
स्फेट-निणेय, कौण्डमदु, पूना । इत्यादि" *“* ` | 
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प्रथं विज्ञान श्रौर व्याकरणदशन, डा० कपिलदेव द्विवेदो, इलाहाबाद। 

शब्दब्रह्मवाद : (लेख) "रा अभिनन्दन ग्रन्थ, पूना। 

व्याकरण-दजन-भुमिका, रामाज्ञा पाण्डेय, सरस्वती भवन सीरीज, बनारस । 

व्याकरणदर्ञनपाठिका, रामाज्ञा पाण्डेय, सर० भ० सीरीज, बनारस । 
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बनारसोदास, दित्ली । 
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| हिन्दी भाषा का इतिहास, डा ० घौरेन्द्र वर्मा, प्रयाग । 
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'डा० सत्यकाम वर्मा सम्प्रति दिल्ली विव 
विद्यालय के स्नातकोत्तर संस्थान मे संस्कृत विभाग 
के रीडर एवं प्रमुख हैँ । उनकी ्रारम्भिक शिक्षा 
दीक्षा "गुरुकुल विइवविद्यालय कांगड़ी, हरिष्ार' में 
हई | वहां से १६४८ र्‌ ० मे स्नातक हए । दिल्ली 
विरवविद्यालय मे उन्टोने १६५९ ई० से पढाना 
ग्रारम्भे किया । स्नातकोत्तर संस्थानः मे वे 
१९६१ ईण्सेदै। सन्‌ १६६० मे उन्हे सम्पादन 
ग्रौर श्रघ्यापन कायं कं लिए रोम (इटली) जाना 
पड़ा । सन्‌ १६९५-६६ में वे 'वज्ञानिक एवं 
तकनीको शब्दावली के स्थायी भ्रायोग' के रुडकी 
विडवविद्यालय स्थित विभागमे 'भाषाविह्‌' के पद 
पर भी रहे । 

सन्‌ १६५६ से भ्रारम्भ कर स्रव तक उनके 
१३ मोलिक ग्रन्थ श्रौर १५ श्रनूदित प्रकाशित हो 
चुके दं । *माषातत्त्व श्रौर वाक्य प्रदीप' नामस 
प्रथम शोच प्रवन्यः १६६३मे प्रकाशित हुश्रा। 
"वाक्य पदीय' (सरागम काण्ड) को च्रिभाषी टीका 
१९७० मे सामने ्राई्‌। गरव इस प्रबन्ध के साथ 
ही उनका संस्कृत व्याकररण का उनहव श्रौर 
विकास' भी प्रकारित हो रहादहे। 
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हिन्दी ध्वनिकी ओर ध्वनिमी 
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तेखकं 
डा० रमेश चन्द्र महरोत्रा 


एक श्रोर हिन्दी कीग्रौर दूसरी ग्रार भाषा विज्ञान की दिन-्रतिदिन वटृती 
हृ परिचि के बीच प्रकायित दस -पुस्तक मेँ हिन्दी के चंडीय श्रौ 
ग्रवंदीय ध्वनिं कौ सं्वनियों नौर क्रमों सहित हिन्दी उच्चारण कं 
विपत्वण्ड तक के विविध पक्षो सै संवंवित स्थूल श्रौर सूक्ष्म तथ्यों का विस्तार- 
व्‌ वक वगान किया गया टै। यह श्रध्ययन तश्राकथित परिनिष्ठित या 
प्रामाणिकः हिन्दी के उच्चारण का सम्पूर्णा-स्वर्प लकर चला टे, प्र्थात्‌ यह्‌ 
किसी विलेप स्ववोली प्रर ग्राधारित न होकर विभिन्न क्षेत्रों कौ वहत सी 
स्ववोलियों के सामान्यत्व परर श्राधारित दै । एक कालिक उपगम का श्राश्रय 
लेकर करिण गए इस कायं मं यथास्थान विवादास्पद परलोको भी सुलभाने 
का प्रयास करिया गयाद्े। विपयका विवेचन पारिमापिक सीमाग्रीमेंदहोने 
करे कारणा यह्‌ पुस्तक सामान्य पाठ्कके लिए्‌ न हौकर एसे विदया्धियोंके 
लिएदै, जिन्हें वाणी की क्रिया-विवि रुचिकर लगती हो श्रौर जौ भाषा 
विज्ञान के प्रवाह में हाथ-पैर मारना ग्रारम्भ कर चुके हां 

डा० सुनीति कुमार चटर्जी के प्रनुसार्‌ दस महत्वपृणं ग्रौर प्रशंसनीय कार्यं कौ 
पच हिन्दी भाषा सीखने ग्रौर्‌ इसमे ग्रागे शोध करने के इच्छुक सभी विद्या- 
धियो तक गीध्रातिशीध्र हानी चाहिष। 

[० ध्रीरेन्द्र वर्मा के यव्दों में वैज्ानिक पद्धति पर किये गये टस मौलिक कायं 
क्रे निष्कपं हिन्दी की ध्वनिकी ग्रौर ध्वनिमी से संवधित ग्रनक समस्याश्रों पर 
नव्य प्रकादा डालते ट । 

डा० उदय नारायणा तिवारी कीट्ृष्टिमं हिन्दी के विभिन्न क्षेत्रीय मानक 
गरन्वेपित करने का दृष्कर कार्यं निष्ठावान गोधा्थियां द्वारा इस ग्रध्ययन को 
ग्रादर्थं मान कर किया जाना चाहिए । 
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